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हिन्दी समिति ग्रन्थमाला-९ 
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प्रकाहाकोय 


भारत की राजभाषा कं रूप मे हिन्दी की प्रतिष्ठा के पर्चात्‌ यद्यपि इस देश के 
प्रत्येक जन पर उसकी समृद्धि का दायित्व है, किन्तु इससे हिन्दी भाषा-भाषी क्षेत 
के विशेष उत्तरदायित्व में किसी प्रकारकी कमी नहीं आती । हमें संविधान मं 
निर्धारितं अवधि के भीतर हिन्दो को न केवल सभी राज-कार्यो मे व्यवहृतं करना हः 
वरन्‌ उसे उच्चतम शिक्षा के माध्यम के किए भौ परिपुष्ट बनाना हं । इसकं किए 
अपेक्षा ह कि हिन्दी में वाङ्मय के सभी अवयवो पर प्रामाणिक ग्रन्थ हौं ओर यदि 
कोई व्यक्ति केवल हिन्दी के माध्यम से ज्ञानाजेन करना चाहे तो उसका मागं 
अवरुद्ध न रह जाय । 


इसी भावना से प्रेरित होकर उत्तर प्रदेश शासन ने अपने शिक्षा विभाग के 
अन्तगतं साहित्य को प्रोत्साहन देने ओर हिन्दी के ग्रन्थों के प्रणयन की एकं योजना 
परिचाक्िति की हे । शिक्षा विभाग की अवधानता में एक हिन्दी समिति 
की स्थापना की गयी ह । यह समिति विगत वर्षो मे हिन्दी के ्रन्थों को पुरस्कृत 
करके साहित्यकारों का उत्वाह बढाती रही हे ओौर अब इसने पुस्तकं प्रणयन का 
काये आरम्भ क्ियाह्‌। 

समिति ने वाड्‌पय के सभी अंगों के सम्बन्ध मं पुस्तकों का ठेखन ओर प्रकारन 
कार्यं अपने हाथ में लिया हं । इसफे लिए एक पञ्च-वर्षीय योजना बनायी गयी हं 
जिसके अनुसार ५ वर्षो मे ३०० पृस्तको का प्रकाशन होगा । इस योजना के अन्तगत 
प्रायः वे सब विषय के ल्यि गये ह जिन पर संसार के किसी भी उन्नतिशील 
साहित्य मं ग्रन्थ प्राप्त ह। इस बात का प्रयत्न कियाजारहा हं किइनमेसे 
प्राथमिकता उसी विषय अथवा उन विषयों को दी जाय जिनकी हिन्दी मं नितान्त 
कमी हं । 














प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशन का कायं आरम्भ करने का यह आशय नहींहं 
किं व्यवसायके रूपमे यह्‌ कायं हाथ मे लिया गयाहं। हम केवल एसे ही ग्रन्थ 
प्रक[शितं करना चाहते हं जिनक। प्रकाशनं कतिपय कारणों से अन्य स्थानों से नहीं 
हो पाता । हमारा विशवास हं कि इस प्रयास को सभी क्षेत्रो से सहायता प्राप्त होगी ओर 
भारती के भण्डार को परिपूणं करने मं उत्तर प्रदेश का शासनं भी किचित्‌ योगदान देने 
मे समथ होगा | 
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प्रथमावुत्ति की प्रस्तावना 


दूस ग्रन्थ मे ्वाणत विषय आरम्भ में ही उपोद्घात भं संक्षेपतः बतला दिये गये 
हं । अनुक्रमणिका ओर विषयानुसार सूची द्वारा उनका विस्तृत ज्ञान होगा । इस अ्रन्थ 
कौ उपयोगिता सिद्ध करने की हमे विरोष आवदयकता नहीं प्रतीत होती । ज्योतिष- 
शास्त्र मनुष्य की स्वाभाविकं जिज्ञासा दारा उत्पन्न हंजा है । अत्यन्त प्राचीन काल से 
हौ मनृष्य का ध्यान इसकी ओर गया होगा । इतना ही नहीं, हम इसे मनुष्य विरचित 
शास्त्र मे आद्यशास्त्र कह सकते हे, अतः यह जानना आवदयक है कि हमारे देश मं 
इसकी अभिवृद्धि क्रमशः कंसे हर्द । इस ग्रन्थ मे इन्हीं सब विषयो का विवेचन किया 
गया है, अतः इसकी उपयोगिता स्पष्ट है । 
एेसा ग्रन्थ संस्कृत मे नहीं है । क।रपरम्परानुसार ग्रन्थो को उपयोगिता इत्यादि 
का विचार करने की ओर हम लोग ध्यान कम देते हें; सौ दो सौ वषं पूवं ओर हजार 
पांच सौ वषं पूवं के ग्रन्थकार की योग्यता प्रायः समान ही समज्ञतं हे; किसी शास्त्र 
का इतिहास जानने की चेष्टा कम करते हें; फिर हमारे यहां लौकिक पुरुषों का उत्कषे 
वर्णन करने का प्रचार भी बहुत कम है । मालूम होता है, इन्हीं कारणों से आज तक 
एसा ग्रन्थ नहीं बना । 
अब इस ग्रन्थ की रचना का इतिहास थोडे में बतलाऊ्गा । क्गभग शक १८०२ 
से हमारा ध्यान सायन पञ्चाङ्ग की ओर ओर उसके द्वारा ज्योतिषदास्त्र कौ ओर 
गया । प्राचीन न्थ को देखते देखते तारतम्य पूर्वक उनकी योग्यता, उनके समय 
का पौर्वापियं ओर ज्योतिषदास्त्र की वृद्धि का क्रम जानने की प्रवृत्ति हुई ओर मन में 
यह विचार आने लगा कि प्रस्तुत ग्रन्थ सरीखा यदि कोई अ्रन्थ बन जाता.तो बडा 
अच्छा होता । शक १८०६ मे इस प्रान्त मं पञ्चाद्खं के विषय में विशेष आन्दोलन हौ 
रहा था। उस समय पूना की "दक्षिणा प्राइज क्मेटी' कौ आर से सन्‌ १८८४ के 
दिसम्बर मे इस आशय की विज्ञप्ति निकी कि हमारे पञ्चाङ्गो कौ वतंमान दुरवस्था 
का विचार हमारे ज्योतिषशास्त्र के इतिहास सहित किसी ग्रन्थ के रूप में होना चाहिये । 
अपनी रुचि का विषय सामने आने परं ग्रन्थ लिखने की ओौर भी अधिक इच्छा हुई । 
ग्रन्थ्‌ के लिए पारितोषिक ४५० रुपया रखा था । लिखने की अवधि सन्‌ १८८६ 
के अन्त तक थी परन्तु उस समय तक ग्रन्थ लिखने के साधन, मुख्यतः प्राचीन ज्योतिष 
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ग्रन्थ उतने नहीं मिले जितने कि आवद्यक थे इसलिये उस समय ग्रन्थ नहीं छिखा ज) 
सका । दक्षिणा प्राइज कमेटी" से मेने समय बढ़ाने का निवेदन किया । समय मिला भी 
परन्तु उसके बाद के पांच छः महीने आवद्यक जानकारी इकटूठी करने मं ही बीत 
गये । अन्त में १८८७ के नवम्बर में ग्रन्थ किखना आरम्भ किया ओर १८८८ के 
शुरूमे ग्रन्थ का प्रथम भाग कमेटी के पास भेजा । ग्रन्थ लिखते समय भी अन्वेपण 
का काम जारी था ओर उसमें कुछ विघ्न भी आये । अन्त मे १८८८ के अक्टूबर 
पर्यन्त तीन सप्ताह मे सम्पूणं ग्रन्थ कमेटी के पास भेज दिया । उसमें इस ग्रन्थ के साचे 
के लगभग ४२५ पृष्ठ होते । कमेटी ने जिन विषयों का विवेचन करने को कहा था 
उनकी अपेक्षा बहुत अधिक विषयों का विस्तृत वणेन उसमें था । कमेटी ने ग्रन्थ पसन्द 
किया ओौर हमे १८९१ मे पणं पारितोषिक मिला । उसे छपवाने की भी इच्छा हुई 
परन्तु वह अधिक व्यय का कारय मुञ्षसे निभने योग्य नहीं था । कुछ दिनों बाद आययैभूषण 
प्रेस के मालिक ने उसे छापना स्वीकार किया । इसी बीच में गायक्रवाड सरकार की 
ओर से पञ्चाङ्ग विवेचन सम्बन्धी ग्रन्थ लिखने का एक विज्ञपन निकला । उसके 
किए एक सहस्र रुपये का बाबाशाही पारितोषिक रखा था। तदनुसार मेने शक १८१५ 
के आरम्भ मे अर्थात्‌ सन्‌ १८९३ मं इस ग्रन्थ का आवरइ्यक भाग वहां भेजा । ग्रन्थ 
छपवाने की सूचना बहुत से लोग दे रहे थे पर मेरी दृष्टि से वह पूणं नहीं हभ था । 
बाद में ज्ञात हुए बहुत से नवीन विषय उसमें स्थान-स्थान पर जोडने थे, बहुत सी बातें 
जाननी थीं ओर गायकवाड सरकार के यहां भेजे हुए ग्रन्थ के सम्बन्ध में वहां से निणेय 
हो जानें पर छपवाने का विचार था ।' सन्‌ १८९४ की जुलाई में हम पूना आये, उस 
समय लोगों ने छपवाने का विशेष आग्रह किया इसलिये १८९५ के माच मे आयभूषण 
प्रेस के मालिक ने ग्रन्थ छपवाना आरम्भ कर दिया । छपते समय भी पहिले न देखे हुए 
ग्रन्थों का वाचन तथा अन्वेषण का कामहोही रहा था। बीचमें आये हुए कितने ही 
उल्लेखो द्वारा यह्‌ ज्ञात होगा । 

दक्षिणा प्राइज कमेटी मे भेजे हुए ग्रन्थ के कुछ लेख प्रस्तुत ग्रन्थ में संक्षिप्त कर 
दिये ओर कुछ निकाल दिये हँ । इससे ४२५ मे से खगभग ४० पृष्ठ कम हो गये, फिर 
भी इसके मुख्य भाग में सूचीपत्र के अतिरिक्त लगभग १४० पृष्ठ (मूल मराठी 

ग्रन्थ में) बढ गये ह्‌ । | 
आज हम लोगों को इसकी कल्पना भी नहीं है कि हमारे देश में ज्योतिषशास्त्र- 
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ज्ञान ओर ज्योतिषग्रन्थों की सम्पत्ति कितनी है । सामान्य खोग बहुत हुजा तो भास्करा- 
चारय प्रभृति दो एक ज्योतिषियों के तथा चार छ ग्रन्थों के नाम जानते हं परन्तु इस 
ग्रन्थ मे अनेकों ज्योतिष ग्रन्थकारो ओर ग्रन्थों के वर्णेन आये हं ओर अनुक्रमणिका मं 
केवल उनके नामों की दो सूचियां दी हँ । यह विलक्षण ज्ञान-सम्पत्ति देख कर पाठक 
आदचर्य-चकित हए बिना नहीं रहैगे ओौर दस ग्रन्थ में वणित ज्योतिषशास्त्र की वृद्धि 
का सम्पूर्णं इतिहास -पठने से अपने पूर्वजो के विलक्षण प्रयत्न, अन्वेषण, जिज्ञासा 
ओर तदनुसार उनकी योग्यता का ज्ञान होने पर वे अतिशय आनन्द मे मग्न हो 
जायंगे । 

स्पष्ट है कि यह ग्रन्थ शास्त्रीय होने के कारण उपन्यास की तरह सुबोध नहीं होगा 
पर सभी भाग दुर्बोध नहीं हे । यदि इसमें आठ-आठ पृष्ठो के भाग किये जायं तो प्रत्येक 
मे कुछ एेसी बातें मिलेगी जो कि सबके लिए सुबोध हों अतः पाठक को चाहिये कि 
गहन भाग आने पर वह निरादा न हो बल्कि आगे पठता जाय। इसमें अनेकों विषय 
हँ । जिसको जो मनोरज्जक प्रतीत हो अनुक्रमणिका ओर विषयानुसार सूची द्वारा 
उसे निकाल कर देख सकता है । कीं कहीं पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग किया गया 
है । उनका अर्थं समज मे न आवे तो विषय-सूची देखनी चाहिये । ! कुछ शब्दों के अथं 
मेरे ज्योतिविलास नामकं ग्रन्थ में मिरेगे । 

कृ रोग इस ग्रन्थ को बहुत बड़ा ओर कुं बिलकुल संक्षिप्त बतलाते हं । 
एक सम्य पुरुष का कथन है कि इतने विषयों के लिए कम से कम एक सहस्र पृष्ठ चाहिये 
 थे। दोनों कथन ठीक हे ओर इसीलिये मेने बीच का मागं ग्रहण किया ह । विस्तार 
करना चाह तो एक एक पृष्ठ के चार चार हो सकते हं ओौर इससे अधिक संक्षेप उसी 
स्थिति में किया ज! सकता है जब कि कुछ विषय निकाल दिये जायं परन्तु एेसा ग्रन्थ 
बनने का सुयोग बार बार नहीं आता इसलिये मुञ्ञे उपकब्ध विषयों मे से जितने इसमे 
रखने योग्य प्रतीत हुए स॒ब रखे हं । | 

यह्‌ ग्रन्थ पूणं नहीं कहा जा सकता । इसमे वाल्मीकि-रामायण ओर अठारह 
पुराणों म से एक का भी ज्योतिष सम्बन्धी वणन नहीं है । इन सबका समावेश करने 
की सूचना भी बहतो ने दी पर मं अकेला क्या क्या कर सकता था! ज्योतिषके ही अनेकों 
ग्रन्थ मेने नहीं देखे हं । केवल पूना के आनन्दाश्रम में भिन्न भिन्न क्गभग ५०० ज्योतिष- 
ग्रन्थ ह । भने वे सब देखे हे परन्तु इस ग्रन्थ मे उनमें से बहुतों का वणंन नहीं आया है । 
यु ० ३४० में बतलायी हुई आफच सुची मे लगभग २००० ज्योतिष ग्रन्थ हूं । वे सब मिलें 
कंसे ओर उन्हे देखा कब जाय ! फिर भी ज्योतिष तथा अन्य ग्रन्थों की ज्योतिष 
सम्बन्धी महत्त्व-पूणं सभी बातें इसमे आ गयी हे । हम लोगों के भाग्य से हमारे देश में 
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मेरी अपेक्षा बहुत अधिक योग्य अनेक विद्वान्‌ विद्यमान हें । अवरिष्ट कायं उन्हे 

अपने हाथ में लेना चाहिये । मेरे श्वम का वे कुछ उपयोग कर सङ तो अच्छाही है । 
इस ग्रन्थ में परशुराम, राम इत्यादि अवतारी पुरुषों के समय का विवेचन करनं 

का सुाव कुछ लोगों ने दिया था परन्तु ज्योतिष सम्बन्धी विर्वसनीय प्रमाण 


जिनके दवारा उनका समय निर्चित किया जा सके मुज्ञे आज तक नहीं मके ओरनतो ` 


भविष्य में मिलने की आशा है, फिर भी कार निरवधि है ओर वसुन्धरा विपुला है, 
न जाने कब क्या होगा। इस विषय में मेरा मत सम्पूणे ग्रन्थ देखने से ज्ञात 
होगा । ग्रन्थों के रचनाकार का विवेचन प्रथम भाग के उपसंहार मे किया हे। 

इस ग्रन्थ में कौन कौन से विषय हं अथवा होने चाहिये, इस विषय में लोगो कौ 
भिन्न भिन्न धारणां देखी गयौ हे । कुछ लोग तो यहां तक समञ्लते हं कि पञ्चाङ्ग 
बनाने की सारणियां, प्रत्येक सिद्धान्तानुसार ग्रहगणित करने के प्रकार, उनकी उप- 
पत्तियां, नाटिकल अलमनाकं द्वारा बनने वाले पञ्चा ङ्ख सरीखे सृ्ष्म पञ्चाङ्घं बनाने 
की पद्धति, जिनके द्र(रा उत्तम जन्मपत्र बनाये जातं हं वे उत्तम जातकं ग्रन्थ, इतना ही 
नहीं ज्योतिष शास्र का स्स्व इसमें है । स्पष्ट है कि इसमें इतनी बातों का समावेश 
होना असम्भव है परन्तु इससे हमारे देडा के लोगों की प्रबल जिज्ञासा व्यक्त होती है 
ओर थह देख कर बड़ा आनन्द होता है । 

संस्कृत मे एेसा म्रन्थ नहीं है यह तो पहिले बता ही चुके हें । अंग्रेजी में कुछ बातें 
भिन्न भित्र स्थानों मे मिलती हं पर वे सब मिल कर इस ्रन्थ के चतुर्थांश के बराबर 
भीन होगी । उपसंहार द्वार ज्ञात होगा कि उत्तम विद्वानों ने अंग्रेजी में बहुत से लेख 
लिखे ₹ पर आजतक किसी नें इतना व्यापक विचार नहीं किया है ओौर जो कुछ किया 
है वह भी एतदेशीय दष्टि से नहीं हा है । 

कुछ ग्रन्थ मुञ्चे स्वतः पढने को नहीं मिल सके अतः कहीं कहीं उनकी बातें अन्य 
ग्रन्थ या ग्रन्थकार के आधार पर लिखनी पडी हं । एसे स्थलों मे उस ग्रन्थ या ्रन्थकार 
का नाम लिखि दिया हैँ। अन्य ग्रन्थों के तात्पर्याथं या उद्धरण स्वतः उन ग्रन्थो को 
पट कर लिखे हें ओर उनके नाम सवत्र दे दिये हं । इसके अतिरिक्त इस ग्रन्थमे एक भी 
पंक्ति दूसरे ग्रन्थ के अनुवाद स्वरूप अथवा दूसरों के आधार पर नहीं लिखी हं । महत्व 
के बहुत से ज्योतिष ग्रन्थों का मने स्वतः संग्रह किया है । जहां कहीं यह्‌ लिखा है कि 
अमूक बात गणित द्वारा सिद्ध होती है वहां स्वतः ध्यानपूर्वकं गणित कियाहैओरमेरा 
विश्वास है कि वह. ठीक है तथापि भ्रम मनुष्य का धमं है इसलिये उसमे दृष्टिदोष 
हो सकता है ।. 


दक्षिणा प्राइज कमेटी के सभासदों ने मलग्रन्थ के संशोधन के सम्बन्ध मे दो तीन 
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सु्ञाव दिये थे । उनमें से एक संक्षेप करने के सञ्ञाव को छोड़ दोष सव इसमें स्वीकार 
कर लिये गये हे । मूलग्रन्थ मे यूरोपियन विद्वानों की कहीं कहीं कड़ी टीका कौ गयी 
थी । कमेटी ने उसका कड़ापन विर्करुल निकाल देने की सूचना दी थी' तदनुसार 
विषय ज्यों कै त्यों रखते हृए कडाई बिलकुल निकाल दी गयी है । फिर भी एकं बात 
कटे बिना नहीं रहा जाता कि हमारे देश के कुछ बड़े बड़ विद्रान्‌ भी यूरोपियनों को 
बातें चाहे जैसी हों उन्हें वेद-वाक्य समन्ते हें । इससे यह विदित होता है कि उन्हं अपनी 
योग्यता का भरोसा नहीं है । 

रावबहादुर म० गो० रानडे का कथन था कि यूरोपियन विद्ठानों के मत 
ओर उनकी टीका इत्यादि विवादास्पद विषय इस ग्रन्थ में न रखकर इनका विचार 
किसी अंग्रेजी मासिक द्वारा होना चाहिये । एेसा करने से ग्रन्थ बहुत बड़ा नहीं होगा । 
तदनुसार कुछ बातों की चर्चा मेने अंग्रेजी पुस्तकों द्वारा की है । यह सब होते हृए भी 
मु यह भाग इस ग्रन्थ से निकार देना उचित नही प्रतीत हा । सब वाचको को नही 
तो कुछ को तो यह अवश्य उपयोगी जान पड़गा । यदि इसका ईगलिद मे अनुवाद 
होने का सुजवसर आया तो मेरा विस्तृत कथन यूरोपियन विद्वानों के सामने जायगा 
ओर उसका योग्य विचार होगा । एक यूरोपियन विद्वान्‌ ने मृञ्षसे कहा भी है कि यदि 
इस ग्रन्थ का अंग्रेजी मं शीघ् अनुवाद नहीं हुमा तो इसके कु भागौ का अनुवाद तो 
करवाना ही पड़ेगा । | 

वाचकं से मेरी प्राचीन ग्रन्थों के अन्वेषण की ओर ध्यान देने की आग्रहपूर्वेक 
प्रार्थना है । मेरा न देखा हुआ कोई ग्रन्थ यदि किसी महाशय को मिले तो कृपया मुज्ञ 
उसकी सूचना दे । एसा करने से मुञ्च पर ओर देदा पर उनके बड़ उपकार होगे । 
तेलंगण द्रविड ओर बंगाल प्रान्त के ग्रन्थों का वर्णन इस ग्रन्थ में विशेषतः नहीं है । 
वहां के विशिष्ट ग्रन्थो की ओर पृ० ६३६ में लिखे हुए नाडीग्रन्थ सरीखे ग्रन्थौ कौ जनता 
को जितनी अधिक जानकारी होगी उतना ही अच्छा होगा । मेने जिन ग्रन्थकारो 
काः वर्णन किथा है उनमें से बहतो के वाजं विद्यमान होगे । यदि वे उनके विषय मं 
कुछ विदोष बतटावेगे तो अच्छा होगा । | ¦ 

ग्रन्थप्रचार के विषय में देखा गथा कि तैलंग ओरं द्राविड प्रान्त के ग्रन्थों की अन्य 
प्रान्तों मे विलेष प्रसिद्धि नहीं है । लिपिभेद के कांरण एसा हा होगा । बंगाल के 
न्थ भी इधर विशेव प्रचित नहीं हँ तथापि प्राचीन काल की यात्रा इत्यादि अङ्चनों 
का विचार कर्ते हं तो यह देख कर बड़ा आर्चयं हीता है कि बड़ बड़ ग्रन्थों का प्रचार 
भारत के कोने कोने तक है, ग्रहलाघव इत्यादि ग्रन्थ शीघ्र ही चारो ओर प्रचलित हो 
गये ओर मध्यमं ग्रन्थ भी प्रचक्िति हे । ज्योतिष के विद्वानों को इस देश के राजाओं 
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| काञआश्रयतोथा ही पर मुसलमान बादशाहों का ञश्रयभी परहिलेहीसेथा। इसके 
| अतिरिक्त कारी के विद्यापीठ मे भी बहूतों की उपस्थिति होती थी । इन्हीं कारणों से 
॥ सवेत्र ग्रन्थो का प्रचार हुआ होगा । 
| ॥.. ज्योतिष ग्रन्थों की संख्या बहुत अधिक है । इसका कारण यह है कि यह्‌ देश 
| बहुत बड़ा होने के कारण सदा उपयोग में आने वाले एक ही विषय के भिन्न भिन्न प्रान्तों 
| मे भित्र भिन्न म्रन्थ बने। कु ग्रन्थ, विशेषतः करणम्रन्थ, प्राचीनं होने पर निरूपयोगी 
| हो जाया करते ह इसलिये कालक्रमानुसार नये नये ग्रन्थ बनते गये ओर एक ही विषय 
| थकार के चातुर्यान॒सार न्यूनाधिक सुबोध हो जाता है इसलिये . अनेक आचार्यो नं 
अनेक ग्रन्थ बनाये । 
॥ इस ग्रन्थ मं जितने वेदमन्त्र ओर संस्कृत शटोक आयं हं उन सवो का अथं लिखते 
| तो ग्रन्थ बहुत बड़ा हो जाता इसलिये अत्यन्त आवश्यक स्थलों मे ही अथं लिखा गया है । 
कहीं कहीं केवल भावाथं छिखा ह ओर जहां पूर्वापर सन्दभं द्वारा कुछ समञ्ञ मं आन 
। योग्य है वहां भावार्थं भी नहीं छिखा है 1 
| वेदमन्त्रों का अथं सवत्र मूल का अनुसरण करते हृए लिखा है । अन्वय के लिए 
| जो शब्द ऊपर से लेने आवदयक थे वे [ ] इस कोष्ठ में ओौर पर्याय शब्द या वाक्यांशों 
| के अथं ( ) इस कोष्ठमे लिखि हं। जो बात मूल में नहींहै वह ऊपर से बिलकुल 
नहीं ली गयौ है । वेदमन्त्र ओर संस्कृत इलोक छापने में प्रायः अशुद्धि नहीं हुई है । 
छापने के किए भेजी हई सम्पूणं प्रति स्वयं लिखना अदाक्य था अतः सम्भव है उसकी 
कुछ अरुद्धियां प्ररफ संशोधन के समय भी ध्यानम न आकरज्योंकी त्यों रह गयी हों 
पर इसे दूर करने का कोई उपाय नहीं है । 
 मध्यमाधिकार मे जिन ज्योतिषियों के जीवनचरित्र लिखि हं वे विशेषतः ज्योतिष- 

गणितग्रन्थकार हं । उनमें से यदि किसी ने संहिता या जातकम्रन्थ बनाया है तो उसका 
भी विवरण वहां लिखा है । जिन्होंने केव संहिता या जातकम्रन्थ बनाये हं अर्थात्‌ = 
गणितग्रन्थ एक भी नहीं बनाया है उनका जीवनचरित्र तत्तत्‌ स्कन्धो मे लिखा ह । 

ज्योतिषियों के जीवनचरित्र में प्रायः उनके समय, स्थान, ग्रन्थ, उनकी टीकां ओर 
ग्रन्थकार की योग्यता का वणेन है । उनके वंश भे उनके पूवे या पडचात्‌ यदि कोई ग्रन्थकार 
हआ है तो उसका भी वणेन किया है । किसी के जीवनचरित्र में यदि कोई विशेष बात हँ 
तो वह्‌ विषयसूची में लिखी है । विषयसूची में म्रन्थकारों के नामके अमेक्िखा हुआ 
शक, यदि स्पष्ट न किया गया हो तो, उनका जन्मशक नहीं बल्कि म्रन्थरचनाकाल है । 

मेरे मतानुसारं प्राचीन अ्रन्थकारों का नाम लिखते समय आदराथं बहुवचन का 
प्रयोग नहीं करना चाहिये ओर मेने प्रायः सर्वत्र एेसा ही किया भी है । भास्कराचायं 
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मे अधिक पूज्यवुद्धि व्यक्त करने के छि 'भास्कराचायं कहते हं लिखने की कोई आवश्य 
कता नहीं है जब कि हम ईदवर के नाम क{ उल्लेख भी एकवचन में ही करते हं । संस्कृत 
ओर्‌ इंगलिदा मे भी आदरप्रदशेन के किए बहुवचन का प्रयोग नहीं किया जाता, 
एसा कह सकते हे । कुछ आधुनिक ओर विद्यमान विद्वानों के विषय में बोलचाल मं 
स्वेदा बहुवचन का प्रयोग किया जाता है । उसे निकाल देने से भाषा शायद कणे-कटु 
हो जायगी इसलिये उनके लिए मेने बहुवचन का ही प्रयोग किया है । | 

आज हम लोग शक कौ अपेक्षा ई॑सवी सन्‌ से अधिक परिचित हं इसलिये शक 
द्वारा किसी बात का काल सम्बन्धी विचार करने कौ अपेक्षा ईसवी द्वारा करने में सुविधा 
मालूम होती है परन्तु हमारे ज्योतिषगणितग्रन्थकारों ने सर्वत्र शक काही उपयोग किया 
है। भारत के किसी भी प्रान्त का ग्रन्थ लीजिये, वहां व्यवहार में शकं का प्रचारन 
रहते हृए भी ग्रन्थ मेँ शक ही मिलेगा इसलिये मेने भी उसीका उपयोग किया है परन्तु 
(शककालपूवे' के स्थान मे ईसवी सन्‌ पूर्वै" कह सकते हे । इतने प्राचीन कालं के 
सम्बन्ध मे शक ओर ईसवी सनो के अन्तर स्वरूप ७८ वर्षो की उपेक्षा की जा सकती है । 
इस ग्रन्थ मे जहां शकवषं को जानवृञ्च कर वतमान न कटा हो वहां उसे गतवषे समदना 
चाहिये (पु ४८९ देखिये) । ग्र हस्थिति इत्यादिकं के लिए जहां जानवृक्ञ कर सायन 
विदोषण न लगाया हो वहां उन्हं निरयण अथवा ग्रहलाघवीय पञ्चा ङ्गानुसार समञ्लना 
चाहिये। जहां केवल सूयैसिद्धान्त, आयेसिद्धान्त ओरं ब्रह्मसिद्धान्त छिखा हो वहां क्रमशः 
वर्तमान सूर्सिद्धान्त, प्रथम आयसिद्धान्त ओर ब्रह्मगुप्त सिद्धान्त समन्लना चाहिये । 

यह्‌ तो स्पष्ट है कि अनुक्रमणिका से ग्रन्थ देखने मे बड़ी सुविधा होती है पर उसे 
बनाना कितना कठिन है, इसका ज्ञान अनुभव द्वारा ही होगा । एक मनुष्य को उसे 
बनाने मः बहुत अधिक समय लगेगा । विषयानुसार सूची मेने स्वयं बनायी है । शेष 
सूचियां बनाने मे पूना टेनिग काठेज के वतमान विद्याधिपों ने बड़ सहायता की 
है । यह कार्यं अनेक मनुष्यों द्वारा हज है जौर सुचीपत्र छपने पर्यन्त उसकी ५ प्रतियां 
बनी हे इसलियि कहीं कहीं अशुद्धियां रह गयी होगी ओौर कुछ नाम बिल्कुल द्ट गये होगे 
पर इसमे कोई वशा नहीं है । हमारे ग्रन्थकार अङ्कुगणित, बीजगणित इत्यादि गणित 
ग्रन्थों का भी समावेश ज्योतिष ग्रन्थों मेँ ही करते हे, तदनुसार सूचीपत्र मे मैने मी 
एसा ही किया है । पञ्चाङ्ग ओर संस्कृत-मराठी ग्रन्थ तथा उनके कर्ताओं के नाम भी 
संस्कृत मन्थ ओर ग्रन्थकारो मे ही लिखे हे । सूचीपत्र मे पुष्ठांकों के सामने 'टि' (टिप्पणी) 
लिखना कहीं कहीं भूल से रह गया है । | 

` -यह ग्रन्थ छिखिते समय ज्योतिष के प्राचीन ग्रन्थो का संग्रह करने में कितना परिश्रम 

हज, लोगों की कितनी प्रार्थनां करनी पडीं, ग्रन्थों के वाचनं का काये कितनी रीघ्र- 
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तापूवंक करना पड़ा, ग्रन्थ ङ्खनं ओर छपने के समये कितना गारीरिक ओर मानसिक्र 
श्रम करना पडा, पाठक इसको कल्पना नहीं कर सकंमे । इस व्यासंग द्रवाय होने वाला 
आनन्द ही इस कायं का.एक मात्र सच्चा पुरस्कार हो सकता है । 

इसे छपानं का काय मुक्षसे होने योग्य नहीं था क्योकि इसमें व्यय अधिक था ओर 
शास्त्रीय ग्रन्थ होनं के कारण इसकी विक्री कम होना भी निदिचित था। आर्यभूषण 
प्रस के मालिक मेरे ग्रामस्थ. तथा बालमित्र रा० या० हरि नारायण गोखले ने इसे 
छपवा कर मेरा ही नहीं सम्पूणं महाराष्ट का बडा उपकार किया है । पुस्तक छपानें 
ओर छपना आरंभ होने के बाद उसे पूणं करने का उन्होंने यदि बार बार आग्रहन किया 
होता तो यह ग्रन्थ कभी भी प्रकाशित नहो पाता क्योकि मेरी दुष्टि से कदाचित्‌ यह मेरे 
जीवन भरमं पूणं न होता। मं समञ्लता हं एसे ग्रन्थों के पूर्णं होने का कारय भविष्य 
पर हीः छोड देना चाहिये, फिर भी अब तक जितने काय॑ हाथ में लिये हू यथाशक्ति उने 


पूणं किया है । यदि किसी महाशय को इसमें कोई दोष दिखाई दे अथवा इसके विषय 


मे कुछ वक्तव्य हो तो वं मृश्च उसकी सुचना दे । मेरे ऊपर उनके बड़ उपकार होगे । 
यह ग्रन्थ लिखनं मे आरम्भ से अब तक मुञ्चे अनेक मनुष्यों की सहायता मिली है । 


ग्रन्थ-विस्तार होन के भय से सब सहायकं के नाम तथा सहायता कै प्रकार नहीं लिखता 


पर अन्तःकरण पूवक सबको धन्यवाद देता हूं । 

अपना थोड़ा बहुत जीवनचरित्र लिखने की हमारे ज्योतिषग्रन्थकारों की पद्धति 
है । यह पद्धति न होती तो इस ग्रन्थ का बहूत सा भाग मे न लिख पाता। उसी का 
अनुसरण करते हए अपना थोड़ा .सा वृत्तान्त किख कर प्रस्तावना समाप्त . करता 
हुं । स्त्नागिरी जिले मं दापोली ताल्के के मुरूड नामकं गांव में शकं १७७५ में ग्रह- 
लाधवीय पञ्चा ङ्गानुसार आषाढ़ शुक्ट १४ युक्त १५ मंगलवार (तदनुसार २०।२१ 
जलाई सन्‌ १८५३) को मिथुन रग्न मे मेरा जन्म हआ । मेरे पिता इत्यादि के नाम 


क्रमशः बालकृष्ण, रामचन्द्र, बल्लार ओर शंकर तथा माताका नाम दुर्गाथा। मं 
 नित्युन्दनगोत्रीय हिरण्यकेशीराखाध्यायी चितपावन ब्राह्मण हूं । मेरे कुल का मूल 
उपनाम वेरम्पायन है । वैशम्पायन घराना मुरूड गांव का पुरोहित ओर धर्माधिकारी 
है। कुछ रातान्दि पूवं एक सिद्ध पुरुष ने मुरूड़ गांव. बसाया । हमारा मूलपुरुष उनका 


शिष्य. था। उसी सिद्ध द्रारय मेरे मूल पुरुष को उपर्युक्त वृत्ति मिटी । लडकपन 
मे मेया अध्ययन लगभग दो वषे मुरुड की ग्रामीण पाठशाला म्‌ ओर उसके बाद सन्‌ 
१८६२ के अप्रेल से १८६८ के अक्टूबर तक वहीं सरकारी स्कूल में हुआ । उसी . समय 


थोड़ा सा संस्कृत ओर वेद का भी अभ्यास किया । उसके बाद केदो वर्षो मंसे कुछ 


समय दापोली कोटं में उम्मेदवारी करने में ओौर कुछ अंग्रेजी पठने में बीता । १८७० 
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के नवम्बर से आरम्भ कर तीन वषं तक मे पूना दनिग कालेज रहा । अन्तिम परीक्षा मं 
मे उस कालेज के तृतीय वर्षं का प्रथम श्रेणी का स्िफिकेट मिला । वहां पढ़ते समय 
लगभग दो वषं तक सबेरे एक घंटा अंग्रेजी स्कू मं जाया करता था। सन्‌ १८७४ 
मे मेद कृलेदान परीक्षा पास की । उसके बाद अनेक अड्चनों के कारण कालेज मं 
न जा सका । सन्‌ १८७४ की फरवरी से १८८० कौ फरवरी तक रेवदण्डा के मराठी 
स्कूल मे ओर उसके बाद १८८२ के अगस्त तक थाना के नम्बर एक के मराठी स्कूल मं 
हेडमास्टर था । उसके बाद १८८९ के अक्टूबर तकं वार्शी के अग्रज स्कूल में असिस्टेट 
मास्टर था । उसके बाद १८९४ के नून तक धुलिया के टृनिग स्कूल में असिस्टेट था । 
इस समय पूना के टैनिग कालेज मे असिस्टेट मास्टर हूं । म॑ने विद्यार्थी बुद्धिवधिनी, 
सृष्टिचमत्कार, ज्योतिविलास ओर धमंमीमांसा नामक मराठी पुस्तकं क्रमः १८७६, 
१८८२, १८९२ ओर १८९५ ईसवी मे लिखी'हं ओर ये छप च॒की हु । मेने ओर मि 
सेवे ने मिलकर [1101211 (2160 पदा नामक ग्रन्थ अंग्रेजी मे छिखा है । वह हाल 
ही मं छपा दै। मेरा भारतीय प्राचीन भूवणंन नामक ग्रन्थ अपूणं होने के कारण अभी 
नहीं छपा है । ज्योतिष मेरा वंशपरम्परागत विषय नहीं है । संदा विद्याव्यासंग 
मे रहने का स्वभाव ओर समाचारपत्र पठने का व्यसन होन के कारण मेरा ध्यान 
सायनवाद कौ ओर ओर उसके द्वारा ज्योतिषशास्त्र मे ल्गा। इस विषय का मुज्ञ 
थोड़ा बहुत जो कुछ ज्ञान है सब स्वसम्पादित है । कु रोग समन्नते ह कि मुञ्चे ज्योतिष 
का कुछ एेसाज्ञानटैजो कि ओौरोंके लिए दुष्प्राप्य हं परन्तु साधारण मराठी संस्कृत 
ओौर इंग्लिश जानने वाला वृद्धिमान्‌ गणितज्ञ ओर जिज्ञासु मनुष्य मेरे इतना ज्योतिष- 
ज्ञान पांच छ महीनों मे सहज सम्पादित कर सकता है । आजतक ज्योतिष सीखनं 
की इच्छा से मेरे पास बहुत से लोग आये परन्तु उनमें से अन्त तक कोई भी नहीं टिका, 
यह दूसरी बात है । संसार का वतमान ज्योतिषज्ञानभण्डार बहुत बड़ा हं। मेरा 
ज्ञानसंग्रह उसके सामने कछ भी नहीं है ओर मेरी ज्ञानसंग्राहक-शक्ति के लिए वह॒ 
अनेक कारणों से अगम्य है । बुद्धि के स्वयंभू प्रेरक उस सविता से प्राथना है कि वह 
सबको ज्ञानाजेन के लिए प्रेरित करे । 


पूना ल्ंकर बालकृष्ण दोक्षित 
२१ अक्टूबर सन्‌ १८९६ ई० 

सायन अमान्त कातिक कृष्ण १० 

रनौ शक १८१८ । 
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उपोद्घात 


शरद्‌ या हेमन्त ऋतु मे रात को घर से बाहर किसी खुली जगह में बैठने पर स्वभा- 
वतः आकाश की ओर ध्यान जाता है ओर चारों ओर सहस्रो तारे चमकते हूए दिखायी 
देते हे । उनमें कुछ बहुत छोटे होते हे ओर कुछ बड़ । थोड़ा ध्यानपूवंक देखने से मालूम 
होने लगता है किं वे स्थिर नहीं ह । कुछ एक ओर नीचे से ऊपर जाते रहते हं ओर 
कुछ दूसरी ओर ऊपर से नीचे आते हए दिखायी देते हं । देखते-देखते थोडी देर में कोई 
बड़ आकार का ओर विशेष प्रकाश वाला तारा उग आता है । हम उसकी ओर आश्चयं 
पूर्वंक देख रहे हं इसी बीच मे एक ओर पृथ्वी से लगे हुए आकाशभाग मं जगमगाता 
हआ प्रकाश दिखायी देने लगता है ओौर हमारा चित्त उधर आकृष्ट हो जाता है । 
वह्‌ प्रकाश भी उत्तरोत्तर बढता ही जाता है। करमशः उस ओरसे तारों का प्रकाश 
कम होने लगता हैँ ओर थोडी देर में चारों ओर से किञ्चित्‌ लखा चन्द्रबिम्ब दिखायी 
देने लगता है । उसे देख कर हमें बडा आनन्द होता है । वह्‌ ज्यो-ज्यों ऊपर आता है 
बहुत से तारों को छिपातं हुए अपना आनन्द-दायकं प्रकाश पृथ्वी पर फलाता जाता है । 
इस प्रकारं जव कि हम आनन्द में मग्न रहते हं अकस्मात्‌ एक चमक होने के बाद 
कोई तारा आकाशसे ट्टा हुआ-सा मालूम होता है । कभी-कभी थोडे ही समयम 
एेसे छोटे-बड़े दस पांच तरे टृटे-से दिखायी देते हं । यह दुर्य देखकर हम चौक 
पडते हं । 

इस प्रकार के स्वाभाविक चमत्कारो की ओर मनुष्य का ध्यान अपने आप जाता 
है । उसमें भी प॒थ्वी के चमत्कारो की अपेक्षा आकाश के चमत्कार स्वभावतः हौ भव्य 
ओर चित्ताकषेक होते हे, इसलिये उनकी ओर ध्यान अधिक जाता है । जिन मनुष्यों का 
लक्ष्य किसी विशेष कारण से अनेकं प्रापञ्चिक व्यवहारो कौ ओर कम है उनका ध्यान 
आकाश की ओर लगने की अधिक सम्भावना है। जान वञ्च कर सदा इसको ओर 
ध्यान देनेवालों को छोड दीजिये पर यदि सामान्यतः शेष जन-समूह को देखा जाय तो 
रात को भंड बकरियों के साथ जंगल या किसी खुली जगह में रहनेवाले गडरिये इत्या- 
दिकों को या सबेरे जल्दी उठ कर खेती का काम करनेवाठे किसानों को तथा साधारण- 
तः नक्षव्र-चिह्लों से ही दिशा पहिचानकर रात को समुद्र मे नावे चकरनेवाले मल्लाहो 
को अन्य लोगों की अपिक्षा नक्षत्रों का ज्ञान बहुत अधिक होता है। ओर लोग भौ थोडा 
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बहुत जानते ही हं । एसे मनुष्य हमारे देश मं कम मिकेगे जिन्हे |आकाश का ज्ञान कुछ 
भीन हो। | 
सूयं ओर चन्द्रमा प्रति दिन नियम पूवक उगते ओर अस्त होते हं तथा ग्रीष्म, वर्षा 
इत्यादि ऋतुएं क्रमशः आती हं । इन बातों का अत्यन्त परिचय हो जाने के कारण 
इस समय हमं इनके विषय में विशेष चमत्कार नहीं मालृम हो रहा है पर जगत के 
आरम्भ मं इन्टोने मनुष्य को चकित कर दिया होगा ओर आकाश के तेजो के विचार की 
ओर अर्थात्‌ ज्योतिषशास्त्र की ओर मनुष्य का ध्यान उसके उत्पत्ति-कालसेही लगा 
होगा । सूयं सेर उगता है । धीरे-धीरे ऊपर आता है । उसकी किरणे क्रमशः प्रखर 


होती जाती हं । कुछ समय मे वह. आकाश के उच्चतम भागमेआजाताह ओरफिर. 


धीरे-धीरे नीचे जाने लगता है। उसका तेज कम होने लगता है । अन्त में वह्‌ 
अदृश्य हो जाता है । उसके. अदृश्य होने के बाद बहुत देर तक अँधेरा रहता हैँ । दूसरे 
दिन वह फिर प्रायः पहिले ही स्थान मं उगता है । किसी अप्रस्तुत अत्यन्त भिन्न स्थान 
मे नहीं उगता । यह जो सूयं उगता है वह पिछले दिन वाला ही प्रतिदिन रहता हैँ 
या नया आता, यदिवहीहैतो रात को कहां रहता है, वह आकाश में किसी अकल्पित 
ऊटपटांग स्थान मं क्यों नहीं उगता, उसकी किरणें न्यूनाधिक प्रखर क्यों होती हं, वह 
जहां उगता है ओर अस्त होता है वहां आकाश तो पृथ्वोसे लगा हुआ दिखायी देता हैँ 
फिर सूयं उसी मे से ऊपर कंसे आता है, पूवे-पर्चिम भागों मे यदि समुद्रहो तो वह 
समूद्रमेसेआताहै ओर समुद्रही में बता हुआ दिखायी देता है, तो क्या सचमुच वह्‌ 
समुद्र मं डबता है ? इत्यादि बातो मे हमे आज कोई महत्व नहीं मालूम होता परन्तु 
सुष्टि के आरम्भ मे इन्होने मनुष्य को बड़ी उलन मं डाल दिया होगा ओर किसी बात 
का ठीक निश्चय होने मे बडा समय लगा होगा । पीछे का अनुभव भविष्य मे उपयोगी 
सिद्ध होता है ओर इस प्रकार परम्परया मनुष्य का ज्ञान बढता रहता है । जो बाते भविष्य 


में बिलकुल सामान्य-सी समन्नी जाने लगती हं उनका भी अन्वेषण करके उन्हं सिद्धान्त 


रूप मं रखने मे अनेकों वषं ल्ग जाते हं तो फिर सुष्टि के आरम्भ मे सामान्य विषयों 

के भी सच्चे तत्वों को जानने में बहुत समय लगा होगा इसे कहना ही क्या है । 
ऊपर सूं के विषय में जो बातें बतलायी गयीं वे कपोल-कल्पित नहीं हं । जेनों 

तेदो सूयं माने थे। ग्रन्थों में इसके प्रमाण मिलते हं । पुराणादिकों मे भी बारह मास 


के बारह भिन्न भिन्न सूयं माने गयेहं। वेदों में तो द्वादशा आदित्य प्रसिद्धहीहं। ये 


वातं यद्यपि इस समय कल्पित जान पड़ती हं परन्तु कभी न कभी मनुष्य इन्टं बिलकुल 
सत्य समन्त रहे होगे । सूरय उगनं के पहिले समुद्र मे डवा रहता है" इस विषयः मे 


ऋग्वेद की निम्नलिखित ऋचा देखिय-- 








उपोद्घात ३ 


यहवा यतयो यथा भुवनान्यपिन्वत । अत्रा समुद्र 
आगृघ्रहमासुथमजभतंन ॥ ॑ 
ऋ० सं० १०।७२।७ 


हे देवताओं! आप लोगोने..... . समुद्र मे इवे हुए सूये को [प्रातःकाल 
उदित होने के लिए | ऊपर निकाला। 
इसी प्रकार तंत्तिरीय-वेद मे कहा है-- 


` य॒ उदगान्महतोगेवाद्विभ्राजमानः सलिलस्य मध्यात्‌ । 
स मा वृबभो रोहिताक्षः सूर्यो विपदिचन्मनसा पुनातु ।।" 


महान्‌ समुद्र म से जल के मध्यसे जो देदीप्यमान 'सूयं ऊपर आया वह्‌ हमे पवित्र 
करे । 

सूयं प्रातःकाल उगता है । मध्याह्न मे अत्यन्तं उच्च स्थान मे आता है ओर सायं- 
काल मे अस्त हो जाता है । मानो वह तीन पगों में सम्पूणं आकाश पार कर जाता है । 
इस चमत्कार का वणन ऋग्वेदादिकं मे बहूत-से स्थानों मेंहै। एसे वर्णनभी कि रातं 
को सूयं अपना तेज अग्नि में स्थापित करता है बहुत हे । | 


अग्नि वावादित्यः सायं प्रविशति । तस्मादगिनर्द्रान्नक्तं ददृशे ।।" 
तत्ति° ब्राह्मण २।१।२।८ 


इस मन्त्र मे कहा है कि सूथं रतकोअग्निमं प्रवेश करता है । चन्द्रमाकी ओर 
मनुष्य का ध्यान सुथे की अपेक्षा कु अधिक ही लगा होगा । चन्द्रमा का उदयरातव्रिमें 
सूयं कौ भांति नियमित ख्य से नहीं होता । कभी-कभी वह सूर्यास्त के समय उगता है 
ओर उस समय पूणं दिखायी देता है । इसके बाद क्रमशः देर से उगने लगता है ओर 
छोटा दिखायी देनं लगता हे । तारों म उसका स्थान बहुत शीघ्र परिव्ित होता रहता 
हं । वह सूं के पास आने लगता है ओर एक दिन बिल्कुल अदृश्य हो जाता है । 
उसके बाद दूसरे, तीसरे दिन सूर्यास्त के बाद तुरन्त ही पश्चिम मे दिखायी देने लगता है 
परन्तु उस समय उसको छोटी सी कोर मात्र दिखायी देती है ओर एेसा मालूम पडता है 
मानो वह्‌ नवीन ही उत्पन्न हृ है । आज भी उस दिन प्रायः चारों वेदों मे उपलब्ध 


नवो नवौ भवति जायमानोल्लां केतुरुषसामेत्यग्रम्‌ । 
भाग देवेभ्यो विदधात्यायन्प्रचन्द्रमास्तिरते दीर्धमायुः ।।" 
ऋ° सं° १०।८५।१९ 
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यह मन्त्र पठ्‌ कर उसका दशेन कर वन्दना करते हुए उसे वस्त्र का सूत्र अपण करतहं 
ओर उससे प्रार्थना करते हे कि हमे नवीन वस्त्र ओर दीर्घय्‌ दे । इसके बाद बदते-बढतं 
वह एक दिन पहिरे की भांति पूणं हौ जाता है । उसके इस न्यूनाधिक्य का अर्थात्‌ उसकी 
कलाओं की क्षयवृद्धि का हमारे प्राचीन ओर अर्वाचीन ग्रन्थों में प्यप्ति वणेन है । कि- 
बहुना चन्द्रमा की कलाएं, उसका काला धब्वा, सौम्य दशन ओर आह्वादकारक चन्द्रिका 
इत्यादि बातें सभी देशों मे स्वेदा कवि-कल्पना-सृष्टि का एक प्रधान विषय रही ह । 

चन्द्रमा एक बार पूणं होने के क्गभग २९२ दिनों बाद फिर पूणं होता है ओर 
आगे भी पुनः-पुनः इतने ही दिनों मे पूणं हुआ करता है, अतः पहिले मनुष्य के ध्यान मं 
यह बात आयी होगी कि एक बार सूर्यं का उदय होने के बाद पुनः द्वितीय उदय होने तक 
प्रायः सवेदा समान काल लगता है । तत्पइचात्‌ वही काल अर्थात्‌ एक अहोरात्र मनुष्य 
की काल-गणना का स्वाभाविक परिमाण हआ होगा । इसी प्रकार चन्द्रमा के विषय 
मे भी उप्यक्त नियम दिखलायी पडने पर, उसके एक बार पूणं होने से लेकर दूसरी बार 
पूणं होने तक का समय, मनुष्य की काल-गणना का दूसरा दिन से बड़ा स्वाभाविक परि- 
माण निदिचत हआ होगा । बहुत सी भाषाओं मे चन्द्रमा कानाम ही इस कालकाभी 
द्योतक माना हुआ पाया जाता है । वेदों मे चन्द्रमा का मास नाम मिलता है । उदा- 
हरणाथ-- 


सूधंमासामिथ उच्चरातः 
ऋ० सं० १०।६८।१० अथ० सं° २०।१६।१० 

सू्थमासा विचरन्ता दिवि 
ऋ० सं° १०।९२।१२ 


इससे स्पष्ट है कि चन्द्रमा का मास नाम उपयुक्त काल का वाचक हं । 

दिन ओर मास के मानों का निश्चय हौ जाने पर मनुष्य को कुछ दिनों बाद ज्ञात 
हआ होगा कि ग्रीष्म, वर्षा इत्यादि ऋतुएं एक नियमित समय के भीतर अर्थात्‌ चन्द्रमा 
द्रारा ज्ञात होनेवाठे मासात्मक काल की बारह संख्याय बीतनं पर. पुनः पूनः आया 
करती हें । वेदों में इस काल के लिए शरद्‌, हेमन्त इत्यादि ऋतुओं के ही नामों का 
प्रयोग किया गया है । ऋक्संहिता म वषं अथं मे शरद्‌ शब्द बीस से अधिक बार ओौर 
हिम शब्द दस से अधिक बार आया है । अन्य वेदभागो मे भी यं शब्द अनेकों बार आयं 
ह । वषं शब्द भी मूर मे ऋतुविशेष काही वाचक हं। 


शतञ्जीव शरदो वर्धमानः शतं हेमरन्तांच्छतमुवसन्तान्‌ ।। 
ऋ० सं० १०।१६१।४ अथ० सं° २०।९६।९ 
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इस ऋचा मं वषं अथं मे शरद्‌, हेमन्त ओर वसन्त तीनों शब्द साथ आये हं । वेषं 
अ ˆ मे संवत्सर शब्द भी अनेकों जगह मिलता है । 

अस्तु, दिवस ओर मास से बड़ा कालगणना का तीसरा स्वाभाविक परिमाण वेषं 
हआ । इन तीनों की उत्पत्ति का सामान्य दिण्दशंन ऊपर करा दिया गया । यहां 
ज्योतिषशास्त्र सम्बन्धी विचारों की क्रमशः वृद्धि का सुक्ष्म वणेन नहीं करते क्योकि 
एेसा करने से विस्तार होगा ओर उतने की यहां आवस्यकता भी नहीं है । मुख्य विषयों 
का वणेन आगे यथास्थान किया ही जायगा । 

जसे सूर्यादिकों को देखने से चमत्कार मालूम होता है उसी प्रकार उनकी नियमित 
स्थिति देख कर भी अत्यन्त आङ्चयं होता है ओर उनके विषय मे एक प्रकार की पूज्य 
बुद्धि उत्पन्न होती है । इस स्थिति में यह आकाश का सम्पूणं व्यवहार किसी अप्रतिहत 
सत्य द्वारा चल रह। है ओर उस सत्य की महत्ता अवणेनीय है इत्यादि विचारों का मन 
मे आना स्वाभाविक है। ऋण्वेद की निम्नलिखित ऋचा देखिये-- 


सत्येनोत्तभिता भूमिः सूर्येणोत्तभिता दयौः । ऋतेनादित्या- 
स्तिष्ठन्ति दिवि सोमो अधिधितः।। 
ऋ० सं० १०।८५।१ अथ० सं० १४।१।१ 


सत्य ने भूमि संभाल रखी है । सथं ने आकाश संभाला है। सत्यसे आदित्य 
रहते हें [ ओर सत्य से ही] सोम आकाश मं स्थित हं। 

इस पापी कलियुग मे सभी ने अपना सत्य छोड दिया पर सूपं ओौर चन्द्रमा ने नहीं 
छोडा' ये उद्गार आज भी बहतो के मुख से सुनायीं देते हं । 

आकार के कुछ चमत्कारो को देखकर आनन्द होता है, कुछ आइचर्योत्पादकं ओर 
कुछ डरावने भी होते ह । ग्रहण, उत्कापात ओौर धूमकेतुओं को देखने से आज भौ बहुत 
से लोगों को विखक्षण विस्मय ही नहीं मय भी मालृम होता है । इससे स्पष्ट है कि सृष्टिक 
आरम्भ में लोग इनसे अत्यन्त भयभीत हृए होगे ओर इन्हे ईङरवरीय क्षोम के द्योतक सम- 
ते रहे होगे । कोलम्बस ने एक टापू के निवासियों से कहा कि सूयं तुम पर क्रुद्ध ओर 
वह अमुक दिन तुम्हे दिखायी नहीं देगा । बाद में वैसी ही स्थिति देख कर उनके अत्यन्त 
भयभीत होने का वणेन बहतो ने पढ़ा होगा । ई० स० पूवं ५८४ के लगभग लीडिया 
ओर मीडियावारों का युद्ध ५ वषं तक जारी रहा । ई० स० पूरवे ५८४ में, जव कि 
युद्ध हो रहा था, खम्रास सूथग्रहण हुआ ओर अकस्मात्‌ दिन से रात हौ गयी यह 
देखकर दोनों प्न अत्यन्त भयभीत हुए ओर उन्होने आपस मे समक्लौता करके युद्ध बन्द 
किया । यह्‌ बात इतिहास-प्रसिद्ध है । कौरव-पाण्डवों का घोर युद्ध होने के पहिले एक 
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ही मास मे सथं ओर चन्द्रमा दोनों के ग्रहण लगे थे । उसके बाद वह घोर संग्राम 
हा जिसमें अतिशय मनुष्य-संहार हुआ । इसका वणेन हमारे महाभारत मे है ही । 
इसी प्रकार अनेको प्रसंगो मे उल्कापात ओर केतु-दरेन होने के वणेन पुराणादिकों मे 
बहुत से हं । | 

मनुष्य-व्यवहार के साधनी-भृत तथा कार्गणना के स्वाभाविक मान दिन, मास 
ओर वषं आकारीय चमत्कारो पर ही अल्वम्बित हं । खेती के किए ऋतुओंका ज्ञान 
अत्यन्त आवश्यक है ओर ऋतुज्ञान सूयं पर अवलम्बित है । वर्षा भी सूयेकेही कारण 
होती है । ज्वार-भाटे का कारण चन्द्रमा है। मालूम होता है ईश्वर अपने क्षोभो को 
भी आकाशस्थ तेजो कौ ही कु विशिष्ट स्थितियों दारा उनके आनं के पूवे सूचित 
करता है । इन सब हेतुओं से स्पष्ट हो जाता है कि मनुष्य का ध्यान उसके उत्पत्तिकाल 
से ही ज्योतिषशास्त्र मे लगा होगा ओर प्राचीनकाल से ही उसकी ये धारणाएं होगौ कि 
चन्द्रमा ओर स्थं की अमुक स्थिति मे खेती इत्यादि के अमुकामुक कायं करने पडते हं 
ओर उसमें भी अमुक विशिष्ट स्थितिमे करने से वे अधिक लाभप्रद होते ह, उदाहरणा 
चन्द्रमा की अमुक स्थिति मे बीज बोया जाय तौ उपज अच्छी हौगी ओर्‌ उसके अमुक 
नक्षत्र मे रहने पर बोने से नष्ट हो जायगी । सूयं जब दक्षिण से उत्तर था उत्तर से दक्षिण 
की ओर मुडता है उस समय अर्थात्‌ अयन-संक्रान्ति के दिन अमुक अमुक कायं हिताहित- 
प्रद होंगे, विवाहादि कायं अमुक समय करन से मंगलप्रद होगे, अमुक कमं करने से 
ग्रहण उल्कापात ओर केतु इत्यादिको के दशंन-जन्य अरिष्ट शान्त होंगे । आकाश मेदो 
ग्रह आमने-सामने आ जाने पर उनका युद्ध॒समज्ञ कर उनकी न्यूनाधिक तेजस्विता 
द्रारा जय-पराजय मानकर पृथ्वी के राजाओं की जय-पराजय का निश्चय करते रटे 
होगे । इसी प्रकार कुछ समय बाद उनकी यह कल्पना होना भी स्वाभाविक है कि 
आकारस्थ ज्योतियों का सम्बन्ध यदि सम्पूणं जगत्‌ के व्यवहार ओर शुभाशुभसे ह 
तो प्रत्येक मनुष्यं की जन्म-काटीन घटनाओं से भी उनका सम्बन्ध अवश्य होगा ओर 
मनुष्यं के जन्मकाल की तथा अन्य समयो की सुथे-चन्द्रादि ग्रहों की स्थिति द्वारा उसके 
जीवन मे होने वाले सुख-दूःख का निश्चय किया जा सकेगा । 

उपर्युक्त विषयों के तीन भेद होते हं । प्रथम भेद में गणित-सम्बन्धी बातें आती 
टे जैसे कितने दिनों का महीना होता है, कितने महीनों का वषं होता है, वषे मे कितने 
दिन होते हे, सथं क दक्षिणायन या उत्तरायण अमुक दिन से कितनं दिनों बाद होगा, 
अमुक ग्रह अमुक. दिन कहां रहेगा, ग्रहण कब होगा इत्यादि । ग्रहण, केतु तथा ग्रह- 
यद्धादिकों द्वारा जगत्‌ के शुभाशुभ का ज्ञान ओर अमुक दिन विवाहादि कमे करने से 
शुभ या अशुभ फल होंगे इत्यादि बातें द्वितीय भेद मेँ आती हं । किसी व्यक्ति की जन्म- 
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कालीन तथा अन्य समयो की ग्रहस्थिति के अनुसार उसके जीवन में हनं वाले सुख- 
दुःख का विचार तृतीय भेद मं किया जाता है। ये ज्योतिषशास्त्र की तीन शाखाणे 
(स्कन्ध) कही जा सकती हं । 

हमारे ज्योतिषशास्त्र के प्राचीन ओर अर्वाचीन ग्रन्थों मे ज्योतिष के यही तीन 
स्कन्ध माने गये ह्‌ । पहिले को गणित दूसरे को संहिता ओर तीसरे को जातक या 
होरा कहते ह । गणित को सिद्धान्त भी कहा जाता है। नारद का वचन है-- 


सिद्धान्तसंहिताहोरारूपं स्कन्धत्रयात्मकम्‌ । 

वेदस्य निर्मलं चक्षूर्ज्योतिःशास्त्रमनृत्तमम्‌ ।। 
| नारदसंहिता १।४ 
श्रीपतिकृत रत्नमाला के टीकाकार महादेव (शके ११८५) का कथन है-- 
ग्रहगणितपाटीगणितबीजगणितरूपसुनिर्चलम्‌कस्य बहुविधविततहौरातन्त्र- 
शाखस्य ज्योतिःशास्त्रवनस्पतेः संहितार्था एव फलानीत्यवधायं जातक्मनामकरणमौञ- 


केशवक्रेत मुहृर्ततत्व नामक ग्रन्थ की टीका में (लगभग शके १४४०) गणेश- 
देवज्न ने कहा है-- | 
11 गणितस्कन्धं; . . . . . जातकस्कन्धं चोक्त्वा 
4 संहितास्कन्धं चिकीर्षुः... . . -प्रतिजानोते।'' 


आकाशस्थ ज्योतियों के विचार की ओर हम लोगों का ध्यान बहुत प्राचीन काट 
से ही लगा था परन्तु किसी विषय का शास्त्र बनने मे बहुत समय र्गता है, इसलिए 
ज्योतिषशास्त्र के भी ग्रन्थ बनने मे बहुत समय व्यतीत हुआ होगा ओर सवं प्रथम 
जो ग्रन्थ्‌ बने होंगे उनमें तो कम से कम इस शास्त्र का विवेचन कुछ मूलभूत विषयों के 
ही रूप में रहा होगा ओर वह भी कुछ स्थूल ही । हमारे यहां के सम्प्रति उपलब्ध 
ज्योतिषमग्रन्थों मे अति प्राचीन ग्रन्थ वेदाङ्खज्योतिष है । उसमें गणित द्वारा केवल 
सथं ओर चन्द्रमा की ही स्थिति का विचार किया है । उसके बाद का ग्रन्थ अथववेदा ङ्ख 
ज्योतिष होना चाहिये ' । इसमें संहिता ओर होरा स्कन्धो का थोडा विचार किया 
है । इसके बाद के ग्रन्थ गगं, पराशर इत्यादि की संहिताएं जान पड़ती हं । ज्योतिष- | 
शास्त्र का कुछ विस्तृत ज्ञान हो जाने पर उसकी गणितादि तीन शाखाणएं हुई होंगी । 


' इनं ग्रन्थौ का स्वरूप थोड़े मं दिखाने के लिए बहुत-सौो बातों का यहां 
दिग्दश्षंन भात्र कराया गय। हं । आगे इनका विस्तृत विवेचन किया जायगा ) 
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इसके पहिले कुछ एेसे भो ग्रन्थ बने होंगे जिनमें तीनों शाखाओं का एकतर विवेचन 
हो। मालूम होता है उस समय एसे ग्रन्थ थे ओर उन्हं लोग संहिता ही कहते थे । 
वराहमिहिर नें अपनी संहिता में लिखा है-- 


ज्योतिःशास्वरमनेकभेदविषयं स्कन्धत्रयाधिष्ठितं 
तत्कात्स््योपनयस्यः नाम मुनिभिः संकीर्यते संहिता ।॥ अध्याय १ 


वेदा द्कज्योतिष ओर गर्गादि की संहिताओं से प्राचीन ग्रन्थ पहिले थे या नहीं इसे 
जानने का सम्प्रति कोई साधन उपलन्ध नहीं है । गर्गादिकों के जो संहिताग्रन्थ इस 
समय उपलब्ध हं उनका मूल जैसा था वैसा ही आज भी है अथवा नहीं यह निचय 
पुवेक कहना कठिन है । सम्प्रति गग-संहिताएं भी दो-तीन प्रकार की उपलब्ध हं । 
उपर्युक्त वराहमिहिर के वचन से यह स्पष्ट हौ जाता है कि पहिले एेसा संहिता-ग्रन्थ 
अवश्य रहा होगा जिसमे तीनों स्कन्धो का विवेचन एकत्र हो, वह॒ विवेचन चाहे पणे हो 
अथवा अंशतः । जेसे-जेसे ज्योतिषसम्बन्धी ज्ञान बढ़ता गया ओर प्रत्येक शाखा पूणं होती 
गयी वेसे-वेसे भविष्य में प्रत्येक शाखा के भिन्न-भिन्न ग्रन्थ बने होंगे ओर संहिता नाम 
केवल एक स्कन्ध का पड़ गया होगा । वराहमिहिर की पञ्चसिद्धान्तिका से ज्ञात 
होता है कि उसके (शके ४२७) पूवे भिन्न-भिन्न शाखाओं के स्वतन्त्र ग्रन्थ बन चुके थे । 
केव गणितस्कन्ध विषयक आयेभट का ग्रन्थ वराहमिहिर के कुछ पहिले का है परन्तु 
उसके भी पहिले गणित स्वतन्त्र स्कन्ध बन चुका था, यह आगे चल कर सिद्ध करेगे । 
स्वयं वराहमिहिर के तो तीनों शाखाओं के भिन्न-भिन्न ग्रन्थहही। 


प्रत्येक स्कन्ध के ग्रन्थों के विषय 


गणित-स्कन्ध के ग्रन्थों में सिद्धान्त, तन्त्र ओर करण तीन भेद हं। करण 
ग्रन्थ मे केवल ग्रहगणित रहता है । सिद्धान्त का लक्षण भास्कराचायं ने इस प्रकार 
किया है-- 
तरूटयादिप्रल्यान्तकालकलना  मानप्रभेदः क्रमा, 
च्वारश्च द्युसदां द्विधा च गणितं प्रदनास्तथा सोत्तरा । 
भूषिष्ण्यग्रहसंस्थितेश्च कथनं यन्त्रादि यत्रोच्यते, 
सिद्धान्तः स॒ उदाहृतोऽत्र॒ गणितस्कन्धप्रबन्धे बुधैः ।। 


सिद्धान्तक्िरोमणि मध्यमाधिकार 


` सिद्धान्त या तन्त्र मेँ मुख्यतः दो अङ्क होते हं । एक में केवल प्रहादिकों कां गणित 
ओर दुसरे मं प्राधान्यतः सुष्टि-रच॑ना कां वणेन, गोलविचार, यन्त्ररचना ओौर काल- 
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गणना के मान इत्यादि विषय रहते हे ये दोनों अङ्क बिलकुल पृथक्‌ नहीं रहते ओर न 
तो रखे जा सकते ह । अधिकांश सिद्धान्तो मे दोनो का सम्मिश्रण ही पाया जाता है । 
सिद्धान्त, तन्त्र ओर करणो के लक्षण कोई-कोई यों करते हं कि जिसमें प्रहगणित का 
विचार कल्पादि से हो वह सिद्धान्त, जिसमें महायुग से हौ वह तन्त्र ओर जिसमे किसी 
इष्ट शकसे हो वह करण है । केवल ग्रहगणित की दुष्ट से देखा जाय तो इनमें इसके 
अतिरिक्त अन्य कोई भेद नहीं है अर्थात्‌ यह कह सकते हे कि वस्तुतः इनमें कोई भेद 
नहीं है । तीनों प्रकार के ग्रन्थों मे जिन भिन्न-भिनच्न प्रकरणों मे ग्रहगणित का विचार 
किया रहता है उन्हं अधिकार या अध्याय कहते हें । उनके नाम ये हं-- 


१ मध्यमाधिकार ५ सूयग्रहण ९ ग्रहयुति 

२ स्पष्टाधिकार ६ छायाधिकार १० मग्रहयुति 
३ त्रिप्रदनाधिकार ७ उदयास्ताधिकार ११ महापात 
४ चन्दरग्रहण ८ श ज्गोन्नति 


कुछ ग्रन्थों मे अधिकार संख्या इससे कु कम है ओौर कुछ मे अधिक ओौर उनका 
क्रम भी प्रत्येक मे भिन्न-भिन्न है फिर भी इन ग्यारह मे उन सबका समावेश हौ जाता है । 

संहिता के विषयों के सम्बन्ध मे सबकी एकवाक्यता नहीं है । सामान्यतः संहिता के 
दो अङ्क माने जा सकते ह । एक तो वह जिसमे ग्रहचार अर्थात्‌ नक्षत्र-मण्डल मं ग्रहों 
के गमन ओर उनके परस्पर युद्धादि का धूमकेतु, उल्कापात ओर शकूनादिकों द्वारा 
संसार के शुभाशुभ फल का विवेचन रहता है ओर दूसरा वह जिसमे मुहूतं अर्थात्‌ 
विवाह ओर यात्रादि कर्मों के शुभागुभफलप्रद समय का विचार रहता हं । वराह- 
मिहिर की संहिता से विदित होता है कि उनके समय दोनों अद्धो का महत्व समान था 
परन्तु श्रीपति के समय (शके ९६०) से क्रमशः प्रथम अङ्घ का महत्व कम होने लगा 
ओर लगभग शके १४५० से दूसरे अङ्ग का प्राधान्य हो गया । किबहुना, मुहुतंतत्व, 
मुह्तमार्तण्ड, मुहूतचिन्तामणि, मुहूतच्‌ूडामणि, मृहतंदीपक ओौर मुहतंगणपति इत्यादि 
ग्रन्थों के नाम से तथा तदन्त्गत विषयों को देखने से पता चलता है कि आगे जाकर 
मुहूतंविषय ही तीसरा स्कन्ध बन बैठा । मुहूतग्रन्थो मं वराहमिहिर की संहिता के 
कु विषय रहते हं पर उनका प्राधान्य नहीं रहता । 

किसी मनुष्य के जन्मकालीन ग्न द्वारा उसके जीवन के सम्पूणं सुखदु खों का 
निश्चय पहिले ही कर देना होरास्कन्ध का सामान्यतः मूर स्वरूप है । हौरास्कन्ध का 
ही दूसरा नाम पहिले जातक था । आगे चलकर इसके दो विभाग हौ गये । उपर्युक्त 
विषय जिस अङ्क मे आया उसे जातक कहने लगे ओर दूसरा अद्ध ताजिक हुआ । किसी 
मनृष्य के जन्मकाल से आरम्भकर जिस समय सौरवषं की कोई संख्या समाप्त होकर 
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नवीन वर्षं लगता है उस समय के रग्न द्वारा उस वषं के सुख-दुःख का निश्चय करनः 


सामान्यतः ताजिक का मुख्य विषय है । इस पद्धति मं जन्म रग्न का मुथहा नाम रख 
कर उसे भी एक ग्रह मान लिया गयादहै। कुछ ग्रन्थकारो ने ताजिक शब्द का संस्कृत 
रूप 'तार्तीयक' बताया है । मुसलमानों का प्राबल्य होने के समय (लगभग शके १२००) 
से हमारे देश मं ताजिक अख उनके ्रन्थों से आया। 
इस ब्रह्माण्ड मे पृथ्वी, चन्द्र ओर सूर्यादिकं की स्थिति कहां है, कंसी है, उन्हं गति 
कंसे मिलती है, वह किस प्रकार की होती है, इत्यादि प्रश्नों का सामान्य विवरण हमारे 
ज्योतिषग्रन्थों के जिस प्रकरण मं रहता है उसके भुवनकोश, भुवनसंस्था, जगत्संस्था 
इत्यादि अर्थो के नाम भित्न-भिन्न म्रन्थों मेहं । यद्यपि इन बातों का विस्तृत विवेचन 
आगे यथास्थान किया है तथापि विषय-प्रवेश होने के लिये यहाँ भुवनसंस्था, ग्रह'.ति 
अयनचल्न ओर कालगणना करने की युगपद्धति के विषय में संक्षेप मे कुछ कर्हंगा । 
भुवनसस्था 
: हमारे ज्योतिषशास्त्र के मतानुसार विव केमघ्यभाग मं पृथ्वी है । उसके चारों 
ओर क्रमशः चन्द्र, बुध, शुक्र, सूर्थ, मंगल, गुरु, शनि ओर तारकामण्डल घूम रहे हं । 
यह घूमता हआ नक्षत्र-मण्डल दोनों ध्रुवो में बंधा हुआ है । पृथ्वी गोल ओर निराधार 
है । उसके चारों ओर वायु है जिसे भूवायु कहते हं । उसके ऊपर आकाश मेँ प्रवह 
नाम का वायु सञ्चार करताहं। उसीकी प्रेरणा से चन्द्रादि तेजो को गति मिलती है 
ओर वे पृथ्वी के चारो ओर घूमते हं । यह वणन सभी सिद्धान्त ओर तन्त्र मन्थो मे रहता 
है। करण ग्रन्थों मे नहीं रहता पर पञ्चसिद्धान्तिका में ह । ज्योतिष के पौरुष ग्रन्थों 
मे पञ्चसिद्धान्तिका में दिये हृए मतो से प्राचीन मत सम्प्रति उपलब्ध नहीं ह, इसलिए 
उसके उपर्युक्त अर्थो के सूचक वचन नीचे उद्धृत करते हं । 
पञ्चमहाभूतमयस्तारागणपञ्जरे महीगोलः । 
खेऽयस्कान्तान्तःस्थो लोह इवावस्थितो वृत्तः ।। १।। 
मेरोः समोपरि वियत्यक्षो. व्योम्नि स्थितो. ध्रुवोऽधोऽन्यः। 
तत्र॒ निबद्धो मरुता प्रवहेण भ्राम्यते भगणः ।।५।। 
चनद्रादूध्वं बुधसितरविकूजजीवाकंजास्ततो भानि ।।३०॥।। 
अध्याय १३ त्रैलोक्यसंस्थान 
आधुनिक ज्योतिषियों की भाँति प्रथम आयभट का मत है कि “ग्रहो के साथ सम्पूणं 
तारका-मण्डल लगभग एक दिन मं हमं पृथ्वी को एक प्रदक्षिणा करता हुआ दिखायी 
देताः है परन्तु यह मति वास्तविक नहीं है । पृथ्वी की ` देनन्दिनि गति के कारण हमें एेसा 
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क 
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भास होता है ।'' बहत से पौरुष-सिद्धान्तकारों ने आयंभट के इस मत मं दोष दिख- 
लाये हु । 

नक्षत्रों के सम्बन्ध से देखने पर ग्रह॒ परिचम से पूवं की ओर जाते हए दिखायी 
देते हे । ज्योतिषशास्त्र में ग्रहों की इसी गति का विचार किया गयाहँ। ग्रहोंकी 
पूर्वाभिमुख गति की उपपत्ति सथेसिद्धान्त मे इस प्रकार है-- 


पश्चाद्‌ ब्रजन्तोऽतिजवान्नक्षत्रैः सततं ग्रहाः । 
जीयमानास्तु लम्बन्ते तुल्यमेव स्वमागेगाः ।।२५।। 
मध्यमाधिकार 


अर्थ--ग्रह नक्षत्रों के साथ पर्चिम मे जाते समय नक्षत्रों के वेग से अत्यन्त परा- 
जित होने के कारण अपने मागं मे नियमित रूप से पीछे रह जाते हं, इसलिए उन्हं पूर्वाभि- 
मृख गति प्राप्त होती हं । 
इसका तात्पयं इतना ही है कि नक्षत्रों की गति कौ अपेक्षा ग्रहों की देनन्दिन गति 
कम होनेके कारण वे पीछे रह जाते हे, अतः नक्षत्रौ से पूर्वं मे जाते हुए दिखायी देते हं । 
प्रथम आर्यभट के मतानुसार नक्षत्रौ की दैनन्दिन गति वास्तविक नहीं है, इसलिए 
उन्हं ग्रहों की पूर्वाभिमुख-गति के विषय मं उपर्युक्त कल्पना नहीं करनी पड़ी । उनका 
कथन है कि ग्रहों की वस्तुतः पूर्वामिमृख गति है। 
ग्रहगति के विषय में एक ओर एेसी कल्पना की गयी है कि सब ग्रहों की पूर्वाभिमुख 
(योजनात्मक ) गति उनके कक्षा-मण्डल मे समान ही है परन्तु पृथ्वी से ग्रहो के अन्तर 
समान न होने के कारण दूर की कक्षाएं निकट की कक्षाओं की अपेक्षा बड़ी पड़ती हं 
इसलिए दुक्रत्यय में आनेवाली उनकी पूर्वाभिमुख गतियां भिन्न-भिन्न दिखायी देती 
हे । चन्द्रमा अत्यन्त पास है, इसलिए उसकी गति सबसे अधिक है ओर शनि कौ 
कक्षा सब ग्रहों से बाहर है, इसलिए उसकी गति सबसे कम ह । पञ्चसिद्धान्तिका में 
कहा है-- 
प्राग्गतयस्तुल्यजवा ग्रहास्तु सवं स्वमण्डलगाः।।२९।। 
पयेति दारी शीध्रं स्वल्पं नक्षत्रमण्डलमधस्थः। 
ऊर््वंस्थस्तुल्यजवो विचरति महदकजो मन्दम्‌ ।।४१।। 
अध्याय १३. त्रेलोक्यसंस्थान 
सम्पूणं नक्षत्र मण्डल में ग्रह की एक प्रदक्षिणा को भाण कहते हं । भगण-पूति 
का काल अनेकों प्रदक्षिणाओं का अवलोकन करने के बाद निर्चित किया गया होगा । 
गणित ग्रन्थों मे प्रत्येक ग्रह की कल्पीय या. महायुगीय भगण-संख्या लिखी रहती 
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है । उसके द्वारा लायी हुई ओर उपर्युक्त पञ्चसिद्धान्तिका के वाक्य मे बतलायी हृद 
गति प्रतिदिन समान रहती है। उसे मध्यमगति कहते हे । परन्तु प्रत्यक्ष दिखायी 
देनेवाटी प्रत्येक ग्रह की गति सवेदा समान नहीं रहती । उदाहरणार्थं गुर को लीजिये, 
उसकी भगण-पूति का काल लगभग १२ वषं है । इस मान से गुरु की मध्यम गति ५ 
कला के लगभग आती है परन्तु प्रत्यक्ष देखा जाय तो गुरु कभी इससे कम चरता हे 
ओर कभी अधिक । कभी-कभी उसकी गति १५ कला के लगभग रहती ह ओर कभी 
१कलासेभीकम। इतना ही नहीं, कभी-कभी तो वह उल्टा ( पर्वं से पदिचम की ओर) 
चलता है । इसे वक्रगति कहते हं । प्रतिदिन की इस प्रकार की गति स्पष्ट गति कह- 
लाती है । मध्यमगति द्वारा ग्रह का जो स्थान निरिचित होता हं, स्पष्टग्रह उससे कु 
आगे या पीछे रहता है । जो स्थिति प्रत्यक्ष दिखायी देती है उसे स्पष्टस्थिति कहते हं 
ओर मध्यगति द्वारा लायी हृई स्थिति मध्यमस्थिति कही जाती है । इष्टकाल मे गणित 
द्वारा किसी ग्रह की स्पष्ट स्थिति निकालना अर्थात्‌ इष्ट समय में आकाश मं किसी ग्रह 
का स्थान जानना हमारे ज्योतिषशास्त्र के गणित स्कन्धे का प्रधान विषय है। 


अयनचलन 


सथं किसी नक्षत्र मे आने के बाद पुनः जितने समय मे वहां आता है उसे नाक्षत्र 
सौर वषं कहते हँ । विषुववृत्त ओर क्रान्तिवृत्त का संयोग दो स्थानों में होता है। उन 
दोनों बिन्दुओं को सम्पात या करान्तिपात कहते हं । सथं जब सम्पात मे आने के बाद 
विषुववृत्त के उत्तर की ओर जाता है ओर जब कि उस समय वसन्त ऋतु रहती है उस 
सम्पात को मेषसम्पात या वसन्तसम्पात कहते हं । मान लीजिये किसी समय वसन्त- 
सम्पात मे एक तारा है । उसी समय सथं भी वहां आया जौर वषं का आरम्भ हुजा । 
सम्पात मे गति है । वह प्रतिवषं लगभग ५० विकला पीचछ ,हटता हं इसलिये नक्षत्र- 
मण्डल उतना ही आगे खिसका हुआ दिखाई देता है । सम्पात से चलकर सूं को पुनः 
सम्पात तक आने मं जो समय लगता है उसे साम्पातिक सौरः वषं कहते हं । इसी का 
नाम आर्तववषं या सायनवषं भी है । सूयं जब सम्पात मे आता है उस समय पहिटे का 
नक्षत्र ५० विकला आगे गया रहता है । उसे वहां तक जाने मं लगभग ५० पल अधिक 
गते हः अतः सिद्ध हुआ कि साम्पातिक सौर वषं कौ अपेक्षा नाक्षत्र सौर वषं लगभग 
५० पल अधिक है । ऋतुएं साम्पातिक सौर वं पर अवलम्बित हे । जब-जब सूं 
सम्पात मे आयेगा सर्वदा एक ही ऋतु रहेगी परन्तु एक बार किसी नक्षत्र में सूथेके 
रहने पर जो ऋतु होगी वही सर्वदा उस नक्षत्र मे आनं परं नहीं होगी, यह्‌ स्पष्ट हे । 
वृत्त का एक बिन्दु हिलने पर उसके सभी बिन्दु हिल जाते हे इसलिए सम्पात-विनदु 
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की भांति अयन-बिन्दु भी पीछे खिसकते हे, अतः एक बार जिस नक्षत्र मे सूयं के आनं 
पर उत्तरायण होता है बाद मे उसमे नहीं होता बल्कि पीरछ-पीछे हटने लगता है । 
अयनबिन्दु की गति सम्पात-बिन्दु के समान ही होती है । सथं के अयन नक्षत्रौ मे क्रमशः 
पीछे हटने के कारण वह गति पहिले ज्ञात हुई, इसलिए उसे अयनचलन कहने लगे । 


कालगणना को युगपद्धति 


कलियुग का मान ४३२००० वं है । द्वापर, त्रेता ओर कृतयुग क्रमशः इससे 
दविगुणित, त्रिगुणित ओर चतुर्गुणित होते हें । इन चारों युगो का एक महायुग होता है । 
वह कलियुग का दसगना होता है । उसका मान ४३२०००० वषे है । एक सहस्र 
महाय॒गो का कल्प होता हैँ । यही ब्रह्मा का दिन है । कल्प में १४ मनु होते हं । कल्पारम्भ 
से लेकर वतमान महायुग के आरम्भ पयंन्त ६ मनु ओर २७ महायुग बीत गयं । २८ 
वे महायुग के कृत, त्रेता ओर द्वापर तीन युग॒बीत गये । इस समय कलियुग है । प्रत्यक 
मन्‌ ७१ महायुगों का होता है । इसके अतिरिक्त प्रत्येक मनु के आरम्भ मे कृतयुग तुल्य 
सन्धि होती है । इस प्रकार ब्रहमदिन के आरम्भ से लेकर वतमान कलियुग के आरम्भ 
तक ४५६७ कलियुग इतना समय बीता । इस विषयं में एक प्रथम आर्यभट को छोड़ 
अन्य सब सिद्धांतों का मत एक है । अन्य विषयों मे थोडा मतभेद है । सूथैसिद्धान्त 
ओर प्रथम आर्यभट के सिद्धान्तानुसार वतंमान कलियुग के आरम्भ में सब ग्रह्‌ अर्थात्‌ 
सूर्यादि सात ग्रह एक स्थान मे आते हे अर्थात्‌ उनका मध्यम भोग शून्य आता है । 
ब्रह्मगप्त ओर द्वितीय आयंभट के सिद्धान्तानुसार वे केवल कल्पारम्भ म एक स्थान 
मे आते हे । कलियुगारम्भ मे पास-पास तीन-चार अंशौ के भीतर रहतं हं । ओरभी 
एक मतभेद हैँ । उसे आगे कहूगा । 

हमारे देश में आकाशस्थित ज्योतियों की गति-स्थिति इत्यादि का तथा ज्योतिष- 
-शास्त्रं के अन्य सब अङ्खों का विचार उत्पन्न होने के बाद तत्सम्बन्ध ज्ञान क्रम कंसे 
बढता गया इसका इतिहास इस पस्तक मं लिखा गया है । हमारे देश का प्राचीन नाम 
भारतवर्ष, भरतखण्ड या भारत है । इसमें भारतवषे के ज्योतिषशास्त्र का इतिहास 
है, इसलिये इसका नाम भारतीय ज्योतिषशास्त्र अथवा भारतीय ज्योतिषशास्त्र का 
प्राचीन ओर अर्वाचीन इतिहास' रखा है । 

ज्योतिषदास्त्रके संहिता ओर जातक अ ङ्क ग्रहादि ज्योतियों की गति पर अवलम्बित 
हे । ्रहादिकों की स्पष्ट स्थिति अर्थात्‌ अमुक समय ग्रह आकाश म अमुक स्थानम रहेगा, 
पहिले बता देना हमारे ज्योतिषशास्त्र का अत्यन्त महत्व का विषय है ओर वह उतना ही 
कठिन भी है । स्पष्ट गति-स्थिति के सूक्ष्म ज्ञान द्वारा मध्यम गति-स्थिति का सूक्ष्म 
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ज्ञान होता है तथापि सूक्ष्म स्पष्ट स्थिति का ज्ञान होने के पहिले | सामान्यतः मध्यम- 
'गति-स्थिति का बहुत कू सूक्ष्म ज्ञान हो जाता है । यह पहिले की सीद है । ` ज्योतिष- 
शास्त्र के सम्प्रति उपलब्ध सिद्धान्त ग्रन्थो मे स्पष्ट-गति-स्थिति का गणित है परन्तु 
मनुष्य का ज्योतिष सम्बन्धी ज्ञान इस स्थिति तक पहुंचने मे बहुत समय लगा होगा 
इसलिये हम ज्योतिषशास्त्र के इतिहास के दो विभाग “ज्योतिषसिद्धान्तकाल' ओौर 
सिद्धान्तप्राक्काल' करते हं ओर इसी के अनुसार इस ग्रन्थके भी दो विभाग किये हं । 
सिद्धान्तप्राक्काल मे हम लोगों का ध्यान ज्योतिष की ओर कंसे लगा, तत्सम्बन्धी ज्ञान 
क्रमशः कंसे बढ़ता गया ओौर वह स्पष्ट स्थिति जानने वाली सीढ़ी तक कंसे पटहूंचा, 
इसका इतिहास हम वेद, वेदा द्ध स्मृति ओौर महाभारत इत्यादि ग्रन्थों मे प्रसंगवशात्‌ 
आये हुए ज्योतिषसम्बन्धी लेखो द्वारा माट्म होता ह । वह इस ग्रन्थ के प्रथम भाग में 
हे । ओर उसके बाद का आजतक का इतिहास द्वितीय भागम दिया गयाहै। मेने 
सिद्धान्त-प्राक्कार के ओर तदनुसार इस ग्रन्थ के प्रथम भागके दो विभाग वेदिक- 


काल ओौरवेदाङ्ख-काल किये हं। प्रथम में वेदों की संहिताओं, ब्राह्मणो ओर क्वचित्‌ 


उपनिषदों मं आये हुए ज्योतिष सम्बन्धी विषयों का इतिहास है ओरं द्ितीय विभाग 
मे वेदाङ्ध स्मृति ओर महाभारतादिकों मे वणित विषयों का वणन है । वेदाङ्खों में 
ज्योतिष कं दो ग्रन्थ हं । उनमें केवर ज्योतिष विषय ही है परन्तु मध्यम गति- 
स्थिति भी हं। चूंकि वे दोनों ज्योतिव-सिद्धान्तम्रन्थों से प्राचीन हं, इसलिए उनका 


विवेचन प्रथम भाग हीमे किया हैँ । वैदिक-काल, वेदाङ्ख-काल ओर ज्योतिष- 


सिद्धान्तकाल की मर्यादा का विचार प्रथम भाग के अन्तमं कियाह। 

द्वितीय भाग मे ज्योतिष के तीनों स्कन्धो का इतिहास है । उसमें गणितस्कन्ध का 
इतिहास पूर्वोक्त मध्यम, स्पष्ट इत्यादि अधिकारों के क्रम से दिया है। भृवनसंस्था, 
वेध ओर अयनचलन का विवेचन भी उसी मं हैं । इस विवेचन मं अनेक ग्रन्थों ओर 
ग्रन्थकारो के नाम आयेगे । चूँकि उनके इतिहास का ज्ञान न रहने से उपर्युक्त विवे- 


चन समञ्चने मं अडचन होने की सम्भावना है, इसलिए दूसरे विभाग के आरम्भमं ही 


मध्यमाधिकार मं ज्योतिष-गणित-ग्रन्थकार ओर उनके ग्रन्थों का इतिहास लिखा है 
ओर उसी मं ग्रहों की मध्यम गति-स्थितिका विचार किया गयाहै । स्पष्टाधिकारमं 
स्पष्ट गति-स्थिति का विवेचन ह । पञ्चाङ्कके अङ्को का ओर इस देशके भिन्न-भिन्न 


प्रान्तों मे प्रचलित भिन्न-भिन्न पञ्चाद्धों का वर्णन भी उसी में है । दोनों भागों के विषय- 


करम का विस्तृत स्वरूप अनुक्रमणिका द्वारा ज्ञात होगा , 
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प्रथम भाग 
वैदिककाल 


इस प्रकरण म वेदों मे आये हुए ज्योतिषशास्त्रसम्बन्धी उल्लेखो का विचार 
किया जायगा । वेद केवर ज्योतिषशास्त्र के ग्रन्थ नहीं हं, अतः स्पष्ट है कि उनमें 
कोई भी बात ज्योतिषं विषयक विवेचन के लिए नहीं कही गयी होगी बल्कि इतर 
विषयों का विचार करते समय प्रसंगवशात्‌ उसके सम्बन्ध मे कुछ बातें आ गयी होंगी । 
हमें चाहिए कि जहां उनके द्वारा क अनुमान किये जा सक्ते हो वहां करं ओर जहां 
अनुमानोपयोगी सब सुसंगत उपकरण न हों वहां उपल्न्ध बातें हीज्योंकी वयं 
उद्धूत कर दे। 

यह तो बिल्कुल स्पष्ट है कि हमारे पूवेज सृष्टि के ओर विषेशतः आकाश के 
चमत्कारो का अवलोकन करने मे सदा सचेष्ट रहते थे । कोई भी वेद या वेदभाग अथवा 
उसका कोई प्रपाठक ही लीजिये, उसमें आकाश, चन्द्र ओर सूथे, उषा ओर सूर्य, रदिम, 
नक्षत्र ओर तारे, ऋतु ओर मास, दिन ओर रात, वायु ओर मेध-इनके विषय में 
कुछ न कुछ वणेन अवश्य मिलेगा ओर वह भी बड़ा ही मनोहर, स्वाभाविक, सुन्दर, 
चमत्कारिक ओर आइचयंकारक । मं यहां इसके कुछ उदाहरण देता पर एसा करने से 
ग्रन्थविस्तार होगा ओर कछ अंश मे विषयान्तर भी होगा । 


विहवोत्पत्ति 


अब पहिले यह विचार करें कि जगत्‌ की उत्पत्ति के विषयमे वेदों मे क्या लिखा हे । 
ऋग्वेदसंहिता में एक स्थान पर निम्नलिखित वणेन है :-- 


देवानां नु वयं जाना प्रवोचाम विपन्यया । 
उक्थेषु शस्यमानेषु यः परयादुत्तरे युगे ।। १।। 
ब्रह्मणस्पतिरेतासं कर्मार इवाघमत। 
देवानां पूर्व्ये युगे सतः सदजायत ।।२।। 
देवानां युगे प्रथमे सतः सदजायत । 


तदाशा अन्वजायन्त तद्त्तानपदस्परि ।।३।। 
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भूजंज्ञ उत्तानपदो भूव आशा अजायन्त । 
अदितेदक्षो अजायत दक्षाद्रदितिः परि।।४। 
अतिदिह्यंजनिष्ट दक्षया दुहिता तव। 
तान्देवा अन्वजायन्त भद्रा अमृतबन्धवः ।।५।। 
ऋ 9 सं० १०।७२ 


हम देवों के जन्म स्पष्ट वाणो से कहते हं : जो [देवगण पूरवेयुग में उत्पन्न होते 
हए भी] उत्तरथुग मं [यज्ञो मे] शस्त्र गाते समय [स्तौता को] देखता है ।। १।। कर्मार 
की भांति ब्रह्मणस्पति ने देवों को जन्म दिया । देवों के पूवेयुग मे असत्‌ (स्वाभाव) से 
सत्‌ हुआ ॥।२। देवों के प्रथम युग मेँ असत्‌ से सत्‌ हुआ, उससे दिशाए हृई ओर उसके 
पश्चात्‌ उत्तानपद हुआ ।॥।३।॥ उत्तानपद से पृथ्वी हुई, पृथ्वी से आशा हृई, अदिति 
से दक्ष हुआ, दक्ष से अदिति हुई ।।४॥ हे दक्ष ! तुम्हारी दुहिता अदिति के उत्सन्न 
होने के बाद स्तुत्य तथा अमर देव उत्पन्न हुए ।।५॥। 
इस वणेन के आधार पर सामान्यतः कह सकते हं कि पहिले कोई अस्तित्व उत्पन्च 
हुआ, उसके बाद दिशाएं ओर तदनन्तर पृथ्वी उत्पन्न हुई । 
ऋक्‌ संहिता मे एक स्थान पर लिखा हं :-- 
ऋतञ्च सत्यञ्चाभीद्धात्तपसोऽध्यजायत । ततो रात्र्यजायत ततः 
समुद्रो अणवः ।।१।। समुद्रादर्णवादधिसंवत्सरो अजायत ।अहौरात्राणि 
विदधद्िःवस्य मिषतो वक्षी ॥२। सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वेम- 
कल्पयत्‌ । दिवञ्च पृथिवीञ्चान्तरिक्षमथो स्वः।।३।। 
ऋ० सं० १०।१९० 
ये मन्त्र अन्य वेदँ मे भी हें। तंत्तिरीयब्राह्मण में एक स्थान पर निम्नलिखित 
वणेन है :-- 
आपो वा इदमग्रे सलिलमासीत्‌ । तेन प्रजापतिरश्राम्यत । 
कथमिद स्यादिति । सोऽपइयत्पृष्करपर्णं॒तिष्ठत्‌ । सोम- 
न्यत । अस्ति वं तत्‌ । यस्मिन्निदमधितिष्ठती। स वराहो 
रूपं कृत्वोपन्यमज्जत्‌ । स पृथिवीमध आत्‌ । तस्या उप- 
हत्योदमज्जत्‌ । तत्पुष्करपर्णेऽप्रथयत्‌ । यदग्रथयत्‌ । तत्पृथिव्यै 
पृथिवित्वम्‌ ।। 
अष्टक १ अध्याय १ अनुवाक ३ 


इसमे पहिले जल था, उसके बाद पृथवी उत्पन्न हुई इत्यादि" वणेन है । तैत्तिरीय- 
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संहिता के भी निम्नटिखित वाक्यो मे इसी प्रकार उदक के पश्चात्‌ वायु ओर उसके बाद 
पृथ्वी की उत्पत्ति बतायी है । 


आपो वा इदमग्रे सलिलमासीत्‌ तस्मिन्‌ प्रजापतिर्वायुभूत्वा 
चरत्‌ स इमामपरश्यत्‌ तां वराहो भूत्वाऽहरत्‌ तां विश्वकर्मां 
भूत्वा व्यमात्‌ सा प्रथत सा पृथिव्यभवत्‌ । तत्‌ पृथिव्ये पृथिवित्वम्‌ । 
अष्टक ७ अध्याय १ अनुवाक ५ 
इसमें उदक के बाद वायु ओर वायु के बाद पृथ्वी यहक्रमदहै। 
निम्नलिखित उपनिषद्धाग मे बतायी हूरई उत्पत्ति का करम अधिक सुव्यवस्थित 
ज्ञात होता है । 
तस्माद्रा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः । आकाडश!द्रायुः । 
वायोरग्निः। अग्नेरापः। अद्म्यःरप्वी। पृथिव्या ओषधयः 
ओषधीभ्योऽ्नम्‌ । अन्नात्‌ पुरुषः । 
तैत्तिरीयोपनिषद्‌ २।१ (ब्रह्मवल्ली प्रथमखण्ड ) 
अन्य भी अनेकों स्थलों मे सुष्टचुत्पत्तिका वणेन है । 
यद्यपि वेदों मे सुष्टि की उत्पत्ति, उसका क्रम इत्यादि बातें बतलायी हं 
तथापि तेत्तिरीयब्राह्यण मे एक स्थान पर बड़ा चमत्कारिक वर्णन यह है कि 
सुष्टचुत्पत्ति का वास्तविक कारण बतलाना असम्भव है ओर उसे कोई भी नहीं 
जानता । 
नासदासीन्नोसदासीत्तदानीम्‌ । नासीद्रजो नो व्यौमा परो 
यत्‌ । किमावरीवः कुह कस्य रमेन्‌ । अम्भः किमासीद्गहनं 
गभीरम्‌ । न मृत्युरमृतं ताहि न । रात्रिया अह्न आसीत्‌ प्रकेतः । 
आनीदवात स्वधया तदेकम्‌ । तस्माद्धान्यं न परः किञ्च 
नास । तम॒ आसीत्तमसा गृढमम्े प्रकेतम्‌ । सलिल सवे मा 
इदम्‌ । तुच्छनाम्बपिहितं यदासीत्‌ । तमसस्तन्महिमा 
जायतंकम्‌ । कामस्तदग्रे समवतेताधि । मनसो रेतः प्रथमं 
यदासीत्‌ । सतो बन्धूमसति । निरविन्दन्‌ । हृदि प्रतीष्या 
कवयो मनीषा । तिरख्चीनो विततो रदिमरेषाम्‌ । अधस्वि- 
दासी इ३दुपरिस्वदासी ३त्‌। रेतोध{ आसन्‌ महिमान आसन्‌ 
स्वधा अवस्तात्‌ प्रयतिः परस्तात्‌ । 
ते ब्रा०२।८।९ 








| 
। | 
| 
। 
| 
॥ 
| | 


=-= -- = =--- 
, न 
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` .. “पूव सृष्टि का प्रख्य होकर उत्तर सृष्टि उत्पन्न होने के पहिले सत्‌ नहीं था, असत्‌ 
भी नहीं था, आकार नहीं था, उदक नहीं था, मृत्यु नहीं थी, अमृत नहीं था, रात ओर 
दिन को प्रकाित करनेवाले कोई (सूय-चन्द्र) न थे । केवल ब्रह्म था। उसके मन 
मे सृष्टि उत्पन्न करने की इच्छा हुई । उसके बाद सारा संसार उत्पन्न हुआ, इत्यादि"! 
वणन इन वाक्यों मे है । इसके बाद अगे कहा हैँ -- 


को अद्धा वेद क इह्‌ प्रवोचत्‌ । कृत आजाता कुत इयं विसृष्टिः । 
अवग्दिवा अस्य विसजंनाय । अथोको वेद यत आबभूव । 
इयं विसुष्टिय॑त आबभूव । यदि वा दधेयदिवान। यो 
अस्याध्यक्षः परमे व्योमन्‌ । सो अद्ध वेद यदिवा न वेद। 
कि. स्वनं क उ स वृक्ष आसीत्‌'। यतो द्यावापृथिवी 
निष्टतक्षुः । 
ते° ब्रा° २।८।९ 
यह विविध सृष्टि किससे उत्पन्न हुई, किसलिणए्‌ हुई, इसे वस्तुतः कौन जानता है 
अथवा कौन कह सकता है ? देवता भी पीछे से हुए फिर जिससे यह सुष्टि उत्पन्न हुई 
उसे कौन जानता है ? जिससे द्यावापृथिवी बनी वह वृक्ष कौन सा था ओर किस वन मं 
था, इसे कौन जानता है ! इन सब का अध्यक्न परमाकाल में है, वही इसे जानता हँ 
अथवा वह भी जानता है या नहीं इसे कौन जानें ? 
उपर्युक्त विचारों मे यह अभिप्राय भी स्पष्ट है कि जगदत्पत्ति का कारण जाननं 
वाला तो कोई नहीं है पर उत्पत्तिक्रम भी किसीको ज्ञात नहींटै। ऋ्ग्वेदमे भी 
एक स्थान मं लिखा है -- 


तिस्रो द्यावः सवितुर्हा उपस्थां एका यमस्य भुवनं 
विराषाट्‌ । आणि न रथ्यममृताधितस्थुः।। 


ऋ० सं १।३५।६ 
'युलोक तीन हं। उनमें से दो सविता के उदर मं [ओर] एकं यम के भुवन 
श 1 अ [चन्द्रतारादि] अमर [उस] पर बैठे ह", एेसा कहने के 


बाद ऋषि फिर उसी ऋचा में कहते हं -- 


‹ करि स्विद्वनं” मन्त्र वाजसनेयिसंहिता ( १७।२० ) मं भौहं। इसौ 
प्रकार इसके पहिले के सब मन्त्र ऋक्‌ पंहिता (१०।१२९) मे भी हं । कि स्विदनं' 
मन्त्र १०।३१ मंहे। 
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इह ब्रवीतु य उ तच्चिकेतत्‌ 


यह सब जाननेवाला यदि कोई है तो वह यहां आकर बतावे। यहां ऋषि का 
आशय यह्‌ है कि वस्तुतः इसे जानने वाला कोई नहीं है 

यह सब होते हृए भी मालूम होता है जगत्संस्थानं का--कम से कम पृथ्वीसंस्थिति 
कातो वेदकाल में भो अच्छा ज्ञान था। 





विह्वसस्था  § 


सम्पूणं जगत्‌ के विषय में कुछ कहते समय रोदसि, चावाप अथवा इसी 
अथं के दूसरे शब्दों द्वारा आकाश ओर पृथ्वी के समुच्चय को लक्षित करके किया हुआ 
वर्णेन बहुत से स्थलों मे पाया जाता है । इससे ज्ञात होता है, जगत्‌ के द्यौ ओर पृथ्वी 
दो भाग माने गये हे । कहीं-कहीं युखोक तीन बतलाये हूं । ऋक्संहिता में तीन द्युलोको 
का निर्देश बहूत से स्थलों में है । कहीं-कहीं चु का पृष्ठभाग अथवा अत्यन्त उच्च भाग 
स्वगं बतलाया है पर अधिकांश स्थानों पर द्यु, अन्तरिक्ष ओौर पृथ्वी जगत्‌ के तीन 
भाग माने गये हे। द्यौ ओर पृथ्वी के बीच के भाग का नाम अन्तरिक्ष है। वही वायु, 
मेव ओर विद्यत्‌ का स्थान है । पक्षी उसी में उडतं हं । 


नाभ्या आसीदन्तरिक्षं शीष्णेदौः समवतेत पद्म्यां भूमिः। 
पुरुषसूक्त कौ इस प्रसिद्ध ऋचा में ये तीन भाग स्पष्ट हं । माटूम होता है उनकी 
ऊर््वधिः स्थिति का ध्यान रख कर ही विराट्‌ पुरुष के मस्तक नाभि ओर पादो से उनकी 
उत्पत्ति की कल्पना की गयी हे। 


यः पुथिवीं व्यथमानमदंहद्यः पवंतान्‌ प्रकुपितां अरम्णात्‌ । 
यो अन्तरिक्षं विममे वरीयो यो दयामस्तम्नात्‌ सजनास इन्द्रः ।। 
ऋ ०सं०° २।१२।१ अथ°सं० २०।३४।२ 


जिसने कंपती हुई पृथ्वी दृढकी..... . जिसने विस्तीणं अन्तरिक्न व्यवस्थापित 
किया, जिसने च को धारण किया, ए मनुष्यो ! वह इन्द्र है । 
त्रिर्नो अरिवना दिव्यानि भेषजा त्रिः पाथेवानि त्रिरुदत्तमद्‌भ्यः ॥ 
ऋ० सं० १।३४।६ 


हे अरिवनो ! आप हमें तीन बार द्युलोक की, तीन बार पृथ्वी पर को ओर तीन 
बार अन्तरिक्ष की ओषधियां दीजिये । 
यहां मलोक्त अद्भ्यः" शब्द का अथं है "जिसमे मेघोदक रहता है उस प्रदेश से 
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अर्थात्‌ अन्तरिक्ष से" । इसके अनेको प्रमाण हं ओर उस शब्द से भी ज्ञात होता है कि अन्त- 
रिश्च उसी को कहते हं जिसमं मेघोदक रहता है । 
ये महीं रजसो विदुविर्वेदेवासो अद्रृहः । मरुद्धरग्न आगहि ।। 
ऋ० सं० १।१९।३ 
हे अग्ने ! जो देवता महान्‌ अन्तरिक्ष में रहते हं उन सब मरुतो (देवताओं ) 
के साथ तुम यहां आज । इससे मरुत्‌ (वायु) का स्थान अन्तरिक्ष ज्ञात होता है। 


ड 


वेदा योवीनाम्पदमन्तरिक्षेण पतताम्‌ । ऋ० सं० १।२५।७ 


{ [ यं , भ . क्षयो | ~ 16, = 
जो [वरुण] अन्तरिक्ष मे उडनेवारे पक्षियों का मार्ग जानता है'"। इससे 


व 
पक्षियों का गमनमागं अन्तरिक्ष सिद्ध होता है । 


यौरन्तरिक्षे प्रतिष्ठितान्तरिक्षि पृथिव्याम्‌ । 
ए० त्रा० ११।६ 
इस एतरेयतब्राह्मण के वाक्य में तो यह तो स्पष्ट है कि पृथ्वी ओर द्यौ के बीचमं 
अन्तरिक्च है । बहुत से स्थलों मे यह वणेन है कि सूर्यं द्युलोक के अत्यन्त उच्च प्रदेश मं 
सञ्चार करता है। अग्रिम ऋचा देखिये-- 
उद्यन्नद्य मित्रमह आरोहन्नुत्तरां दिवम्‌ । हृद्रोगं मम सूयं हरिमाणं च नाशय । 
ऋ० सं० १।५०।११ 


ए अनुक्ूल-तज सूयतू. ...... परम उच्च द्युलोक पर चढ़कर मेरा हृद्रोग 
नारा कर । 


निम्नकिखित कं वाक्यो मे भी यह कल्पना दिखायी देगी कि सूं ¦ थ्वी से अत्यन्त 
दूर प्रकाशित होता है। 


+ ~ 7 13. 


यथाग्निः पृथिव्या समनमदेवं मह्यं भद्राः सच्नतयः सन्नमन्तु 

वायवे समनमदन्तरिक्षाय समनमद्‌ यथा वायुरन्तरिक्षेण सूर्याय 

समनमद्‌ दिवे समनमद्‌ यथा सूर्यो दिवा चन्द्रमसे समनमन्न- 

्त्रेभ्यः समनमद्‌ यथा चन्द्रमा नक्षतरैव॑रुणाय समनमत्‌ । 
ते° सं ° ७।५।२३ 
इसमे कहा है कि अग्नि पृथ्वी से वायु ओर अन्तरिक्ष को नत हुआ, वायु अन्तरिक्ष 
सेसूयंओरद्य को, इसी प्रकार सूये दयु से चन्द्रमा ओर नक्षत्रों को तथा चन्द्रमा नक्षत्रों 
से वरुण को नत हुआ । इसका अभिप्राय यह जान पडता है कि अग्नि पृथ्वी पर है, 
वायु अन्तरिक्ष के आश्रय में रहता है, सूर्यं द्युलोक में आक्रमण करता है ओर चन्द्रमा 


५ 8 ` 
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नक्षत्रमण्डल में सञ्चार करता है । मालूम होता है यहां चन्द्रमा सूथं से ऊपर समज्ञा 
गया है । 

लोकोसि स्वर्गोसि। अनन्तोस्यपारोसि। अश्षितोस्यक्ष- 

य्योसि । तपसः प्रतिष्ठा । ^त्वयीदमन्तः। विश्वं यक्षं ॒विदवं 

भूतं विर्व ˆ सुभूतम्‌ । विश्वस्य भर्तां विश्वस्य जनयिता । 


तन्त्वोपदधे कामदुघमक्षितम्‌। प्रजापतिस्त्वासादयतु । 
तया देवतयांगिरस्वध्रुवासीद । तपोसि लोके धितम्‌ । तेजसः 
प्रतिष्ठा। त्वयीद...... । तेजोसि तपसि श्रितम्‌ । 
समद्रय प्रतिष्ठा. ..... । समुद्रोसि तेजसि श्रितः। 
अपां प्रतिष्ठा । आपः स्थ समुद्रे ध्िताः। 
पृथिव्याः प्रतिष्ठा युष्मासु। ...... । पृथि- 
व्यस्यप्यु धरिता । अग्नेः प्रतिष्ठा। ...... । अग्निरसि 


पृथिव्या . च्रितः। अन्तरिक्षस्य प्रतिष्ठा। ...... । 
अन्तरिक्षमस्यग्नौ श्रितम्‌ । वायोः प्रतिष्ठा । 
वायुरस्यन्तरिक्षे च्रितः। दिवः प्रतिष्ठा। ...... 
यौरसि वायौ त्रिता। आदित्यस्य प्रतिष्ठा। ...... । 
आदित्योसि दिवि त्रितः। चन्द्रमसः अतिष्ठा ...... 
चन्द्रमा अस्यादित्ये धरितः । नक्षत्राणां प्रतिष्ठा । ...... । 
नक्षत्राणि स्थ॒ चन्द्रमसि ध्रितानि। संवत्सरस्य प्रतिष्ठा । 
युष्मासु । ...... । संवत्सरोसि नक्षत्रेषु च्रितः। 
ऋतूनां प्रतिष्ठा । ..... - । ऋतवः स्थ संवत्सरे ध्रिताः। 


' यहां से अग्रम्भ कर ६ वाक्य मृलोक्त तेज, सम्‌द्र इत्यादि प्रतपेक शब्द के जगं 
उनके लिङ्कवचंन नुसार परिवतित होकर अधये हं । यहाँ उन्हे बार-बार रहीं 
लिखा ह । | 

९ “संवत्सरोसि! इत्यादि आगे के वाक्य यहां आवश्यकं त। न रहते हुए भौ लिखें 
हे, इसका कारण यह ह कि पुगं अन्‌ वाक देने से पूर्वापर सन्दभं द्वारा उसमे बतलायौ 
हई सब बातें ठीके समश्च में आ जायेगी । दूसरी बाते यह हं कि ज्योतिष शास्त्र सम्बन्धौ 
महत्त्व के मान संवत्सर, ऋतु, मासपक्ष ओर अहोरात्र यहां एकत्र पठित हं त्था जसा कि 
उनका उत्तरोत्तर अवयवावयवी सम्बन्ध हं रसौ ऋम से आये हं जौर आगे भौ इनका 
उपयोग हं । 
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मासानां प्रतिष्ठा युष्मासु... .1 मासाः 
श्रिताः। अधंमासानां प्रतिष्ठा | 
अधमासाः स्थ मासु धिताः। अहोरात्रयोः प्रतिष्ठा युष्मासु । 
स । अहोरात्रे स्थोधंमासेषु धिते । भूतस्य प्रतिष्ठे 
भव्यस्य प्रतिष्ठे। पौर्णमास्यष्टकामावास्या। अन्नादाः 
स्थान्नदृघो युष्मासु । राडसि वृहति श्रीरसीन्द्रपत्नी 
धमपत्नी {ओजोसि सहोसि बलमसि भ्राजोसि। 
देवानां धामामृतम्‌। अमन्यंस्तपोजाः।, , ,.., . . | 


तं० ब्रा० ३।११।१ 


यहां प्रथम तीन वाक्यों मे कहा है--तुम लोक हो, स्वग हो, अनन्त हो, अपार हो, 
अक्षित हो, अक्षय्य हो । इसमे लोक शब्द सम्पूणं विश्वं के उदेश्य से कहा गया है । 
इन वाक्यों मे सवत्र ऊर्ध्वाधो भाव विवक्षित नहीं है । कहीं कार्यकारणभाव, कहीं व्याप्य- 
व्यापकभाव जौर कहीं अङ्गा ङ्गीभाव है । “पृथ्वी के ऊपर अन्तरिक्च ओर उसके ऊपर 


+ 2 


टे यह पूर्वोक्त परम्परा तथा सयं द्युलोक के आश्वय में है, यह कल्पना भी यहां है । 


पृथ्वी, अन्तरिक्ष ओर द्यो 


उपर्युक्त विवेचन से विदित होता है कि विर्व के पृथ्वी, अन्तरिक्न ओर द्यौ (आकारा) 
ये तीन विभाग मानते थे। वेदों मे इस बात का भी स्पष्ट निदेश है कि मेघ, विद्युत्‌ 
ओर वायू जिस प्रदेश मं घूमते हें वह पृथ्वी के पास है ओौर सूरथ, चन्द्र तथा नक्षत्रों का 
आक्रमण-प्रदेश पृथ्वी से बहुत दूर है । स्वगं, मृत्यु (पृथ्वी) ओर पातालात्मक विभाग 
वेदों मे नहीं मिरते । 

` चन्द्रमा सूयं से ऊपर है'--यह वास्तविक स्थिति ओर वेदोत्तरकालीन ज्योतिष- 
सिद्धान्त-विरुद धारणा ऊपर दो स्थानों मे दिखायी देती है पर नक्षत्र स्थं से ऊपर हु 
इस वास्तवस्थिति का भी वणेन है । चन्द्रमा को सूर्यं से ऊपर मानने का कारण हम 
समञ्ते हं यह है कि जब सूर्यं दिखायी देता है उस समय नक्षत्र नहीं दीखते, दसलिए स्वभा- 
वतः एसा ज्ञात होता है कि उसका नक्षत्रों से कोई सम्बन्ध नहीं है पर चन्द्रमा की स्थिति 
एेसी नहीं है । वह अत्यन्त शीघ्रगामी है ओर उसके पास के नक्षत्र दिखायी देते ह, 
इसलिए वह नक्षत्रौ मे से हो कर जाता हुआ स्पष्ट दिखायी देता है । अतः उसके विषय मे 
यह धारणा होना स्वाभाविक है कि वह नक्षत्रों के प्रदेश में तथा उनके इतनी ही 
ऊचाई पर है ओर चूंकि नक्षत्र सथं से ऊपर हें इसलिए वह भी सूयं से ऊपर होगा-- 
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एसा लोगों ने समन्न लिया होगा तथापि निम्नलिखित मन्त्र में “चन्द्रमा सूरय से नीचे 
हमारे पास है' इस वास्तविक स्थिति का भी वणेन है । 


सुपर्णा एत आसते मध्य आरोधने दिवः। ते सेधन्ति 
पथो वृकं तरन्तं यह्वतीरपो वित्तं मं अस्य रोदसी ।। 
ऋ० सं० १।१०५।११ 


इसके भाष्य में सायणाचार्य लिखते ह--“यास्कपक्षे त्वाप इत्यन्तरिक्षनाम 
यह्वतीरपो महदन्तरिन्नं. . . . . . तरन्तं वृकं चन्द्रमसं... .. . "| अतः यास्क 
ओर सायणाचायं के मतानुसार उपर्युक्त ऋचा का आशय यह है किं चन्द्रमा अन्तरिश्च 
मे अर्थात्‌ सूयं से नीचे है । इसी सूक्त की पहिली ऋचा में चन्द्रमा को पक्षी अर्थात्‌ 


अन्तरिक्न मे सञ्चार करने वाला कहा है । उससे भी इस कथन कौ पुष्टि होती है । 
विहव का अपारत्व 


निम्नलिखित ऋचाम कहा है कि विर्व पृथ्वी से बहुत बड़ा हँ । 


यदिन्विन्दर पृथिवी दशभुजिरहानि विश्वा ततनन्त कृष्टयः । 
अत्राह ते मघवन्‌ विश्रुतं सहटोद्यामनु रावसा बहंणा भुवत्‌ ।। 
ऋ० सं० १।५२।११ 


[हे इन्द्र] यदि पृथ्वी दशगुणित बड़ी होगी [ओर] मनुष्य सवेदा शारवत [रहंगे] 
तभी हे मघवन्‌ ¦ [तुम्हारी] शक्ति [ओर] पराक्रम द्वारा प्रख्यात तुम्हारा प्रभाव 
द्लोक इतना बड़ा होगा । 


यहां 'दशगुणित' उपलक्षण है । उसका अथं अनेकगुणित' समञ्चना चाहिये । 
इस ऋचा मे ऋषि के कहने का तात्पयं यह है कि इन्द्र का प्रभाव बहुत बड़ा है ओर वह 
द्युलोक इतना बडा होने योग्य है परन्तु उसका वणेन करनेवाले मनुष्य कौ आयु बहुत 
थोडी है ओर पृथ्वी भी छोटी है । यदि पृथ्वी बडी हो जायगी ओर उस पर रहनेवाठे 
मनुष्य दीर्घजीवी होगे तो इन्द्र के प्रभाव का विस्तार पूवक वणेन किया जा सकंगा ओर 
वह अनन्त विशव में फलेगा । यहां हमे इतना ही देखना है कि यह विशव पुथ्वी से 
अनन्तगुणित बडा है, यह्‌ बात इस ऋचा में स्पष्ट है। विश्व के आनन्त्य का वणेन 
अन्य भी बहूत से स्थलों मे है । उदाहरणार्थं तेत्तिरीयब्राह्मण का उपयुक्त (३।११।१) 
अनुवाक देखिये । 
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सब भुवनो का आधार सूयं 


सब भुवन सूयं के आधार पर हे, इस विषय में अभ्रिम वाक्य देखिये । 
सप्त युञ्जन्ति रथमेकचक्रमेको अरवो वहति सप्तनाम । 

त्रिनाभिचक्रमजरमनवं यत्रेमा विर्वा भुवनानि तस्थुः ।। 

ऋ०सं० १।१६४।२ 


उस एक चक्रवाठे रथ मं सात [घोडे] जोड जातें ह [परन्तु] सात नामो का एक 
ही घोडा [रथ] खीचता है। उस चक्रमे तीन नाभियां हं। वह अक्षय ओर 
अप्रतिबन्ध है ओर उसी के आधार पर सब भुवन स्थित हं। 


यद्यपि यहां सूयं शब्द नहीं है तो भी यह निरिचत है कि यह ऋचा सूं-विषयक टं । 


सनेमि चक्रमजरं विवावृ तउत्तानायां दशयुक्ता वहन्ति । 

सू्ंस्य चक्ष्‌ रजसैत्यावृतं तस्मिन्नापितं भुवनानि विश्वा ।। 
ऋ० सं १।१९४।१४ 
जिसका सदा एक ही मागं है [ओर ] जो अविनाशी है वह चक्र घूमता ही रहता है 
0 सूं का चक्षु. . . . . घूमता रहता है । उस पर सकल भुवन स्थित हं । 


मित्रो जनान्‌ यातयति प्रजानन्‌ मित्रो दाधार पृथिवीमृत द्याम्‌ । 
मित्रः कृष्टीरनिमिषाभिचष्टे. ....... +... ०५४०१ 


त° सं० ३।४।११ 


मित्र [प्रत्येकं की योग्यता जानकर] मनुष्यों को प्रित करता है । मित्र द्युलोकं 
ओर पृथ्वी को धारण करता है । मित्र मनुष्य ओौर देवताओं को देखता ह । 


यह्‌ ऋचा ऋग्वेद मे भी कू परिवतित हो कर आयी ह । इसी प्रकार ओर भी 
बहुत से प्रमाण दिखाये जा सकते हं । 
ऋतुओं का कारण सूयं 


ऋतुओं का कारण सूयं है । इस विषय मे अग्रिम ऋचा देखिये-- 
पूर्वम नुप्रदिशं पाथिवानामृतून्‌ प्रगासद्विदधावनुष्टु। 
ऋण सं० १।९५।२ 
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[ वह सूथं | ऋतुओं का नियमन करके करमशः पृथ्वौ की पूर्वादि दिशाओं का 
निर्माण करता है। 
ऋतुओं का उत्पादक सूर्यं है, इसके ओर भी बहुत से प्रमाण हं पर ग्रन्थविस्तार 
होने के भय से वें यहां नहीं लिखे हं । अगे कारमान मे ऋतुओं का विचार कियारहै, 
वहां कुछ वाक्य दिये हं । 


वायु का कारण सूयं 


निम्नलिखित वाक्य मे वायु चलने का कारण भी सूथही बतलाया है। 


सवितारं यजति यत्सवितारं यजति तस्मादृत्तरतः परचादयं 
भूयिष्टं पवमानः पवते सवितुप्रसूतो ह्येष एतत्पवते ।। 
एे०ब्रा० २।७ 
वह्‌ [होता] सविता कै लिए याज्य कहता है । सविता का यजन करने से उत्तर 
पदिचिम की ओर से बहुत वायु चलता हैं क्योकि वह सविता से उत्पन्न होकर बहता है । 
मेरा उदेश्य यह प्रतिपादन करने का नहीं है कि पृथ्वी ओर अन्य ग्रह सुय के आकषण 
के कारण उस पर अवलम्बित हे ओर उसके चारों ओर घूमते हं-एेसा वेदों मे लिखा 
है परन्तु यह कल्पना वेदों मे है कि प्रकाश, उष्णता तथा पजंन्यादि के विषय मे सब भुवन 
सूं के आधित हे ओर ऋतुओं की उत्पत्ति भौ उसी से होतो ह अर्थात्‌ वह विव का 
अ।धारभूत है, इसमें कोई सन्देह नहीं है । 
सू के रथ मे" सात घोड़ हे" यह वणेन यद्यपि बहत से स्थानौ मे आताहै 
पर वह अलङ्कारिक है। वस्तुतः उसके पास रथ 
सूयं के सात घोड़े घोडा इत्यादि कुछ नहीं है, यह बात भी वेदों मं 
ल्िखीहे। 
अनर्वो जातो अनभीशुरर्वा कनिक्रदत्‌ पतयदूध्व सानुः । 
ऋ० सं० १।१५२।५ 


१८. १।१०५।९ अमो ये सप्तरहमयः' के विषय मं वे दाथंयत्नकार शंकर पाण्ड्‌- 
रंग पण्डित ने (पु० २ प्‌० ६८३ अप्रेल १८७८ के अंक मं ) लिखा हं -- ऋ ° ८।७२।१६ 
मे स्यष्ट कहा है कि (सूयं ्य सप्तं रदिमभिः) सपं कौ सात किरणे ह । इसमे ज्ञात होता 
हे, प्राचीनकाल में आयं इस आधुनिक सिद्धान्तं से कि ^सू्किरणों के सात रग ह 
अपरिचितं नहीं थे ।'' 
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अरव रहित ही उत्पन्न हुआ [यह सूयं उत्पन्न होते ही | =| ,,. . बड़ी शीघ्रता 
से ऊपर उड जाता है । 


सूर्यं एकहीदहै, दो, बारह या अनेक नहीं हं । इस विषय में ऋक्संहिता मं 
ठिखा है -- 


एक एवाग्निबेहुधा समिद्ध एकः सूर्यो विश्वमनु 

सुथं ओर उषा प्रभूतः। एकंवोषा सवेमिदं विभाति ...... । 

एक एकह ऋ० सं० ८।५८।२ 
एक ही सूयं विश्व का प्रभु है । एक ही उषा विशव को प्रकाशित करती है। 

“उषा एक ही है' वाक्य ध्यान देने योग्य है । सूर्योदय के पूवं होने वाले सन्धिप्रकाश 
को उषा कहते हे । ऋग्वेद में बहुत से स्थलों मं चमत्कारपूवेक कटा है किं नित्य सूर्योदय 
के पूवं प्रकाशित होनेवाटी उषाएं अनेक हं परन्तु वस्तुतः जंसे सूयं एक हँ उसी प्रकार 
सूर्य से नित्य सम्बद्ध रहनेवाली उषा भी एक ही है । 


पृथ्वी का गोलत्व, निराधारत्व ओर दिन-रात 


सवा एष न कदाचनास्तमेति नोदेति तं यदस्तमेतीति 
मन्यन्तेह्व एव तदन्तमित्वाथात्मानं विपयंस्यते रात्रिमेवा- 
॥ वस्तात्‌ कुरुतेहः परस्तादथ यदेनं प्रातरुदेतीति मन्यन्ते 
रात्रेरेव तदन्तमित्वाथात्मानं विपयंस्यतेऽहरेवावस्तात्‌ 
कुरुते रात्रीं परस्तात्‌ स वा एष न कदाचन निम्नोचति। 

ए° ब्रा १४।६ 


वह्‌ (सूरय) न तो कभी अस्त होता है न उगता है। यह जो अस्त होता है वह्‌ 
(सचमुच) दिन के अन्त मं जाकर अपने को उल्टा धुमाता है । इधर रात करता है 
ओर उधर दिन । इसी प्रकार यह जो सबेरे उगता है वह्‌ (वस्तुतः) रात्रि का अन्त 
करके अपने को उल्टा घुमाता है । इधर दिन करता है ओर उधर रात्रि । [ वस्तुतः | 
यह [सूये] कभी भी अस्त नहीं होता" । 


' वक्ता अपने स्थान को लक्षित करके बोल रहा हु । इधर का अयं हं वक्ता सयं 
के जिसओरहं । अपने को उलटा घुमाता हं अर्थात्‌ सायकाल तक सौधा जाकर अस्त 
के बाद नीचे उल्टाधघूम जाता हं। 
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उपर्युक्त ब्राह्मण वाक्यो से यह स्पष्ट हो जाता है कि “पृथ्वी गोल है, आकाश से 
अलग है ओर आकाश में निराधार स्थित है'--इन बातों का ज्ञान था। अथवेवेद 
के गोपथ ब्राह्मण (९।१०) मं भी इस अथे के बहुतसेएेसे ही वाक्य हु । 


मालूम होता है ऋम्वेदसंहिताकाक मे भी यह बात ज्ञात थी कि पृथ्वीकाआकार 
गोर है ओर वह्‌ निराधार ह । निम्नलिखित ऋचाणएं देखिये-- 


चक्राणासः परीणहं पृथिव्या हिरण्येन मणिना शुम्भमानाः। 
न॒हिन्वानासस्तितिरस्त इन्द्रं परिस्पशो अदधात्‌ सूर्येण । 
ऋ० सं० १।३३।८ 


सुवणेमय अलङ्कारो से सुशोभित [वृत्र के] दूत पृथ्वी की परिधि के चारों ओर 
चक्कर लगाते हृए तथा आवेश से दौड़ते हुए भी इन्द्र॒ को जीतने मं समर्थं नहीं हुए । 
[फिर उसने उन] दूतो को सूयं (प्रकाश) से आच्छादित किया । 


पृथ्वी यदि समधरातल होती तो सूये के उगते ही उसकं किरण सम्पूर्णं पृथ्वी पर- 
कम से कम उसके आधे भाग पर एक ही साथ पडते परन्तु वे इस प्रकार न पड़ कर 
क्रमशः पडते हे, एसे निदेश अनेकों स्थलों मं हं । निम्नलिखित ऋचा देखिये-- 


आप्रा रजांसि दिव्यानि पाथिवा इलोक देवः कृणुते स्वाय धर्मणे । 
प्रबाहू अस्राक्‌ सविता सवीमनि निवेशयन प्रसुवन्नक्तुभिजेगत्‌ ।। 
ऋ० सं० ४।५३।३ 


देदीप्यमान [सविता ने | अन्तरिक्ष के, यलोक के [ओर] पृथ्वी पर के प्रदेश [तेज 
से] भर डाले ह... .. . अपनी कान्ति से जगत्‌ को सुलाते ओर जागृत करते हुए 
सविता ने उदित होकर अपनी बाहे फला दी हं । 


“सूये सुलाते ओर जागृत करते हए उगता है "इसका अथं यह हे कि वह जंसे- 


^ वेदा्थयत्नकार श्रो शंकर पाण्डरंग पण्डित इस ऋचा को व्याख्या (वेदाथयत्न 
पु० १पु० ३८०) मं लिखते हं -- 

इस ऋचा के परोगहं चक्रा गासः' शब्दों से रपष्ट विदित होता हं कि इसं सुक्त कौ 
रचना के समय हमारे आयं-एवंजों को यह ज्ञान था कि पृथ्वी को आकृतिं सपाट नहीं 
बल्कि गोल हं । | 
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जैसे-जैसे आकाश मे ऊपर चढता जाता है वैसे-वैसे जगत्‌ के कु भागों मे रात्रि होन 
लगती है ओर्‌ कुछ भागों में दिन । इसमे पृथ्वी का गोत्व व्यक्त होता है । 
मेर्पर्वत, जम्बप्रभृति सप्तद्वीप इत्यादि जो पृथ्वी के कछ विभाग माने जाते हं 
उनका वरणेन हमे वेदों मे कहीं नहीं मिला । 
जगदृत्पत्ति, सृष्टिसंस्था इत्यादि सम्बन्धी वेदिक उल्लेखो का विवेचन यहां तक 
हआ । अब यह देखना है कि वष, मासादि कामान, सूरथैचन्द्रमा की गतिस्थिति ओर 
नक्षत्र, ग्रहण, ग्रह इत्यादिको के विषय में उनमें क्या लिखा । 
कल्प 
वेदोत्तरकालीन ज्योतिषग्रन्थों का कल्प नामक काल्मान तो वेदम नहींही 
` है पर अन्य भी किसी कारमान के अथं मे हमें उनमें कल्प शब्द नहीं भिला । 
आ, , . १ युग 
# किसी कालमानं के अर्थ में युग शब्द वेदों मे अनेकों बार आया है । केवल युग 
„ ^ शब्द या कृतादि चार युगो मे से कोई एक जिन मन्त्रो मे आया है उन्हं पहिले यहां उद्धूत 
^ * करते हें क्योकि एेसा करने से उनके विषय में विचार करने मं सुविधा होभी । 


देवानां पूर्व्ये युगे सतः सदजायत । ऋ० सं० १०।७२।२ 
॥ इसका अर्थं पहिले लिख चुके हं। | 
तद्चुषे मानुषेमा युगानि कीतन्यं मघवा नाम बिभ्रत्‌। ६ 
उपगप्रयन्दस्युहत्याय व्री यद्धसूनुः श्रवसे नाम॒ दधे॥। 
ऋ० सं० १।१०३।४ 


स्पष्ट ह कि सब वेदों कौ संहित, ब्रह्मण ओर उपनिषद्‌ एक ही समय मं नहीं 

बने हें । उनके रचनाकाल को अवधि निचित करना बड़ा कठिन हं । भाग करना 

हो तो संहिताकाल, ब्राह्म गकाल ओर उपनिषत्‌-काल, ये तीन भाग करने पड्गे ओर 

| इनके अन्तविभाग तो अनेकों होगे । वं दिककालोन ज्योतिब-ज्ञान सम्बन्धौ थोड़ेसे 
| अनृमानों के लिए उनके अनेक विभाग न करके मेने केवल यहौ दिखलाया हं कि वे वाक्य | 
| किस ग्रन्यकेहं। उसके द्वारा विभाग करने का कायं मुञ्चे वाचकोंकोही सौपदेनेमं 





| सुभोता दिखायो दे रहाहं ओर इतोलिए सब वाक्यों कासमावेश वेदिककाल मं किया 
| हे। यहं तो स्पष्ट हौ हं कि उपनिषदो से ब्राह्मण ओर ब्रह्मों से संहितां प्राचीन हं 
| ओर उनमें भो ऋकसं हिता सबसे प्राचीन ह्‌ । 
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अति प्रबल इन्द्र ने हाथ मे वज्र लेकर दस्यु को मारने के लिए जाते समय जो नाम 


धारण किया उसी प्रख्यात नाम को इस मानवयुग' में स्तोता के लिए मघवा धारण 
करता हे । 


सायणाचायं का कथन है कि यहां युग शब्द से कृतत्रेतादि युगो का ्रहण करना 
चाहिए । 
विश्वे ये मानुषा युगा पान्ति मत्यं रिषः। 
ऋ० सं० ५।५२।४ 
ईमन्यद्रपुषे वपुङ्चक्र रथस्य ये मथु: । पयेन्या नाहूषा युगा मह्वा-- ` 
रजांसि दीयथः ।। ऋ ० सं० ५।७३।२ 
अथं-- [हे अरिवनी | मानवयुग में तुम अपने रथ के दूसरे चक्र से ^ 
के चारों ओर घूमते हो। 
दीघेतमा मामतेयो जुजुर्वान दशमे युगे । अपामर्थं यतीनां ब्रह्मा 
भवति सारथिः ॥ ऋ० सं० १।१५८।६ 


ममता का पत्र दीघेतमा दशम युग में वृद्ध होता हुआ परिणाम के प्रति जानेवाले 
कमं का ऋत्विक्‌ रूप सारथी हुआ दहै। 


+ इसके भाष्य में सायणाचायें ने छिखा है--अरिवयों के प्रभाव से दीघंतमा 
दस युग पर्यन्त सुखी रहते हुए कालक्रमण करने के बाद वृद्ध हुआ । युग शब्द से क्या 
ग्रहण करना है, इसे उन्होने स्पष्ट नहीं किया है परन्तु लेख के पूर्वापर सन्दर्भानुसार 
यहां उनका अभिप्राय कृतादि दस युग ग्रहण करने का ज्ञात होता है। 


युगे युगे विदध्यं गणद्भ्योग्नेरथि यसं धेहि नव्यसीम्‌ । 


ऋ ० सं० ६।८।५ 

हे अग्ने ! प्रत्येक युग में यज्ञाथं तुम्हारे उदेश्य से नयी स्तुति करनेवाले हमको 
द्रव्य ओर यश दो। 

या ओषधीः पूर्वा जाता देवेभ्यस्त्रियुगं पुरा । ऋ ° सं° १०।९७। १ 


अथं--जो ओषधियां पदिले तीन युगो मे देवों से उत्पन्न हुई । 


' वेदमन्त्रो का अथं सर्वत्र मूल का अनुसरण करते हुए लिखा ग्या हे । ऊपर से 
एकमभी बातंणएतौ नहींलयी गयीहंजोकिमृलमें नहींहं। 
रे 
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इसके भाष्य मे सायणाचायं ने त्रियुगं शब्द का अथं "कृत, त्रेता, पर तीन युगो 


में अथवा वसन्त, वर्षा, शरद्‌ तीन ऋतुओं मे" किया है । तैत्तिरीय संहिता मे यह 


मन्त्र “या जाता ओषधयो देवेभ्यस्त्रियुगम्पुरा'--इस प्रकार है । वाजसनेयिसंहिता 
( १२।७५) मे भी “या ओषधीः पूर्वा जाता देवेभ्यस्त्रियुगम्पुरा--इस प्रकार हँ । 
भाष्यकार महीधर नें यहां त्रियुग शब्द से वसन्त, वर्षा ओर शरद्‌ ऋतुओं का ग्रहण किया 
दै । वाजसनेयिसंहिता ये युगनिदेश इस प्रकार टहै-- 


श्रुत्कणे ८० सप्रथस्तमं त्वागिरा दभ्यं मानुषा युगा। 
वा० सं° १२।१११ 


यह्‌ निरिचत है कि इन वाक्यो मे युग शब्द किसी काल का वाचक है परन्तु वह्‌ कितने 


वर्षोका है, यह किसी भी वाक्य से स्पष्ट नहीं होता । वेदाङ्कज्योतिष मं पांच वर्षोका 


एक युग माना गया है । उपर्युक्त वाक्य मे युग का यही अथं हे, यह निश्चयपूवेकं नहीं 
कहा जा सकता परन्तु यह भी नहीं कह सकते कि यह अर्थं नहीं है, क्योकि वेदा ङ्गज्योति- 
षोक्त युग के अङ्खभूत पांच संवत्सरो के नाम वेरो मे आये हं यह आगे दिखायेगे । स्पष्ट 
है कि दीर्घतमा दसवें युग में वृद्ध हुआ'--इस अथं के उपर्युक्त मन्त्रे मे दीधेतमा का 
न्यूनत्व सिद्ध करने का नहीं बल्कि उसका कुं न कुं वशिष्ट दिखाने का अभिप्राय 
है ओर यदि युग पांच वषं का मानते हं तो पचासवें वषं में वृद्धत्वं आताहैजो कि दीधे- 
तमा के न्यूनत्व का द्योतक है । अतः मनुष्य की आयु सहस्रौ वषं न मानकर बिलकुल 
मर्यादित १०० वषं मानेंतो भी युग कमसे कम १० वर्षो का मानना पडता हें। 
“प्रत्येक युग मे हम तुम्हारी नवीन स्तुति करते हं'' इस अथं के द्योतक उपर्युक्त 
ऋग्वेद के मन्त्रे सेभीयुग मनुष्यकी आय्‌ के भीतर आनेवाला एक काल्परिमाण 
अर्थात्‌ १०० वर्षो से न्यूनज्ञात होतादहै,फिरभी यह नहींकहा जा सकताकिवह 
एक दीर्घकाल का बोधक नहीं था । वहे किसी दीघेकार का बोधक है, यह्‌ कल्पना 
वक्ता के मन में आये बिना “पहिले देवयुग मं अमुक हुआ, वतमान मानवी युग 
ये उद्गार निकलने असम्भव हं, अतः मानना पड़ता है कि युग शब्द काकोई 

नियमित अथं नहीं था ओर इससे ज्ञात होता है कि कोई 
यग शब्द का ज्योतिषोक्त बात किसी क्रमसे एक हौकर उसी काल क्रमानुसार 
सामान्य अथं पुनः जितने समयमे होती है वह युग है, यह युग शब्द 

का ज्योतिषोक्त अथं वेदकाल में भी रहा होगा । सूयं- 
चन्द्रमा के ग्रहण जिस क्रम से ओर जितने समय के अन्तर से होते हं, लगभग १८ 
वर्घो के बाद वे उसी क्रम से ओर .उतने ही काक के अन्तर से पृथ्वी पर कहीं न कहीं पुनः 
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पनः दृश्य होते हं अतः यह एक प्रकार का १८ वर्पो का ग्रहण युग कहा जा सकता 
है। इसी अथं के तत्त्वों का अनुसरण करतें हुए युगे शब्द प्रवृत्त हुआ है, यह्‌ 
बात वेदाङ्गज्योतिष के युग शब्द ओर अन्य उदाहरणों से स्पष्ट हौ जाती है। 
कलियुगादि प्रत्येक युग या महायुग के आरम्भ मे सब ग्रह॒ एक स्थान में रहते हे ओर युग 
मे वे अनेकों प्रदक्षिणाएं करकं दूसरे युग के आरंभ में पुनः एक स्थान मे आ जाते हे । 
इस कार को युग कहते हं । यद्यपि ज्योतिषरन्थों मे युग शब्द का प्रयोग ४३२००० 
अथवा इसके कुट गुणित वर्षो के अथंमेही पाया जाता है तथापि उपर्युक्त अथे के 
अनुकूल भी मिक्ता हं । उदाहरणाथं प्रथम आर्यभट के ्रन्थ की सूयदेवयज्वकृत 
भटप्रकाशिका टीका मं लिखा है-- 


खाकाशाष्टक्रतद्विदिव्योमेष्वद्रीषुवह्लयः ३५७५०२२४८०० । युगं बुधादिपातानां . . .॥ 
रब्युच्चस्य रसंकांकगियेष्टिनिवशंकराः सहसखध्ना ११९१६७९१६००० युगं प्रोक्तं . . . ॥ 


इन वाक्यों मे पात ओर उच्चों के युगपरिमाण दिये हं ओर उनकी वष॑संख्याणएं 
भिन्न-भिन्न हं । इनमें युग शब्द बार-बार आवृत्ति करनेवाले किसी पदां की एक 
आवृत्ति के कालपरिमाण अथं मे आया है। इससे ज्ञात होता है कि उप्यक्त वेदवाक्यं 
मे युग शब्द इसी अथं मे प्रयुक्त हुआ होगा ओर युग के परिमाण भिन्न-भिन्न होगे परन्तु 
यह नही कहा जा सकता कि यह्‌ का कितना हँ ओर किस बात की आवृत्ति का ध्यान 
रखकर निदिचत किया गया है तथापि उस समय महायुग यदि ४३२०००० वर्षो 
कान मानाजातारहाहोतो भी वेदकालमे युग को किसी दीधकार का मान अवश्य 
समञ्चते थे । इतना ही नहीं, वेदत्रयी-संहिताकाल मे चारयुग।की भी कल्पना थी, यह्‌ 
बात “या जाता ओषधयो देवेभ्यस्त्रियुगम्पुरा' वाक्य से स्पष्ट हो जाती ह । 


कृतादि ज्ञब्द 


अब यहां उन वाक्यों को उद्धृत करेगे जिनमें कृतत्रेतादि शब्द हं । 


प्राची दिशां वसन्त ऋतूनामग्निदंवता ब्रह्म द्रविणं त्रिवृत्‌सोमः 
स उ पञ्चदश वत॑निरस्त्यविवेयः कृतमयानां . . . -वरेतायानां . . . 
दरापरोयानां . . . .आस्कन्दोयानां . . . . अभिभूरयानां पितरः 


' आयंमटीय कौ परमादीश्वरकृतं भटदीपिका टीका, गीलिकापाद की सातवीं 
आर्या देखिये । 
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पितामहाः परेवरे ते नः पान्तु तेनोवन्त्वस्मिन्‌ ब्रह्मन्नस्मिन्क्षतरस्यामारिष्यस्यां 


पुरोधायामस्मिन्‌ कमन्नस्यां देवह्‌ त्याम्‌ । 
त° सं० >४।२।३ 


इस अनुवाक के अन्त मं यह प्रार्थना है कि पितर इत्यादि हमारा रक्षण कर । 
इसी प्रकार (कृतत्रेताद्रापर रक्षण करे' यह भी है । 

वाजसनेयिसंहिता में पुरुषमेध का वर्णेन है । उसमे करतादिकों को अपेण करनं 
के लिए पुरुष इस प्रकार बताये हं-- 


कृतयादिनवदर्शं त्रेताये कल्पनं दरापरायाधिकल्पिनमास्कन्दाय सभ स्थाणुम्‌ । 
वा० सं० ३०।१८ 





॥ अथ॑ कृत को आदि नवद त्रेता को कल्पौ ओर आस्कन्द को सभास्याणु 
॥ आदिनव नामक दोष को देखनेवाले को आदिनवदरं ओौर कल्पक को कल्पी 
| कहते हे, एेसा अर्थं भाष्यकार महीधर ने किया है । इससे किञ्चिद्‌ भिन्न एक वाक्य 
| तेत्तिरीयब्राह्मण मे है-- 
॥ कृताय सभाविनं । त्रेताया आदिनवदशैम्‌। द्वापराय बहिःसदम्‌ । कलये 
| | सभास्थाणुम्‌ । ते° ब्रा° ३।४।१ 
कृत के लिए सभावी का [आलम्भन किया जाय | । त्रेता [देवता | को आदिनवदरे, 
| द्वापर को बहिःसद ओर कक को सभास्थाणु देना चाहिए । 
| यहां यह बताया है कि भिन्न-भिच्न देवताओं को अमुकामुक मेध्यपुरुष देने चाहिए । 
| माधवीय भाष्य मेँ सभावी का अर्थ द्यूतसभा में वैठनेवाला, आदिनवदशं का यूतद्रष्टा, 
| | बहिःसद का स्वयं न खेकते हए बाहर बैठ कर खेल देखनेवाला ओर सभास्थाणु का 
| | खेल बन्द हो जाने पर भी सभास्थान को न छोडनेवाला किया है । 
| एेतरेयन्राह्यण में हरिश्चन्द्र की कथा है । हरिदचन्द्र पुत्रविहीन था। उसने वरुण 
से प्रार्थना कौ कि यदि आप मुज्ञ पत्र दे तो मेः आपको उसकी बलि चढ़ाऊगा । उसके 
| बाद पुत्र हुआ । उसका नाम रोहित था । कुछ वर्षां बाद जब उसे बलि देने लगे, 
| वह्‌ भाग कर अरण्य मे चला गया । एक वषे अरण्य मे श्रमण करने के बाद गांव मं 
। आया। उस समय इन्द्र ने मनुष्य रूप धारण कर आकर कहा कि तू लखौटजा। चार 
वषं के बाद रोहित फिर लौट आया । उस समय इनदर वहां आया ओर उससे कहन 
` लगा- 
| कलिः शयानो भवति सज्जिहानस्तु द्वापरः । उत्तिष्ठंस्त्रेता भवति कृतं सम्पद्यते | 
च रँदचरैवेति चरैवेति ॥ एे० ब्रा० ३३।१५ 
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सोनेवाला कलि, बैठनेवाला द्वापर ओर उठनेवाा त्रेता होता है । घूमनेवाला 
[होने पर] कृत सम्पन्न होता है [अतः] घूमता ही रह्‌, घूमता ही रह । 


ये वै चत्वारः स्तोमाः। कृतं तत्‌ । अथ ये पञ्च कलिः सः तस्माच्चतुष्टोमः । 
ते° तब्रा० १।५।११ 


चार स्तोम कृत ओर पांच कलि है अतः [ज्योतिष्टोम यज्ञ] चतुष्टोम [होना चाहिए] 
यहां ज्योतिष्टोम सम्बन्धी स्तोमो की संख्या बतायी हं । कोई पांच बतलाता है ओर 
कोई चार । पांच का होना कलि अर्थात्‌ अशुभ ओर चार होना कृत अर्थात्‌ शुभ हं 
इसलिए चार ही रखने का निचय किया है । 


यद्यपि यह्‌ सिद्ध नहीं किया जा सकता कि उपर्युक्त वाक्यो में कृतादि शब्द किसी 
कारुपरिमाण के ही अर्थ में आये हे पर उनमें यह कल्पना स्पष्ट है कि वे चार देवताहं 
ओर कृत की अपेक्षा त्रेतादिकों की योग्यता उत्तरोत्तर कम है तथा कलियुग अत्यन्त 
अशुभ है । यग कालपरिमाण-दरक हें ओर चार हं, यह बात यदि वेदो में है तो वेदो- 
तरकाल मे अत्यन्त प्रबल हो गयी हुई युगकल्पना का मूल भी उन्हीं वेदवाक्यं मं होगा 
जिनमे कृतादि नाम है--दसमे कोई सन्देह नहीं है । गोपथब्राह्मण (१।२८) मं 
द्वापर शब्द एक कालपरिमाण अथं मे आया हं। 


पञ्चसंवत्सरात्मक युग 


वेदा ङ्गज्योतिष मे पांच वषं का युग माना गया है। उसके नाम हं संवत्सर, 
परिवत्सर, इदावत्सर, अनुवत्सर ओर इद्रत्सर । ये नाम यद्यपि वेदा ज्गज्योतिष मं 
नहीं हे पर वेदों से ज्ञात होता कि उन पाचों केनामयेही हे । गर्गादिकों नेभी 
इस युग के संवत्सरो के ये ही नाम लिखे हं । अब देखना हं कि इस विषयमे वेदो मं 
क्याकल्िखा हं। 


संवत्सरस्य ` तदहः परिषष्ठ्यन्मण्ड्काः प्रावृषीणं बभूव । 
ब्राह्मणासः सोमिनो वाचमक्रत ब्रह्यकृण्वन्तः परिवत्सरीणम्‌ ।। 
ऋ ० सं० ७।१०३।७ 


यह नहीं कहा जा सकता कि संवत्सर, परिवत्सर इत्यादिको का जौ क्रम हं उसीके 
अनुसार कहने के उदेश्य से यहां संवत्सर ओर परिवत्सर शब्द रखे गये हे परवेहं उसी 
क्रम से । केवल वषं के विषय मे जब कुछ कहना होता है उस स्थिति मे ऋर्वेद मं प्रायः 
शरद्‌, हेमन्त सरीखा कोई ऋतुवाचक शब्द आता है । इससे ज्ञात होता हं कियेदोनों 
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नाम कदाचित्‌ पञ्चवर्षात्मक युगके अङ्खभूत दो पदार्थो के होगे । परिवत्सर शब्द 
ऋग्वेद मे ओर एक स्थान पर (१०।६२।२) आया है पर शेष तीन नाम उसमे नहीं हं । 
संवत्सरोसि परिवत्सरोसीदावत्सरोसीद्रत्सरोसि वत्सरोसि 
वा० सं° २६।४५ 
संवत्सराय पर्यायिणीं परिवत्सरायाविजातामिदावत्सरायातीत्वरीमि- 
दत्सरायातिष्कह्रीं वत्सराय विजजंरा _ संवत्सराय पलिक्नीम्‌ ॥। 
वा० सं० ३०।१६ 
यह्‌ मन्त्र पुरुषमेध का है । इसमे संवत्सर, परिवत्सर, इदावत्सर, इत्सर ओर 
वत्सर को पर्यायिणी प्रभृति स्त्रियां देने के किए कहा है । वाजसनेयिसंहिता के इन दोनों 


मन्त्रो मेनामोकाक्रमएकहीहै। द्वितीय मन्त्र में संवत्सरादि पांच नामों के बाद 
संवत्सर शब्द एक बार फिर आया ह्‌ । 


तंत्तिरीय ब्राह्मण में लिखा है-- 


अग्निर्वा संवत्सरः । आदित्यः परिवत्सरः। चन्द्रमा इदावत्सरः । वायुरनु- 
वत्सरः 
ते० त्रा० १।४।१० 
अग्नि ही संवत्सर ह। आदित्य परिवत्सर है। चन्द्रमा इदावत्सर ओर वायु 
अनुवत्सर है। यहां चारही नाम हं। इनमें से प्रथम तीन वाजसनेयिसंहिता केही 
करमानुसार हं । चौथा अनुवत्सर उनसे भिन्न है। 


संवत्सराय पर्यायिणीं। परिवत्सरायाविजातां । इदावत्सरायापस्कहरीं । 
इद्रत्सरायातीत्वरीं । वत्सराय विजजंरां । संवत्सराय पलिक्नीम्‌ ।। 


ते० ब्रा० ३।४।१ 

यह्‌ वाक्य उपयुक्त वाजसनेयिसंहितान्तगत वाक्य सदश ही है । दोनों में संवत्सरो 

केनामोंकाक्रमएकहीहै। मेध्य पशुओं मे थोडा अन्तरहै। यहां भी पांचनामोंकं 
बाद अन्त मे संवत्सर शब्द पूनः आया है। 

संवत्सरोसि परिवत्सरोसि । इदावत्सरोसीदुवत्सरोसि। इत्सरोसि वत्सरोसि । 

ते० ब्रा० ३।१०।४ 

वाजसनेयिसंहिता का एेसा ही एक वाक्य ऊपर लिखा है परन्तु उसकी अपेक्षा यहां 

चतुथं स्थान में इदुवत्सर' एक अधिक नाम है ओर सब मिलकर छ हं । यहां माधवा- 





कि कदने जक = 
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चार्य ने इटुवत्सर का अर्थं अनुवत्सर किया है। तैत्तिरीय ओर वाजसनेयि 
संहिताओं में संवत्सर, परिवत्सर इत्यादि नाम अन्य भौ बहुत से स्थानों मं 
आये हं । | | 

इस प्रकार कहीं पांच, कहीं छ ओर कहीं चारही नाम आये हं ओर वे भी भिन्न- 
भिन्न प्रकार से। अतः निरिचित रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि ये वेदा ङ्गज्योतिष 
के पञ्चसंवत्सरात्मक युग के ही प्रचारदरक हं तथापि वेदोत्तरकारीन बहुत से ग्रन्थों 
मे पञ्चसंवत्सरात्मक युग तथा उसके अवयवी भूत संवत्सर, परिवत्सर" इदावत्सरः, 
अनुवत्सर ओर इद्रत्सर, इन पांच संवत्सरो का निदेश अनेकों स्थानों में है, अतः उसका 
पूर्वेपरम्परागत कोई न कोई आधार अवश्य होना चाहिए । सारांश यह कि वैदिककाल 
मे प्रचित युगपद्धति सर्वथा वेदा ्गज्योतिषोक्त पञ्चसंवत्सरात्मक यगपद्धति सरीखी 
न रहीहो तो भी उसका कछ अंशो मे इससे साम्य अवश्य रहा होगा । 


, 


वष 


अब वषं ओर तद ङ्गमूत मास का विवेचन करेगे । ३५४ दिन या ३६५ दिन अथवा 
अन्य किसी काल का वाचक वषं शब्द ऋग्यजुःसंहिता, एेतरेय, तैत्तिरीय, ताण्ड्य ओर 
गोपथ ब्राह्मणों मे नहीं है । शतपथब्राह्मण (२।२।३) में है । ऋष्वेद मे शरद्‌ प्रभूति 
ऋतुवाचक शब्द वर्षं अर्थं में अनेकों बार आये हं । कु स्थलों मं संवत्सर ओर परिवत्सर 
शब्द भी हे । दोनों यजुवद मे वष अर्थं मे शरद्‌ ओर हेमन्त इत्यादि शब्द तौ अनेकों बार 
अये ही हः परन्तु संवत्सर शब्द उनकी अपेक्षा अधिक बार आया हं । गोपथन्नाह्यण 
(६।१७) में वषं अथे मे हायन ओर वाजसनेयिसंहिता के निम्नलिखित मन्त्रौ मे समा 
शब्द आया हे । 


तेषा ` श्री्मयिकल्प्यतामस्मिन्‌ लोके शत॒. समाः । वा० सं० १९।४९६ 
कुर्व्रेवेहकर्माणि जिजीविषे शत समाः । वा० सं ४०।२्‌ 


ऋक्संहिता (१०।८५।५) के “समानां मास आकृतिः वाक्य मे भी संवत्सर 
अथं मे समा शब्द आया है। 


वेदकाल मे मास चान्द्र थे ' ओर एेसा ही होना स्वाभाविक भी है। यहां इसका 


१संवत्सर का विचार करना हे, इसलिए यहाँ इसका स्पष्टोकरण नहीं किया हं । 
सावन, चान्द्र ओर सौर मासो का विवेचन आगे किया हं । 
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प्रमाण देन कौ आवश्यकता नहीं है । आगे मास का विचार किया है, वहां कुछ प्रमाण 

दिये हं । पूणिमा को पूणंमासी कहते हे अर्थात्‌ वहां मास की समाप्ति 

मासं-चाण्द्र समञ्षी जाती है ओर चन्द्रवाचक मास शब्द से मास का ग्रहण किया 

जाता हे, यह पहिले ही बता चुके हं। इन दोनों हेतुजों से यह 

सिद्ध होता है कि वेदकार मे मास चान्द्र थे। चान्द्र, मास गिनने के लिए जैसे चन्द्रमा 

स्वाभाविकं साधन है उस प्रकार सौर मास गिनने का कोई सहज साधन नहीं है । 

उसका मान केवर गणित द्वारा ही जाना जा सकता है, अतः सृुष्टचुत्पत्ति के पर्चात्‌ 

प्रथमः-प्रथम सब लोगों के मास चान्द्र ही रहै । सौरमास बाद मं प्रचलति हए 

हो । आपाततः एेसा ज्ञात होता है कि यदि मास चान्द्र थेतो 

वबष-सौर वषंभी चन्द्रहीरहाहोगा पर इसका विचार करना होगा कि वर्ष 

चान्द्र थायासौर ओर यदि सौर था तो नाक्षत्र (8:१९८९२]) 

सौर था या साम्पातिक् (1709५21) सौर । अतः यहां पहिले उन वाक्यो को उद्धृत 
करते ह जिनमें वषं के मासया दिन का निर्देश है । 


वेदमासो धृतव्रतो द्वादश प्रजावतः। वेदा य उपजायते । 
ऋ ° सं० १।२५।८ 


धृतव्रत [ वरुण | बारह महीनों [ ओर ] उनमें उत्पन्न होनेवाले प्राणियों को 
जानता है [ ओर उन बारह महीनों के ] पास उत्पन्न होनेवाले [अधिमास]को जानता है । 
यद्यपि यहां प्रत्यक्ष अधिमास शब्द नहीं है पर वह विवक्षित है, यह बात सन्दर्भ से स्पष्ट 
हो जाती है ओर इस ऋचा की परम्परागत व्याख्या भी यही है । यूरोपियन विद्वानों 
को भी यही अथं मान्य है । इस ऋचा में यह भी बतलाया है कि वषं में मास सामान्यतः 
१२ होते हं। 

दवादशारं न हि तज्जराय ववति चक्रं परिद्यामृतस्य । आ पत्रा अग्ने मिथुनासो 

अत्र सप्त शतानि विरतिरच तस्थुः ।। 


ऋ० सं० १।१६४।११ 
सत्यभूत [आदित्य] का बारह अरोंवालां चक्र द्युलोक के चारों ओर सतत भ्रमण 


करते हुए भी नष्ट नहीं होता है । हे अग्ने इस [चक्र] पर पुत्रों के ७२० जोड आरूढ 
हए रहते हं । 


द्वादस प्रधयरचक्रमेकं त्रीणि नभ्यानि क उ तच्चिकेत । . तस्मिन्त्साक त्रिशता न 
रकवोऽपिताः षष्टिनं चखाचलासः।। , . . . ऋ० सं० .१। १६४।४८ 
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बारह परिधि, एक चक्र ओर तीन नाभि-इन्हे कौन जानता है उस चक्र में 
रंकु की तरह ३६० चञ्चरु अरे र्गाये हृए हं । 

इन दोनों ऋचाओं के चमत्कारिक वणेन का तात्पयं यह है कि संवत्सर रूप एक 
चक्र है, बारह मास ही उसके बारह अरे हँ ओर ३६० दिवस ३६० काटे हे । 
रात्रि-दिन ही एक मिथन है ओर एसे मिथुन ३६० हं अर्थात्‌ दिन रात मिला कर सव 
७२० हे । 

मधुर्च माधवरच शुक्रर्च शुचिर्च नभ्च नभस्यश्चेषर्चोजंश्च सहश्च सहस्यरच 

तपर्च तपस्यर्चोपयामगृहीतोसि ` स सर्पस्य _ हस्पत्याय त्वा ॥। 

त° सं० १।४।१ 


[हे सोम तुम ] उपयाम (स्थाली) दवारा गृहीत हृए हो । मधु हो, माधवहो. . . .। 

यहां मधु, माधव, शुक्र, शुचि, नभस्‌, नभस्य, इष, ऊजं, सहस्‌, सहस्य, तपस्‌, 
तपस्य- ये मासों के १२ नाम आये हं ओर संसपं नाम अधिमास के किए आया हं। 
इसके भाष्य मे माधवाचार्य ने अंहस्पति का अथं क्षयमास किया हे । 


मधृर्च माधवर्च वासन्तिकावृत्‌ शुक्ररच शुचिश्च ग्ष्मावृत्‌ नभदच नभस्यश्च 
वा्षिकावृत्‌ इषश्चोजंश्च शारदावृ तुसहर्च सहस्यश्च हैमन्तिकावृतु तपश्च तपस्यरच 
दोशिरावृतू । त° सं० ४।४।११ 


मध्‌ ओर माधव वसन्त ऋतु के, शुक्र ओर शुचि ग्रीष्म के, नभस्‌ ओर नभस्य वर्षा 
के, इष ओर ऊजं शरद्‌ के, सहस्‌ ओर सहस्य हेमन्त के एवं तपस्‌ ओर तपस्य शिशिर 
के मास हंः। 


पञ्चदशरात्रीदीक्षितः स्यात्पञ्चदश वा अर्धमासस्य रात्रयोधेमासशः 


संवत्सर आप्यते. . . . . चतुवि “ शति “ रात्रिर्दीक्षितः स्याच्चतुवि . शति- 
रर्धमासाः संवत्सरः. , . . त्रि “शत .“ रात्रीदीक्षितः स्यात्‌ त्रि _ शदक्षरा- 
विराट्‌. . ... मासं दीक्षितः स्याद्यो मासः स संवत्सरः ॥ 


ते०. सं° ५।६।७ 


' मालृम होता हे यहां ऋतु शब्द का प्रयोग मास अथं मं किया गया हं । 
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छ रात्रि दीक्षित रहना चाहिए [क्योकि] छ ऋतुओं का संवत्सर [होता है] । 
बारह रात्रि दीक्षित रहना चाहिए, संवत्सर मे १२ मास होते हं । १३ रात्रि दीक्षित 
रहना चाहिए, १३ मासों का संवत्सर होता है । १५ रात्रि दीक्षित रहना चाहिए, 
अर्धमास मे १५ रातं होती हे । अर्धमासो से संवत्सर होता है । २४ रात्रि दीक्षित 
रहे, संवत्सर में २४ अर्धमास होते हे । ३० रात्रि दीक्षित रहे, ३० अक्षरों का विराद्‌ 
होता है। मासभर दीक्षित रहना चाहिए, मास ही संवत्सर है । 


तस्य त्रीणि च शतानि षष्टिश्च स्तोत्रीयास्तावतीः संवत्सरस्य रात्रयः । 
ते सं ७।५।१ 
उसमे ३६० स्तोत्रीय रहते हें [क्योकि] संवत्सर में उतनी ही रातं होती हं। 
उपयामगृहीतोसि । मधवे त्वोपयामगृहीतोसि माधवाय त्वोपयामगृहीतोसि 
शुक्राय त्वोपयामगृहीतोसि शुचये . . . -नभसे . . . - नभस्याय . . . इषे . . . ऊजं 
, . . सहसे . . . सहस्याय . . . तपसे . . . तपस्याय . . -अ - हसस्पतये त्वा । 
| वा० सं० ७।३० 
[हे ऋतुग्रह तुम] उपयाम (स्थाली) से मधुके किष गृहीत हृए हो... .। 
यह वाक्य प्रायः उपर्युक्त तैत्तिरीयसंहितोक्त वाक्यों सरीखा ही है । इसमें मधु 
माधवादि १२ नाम वे ही हें परन्तु अंहसस्पति एक अधिक हैं । 
उपर्युक्त तैत्तिरीयसंहिता के “मधुश्च माधवश्च वासन्तिकावृत्‌' इत्यादि सदुश 
ही वाक्य वाजसनेयिसंहिता मे भी हं ( १३।२५, १४।६, १५, १६, २७ ओर १५।५७ 
देखिये) । 
स॒“ सर्पाय स्वाहा चन्द्राय स्वाहा ज्योतिषे स्वाहा मलिम्टुचाय स्वाहा 
दिवापतये स्वाहा । वा० सं° २२।३० 
मधवे स्वाहा माधवाय स्वाहा शुक्राय स्वाहा शुचये स्वाहा नभसे स्वाहा नभस्याय 
स्वाहे षाय स्वाहोर्जाय स्वाहा सहसे स्वाहा सहस्याय स्वाहा तपसे स्वाहा तपस्याय 
स्वाहा ˆ हसस्पतयं स्वाहा ।। वा० सं° २२।३१ 


' यां ३० दिन जौर मासमे मेड मालूमहोताहं क्योकि दीक्षित रहने कौ रातो 
की संख्प्राकेहेतुओं के अनुसार २३० रात्रि दीक्षित रहने का कारण यह बतलाना चाहिए 
था कि मासमे ३० राते होती हं परन्तु एेसा नहीं कहा हं । इससे यह निःसंशय सिद्ध 
होता हे कि वेदकाल मं भौ यह्‌ बातज्ञातथौकिचन्द्र मासम ३० से कुछ कम सावन- 
दिनहोतेहं। | | 


० कानन गिक कोन  म ११ हे री. न ०८9 9 क ` ज ह "= 
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यहां संसं ओर मलिम्ड्च नाम आये हें जिनका प्रयोग सम्प्रति अधिमास अथं मं 
किया जाता है। इसके बाद मधु माधवादि १२ नाम हं गौर तदनन्तर तेरहवां नाम 
अंहस्पति है । इससे ज्ञात होता है कि संसपं, मकिम्लूच ओर अंहस्पति मे कुछ मभेद हे । 


तं व्रथोदशान्मासादक्रोणेस्तस्मात्‌ त्रयोदशोमासो नानुविद्यते । 
ए० ब्रा० ३।१ 
उन्होने उस (सोम) को तेरहवे मास सं मोल लिया अतः १३ वां मास निन्य हे । 


त्रीणिच वैशतानि षष्टिश्च संवत्सरस्याहानि . . . -सप्त च वै शतानि विश- 
तिङ्च संवत्सरस्याहोरात्रयः ।। ए° ब्रा० ७।१७ 


संवत्सर मं ३६० दिन ओर दिनरात [मिलकर] सब ७२० होते हं । 


द्वादशरत्नी रशना कर्तव्या ३ त्रयोदशरत्नी ३ रिति । ऋषभो वा एष ऋतूनां । 
यत्संवत्सरः । तस्य त्रयोदशो मासो विष्टपं । ऋषभ एष यज्ञानां । यदश्वमेधः । 
यथा वा ऋषभस्य विष्टपं । एवमतस्य विष्टपम्‌ ॥ 

ते° ब्रा० ३।८।३ 


[अश्वमेध मे] रशना १२ अरत्नी की करनी चाहिए या १३ कौ? संवत्सर 
ऋतुओं का ऋषभ (श्रेष्ट) है। १३ वां मास उसका विष्टप है । अदवमेध यजो में 
श्रेष्ठ है । जसे ऋषभ (वृषभ) का विष्टप है उसी प्रकार उसका भी ह। 

उपर्युक्त वाक्यों से यह स्पष्ट हो जाता है कि वेदकाल मे वषे सौर था। जंसे दिन 
का मान जानने का स्वाभाविक साधन दो सूर्ोदयों के बीच का काल ओर मास जानने 
का साधन चन्द्रमाके दो बार पूणं होने के मध्य काकाल ह उसी प्रकार वषं जानने का 
सहज साधन ऋतुओं की एक परिक्रमा है । ऋषतुएं न होतीं तौ वषे एक कालमान न बना 
 होता। ऋतुएं सूरं द्वारा होती ह, अतः वषे सौर ही रहा होगा । वस्तुतः १२ चान्द्र 
मास ओर गभग ११ दिनों मे ऋतुओं की एक प्रदक्षिणा होती है पर सवं प्रथम इतना 
सक्षम ज्ञान होना कठिन है । प्रथम-प्रथम लोग बहुत दिनों तक १२ चान््रमासौं मेही 
ऋतुओं की एक प्रदक्षिणा अर्थात्‌ वषं मानते रहे होगे पर इस पद्धति मं जो प्रथम मास 
माना गया रहा होगा वह कुछ दिनों तक ग्रीष्म मे, उसके बाद शिशिर मं ओर ततपश्चात्‌ 
वर्षा मं अर्थात्‌ उत्तरोत्तर पीछे आता रहा होगा ओौर सम्प्रति प्रचलित मुसल्मानों के 
मृहरेम की तरह लगभग ३३ वर्षो मे उसका सब ऋतुओं मं रमण होता रहा होगा । 
इस प्रकार ३३ वर्षो के कई पर्याय समाप्त होने पर अधिकमास प्रक्षेपण को कल्पना 
च्यान मे आयी होगी ओर वह थी । इससे सिद्ध होता है कि उस समय वषे सौर था । 
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यद्यपि सम्प्रति इसमें कोई विशेषता नहीं मालूम होती | इतने प्राचीन कालमें 
हमारे यहां अधिकमास की कल्पना का प्रादुर्भाव हुआ, यह बड़ महत्व का विषय 
है । प्राचीन रोमन राष्ट्र मे, जो कि किसी समय अत्यन्त प्रबल राष्ट समञ्ला जाता 
था, बहुत दिनो तक वषं में १० ही मास माने जातेथे। हमारे जिन वेदों में अधिक 
मास का उल्लेख हैँ उनके कुछ भाग ई० पुवं १५०० के कुछ पूर्वं ही बने हे, इसे 
यूरोपियन विद्वान्‌ भी मानते हे । उपर्युक्त वाक्य मे अधिक मास का उल्लेख इस ढंग 
से नहीं किया गया है जिससे यह प्रतीत हो कि उसे खोग कोई विलक्षण पदाथे 
समन्ते थे । इससे सिद्ध होता है कि उस वेदभाग की रचना के अनेकों वषं 
पूवे ही उसका ज्ञान हो चुका था ओर उसे लोग बिल्कुल साधारण सा विषय 
समज्ने लगे थे । 

उस समय अधिकमास कितने मासो के बाद मानते थे, यह जानने का कोई साधन 
नहीं है । आजकल मध्यम मान से लगभग ३२-३२ महीनों के बाद मानते हं, यद्यपि 
स्पष्ट मान से कुछ न्यून या अधिक मासो मेही पड़ जाता है। वेदाङ्खज्योतिष मे ३० 
मास के बाद एक अधिमास बताया है अतः वेदकाल मेभी इसके विषय मेंकोरई्‌न 
कोई नियम अवद्य रहा होगा, पर इस समय वह्‌ ज्ञात नहीं है । 

उपयुक्त वाक्यों मे मलिम्लुच, संसपं ओर अंहस्पति नाम आये हं । आजकल 
मलिम्लुच अधिमास को कहते हं । 


रविणा रंधितो मासश्चान्द्रः ख्यातो मलिम्ल्चः। व्यासः 
मासद्वयं यदाप्येकराशि संक्रमेतादित्यस्तत्रा्यो मकिम्लृचः शुद्धोन्यः। 


| मेत्रेयसूत्र 
नारदसंहिता के निम्नलिखित इलोक में अधिमास को संसप॑ ओर क्षयमास को 
अंहस्पति कहा है । 


असंक्रान्तिद्िसंक्रान्ती संसर्पाहिस्पती समौ । 


मुहृतंचिन्तामणिकार का कथन है कि जब किसी मास का क्षय होता है उस समय 
अधिमास दो होते हं । उनमें से पूवं के अधिमास को संसपं ओर क्षयमास के बाद आने- 
वाटे को अंहस्पति कहते हं (प्रकरण १ इखोक ४७ की टीका देखिये) । पता नहीं 
चरता, वेदकार मं इनका क्या अथं करते थे । 


यह्‌ तो निरिचत है कि वषे सौर था परन्तु वह्‌ नाक्षत्रिक सौर था कि साम्पातिक 
सौर, इसका विचार आगे करेगे । 
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सावन चन्द्र ओर सोर मास 


अब यह देखना है कि सौर की तरह अन्य मानों के भी वषं थे या नहीं । सावन, 
चान्द्र, सौर, नाक्षत्र ओर बाहंस्पत्य, इन पांच ज्योतिषशास्त्रोक्त मानों मे से नाक्षत्र 
ओर बाहंस्पत्य मानों का स्पष्ट या अस्पष्ट वणंन वेदो में मृञञे कहीं नहीं मिला । शेष 
तीन का विचार करेगे । 

एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय तक के काल को सावन दिन कहते हं । सावन संज्ञा 
यज्ञो के सम्बन्ध से उत्पन्न हुई है । सोमयाग मे एक अहोरात्र मे सोम के तीन सावन 
होते हे । कालमाधव में माधवाचायं ने लिखा है--सावनशब्दोऽहोरात्रोपलक्षकः 
सोमयागे सवनत्रयस्याहोरात्रसम्पाद्यत्वात्‌, अतः सवन के सम्बन्ध से सावन 
हआ । इसी प्रकार चन्द्रमा ओर सूयं सम्बन्धी कालों को क्रमशः चान्द्र ओर सौर 
कहा है । 

अहोरात्र मे होनेवाले एकं सोमयाग को (ओर सम्भवतः उस दिन को भी) वेद में 
अह कहते हे । ६ अहं के समूह को षडह ओर पांच षडहसमूह को मास कहते हं । संव- 
त्सर सत्र इत्यादिको में एेसे कई षडह ओर मास करने पडते हुं । ये सब मिल कर ३६० 
दिवस होते हं (इसके अतिरिक्त बीच मं एक विषुवान्‌ दिवस होता है) । माधवाचायं 
ने लिखा है-- 


अहोरात्रसाध्य एकः सोमयागो वेदेष्वहः शब्देनाभिधीयते तादृशानामहविशेषाणां 
गणः षडहः षडटेन पञ्चकेन एको मासः सम्पद्यते तादशेर्ादशगभिमसिः सार्य 
संवत्सरसत्रम्‌ । 


इससे ओर अन्यान्य अनेक प्रमाणो से ज्ञात होता है कि यज्ञकृत्यों मं वेषं सावन लिया 
जाता था। हम समन्ते हे गणना में सौर ओर चान्द्र वर्षो की अपेक्षा सुगम होने के कारण 
व्यवहार मे भी उसका प्रचार अवद्य रहा होगा । मास चान्द्र थे, यह पहिले सिद्ध कर 
चके हे, अतः चान्द्र वषं भी अवश्य रहा होगा परन्तु उसमें अधिकमास डालकर सौर वषं 
से उसका मेक रखते रहे होगे । 

मालृम होता है, चान्द्र वषं में दिन ३६० से कुछ कम होते हं, यह बात ज्ञात हो चुकी 
थी। ऊपर पष्ठकी टिप्पणी में बता चके हे कि चान्द्र मास में टीक ३० दिन नहीं होते 
हे, यह जानते थे । उत्सगिणामयन नामक एक सत्र है । वह गवामयन कौ विकृति है । 
तैत्तिरीयसंहिता ७।५।६ मे उसके विषय मं छिखा है--षडहैर्मासात्सम्पादाहरुत्सु जन्ति । 
इस अन॒वाक में सत्र होते समय बीच मे तदङ्गभूत कुछ अह छोडने कटा दै । एक चान्द्र 
मास में लगभग २९१ अर्थात्‌ दो मासो मे ५९ दिन होते हं, अतः यदि चान्द्र मासं के 
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आरम्भ में षडह का आरम्भ किया जाय तो यज्ञ सम्बन्धी दो मास (६० दिन ) समाप्त होने 
के एक दिन पहिले चान्द्र मास समाप्त हो जायगा, एेसा प्रत्यक्ष अनुभव होने पर याज्ञिक 
लोगों को ज्ञात हुआ होगा कि षडह में एकाध दिवस" छोडने होगे ओर इसी कारण 
उत्सगिणामयन की प्रवृत्ति हूरई होगी । ताण्डचब्राह्मण ५।१०।२ मं इस उत्सगे का 
कारण बतलाया है--यदि [दिवस] छोड़ा नहीं गया तो संवत्सर चमड़े के भाथे की तरह 
फूल जायगा । 


न्य 


यथा वै दृतिराध्मात एव संवत्सरोनुत्सुष्टः 


उपर्युक्त वाक्य जिस अनुवाक मे है उसी के आगेवाटे अनुवाक मे कहा दै-- 
उत्सुज्यां ३ नोत्सृज्या ३ मिति मीमा ˆ सन्ते ब्रह्मवादिनः । इससे अनुमान होता दह कि 
याज्ञिक लोगों मे बहुत दिनों तक इस विषय मं मीमांसा होती रही हौगी कि एक दिन 
छोडा जाय या न छोड़ा जाय । यद्यपि उपर्युक्त वाक्यों से यह स्पष्ट नहीं हौता कि एक 
वषं मे कितने दिन छोडते थे पर उनमें यह कल्पना स्पष्ट है कि १२ चान्द्र मासो मं अर्थात्‌ 
एक चान्द्र वषं मे दिन ३६० से कम होते हं । सारांश यह कि उस समय सावन, चान्द्र 
ओर सौर वर्घो का प्रचार था।. 

अजयन्‌ 

अयन दो हें । उत्तरायण ओर दक्षिणायन । इन शब्दों से किस काल ओर सूयं- 
स्थिति का ग्रहण करना चाहिए, इस विषय मं दो मत ज्ञात होते हं । ज्योतिषसिद्धान्त 
ग्रन्थों मे ये दो मत नहीं हं । उनमें सायन मकरारम्भसे सायन करककररम्भ पयेन्त उत्तरायण 
ओर सायन कर्कारम्भ से मकरारम्भ पयंन्त दक्षिणायन होता है--यह अथं निर्चित हो 
चका है । सूयं विषुवृत्त के चाहे जिस ओर हो, उत्तरायण में प्रतिदिन करमशः उत्तर ओर 
ओर दक्षिणायन में दक्षिण ओर चिसकता रहता है । कुछ ग्रन्थकारो ने उत्तर गोलाद्धं 
मे शिशिर के आरम्भसे ग्रीष्म के अन्त पर्यन्त ओर कुछ ने हेमन्त के मध्यसेग्रीष्मके 
मध्य परथन्त उदगयन माना है । ज्योतिषगणितग्रन्थोक्त अयन का यह अथं व्यवहार 
मे भी बहुधा सवंमान्य है पर मालूम होता है उसका एक ओर अथं प्रचकित था। 
रातपथ ब्राह्मण २।१।३ मे लिखा है- 


' इस उत्सगं के विषय मं कालमाधव मं माधवाचायं न लिखा हं -- | 

द्रादकश्षमावेष्वनष्ठेयायां प्रकृतौ चेकस्मिन्‌ मासे व्रंशस्त्वहत्सु सोमयागविकेषाणां 
त्रिता बृषेयत्वात्‌ न किञड्चिदहरत्स्ष्ट्‌, शक्यते तदद्विकृतावपि प्राप्ते प्रतिमास- 
मेकर्मिन्नहनि सोमयागवरित्यागो विधौयते \ तत्र कतमदहस्त्यज्यतामिति बीन्ाया- 
निदं (अमावस्याया मासान्‌ सम्पाद्याहरत्सृजन्ति . . . - ) उच्यते ॥। 
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वसन्तो ग्रीष्मो वर्षाः । ते देवा ऋतवः शरद्धेमन्तः शिशिरस्ते 
पितरौ. ~... स॒ (सूर्थः) यत्रोदगावतंते। देवेषु तहि 
ति~ यत्र॒दक्षिणावतंते पितृषु तहि भवति। 


यद्यपि इन वाक्यों में उदगयन ओर दक्षिणायन शब्द नहीं हं पर कहा हं--जहां 
सूं उत्तर ओर आवतित होता है (मुता दहै या रहता है) वहां देवताओं मं रहता 
हे ओर वसन्त, ग्रीष्म, वर्षा ये देवताओं की ऋतुए हं । इससे ज्ञात होता है कि उस समय 
सथं जब तक विषुववृत्त के उत्तर रहता था तब तक उत्तरायण ओर जब तक दक्षिण 
रहता था तब तक दक्षिणायन मानते थे । कुछ ज्योति प-संहिताग्रन्थो मं उत्तरायण का 
देवताओं का दिन कहा है । जब कि सथं वि पुववृत्त से उत्तर रहता है, वह मेरु पर रहने- 
वाले देवताओं को छ मास तक सतत दिखायी देता रहता है, अतः इस कथन से भी सूर्य 
का विषुववृत्त से उत्तर रहने का काल ही उत्तरायण सिद्ध होताहै। भागवतमे भी 
यही परिभाषा हे । 


तस्मादित्यः षण्मासो दक्षिणेनेति षडत्तरेण 
ते ° सं० ६।५।३ 


यहां अस्पष्ट रूप मं बताया है कि सूयं ६ मास दक्षिण ओर छ मास उत्तर चलता 
हे । मरने के बाद जीव के गन्तव्य स्थान के विषयमे आग निरुक्त प्रकरण मे निरुक्त 
का एक वचन उद्धत किया है, उसमे सूयं कौ उत्तर-दक्षिण गति का वणन है । वेसा 
वर्णन प्राय; उपनिषदों मे मिक्ता है परन्तु वह स्पष्ट नहीं है । अयन शब्द का प्रयोग 
किस काल के लिए किया गया है, इस बात का स्पष्ट उल्लेख मुञ्ञं वेदों मं उपयुक्त 
शतपथत्राह्मणवाक्य के अतिरिक्त ओर कहीं नहीं मिला । 


व्र उदगयने प्रमीयते देवानामेव महिमानं गत्वा- 
दित्यस्य सायुज्यं गच्छत्यथयो दक्षिणे प्रमीयते पितृणामेव 
महिमानं गत्वा चन्द्रमसः सायुज्य ˆ सलोकतामाप्नोति । 
नारायण उपनि° अनु०८० 


इसमे ओर मं त्रायण्युपनिषद्‌ में उदगयन ओर उत्तरायण शब्द ह्‌ । अन्यत्र बहषा 
उदगयन के किए देवयान ओर देवलोक तथा दक्षिणायन के लिए पितुयाण ओर पितृलोक 
शब्द क प्रयोग किया गया है । शतपथत्राह्मणोक्त अयन शब्द का उपर्युक्त अथं ही 
सब वेदवाक्यों मे है या दूसरा भी कहीं है दोनों मे कौन सा प्राचीन दै, दूसरा कब प्रचछित 
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हुआ इसका निश्चय नहीं होता । ज्योतिषग्रन्थों का उपर्युक्त अथं ही सब | 
गणितग्रन्थों मे ह, इसमें सन्देह नहीं है ओौर वही बहुधा सवत्र प्रचलित भी है । 


ऋतु 


ऋतुओं का थोडा सा विवेचन ऊपर कर चुके हं । ऋण्बेदसंहिता मे शरद्‌ हेमन्त 
इत्यादि ऋतुओं के नाम अनेको स्थानों मे आये हं परन्तु केवल ऋतु शब्द जेसे बह्ुच- 
बराह्मण ओर दोनों यजुर्वेदो मे अनेकों बार आया हँ उस प्रकार ऋक्संहिता मं नहीं है । 
उसमे ऋतुओं का विशेष माहात्म्य नहीं दीखता । ऋक्संहिता के पांचवें अष्टक के 
तृतीयाध्याय के २८ ओर २९ वे वर्गो के “शन्न इन्द्राग्नी भवतां इत्यादि ५०,६० 
वाक्यों मे कहा है कि अमुकामुकं देवता कल्याणकारक हों परन्तु उनमें से एक भी वाक्य 
मे यह नहीं कहा है कि संवत्सर, ऋतु, मास ओर नक्षत्र हमारा कल्याण करें । यजुवद 
मे यदि एक साथ इतने देवताओं की प्राथेना की गयी होती तो ऋतुओं का नाम आयं 
बिना न रहता । 


ऋतु सख्या 
ऋक्संहिता को छोड अन्य वेदग्रन्थों मं ६ ऋतुओं ओर उनके नामों का उल्लेख 
अनेकों स्थानों में है (तैत्तिरीयसंहिता ४।३।२, ५।६।२३, ७।५।१४ इत्यादि देखिये । 
कुछ वचन ऊपर लिखे भी हं ) । बहुत से स्थलों मे पांच ऋतुओं का भी विधान मिक्ता 
है । उदाहरणाथं-- 
पञ्च शारदीयेन यजेत |... .. . पञ्च वा ऋतवः संवत्सरः । 
त° ब्रा० २।७।१० 
पञ्चशारदीय से यजन करना चाहिए... ... [क्योकि] संवत्सर में पांच 
ऋतुएं [होती हं] । जिस समय पांच ऋतुएं मानी जाती थीं उस समय मालूम होता 
है हेमन्त ओर शिशिरदोनों कोमिला कर एक ही ऋतु मानते थे। अग्रिम वाक्य 
देखिये-- | 
द्वादशमासाः पञ्चतंवो हेमन्तशिशिरयोः समासेन 
एे° ब्रा० १।१ 
तैत्तिरीयसंहिता, पत्तिरीयब्राह्यणों में भी जहां ऋतुएं पांच हं वहां हेमन्त ओर 
शिरिर मि करएक ही ऋतु मानी गयी है। कई प्रमाण देकर माधवाचायंने भी 
लिखा है कि इस स्थिति मं हेमन्त मं रिशिर का अन्तभवि करना चाहिए (काटमाधव 
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का ऋतुनिणंय देखिये) । कटी कहीं (शतपथत्राह्मण ३।४।४।१७) तीन ऋतुओं का 
काभी वणन मिक्ता है। 


प्रथम ऋतु 


` वेदों मे जहां छ ऋतुओं का एकत्र निदेश है वहां आरम्भ वसन्त से है । इसके 
अतिरिक्त “ऋतुओं मे वसन्त मुख्य है", इसके स्वतन्त्र विधान भी हे । निम्नरिखित 
वाक्य मे वसन्त को ऋतुं का मुख कहा है । 


मुखं वा एतदृतुनां । यद्रसन्तः। ते° ब्रा १।१।२।६,७ 


तस्य ते [संवत्सरस्य ] वसन्तः शिरः । ग्रीष्मो दक्षिणः पक्षः । 
वर्षाः पुच्छं । शरदुत्तरः पक्षः । हेमन्तो मध्यम्‌ । 
ते° ब्रा० ३।१०।४।१ 
इन्हीं सरीखे वाक्य ओर भी दो स्थानों मे आये हे । यहां हेमन्त को संवत्सर का 
मध्य ओर वर्षा को पुच्छ कहा है । संवत्सर को एकं पक्षी मानने से इसकी इस प्रकार 
ठीक संगति लगती है । 
(मुख-वसन्त) 
(उत्तरपक्ष-शरद्‌) | हेमन्त | (दक्षिण-ग्ीष्म) 
(पुच्छ-वर्षा) 


ऋत्वारम्म 


उमयतो मुखमृतुपात्रं भवति को हि तद्रे यदृतूनां मुखम्‌ । 

त° सं० ६।५।३ 

ऋतुपात्र मं दोनों ओर मुख होते हं । कौन जानता है कि ऋतु का मुख कौन सा 

है। इस उद्गार का अभिप्राय यह ज्ञात होता दै कि किसी विवक्षित ऋतु का आरम्भ 
कहां से होता है, इसका पता नहीं चल्ता ओौर यह ठीक भी है क्योकि ऋतुं 
सूयं की स्थिति पर अवलम्बित ह्‌ पर सौरमास की तिथि सदा अनिदिचत रहती 
है। यदि किसी वषमे सौरमास का आरम्भ चान्द्र मास के साथ हुआ तो अग्रिम वर्ष 
मे वह शुक्ल द्वादशी के लगभग ओर उसके आगेवाके वषं में कृष्णाष्टमी के आसपास 
होगा । अतः ऋत्वारम्भ को तिथि निरिचत नहीं की जा सकती । इतना ही नहीं, सौर 


मासो से भी उनका सम्बन्ध थोडा अनियमित ही है । सम्प्रति वर्षा निरयण मृगरीषे- 
र 











५० भरौथ ज्थौतिष 
नैकत्र कै ओसि पे चीरछ दिन वै थी वैह्वात्‌ आरम्भ होती है) सथलेभेदसे भौ 


ऋत्वारम्भ मे दस-पांच दिन का अन्तर पडता है, अतः प्रौीचीन कलमे इसकी 
अनियमित स्थिति के सम्बन्ध मं उपर्युक्त उद्गार निकलना अस्वाभाविक 
नहीं है । | 

चन्द्रमा अर सूं की शति कै सुम ज्ञान ओर काठभोेन कै साधनों के अभाव 
` पक्षसन्धि ओर ऋतसन्धि का सूक्ष्म ज्ञान हौना अत्यन्त कठिन है । निम्नकिखित 
आख्यायिका से ज्ञात होता है कि मनुष्य की आद्यस्थिति में पूणिमान्त ओर अमान्त 
तथा ऋत्वारम्भ का जानना कितना कठिन था । 








प्रजापतेहं वै प्रजाः ससुजानस्य पर्वाणि विसख ˆ सुः स॒वे संवत्सर 
एव प्रजापतिस्तस्यैतानि पर्वाण्यहोरात्रयोः सन्धी पौणेमासी 
चामावास्या चतुर्मुखानि ।।३५।। स॒ विखरस्तेः पवेभिः। 
न शशाक स" हातुं तमेतैहंविरय्ञेदेवा अभिष-ज्यन्नग्निहोत्रेणे ` 
वाहौरात्रैयौः सन्धी तत्पर्वाभिषज्यंस्ततसमदधुः पौणेमासेन 
चंवार्मास्येन च पौर्णमासी चामावेस्यांच तत्पव.भियज्यंस्त त्समदध्‌- 
उचातुर्मास्येरेवर्तुमुखानि तत्पर्वाभिषज्येस्तत्समदधुः. ।।३६।। 
रतपथत्राह्मण १।६।३ 
तात्पर्याथं -प्रजा उतपन्न करने के बद प्रजापति के पवं रिथिल हो गये । संवत्सर 
ही प्रजापति हे । अहोरात्र की दो सन्धियां, पौर्णमासी, अमावास्या ओर ऋत्वारम्भ 
ही उसके पवं ह । देवताओं ने उनकी चिकित्सा की । अग्निहोत्र द्वारा अहोरात्र 
की सन्धियां, पौ्णमासेष्टि ओौर दशेँष्टि यज्ञो द्वारा पौणंमासी ओर अमावास्या पवं 
तथा चातुर्मास्य य॑ज्ञ द्वारा ऋतुसैन्धियां व्यवस्थित कीं । इस कथा में यज्ञ ओर काल- 
ज्ञान का भी थोडा सम्बन्ध दिखायी देता है । 
मास 
ऊपर संवत्सरविचार में मासो का बहुत विचार हो चुका है 1 उपर्युक्त मधु- 
माधव इत्यादि संज्ञाओं के अतिरिक्त तेत्तिरीयव्राह्मण के निम्नलिखित वाक्यो मे उनके 
ओर भी नाम आये हें । इन्हीं मे अद्धेमास ओर ऋतुओं के भी अन्य नाम हं । 
अथ यदाह । पवित्रन्‌ पवयिष्यनूत्सहस्वान्त्सहीयानरुणो- 
रुणरजा इति । एष एव॒ तत्‌। एष ह्येव तेधेमासाः। 
एष मासाः। अथ यदाह । अग्निष्टोम उक्थ्योग्निऋतुः 
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परजापतिः संवत्सर इति । एष एव तत्‌ । एषह्येव ते यज्ञ 
क्रतवः । एष ऋतवः । एष संवत्सरः । 
तेऽ त्रा० ३।१०।&६ 
` संवत्सर के २४ अधेमासों के नाम ये हे-- 
पविच्रन्‌ पवयिष्यन्‌ पूतो मेध्यः। यदो यशस्वानायरमत । 
जीवो जीविष्यनूत्स्वर्गो लोकः । सहस्वान्‌ सहीयानोजस्वान्‌ 
सहमानः । जयन्नभिजयन्‌त्सुद्रविणो द्रविणोदाः । आ्र॑पवित्रो 
हरिकेदो मोदः प्रमोदः ॥ 
त° जाऽ २३।१०।१ 
अरुणोरुणरजाः पुण्डरीको विर्वजिदभिजित्‌ । आद्र 
पिन्वमानोन्नवान्‌ रसवानिरावान्‌ । सर्वोषधः सम्भरो 
महस्वान्‌ ॥। 
। ते° ब्रा० ३।१०।१ 
ये १३ नाम मासोंके हें। मालूम होता है, इनमें एक नाम अधिमास का है । 
अग्िछतुः सू्यंऋतुर्चन््रमा ऋतुः । प्रजापतिः संवत्सरो महान्कः। 
ते° ब्रा० ३।१०।१ 


ये छ नाम ऋतुओों के हे । यह भी सम्भव है कि तीन ही ऋतुएं मानकर उनके 
अग्नि, सूयं ओौर चन्द्रमा नाम रखे गये हँ । अन्त में संवत्सर को प्रजापति कहा है । 


मध्वादि ओर चत्रादि नाम 


स्पष्ट है कि मध्वादि ओर अरुणादि संज्ञाओं का सम्बन्ध नक्षत्रं से नही, ऋतुओों 
से टै। ऋग्वेदसंहिता मे ये नाम नहीं हं । एेतरेयत्राह्मण, तैत्तिरीयसंहिताब्राह्मण 
ओर वाजसनेयिसंहिता-त्राह्मणों मे मध्वादि नामों का विदोष माहात्म्य है पर उनमें 
चित्रा नक्षत्र युक्त पूणिमा को चैत्री ओर चैत्री जिस मास में हो वह चैत्र है--इस व्युत्पत्ति 
के नक्षत्रप्रयुक्त चेत्रादि नाम नहीं हूं । चन्द्रमा नियमित नक्षत्रों मे पूणं होता है, उसका 
ज्ञान होने के कुछ दिनों बाद पूणिमाओं के चत्री, वैशाखी नाम पड़ होगे ओर इसके 
कुछ समय बाद ` सास्मिन्‌ पौणमासीति (पाणिनि ४।२।२१)” सूत्र की प्रवृत्ति हो- 
कर चेत्रादि नाम सिद्ध हुए होगे । सब वेदों में नक्षत्रों के नाम अनेक स्थानों मे हं (इसका 
विवेचन आगे किया है) परन्तु नक्षत्रों मेँ चन्द्रमा के पूणं होने का वर्णन मृहने केवल दो ` 
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स्थानों मे मिला है । उनमें से एक तैत्तिरीयसंहिता के निम्नलिखित अनुवाक मं है । 
इसमे कालमान सम्बन्धी कुछ ओर बातें भी हे, इसलिए यहां सम्पणे अनुवाक लिख 
दिया है । इसमें गवामयन (संवत्सरसत्र) की दीक्षा के समय का भी विचार किया दै । 


संवत्सराय दीक्षिष्यमाणा एकाष्टकायां दीक्षेरन्नेषा वे 
संवत्सस्य पत्नी यदेकाष्टकंतस्यां वा एष एता. 
रात्रि वसति साक्षादेव संवत्सरमारभ्य दीक्षन्त आततं 
वा एते संवत्सरस्याभिदीक्षन्ते य एकाष्टकायां 
दीक्षन्तेन्तनामानावृत्‌ भवतो व्यस्तं व एते संवत्सरस्या- 
भिदीक्षन्ते य एकाष्टकायां दीक्षन्तेऽन्तनामानावृत्‌ भवतः 
फत्गृ नीपूणमासे दीक्षेरन्‌ मुखं वा एतत्‌ ।।१।। संवत्सरस्य 
यत्फल्गुनीपुणंमासो मुखत एव संवत्सरमारमभ्य दीक्षन्ते 
तस्यैकंव निर्या यत्सांमेध्ये विषृवात्सम्पद्यते चित्रापूणंमासे 
दीक्षेरन्मुखं वा एतत्संवत्सरस्य यच्चिव्रापूणंमासो मुखत एव 
संवत्सरमारभ्य दीक्षन्तं तस्य न काचन निर्या भवति चतुरहे 
पुरस्तात्‌ पौणेमास्यं दीक्षेरन्‌ तेषामेकाष्टकायां कयः सम्पद्यते 
तेनैकाष्टकां न छंबट्‌ कुवन्ति तेषाम्‌ ।।२।। पूवेपक्षे सुत्या 
सम्पद्यते पूवेपक्षं मासा अभिसम्पद्यन्ते ते पूवेपक्षे उत्तिष्ठन्ति 
तानुत्तिष्ठत ओषधयो . वनस्पतयोनृत्तिष्ठन्ति तान्‌ कल्याणी 
कीतिरनृत्तिष्ठत्यरात्सुरिमे यजमाना `इति तदनु सर्वं 
-राध्रुवन्ति ॥ 
ते सं० ७।४।८ 


अथं 


संवत्सर [ सत्र] के किए दीक्षा लेनेवाले को एकाष्टका में (उस दिन) दीक्षा 
केन चादिए । एकाष्टका संवत्सर कौ पत्नी है । बह उस रात्रि मे उसके पास रहता 
है [ अतः एकाष्टका के दिन दीक्षा लेनेवाठे ] साक्षात्‌ संवत्सर के आरम्भ मेही 
दीक्षित होते हं । एकाष्टका में दीक्षा लेने वाले संवत्सर की पीडा के प्रति दीक्षित 
होते हं । [ उनकी ] अन्तिम नामों की दो ऋतुएं होती ह । जो एकाष्टका को दीक्षा 
लेते ह्‌ वे संवत्सर के व्यस्त के प्रति दीक्षित होते ह (उनका संवत्सर व्यस्त होता है) । 
उनकी] दो ऋतुएं अन्तिम नामों की होती हं । फल्गुनी पुणंमासी को दीक्षा लेनी चाहिए । 
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फल्गुनी पूर्णमासी संवत्सर का मुख है [ अतः उस दिन दीक्षित होनेवाठे ] मुखसे ही 
संवत्सर का आरम्भ करके दीक्षित होते हें [ परन्तु ] उसमें एक ही निर्या (दोष)है कि 
सामेध्य के स्थान मे विषुवान्‌ आ जाता है, इसलिए ॒चित्रापूणंमासी को दीक्षा लेनी 
चाहिए । चित्रापू्णमास ` संवत्सर का मुख है [अतः उस दिन यज्ञ का जारम्भ करने- 
वाले ] मख से ही संवत्सर का आरम्भ करके दीक्षित होते हे । इसमें एक भी दष नहीं 
है । पूणिमा के चार दिन पूवं दीक्षा छेनी चाहिए । उनका एकाष्टका मे [सोमका 
करय होता है । इससे [ वे ] एकाष्टका को निष्फल नहीं करते । पूर्वपक्ष मेँ उनकी सुत्या 
होती है । पूरवपक्च मे मास होते हे । वे पूर्वपक्ष मेँ उठते हं । उनके उटने के बाद 
ओषधि ओर वनस्पतियां उटती हे । ये यजमान (यज्ञ करनेवाले) समृद्ध हो 
गये- इस प्रकार उनकी कल्याणदायिनी कीति होती है । उसके बाद सब समृद्ध 
होते हं । 

यह अनुवाक सामवेद के ताण्डचत्राह्मण (५।९) में भी है पर उसमें कुछ शब्द 
` ओर दो एक वाक्य भिन्न हः । 

यहां फल्गुनीपूर्णमास ओर चित्रापूणंमास शाढ्यों का अर्थं फल्गुनी ओर चित्रायुक्त 
पूणिमा--इतना ही है । यहां फाल्गुन ओर चत्र शब्द तो नहीं ही हें पर ध्यान देने योग्य 
बात यह है कि फाल्गुनी ओर चैत्री नाम भी नहींहं। 


न पूर्वयोः फल्गुन्योरग्निमादधीत । एषा वं जघन्या रात्रिः 
संवत्सरस्य । यत्पूर्वे फल्गुनी । पृष्टितिएव संवत्सरस्याभ्निमाधाय । 


पापीयान्‌ भवति । उत्तरयोरादधीत एषा वै प्रथमा 
रात्रिः संवत्सरस्य ! यदुत्तरे फल्गुनी । मुखत एव संवत्सरस्याग्निमाधाय । 
वसीयान्‌ भवति । 


त° ब्रा० १।१।२।८ 


पूर्वफल्गुनी में अग्न्याधान नहीं करना चाहिए । पूरवेफल्गुनी संवत्सर की अन्तिम 
तिह... . । उत्तरफल्गुनी मे आधान करना चाहिए । यहं संवत्सर की 
प्रथम रात्रि है। 


‹ ताण्डचनत्राह्मण मे एकाष्टका का एक ओौर दोष यह बतलाया हं कि ' अपोनभिः- 
नन्दन्तो भ्यवयं ति" अर्थात्‌ यज्ञ करनेवाले अवभुथस्नान करने जाते समय उदक का 
अभिनन्दन नहीं करते! उसमें समेध्य के स्थान मे संमेध पठ हे । सायण ने उसका 
अथं 'मेघ-युक्त दिन' किया हे । ध 
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यमि यहां पौणिमा शब्दः नहीं है पर माल्मः होता है प्ंफल्गुनीयुक्तः पूणिमा ही 
उदिष्टाथं है अर्थात्‌ यह कल्पना हैः कि फल्गुनी मे चन्द्रमा पूणं होता है पर एेखा होते 
हृष्ट भी यहां फाल्गुन शब्द नहीं आया है । इतना ही नही, फल्गुनी पुणंमास शब्द भी नहीं 
है जो कि उपर्युक्त संहितावाक्य मे आ चुका है। ४ 

उपर्युक्त वाक्यो से ज्ञात होता है कि तेत्तिरीयसंहितात्राह्मणकाल मे यह बात 
ध्यान मे आ चुकी थी कि चन्द्रमा नक्षत्रों में पुणं होता है पर उस समय तक चैतरादि 


नाम नहीं पड़ थे, यह निरिचित है। शतपथ-गोपथव्राह्यणों के निम्नलिखित वाक्यों मे 
फाल्गुनी पुणेमासी शब्द हे । 


एषाह संवत्सरस्य प्रथमा रात्रिर्या फाल्गनीपू्णमासी । 
रतपथब्राह्मण ६।२।२।१८ 
फाल्गुन्यां पौणमास्यां चातुर्मास्यानि प्रयुञ्जीत । 
मुखं वा एतत्संवत्सरस्य यत्फाल्गुनीपौणेमासी ।॥। 
| गोपथब्राह्मण ६।१९ 


सुनते हं कि साङ्कथायनब्राह्मण मे भी “या वैषा फाल्गुनी पौर्णमासी संवत्सरस्य 
प्रथमा रात्रिः" वाक्य है पर मेने वह ब्राह्मण नहीं देखा है । इन सब वाक्यों मे फाल्गुनी ` 
का अथं फाल्गुनीनक्षत्रयुक्त' ही है । शतपथब्राह्मण २।६।३ में फाल्गुनी पूर्णमासी 
शब्द हं । सयणाचायं ने उनकी व्याख्या फल्गुनीभ्यां युक्ता पौर्णमासी फाल्गुनी" 
यही की है । सामविधानब्राह्मण २।४ मे कहा है--या रौहिणी वा पौषी वा पौर्णमासी । 
यहां रौहिणी का अथं रौहिणमास सम्बन्धी नहीं बल्कि रोहिणीयुक्त है । इसी प्रकार 
पौषी, फाल्गुनी इत्यादिकं का भी अथं तन्नक्षत्रयुक्त ही है । सारांश यह्‌ कि ब्राह्मण- 
काल मं फाल्गुनी इत्यादि नाम प्रचलित थे पर फाल्गुन, चैत्र इत्यादि मास-नाम नहीं । 
संहितात्राह्यणो में वे कहीं भी नहीं भिक्ते। शास्त्रीय-सिद्धान्त स्थापित होने मे कितना 
समय लगता है, इसका सूक्ष्म विचार करने से यह बात सहज ही ध्यान मे आ जायगी 
कि फाल्गुनी इत्यादि नामों का प्रचार होने के बहुत दिनों बाद फाल्गुनादि नाम प्रचलित 
हए होगे । अतः एतिहासिक रीति से यह सिद्ध होता है कि मध्वादि नामों के बहुत दिनों 
बाद चंत्रादि संजञाएं प्रचलित हर्द । अब यह सिद्ध करेगे कि स्वाभाविक क्रम भी एेसा 
ही ह। | ¦ 

मनुष्य प्रथम चन्द्रमा द्वारा मासः गिनने कमा होगा ओरं सूर्-चन्द्रभ आकाश 
मे जिस मागं मे घूमते हए दिखलायी पड़ होगे उसं मागं के नकष त्रकिशिषों के अर्थात्‌ २७ 
नक्षत्रों के नाम शीघ्र पड़ होगे परन्तु चन्द्रमा की गति नियनित्त नक्ष मे होती है ओौर 
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वहु. उन्नम्र से. कुर मे पः होत्र है, इका; सुश्मः जातः हये: मे आर उसके. ढारा- ची 
पूर्णिमा इत्यदि सुं ॐ रन्त छने भे ओर उत बहव चेवादि संज्ञाः स्थ्रापरितः होने 
मे मघ्वादिकों कीः परवृत्तिः ओर २७ नक्षत्रों के नपस पडन के पङ्चात्‌; बहुत सुसर ग्र होगा 
क्योकि क्रान्तिवृत्त. सेः नक्षत्रों का दुःरत्र प्रायुः सदा एक स रताः दै । उदाहरणा 
सोहिणी-योत्मस कान्तिवृत्त से लगरभगः ५२ अंसः दक्षिण है ओर वह सहसो वर्पो 
तक. वहीं रहेगा परन्तु. चन्द्रमा का श्रमणाय कान्तिवृत्त नदीं है । वहु कभी-कभी 
क्रान्तिवृत्त से पांच, साढ़े पांच अंश उत्तर ओौरः कभी-कसी उतना ह. दक्षिण चलाः जाता 
है। उसकी कक्षा ऋान्तिवृत्त कोः दो स्थलों मे काटल्ीः दै । उन दोनो छदनबिन्दुओो 
कोः चन््रमात् या राहु-केतु कहते हे । `यदि. चन््रपमावः अचर होत्रा तो किसी न॒क्षत्रविष 
से चन्द्रमा. का सम्बन्ध सदाः एक स7 रहता प्र पात्र मे भी मरति है । क्यभुगः १८ 
व्रं मेः उसका एक भगण. होताः है अवः १८ १ वर्पो मे कभी-कभी चन्द्रम 
रोहिणी को आच्छादित कर देता है ओर कृभ्री-कभी दोनों में ११ अं का 
अन्तर पड़ जाता है । इस कारण नक्षत्रों में चन्द्रमा के पूणं होने का नियम जानने 
मे बडी अडचनः पडी होगी । साथ हीः साथ एक ओर छोटो सी अडचन है । सन्‌ 
१८८४ के सितम्बर से १८८८ क माच॑तकःकिसमी एक ही स्थान मे नहीं प्र कटी 
न कहीं रोहिणी चन्द्रमा की प्रत्येक प्रदक्षिण मृ उसमे आच्छादित दिखायी पड़ी 
थी । इस प्रान्त मे यह मनोहर दृश्य. देखने का अवसर तीत ही चर बार आया । 
कई बार यह चमत्कार उस सुमय्‌. हओ ज॒ब्‌ कि चन्द्रमा क्षितिज के नीचे थाया 
हमारे यहां दिन था । कु बार वृहू रोहिणीः कै बिदकुलं पासु दिखायी पडा था । 
पात कौ प्रत्येक प्रदक्षिणा में प्रत्येक नक्षत्र के साथ चन्द्रमा की युहु स्थिति नही 
होती अर्थात्‌ वह प्रत्येक नक्षत्र से प्च अंश उत्तर ओर दक्षिण नदीं जाता ।* कुछ 
के बिलकुल पास आ जाता है, किसी किसी से दुर रहता दै, कु के कैव्रल उत्तर 
ओर किसी किसी से केवल दक्षिण जाता है। नियमित नक्ष म उसके पणं होत्रं 
काः नियम्‌ बनाने मे कु अन्य अङ्चने भी हें । चन्द्रमा किसी मास॒ से किसी नक्षत्र 
प्र पूर्णं होने के बाद अुभ्रिम मास में उससे दूसरे या तीसरे नक्षत्र मे पूणं होता है । 
इसु प्रकार १२ चानद्रमासः समाप्त होने पर, प्रथम पर्याय के प्रथम्‌ चादर मास मृ 
जिस नक्षत्र पर पूणं हआ था उसी पर यदि द्वितीय पर्याय के प्रथम मास मे भी पूणं 


^ यहो यड में इसका सुक्ष्म विचार करना कठिन हे । स्मन पञ्चाङ्कं मे तारा- 
चद्कशुतनि नासक एक कोष्डक्‌ द्विया रहत! हे ! उसभ पांचःएपत व्रा को} युति का 
व्रल्लार करते से मह॒ बात सुम मं अ जायगी । 








| ५६ भास्तोय ज्योतिष 


होता तो उसके विषय में नियम बनाने मेँ सुविधा होती पर प्रथम के प्रथम मास 
| मे यदि अश्विनी मे पुणे हुआ तो द्वितीय पर्यायः अर्थात्‌ द्वितीय चान्द्र वर्षं कै प्रथम मास 
| ॥ म रेवती मे पूणं होता है । चैत्रादि १२ नामों के कारणीभत चित्रा प्रभति दादश ही 
| नक्षत्रों मे उसके पूणं होने का नियम नहीं है, कभी न कभी सब में पूर्णं होता है । दूसरी 
॥ बहुत बड़ी अड़चन यह है कि २७ मे से मघा, ज्येष्ठा, चित्रा ओर रोहिणी चार ही नक्षत्र 
| । ॥ एसे ह जिनके पास पुणेचन्द्र के आने पर तारे दिखायी देते हें । कुछ नक्षत्र चन्द्रमा से 
|) सात आठ अंश ओर कुछ इससे भी अधिक दुर रहने पर ही अदृश्य हो जाते हं । सारांश 
यह कि नक्षत्रों का नामकरण होने के बहुत दिनों बाद इस बात का निर्चित ज्ञान हुआ 
होगा कि चन्द्रमा नियमित नक्षत्रों मे पणं होता है । इसके बाद पूणिमाओं के चैत्री, 
वंशाखी इत्यादि नाम पड़ होंगे ओर तदनन्तर चैत्र, वैशाख इत्यादि नाम प्रचलित हुए 
होगे । अतः एतिहासिक ओर नसगिक दृष्टया सिद्ध हुआ कि मध्वादि संज्ञाओं के बहुत 
दिनो बाद चैत्रादि संज्ञाएं प्रचक्िति हई । 
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सावन ओर चान्द्र मास तो वेदों मे हं पर उनमें सौर मास का स्पष्ट उल्लेख मुज्ञ 
नहीं मिला । भचक्र का एक द्वादशा भोगने मे सूयं को जितना समय लगता है उसे सौर 
मास कहत हं । मेषादि १२ राशियों के नामतो कदम नहींहीहें पर भचक्रके 
१२ तुल्य भागों के उन सरीखे अन्य नाम भी नहीं हं । वेदोक्त मधु-माधवादि नाम 
सौर मासो के नहीं ह--यह निर्चयपूवेक नहीं कहा जा सकता क्योकि उनके अर्थ का 
सम्बन्ध ऋतुओं से अर्थात्‌ सूये से है, इतना ही नहीं, मध्वादिकों को ऋतु भी कहा है 
परन्तु वेदों मे एसा विधान कहीं नहीं मिक्ता जिससे यह प्रकट हो कि उन मासों 
कौ समाप्ति पूणिमा या अमावास्या के अतिरिक्त किसी अन्य दिवस में भी होती 
| । थी । पूणिमा ओर अमावास्या मे मासान्त होने का निदंश है । इससे सिद्ध होता है 
| कियेनाम पूणिमाया अमावास्या में समाप्त होनेवाले चान्द्र मास केहीहेतथापि 
| 
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| वषे सौर था, यह निविवाद सिद्ध है। अतः चान्द्रमास से भिन्न मान के सौर मास 
॥ भी अवश्य रहे होगे ओर मध्वादि संज्ञाओं का प्रयोग दोनों के किए किया जाता रहा 
| | होगा । 

| 
| श पुणिमान्त ओर अमान्त मास 


पुणिमा ओर अमावास्या मं समाप्त. होनेवाले मासो को कमञ्लः पूणिमान्त ओर 
ममान्त मास कहते हं । वेदो में ये दोनों मिते हं ।` पूणिमान्त मान था, यह बात 
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पूणंमासी शब्द से ही सिद्ध हो जाती है क्योकि जिसमें मास पणं होता है वही पुणेमासी 
है । तैत्तिरीयसंहिता १।६।७ मे लिखा है-- 


वहिषा पुर्ण॑मासे व्रतमुपैति वत्स॑रमावास्यायाम्‌ । 


यहां अमावास्या की जोडी मं पूर्णमास ही शब्द आया है, इससे सिद्ध होता दै 
कि पौर्णमासी मे मासान्त मानते थे । 


अमावास्यया मासान्सम्पाद्याहरुत्सुजन्ति अमावास्यया हि मासान्‌ सम्पश्यन्ति 
पौर्णमास्या मासान्सम्पादयाहरत्सजन्ति पौणंमास्या हि मासान्सम्पर्यन्ति ॥। 
ते सं ° ७।५।६।१ 


उत्सगिणामयन सम्बन्धी अनुवाक के इन वाक्यों से विदित होता है कि अमावास्या 
ओर पूणिमा दोनों मे मास की समाप्ति मानते थे । उसमें भी इन वाक्यो के आगे के 
निम्नलिखित वाक्यों में पूणिमान्त मान के विषय में ही विशेष कटाक्ष दिखायी देता ह । 


यो वैँ पूणं आसिञ्चति परा स सिञ्चति यः पूर्णादुदचति 
प्राणमरिमित्सदधाति यत्पौणमास्या मासांत्सम्पाद्याहर्त्सृजन्ति 
संवत्सरायैव तत्प्राणं दधति तदन्‌ सत्रिणः प्राणन्ति यदहर्नो- 
त्सुजयुर्यंथा दृतिरुपनद्धो विपतत्येव “. संवत्सरो विपतेदाति- 
माछयुय॑त्पौणेमास्या मासान्सम्पाद्याहर्त्सृजन्ति संवत्सरायेव 
तदुदानं दधति तदनु सत्रिण उदनन्ति नातिमाछछति पूणमासे 
वै देवाना ‡ सुतो यत्पौणंमास्या मासान्त्सम्पाद्याहरत्सुजन्त 
देवानामेव तद्यज्ञेन यज्ञं प्रत्यव रोहन्ति ।। । 
ते° सं० ७।५।६ 
अथरवशरुति कं सुष्टिप्रकरण में संवत्सरादिकों कौ उत्पत्ति बतलाने के बाद मास 
ओर पक्ष के विषय मे कटा है-- 
मासो व प्रजापतिः । तस्य कृष्णपक्ष एव रविः शुक्लः प्राणः ॥। 


यहां कृष्णपक्ष का नाम पहिले आया है । इससे भी पूणिमान्त ही मास सिद्ध होता 
है परन्तु तैत्तिरीयत्राह्मण में शुक्लपक्षान्तगंत दिनों के बाद कृष्णपक्ष के दिन पटिति हं 
इससे अमान्त मान का भी प्रचार सिद्ध होता है। ¦ 


‹ माधवाचायं ने कालमाधव मं शङा-समाधानपुवंक निद्चय किया हं कि इन 
वाक्यों मे पूणिमान्त ओर अमान्त दोनों मान मने गयेहं। 








५८ भारतः सष्मत्िष 


पूणिमान्त मानने से कृष्णपक्ष पहिले ओर शुक्लपक्ष उसके बाद आता है, अतः 
कृष्णपक्ष की पूवं ओर शुक्लपक्षः की पर संज्ञाः होनी चाद्िएः परन्तु वर्णन एेसा नहीं 
है । शुक्लषश्त को पूरं ओौनर कृरु्मक्षः को एर कल्म है । 


परवेपक्षं देवान्वसुज्यन्त । अपरपक्षमन्वसुराः । ततो देवा अभवन्‌ । परासुराः ॥। 
त° ज्रा० २।२।३।१ 


परवेपक्ष मे देवता उत्पन्न हुए ओौर अपर पक्ष मे असुर, इसलिए देवताओं कौ जय 
हई ओर असुरो की पराजय । 


परवेपक्षारिचतयः। अपरपक्षाः पुरीषम्‌ ॥ 
ते° ब्रा० ३।१०।४।१ 


इन दोनो वाक्यों में शुक्ल ओर कृष्ण शब्द नहीं ह, पर शुक्लपक्ष को शुभ ओर 
कृष्ण को अशुभ मानने से शुक्लपक्ष पृवं ओर कृष्णपक्न पर ज्ञात होता है । पूवं ओर 
अपर पक्षों के १५ दिनों के नाम नीचे लिखि हं । वहां पूवं ओौर अपर संज्ञाओं का 
प्रयोग शुक्ल ओौर कृष्ण अथं में किया गया है । चन्द्रमा सम्बन्धी “नवो नवो भवति” 
मन्त्रे के निरुक्त (११।६) मे कहा है-- 


नवो नवो भवति जायमान इति पकंपक्नादिमभिग्रेत्याह्ञां 
केतुरषसामेत्मग्रमित्मपरपक्षान्तमभिप्रेत्म . . . . - - ॥ 


स्पष्ट है कि यहां पूवेपक्ष ओर अपरपक्ष शब्दों का प्रयोग शुक्ल ओर कृष्ण पक्षों 
के उहृश्य से किया गया है । वेदोत्तरकाटीन अन्य ग्रन्थों मे भी पूर्वापरपक्षो का यही 
अथं मिक्ता है । 


दिवस 


अब सावन दिन, सौर दिन ओर चान्द्र दिन अर्थात्‌ तिथि का विवेचन करेगे । वेदों 
मे सौर मास का स्पष्ट उल्लेख नहीं है, अतः सौर दिन कान होना भी स्पष्ट ही है । 
सावन दिन है । वह्‌ बड़ा व्यवहारोपयोगी है । यज्ञ उसी के अत्तुसार किये जाते थे, यह्‌ 
ऊपर बता चके हू । 


तेत्तिरीयत्राह्मण के निम्नलिखित वाक्यो मं ज्ुक्छं ओर कृष्ण्रपक्षो के द्वत्र ओर 
रातो के भिन्न-भिन्न नाम परित्त हं। 
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संज्ञानं विज्ञानं दर्श दृष्टेति । एताच्नुककौ पूचयक्षस्याहोरात्राणणं वाख्धेयापि। 
स्तुतं विष्टत * सुता सुन्वतीति । एतावनुवाकावषरपक्षस्याहो रात्राणां कखधेवातति ।\ 
ते° ब्रा० ३।१०।१०।२ 


संज्ञानं विज्ञानं प्रज्ञानं जानदभिजानत्‌। संकल्पमानं 
प्रकल्पमानमुपकल्पमानमुपक्लृप्तं क्लृप्तं । श्रेयोवसीय 
आयत्‌ सम्भूतं भूतम्‌ ॥\ 

ते° ब्रा० ३।१०।१।१ 


ये पूरवेपक्ष के अहो (दिवसो) के प्रत्येक वाक्य मे पांच-पांच ओर सब मिलकर 
१५ नाम ह्‌। 


दर्शा दृष्टा दशेता विश्वरूपा सुदशेना । अप्यायमाना प्यायमाना 
प्याया सूनृतेरा । आपूयेमाणा पू्ंमाणा पूरयन्ति पूर्णा पौणंमासी ।। 
त° त्रा ३।१०।१।१ 


ये धूवंपक्ष की १५ रात्रियो के १५ नाम हं । पौणंमासी इत्यादि शब्दो से स्पष्ट 
हो जाता है कि यहां पूवेपक्ष का अथं शुक्लपक्ष है । . 


प्रस्तुतं विष्ट्त _ स स्तुतं कल्याणं विश्वरूपं । शुक्रममृतं 
तेजस्वि तेजः समृद्धं । अरुणं भानुमन्‌ मरीचिमदभितपत्‌ 
तपस्वत्‌ ।। 
ते त्रा° ३।१०।१।२ 


ये अपरपक्ष अर्थात्‌ कृष्णपक्ष के १५ दिनों के ताम हं । 


सुता सुन्वती प्रसुता सूयनामाऽभिषूयमाणा । पीति प्रपा सम्पा 
तुप्तिस्तपयन्ती । कान्ता काम्या कामजाताऽयुष्मती कामदुघा ।। 
त° ब्रा° ३।१०। १।२,३ 


ये कृष्णपक्ष की १५ रात्रियों के नाम हं । 

यहां दिवसो के नाम नपुंसकलिङ्गी ओर रात्रियों के स्त्रीलिङ्गी हं । दिवसवाची 
अह शब्द नपुंसकलिद्खी ओर रात्रि शब्द स्त्रीलिङ्खी है । मालूम होता है इसी कारण 
यहां एेसा प्रयोग किया गया है । उपर्युक्त वाक्य में कृष्णपक्ष की अन्तिम रात्रि कोः 
अमावास्या न कहकर कामदुघा कहा है परन्तु शुक्लपक्ष की अन्तिम रात्रि का नामं 
पौणेमासी ही है। 











६० भारतीय ज्योतिष 


इन वाक्यों ओर अन्य लेखों से ज्ञात होता है कि पौणेमासी ओर अमावास्या किसी 
तिथि के.विशेषण नहीं हं बल्कि रात्रि के हं । तंत्तिरीयसंहिता-ज्राह्मण म अमावास्या 
ओर पूर्णिमा नाम अनेको स्थानों मे हे परन्तु तिथि शब्द नहीं है, अतः इनका किसी तिथि 
का विशेषण होना सवथा असम्भव है । 


तिथि 


चान्द्र मास का तीसवां भाग अथवा सूर्यं ओौर चन्द्रमा मे १२ अंश अन्तर पड़ने मे 
जितना समय रुगता है--इस अर्थ में मृ वेदों मे तिथि शब्द कहीं नहीं मिला । यद्यपि 
उस समय चान्द्र मास था पर उसमे २९१ सावन दिन होने के कारण उसका तीसवां भाग 
सावन दिन से छोटा होता है । स्पष्ट सूयं ओर चन्द्रमा सम्बन्धी तिथि कभी सावन दिन से 
बडी ओर कभी छोटी होती है ओर उसका मध्यममान सावन दिन से सदा न्यून रहता है । 
इन दोनो को नापने का कोई भी नैसगिक सुकभ साधन नहीं है, अतः वेदों मे आधुनिक 
मध्यम ओर स्पष्ट दोनों तिथियां नहीं हे । वहवृचब्राह्यण मे तिथि शब्द दो एक स्थानों 
मेहं । उसमें तिथि का लक्षण यह्‌ है-- 

यां प्यस्तमियादम्युदियादिति सा तिथिः । 

जिसमे [ चन्द्रमा ]उगता है ओर अस्त होता है उसे तिथि कहते हं । चन्द्रमा के 
एक उदय से दूसरे उदय पर्यन्त एक सावन दिन से कगभग एक मुहूतं अधिक समय लगता है । 
एक चान्द्र मास मे सूयं के उदय कभी २९, कभी ३० ओर चन्द्रमा के उससे एक कम 
अर्थात्‌ २८ या २९ होते हं, अतः तिथि के उपर्युक्त लक्षणानुसार चान्द्र मास मे ३० तिथियां 
कभी नहीं होंगी । यह लक्षण अन्य वेदों या वेदोत्तरकालीन ग्रन्थों मे नहीं मिक्ता, 
अतः उसका विशेष प्रचार नहीं रहा होगा । सम्भव है, उपर्युक्त वाक्य का भावाथ 
दूसरा हो । कुछ भी हो, ज्योतिषग्रन्थोक्त अथं मे वेदो में तिथि शब्द ओर प्रतिपदादि 
तिथियां नहीं मिरुतीं तथापि पूर्णिमा ओर अमावास्या को पञ्चदशी कहा ह । 


चन्द्रमा वै पञ्चदशः एष हि पञ्चदश्यामपक्षीयते । पञ्चदश्यामापूरयते ॥ 
तश०्ब्रा० १।५।१० 


इसमे कहा है, पञ्चदशी में चन्द्रमा क्षीण होता है ओौर पञ्चदशी मे पुणे होता है । 
पञ्चदशी शब्द से ज्ञात होता है कि उस समय प्रथमा, द्वितीया अर्थात्‌ प्रतिपदा, द्वितीया ` 
इत्यादि संज्ञाएं प्रचलित रही होगी । वे पहिले रात्रि की वाचक रही होंगी ओर बाद 
में तिथिवाचक हुई होगी । सामविधाननब्राह्मण मविघानत्राह्मण (२।६, २।८, ३।३) में कृष्णचतुदंशी, ` 
कृष्णपञ्चमी ओर रुक्लचतुदंशी शब्द आयं ह्‌ । | 
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अष्टका-एकाष्टका 
अमावास्या ओर पौणमा के अतिरिक्त एक अष्टका शब्द भी वेदों में आयाहै। 


दादश पौर्णमास्यः । दादाष्टकाः।  द्रादशामावास्याः ।। 
तण ब्रा° १।५।१२ 
शतपथब्राह्मण (६।४।२।१०) मे भी इसी अथं का एक वाक्य ह । इससे ज्ञात होता 
है कि १२ पौर्णमासी ओर १२ अमावास्यां कौ भांति १२ अष्टकाएं भी होती हं । 
वर्षमे वे १२ हे, २४ नहीं हं । इससे ज्ञात होता है कि शुक्लपक्ष या कृष्णपक्ष की आख्वीं 
रात को अष्टका कहा होगा । उपर्युक्त वाक्य मे पूणिमा के बाद अष्टका आयी है। 
तैत्तिरीयब्राह्मण ३।११।१।१९ मं कहा है-- 


पौणमास्यष्टकामावास्या 


इस वाक्य मे भी पूणिमा के बाद अष्टका है, अतः कृष्णपक्ष को आघ्वीं रात्रि को 
अष्टका कहते रहे होगे । आइवलायनादि सूत्रों मं इसका स्पष्ट उल्लेख है । 
दवादश पौणंमास्यो दादशेकाष्टका द्रादरामावास्याः। 
ताण्डयत्राह्यण १०।३।११ 


यहां कृष्णाष्टमी को एकाष्टका कहा है । आपस्तम्बसूत्र मं माघी पूणिमा के बाद 
की अष्टमी को एकाष्टका कहा हं । 


| व्यष्टका-उदृष्ट 
पौर्णमास्यां पूर्वमहर्भवति । व्यष्टकायामुत्तरं । . . . . अमावास्यायां 
पू्वेमहभेवति । उदृष्ट उत्तरम्‌ ॥ ते ब्रा० १।८।१०।२ 


ये वाक्य ताण्डचब्राह्यण ( १८।११।८) में भी ह्‌ । यहां कृष्णप्रतिपदा को व्यष्टका 
ओर शुक्लप्रतिपदा को उदृष्ट कहा है । 
| चन्द्रकला | 
वेदों मे चन्द्रमा की कला के न्यूनाधिक्य का कारण यहबताया है किदेव 
{उसका प्राशन करते हं । 


यत्वा देव प्रपिबन्ति तत आप्यायसे पुनः। वायुः सोमस्य रक्षिता समानां 
मास आकृतिः | ऋ० सं० १०।८५।५ 
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६९ भारतीय ज्थेतिष 


हे देव [सोम] तुम्हारा प्राराने करते हे । उसके बाद तुम पुनः तेजस्वी होते हो । 
वायु सोम का रक्षक है ओर तुम समो (संवत्सरो) ओर मासो के कर्ताहो। निरुक्त 
मे यंह ऋचा सोमवल्ली पर ओर चन्द्र पर है। 
यभीदित्यौ अ “ ज्ुभेष्याययेन्ति य॑मक्षितमक्षितंयः पिबन्ति । तै सं° २।४।१४ 
इसका अथं यह्‌ है कि आदित्य चन्द्रमा को तेजस्वी करते हं ओर पूणं हो जाने के 
बैद ठसक व्रीरने कैरते हं । यहां आदित्याः शब्द बहुवचन में है । पिरे यह प्रयोग 
ददिदो दित्य कै उदय से किया गया होगा अर्थात्‌ लोगों की यह धारणा रही होगी 
किं चेन्न की कैकीओं की कषरथवदधिकारकं सूयं ही है परन्तु आदित्य शब्द सब देवताओं 
कौ वेचक हीने के कारेण छोगे सेसंसने कगे होगे कि देवता चन्द्रकेक। का प्राशन करते 
दे! 
चैन्द्रप्रकारा 
र्थ रं्मिरदेचनद्रंमा गेन्धवं: । तै० सं० ३।४।७।१ 
इसमे चन्द्रमा कौ सूयेरदिम अर्थात्‌ सूयं द्वारा प्रकाश प्राप्त करनेवाला कटा है । 
निम्नलिखित वाक्यों मे यह केल्पना है किं चन्द्रमा अमावस्या की रात्रि में जो आकाश 
में नहीं दीख्तौ उसका करण यह है कि वह पृथ्वी पर आकर, प्राणी, ओषधी ओर 
वनस्पति इत्यादिको मे प्रवेरा करता हैः। 
सोमावास्यायां रात्रिमेतया षोडश्या कल्या सवेमिदं प्राणभृदनु प्रविश्य 
ततः प्रातर्जायते ।। बृहदा ०, रात० त्रा० १४।४।३।२२ 
एष वे सोमो राजा देवानामन्नं यच्चन्द्रमाः स यत्रैष एता ˆ रात्रि न पुरस्ताच्च 
पङ्चाहृदृदी तदिमं लोकमागच्छंतति स इहैवापर्चौषधीर्च प्रविरति स वै देवानां 
वस्वै ˆ हयीषां 'तद्यदेष एता _ रात्रिमिहामावसति तस्मादमावास्या नाम । 
रत० त्रा० १।६।४।५ 
अग्रिम वाक्य मे यह वणेन भी है कि अमावास्या को सूे-चन्द्रमा एकत्र रहते हे'। 
इसमे कहा है कि अमावास्या को चन्द्रमा सूयं में प्रवेश करता है । आदित्य से चन्द्रमा 
उत्पन्न होता है। 
चन्द्रमा अमावास्यायांमादित्यमनप्रविंशति. . . . . आदित्याद्रै चन्द्रमा जायते । 
ए ० न्गा०ऽ ४०५५ 
यहां सूयं से चन्द्रमा उत्यन्न हौनेका अँमिग्राय यंह है कि शुक्लप्रतिपदा को वह पुनः 
दिखायी देता दै । 











वैदिककलि ६३ 
दे, ववै, जतिसंति इत्योदि 
अमावास्या को दशं ' ओर अमावास्या तथा पूणिमा को पव कहा है । पूर्णिमा 
को अनुमति ओर राका तथा अमावास्या को सिनीवारी ओर कहु भी कहा है । ऋक््‌- 
संहिता के मण्डल २ सूक्त मे राका ओर सिनीवाली शब्द हं । वहां वे कदाचित्‌ देवता- 
वाचक होगे । एेतरेयब्राह्मण ३२।१० ओर गोपथब्राह्मण ६।१० मं लिखा है-- 


या पूर्वा पौणंमासी सानुमतिर्योत्तिरा सा राका या पूर्वामावास्या सा सिनीवाली 
योत्तरा सा कुहूः ।। 


करुलाखा के वेद मे भी यह वाक्य ह । निरुक्त ११।३१ मं कहा है-- 
+ सिनीवाली कुहूरिति देवपत्नयाविंति नेरुक्ता अमावास्येति याज्लिकाः ।। 


यज्ञो के विषय में वेदों में अमावास्यै ओर पूणिमा का बड़ा प्राधान्य है । वेदकालीन 
सूथे-चन्द्रमा का गतिविषयक ओविंष्कार--जो कि प्रसङ्गाभावके कारण वेदों भे नहीं 
आये हे परन्तु जिनका परिणत स्वरूप वेदाङ्खज्योतिष मं दिखायी देता है--दशेपूणमासे- 
ष्टियों के कारण `ही प्रौदुर्भूत हुए होगे, इसमे कोई सन्देह नहीं है । वेदों में “सन्धौ 
यजेत, सन्धिमभितो यजेत" इत्यादि वाक्यो मं बताया है कि पवं की सन्धि मे अर्थात्‌ 
पवं ओर प्रतिपदा की सन्धि में अथवा उसके आसपास यज्ञ करना चाहिए । अतः उस 
संमय रोगों ने परवरसन्धि जानने का प्रयत्न किया होगा ओर उन्हें इस विषय कां कुछ न 
कछ ज्ञान भी अवदय रहा होगा । 

वार 

वारों के सात नाम वेदों मे नहीं मिलते । सात वारो का सामान्य नाम वासर 
ऋक्संहिता भें दो स्थानों मं आया है। 

आदिप्रत्नस्य रेतसो ज्योतिष्पश्यन्ति वासरम्‌ । परो यदिध्यते दिवा ।। 

ऋ० सं० ८।६।३० 


"अमावास्या को सुयं-चद््रमा एकंत्र हो जाति हं, यह॒ कल्पना पुराणो भं भो हं । 
मेर्स्यपुराण ओर वायुपुराण मं दशं के विषय मं कहा हं-- 
आधित्य ताममावास्यां पश्यतः सुसमागतौ । 
अन्योन्यं चन्द्रभ्रुयौ' तौ यदा तशं उच्यते ॥ 
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६४ भारतीय ज्योतिष 


जब यह्‌ इन्द्र यलोक पर सूथरूप से प्रकाशित होता है उस समय चिरन्तन उदकवान्‌ 
दस सूयं रूपी इनदर के तेज को सब दिनभर देखते है--इस प्रकार सायणाचायं ने यहां 
वासर का अथं दिवस किया है । इसके अतिरिक्त उसे ज्योतिः का विशेषण मान कर 
“निवासकं” “निवासस्य हेतुभूतं "ये दो अथं क्यि हं। 


दिनमान 
निम्नलिखित ऋचा मे दिनमान के न्यूनाधिक होने का वणन है । इसमे कटा है 
कि सूं दिन को बढाता हे। 
सोमराजन्‌ प्रण आयूंषि तारीरहानीव सूर्यो वासराणि।।! ऋ० सं° ८।४८।७ 
हे सोमराजन्‌ (वासर) (जगद्धासक ) जैसे दिवस सूयं बढाता है उसी प्रकार तुम 





2 हमारी हमारी आयु बढ़ाओ । यहां वासर शब्द का अर्थ दिवस नहीं है । 


विषुवं 


विषुव-दिवस का उल्लेख वेदों में अनेकों स्थानों मं हे । संवत्सरसत्रविषयक तंत्ति- 
रीयसंहिता का 'एक अनुवाक ऊपर पृष्ठ मे लिखा है, उसमें विषुव का वणेन है । अब 
यहां एक दूसरा वर्णन उद्धृत करते ह । संवत्सरारम्भ के विवेचन में भी इसकी आवश्यकता 
पड़गी । 


एकविशमेतदहरूपयन्ति विषुवन्तं मध्ये संवत्सरस्येतेन वै देवा एकविशेनादित्यं 

स्वर्गाय लछोकायोदयच्छन्त्स एष इत एकविशस्तस्य दशावस्तादहानि दिवाकीत्यंस्य 

भवन्ति दशा परस्तान्मध्य एष एकविंश उभयतो विराजि प्रतिष्ठितस्तस्मा- 

` देषोन्तरेमां लोकान्यन्‌ न व्यथते तस्य वै देवा आदित्यस्य स्वर्गाल्लोकादवपाताद- 

विभयुस्तं त्रिभिः स्वलोकं रवस्तातप्र्ुत्तम्नुवन्‌ स्तोमा वे त्रयः स्वर्गा लोकास्तस्य 

पराचोतिपाताद बिभयुस्तं त्रिभिः . स्वगेलोकिंः परस्तात्प्रत्यस्तम्नुवंस्तोमा वे 

त्रय; स्वर्गा लोका स्तत्र योऽवस्तात्सप्तदशा भवन्ति त्रयः परस्तान्मध्य एष 
एकविशः | 

| ए० ब्रा० १८।१८ 

 अर्थ- संवत्सर के मध्य भाग में विषुव-दिन में एकविशाह करते हं । इस एकविशा 

द्वारा देवताओं ने सूयं को स्वग मे चढ़ाया । यह। वह्‌ एकविंश है । उस दिवाकीरत्यं 

के पूर्वं १० दिन होते हं, १० दिन पीछे होते हे ओर बीच मे यह्‌ एकविंश रहता है । 

इस प्रकार दोनो ओरसे दस-दस के बीच मं होन के कारण यह्‌ [एकविंश अर्थात्‌ आदित्य] 








वै दिककाल त 


इस लोक मे चरते समय व्यथा नहीं पाता । देवता इरे कि वह॒ आदित्य कदाचित 
स्वगं से नीचे गिरेगा । [ उन्होने ] इधर तीन स्वगेलोकों का आधार देकर उसे सभाक 
रखा । [ विषुवादिवस कै पूर्वं तोन स्वरसाम दिवस होते हं । उस दिन कहे जानें वाले 
तीन ] स्तोम ही तीन स्वलोक हें । वह | सूयं ] उनकी उस ओर गिरेगा, इस भयसे 
[ देवता ] उरे । उन्होने उस ओर तीन स्वगंलोक रखकर उसे तौल रखा । [ विषुव 
के बाद के तीन दिनों के तीन] स्तोम ही तीन स्वगं हें । उनमें इस ओर १७ ओर 
उस ओर तीन रहते हें । बीच मं यह एकविंश [२१ वां रहता है ।] 

तैत्तिरीयत्राह्मण (१।२।४) मे भी प्रायः एेसा ही वर्णन हे । इसमें विषुव-संवत्सर 
के मध्यभाग मे बतलाया है। इसके अतिरिक्त माटमं होता है यहां कृ कल्पनाएं 
इस आधार पर भी की गई हें कि सूयं आकाश मे कभी अधिक ओर कमी कम ऊचाई 
पर रहता है। ‡ 

यथा वै पुरुष एव विषुरवास्तस्य यथा दक्षिणो एवं पूरवर्ध विषुवतो यथोत्तरोधै 
एवम्‌त्तरोर्धो विषुवतस्तस्मादुत्तर इत्याचक्षते प्रबाहुकसत. शिर एव विषुवान्‌ ।। 

ए° ब्रा० १८।२२ 

जैसा पुरुष वैसा विषुवान्‌ । उस (पुरुष) का जसा दक्षिणाधे (दाहिना अङ्ख) 
वैसा इसका पूर्वार्धं । जैसा उसका उत्तराधं (बायां अ ङ्ख) वेसा इसका उत्तराधे । 
इसीलिए [ विषुव के बाद छ मास तकं सत्र होता रहता है । उसे ] उत्तर [ अधं ] कहते 
हे । [ वाम-दक्षिण ] भाग समान [करके बैठे] हृए [पुरुष] के शिर कै समान विषुवान 
है । तैत्तिरीयत्राह्यण मे भी इसी प्रकार का अग्रिम वणेन हे । 


सन्ततिर्वा एते ग्रहाः । यत्परः सामानः । विषुवान्‌ दिवा कीत्य । यथा शाकाय 
पक्षसी । एव “ संवत्सरस्य पक्षसी । तै° त्रा० १।२।३ 


इसमे संवत्सरसव्र का वणेन है । कहा है--जिस प्रकार शाला अर्थात्‌ घरकेदो 
पश्च होते हे उसी प्रकार संवत्सर के भी दो पक्ष ह ओौर विषुवान्‌ उसका मध्यभाग 
है। इसी प्रकार विषुवान्‌ शब्द अनेकों स्थानों मे आया है ओौर बहुत से स्थलों 
मे वह दिवस संवत्सर-सत्र या तद ङ्धभूत परःसामन्‌ इत्यादि अहो के मध्यभाग मं 
बतलाया हे । 

जिस दिन दिनरात्रिमान समान होते हे वह विषुवान्‌ दिवस है--एेसा स्पष्ट 
उल्लेख वेदो मे नहीं है । सत्र अथवा षडह इत्यादि अहो के मध्य का इतिहास, इतना 
ही उसका अथं है, चाहे वह सत्र वषं भर होता रहे या कुछ ही दिनों तक (ताण्डचब्राह्मण 
१३।४।१६ ओर उसका सायणभाष्य देखिये ) । जिनमें दिन-रात्रि समान होती हं 


म 











|| ६६ भारतीय ज्योतिष 


|| एसे विषुवान्‌ वर्षं मं दो होते द । उनम से प्रथम मे संवत्सरसत्र का आरम्भ करने से 
दूसरा उसके मध्य मे आता है। 


दिवस-विभाग 


धर्मशास्तरम्रन्थों मे दिन के अर्थात्‌ सूर्योदय से सूर्यास्त पयेन्त तक के काल के 
२, ३, ४, ५ ओर १५ विभाग किये गये हं । दो विभाग धूर्वाहण ओर अपराहृण नामक 
हे । तीन विभाग पूर्वाहण, मध्याह्न ओर अपराह्लं हं । चार पूर्वाह्ण, मध्याह्न, अप- 
| राह्नण ओर सायाह्न हे । ये दिन के चार प्रहर हं । पांच विभाग भ्रातः, संगव, मध्याह्न, 
॥ अपराहण ओर सायं ह । १५ विभाग मुहृतं नामक हं । प्रथम दो विभाग स्वाभाविक 
॥ है। वे वेदकाल में थे । तीन विभाग निम्नलिखित दो वाक्यो मे हं । 


ऋग्भिः पूर्वाहणे दिवि देव ईयते । यजुर्वेदे "तिष्ठति मध्ये अह्लः। सामवेदेना- 
स्तमये महीयते । वेदैरशून्यस्त्रिभिरेति सूयं: ॥ त° ब्रा० ३।१२।९।१ 


| § पर्वाहृणे वै देवानां मध्यन्दिन मनुष्याणामपराह.णः पितृणाम्‌ ॥। 
रात० ब्रा० २।४।२।८ 


अग्रिम ऋचा मे पांच विभागों मे से प्रातः, संगव ओर मध्याह्न, इन तीन के नाम 
| आगर ह्‌ । इससे अनुमान होता है कि उस समय पांच विभाग थे । 


॥ उतायातं संगवे प्रातरह्भो मध्यन्दिन उदिता सूर्यस्य । दिवानक्तमवसा 
| | शन्तमेन नेदानीं पीतिरदिवना ततान ।। ऋ० सं ० ५।७६।३ 


॥ | देवस्य सवित्‌ प्रातः प्रसवः प्राणः। वरूणस्य सायमासवोपानः । यत्प्रतीचीनं 

| | प्रातस्तनात्‌ । प्राचीन * संगवात्‌ । ततो देवा अग्निष्टोमं निरमिमत । तत्तदात- 

॥ | वीर्यं निर्मगि.। मित्रस्य संगवः । तत्पुण्यं तेजस्व्यहः । तस्मात्तहि पशवः समा- 

॥ | यन्ति । यत््रतीचीन “ संगवात्‌ । प्राचीनं मध्यन्दिनात्‌ । ततो देवा उक्थ्यं 
॥ | निरमिमत । तत्‌० । बृहस्पतेमेध्यन्दिनिः । तत्पु० । तस्मात्त तेक्िणष्ठ तपति । 

| यत्प्रतीचीनं मध्यन्दिनात्‌ । प्राचीनमपराहणात्‌ । ततो देवाः षोडशिनं निरमिमत । 

\ तत्तदा०। भगस्यपराहणः। तत्पु° । तस्भादपराहणे कुमार्यो भगमिच्छमानाइ्च- 
॥ ¦ रन्ति । यत्प्रतीचीनमपराहणात्‌ । प्राचीन ˆ सायात्‌ । ततो देवा अतिरात्र 
॥ ` निरमिमत । तत्तदा० । वरुणस्य सायं । तत्पु । तस्मात्तहि नानृतं वदेत्‌ ।। 

। | ते त्रा° १।५।३ 





॥ | यहां प्रातः, संगव, मध्याह्ल, अपराह्ह ओर सायं, ये पांच विभाग हें । 
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` आदित्यस्त्वेव सवं ऋतवः। यदे वोदेत्यथ वसन्तो यदा संगवोथ ग्रीष्मो यदा 
मध्यन्दिनोथ वर्षा यदापराहणोथ शरद्यदैवास्तमेत्यथ हेमन्तः ।। 


रात० ज्रा०° २।२।३।९ 


तस्मा उद्यन्त्सूर्यो हिकृणोति संगवः प्रस्तौति मध्यन्दिन उद्‌ गायत्यपराह्ः 

प्रतिहरत्यस्तं यल्निधनम्‌ अथ० सं० .९।६।४६ 

यहां संगव, मध्यन्दिन ओर अपरा तीन विभाग नहीं बल्कि दिन के चार विभागो 
(प्रहरो) कौ सन्धियां ज्ञात होती हू । 

माधवाचायं ने कालसाधव में दिवस के पञ्चधा विभाग के विषय में तंत्तिरीय- 
ब्राह्मण का उपर्युक्त अनुवाक देकर लिखा है--इसमे प्रातरादि पांच विभागों की 
सन्धियो मे अग्निष्टोम, उक्थ्य, षोडशि ओर अतिरात्र इन चार सोमसंस्थाओं कौ 
निमिति का वणन है। सव विभागों के विषय मे उन्होने लिखा है, पञ्चधा विभाग 
शरति-स्मृतियों मे बहुत मिलता है । आदवलायनसूव्र (श्रौतसूत्र ३।१२ ) मेल्िखारहै, 


प्रदोषान्तौ होमकालः संगवान्तः प्रातः ।' इससे ज्ञात होता है कि संगव सन्धि नहीं 
प्रत्यृत एक विभाग ही है। 


१५ मुहृतं 


त॑त्तिरीयत्राह्मण मं दिवस ओर रात्रि दोनों के मुहृतं संज्ञक १५ विभाग बताये हे । 


अथ यदाह्‌ । चित्रः केतुरतिा प्रदाता सविता प्रसविताभिशास्तानुमन्तेति । एष 
एव तत्‌ । एष ह्येव तेल्लो मूहूर्ताः। एष रात्रेः । 

ते° त्रा ३।१०।९ 

उपयुक्त अनुवाक उसी ब्राह्मण मे एक ही अनुवाक मे अये हें। वे ये है-- 

चित्रः केतुः प्रभानाभान्त्संभान्‌ । ज्योतिष्मा ˆ स्तेजस्वानातप “ स्तपन्निभितपन्‌ । 

रोचनो रोचमानः शोभनः रोभमानः कल्याणः । ते° ्रा० ३।१०।१ 

यहां प्रत्येक वाक्य मे पांच ओर सब मिलकर १५ मुहूतं हे । पूर्वापर सन्दर्भ से स्पष्ट 

हं कि ये मुहूतं शुक्लपक्ष के हं ओर निम्नलिखित १५ मुहृतं शुक्टपक्ष की रात्रि के हे । 


दाता प्रदाताऽनन्दो मोदः प्रमोदः । आवेशच्निवेशयन्‌ संवेरानः स “ शान्तः शान्तः । 
 आभवन्‌ प्रभवन्‌ सम्भवन्‌ सम्भूतो भूतः ॥ 


ते० त्रा० ३।१०।१।१,२ 
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॥ 

| | 

|| सविता प्रसविता दीप्तो दीपयन्‌ दीप्यमानः । ज्वलन्‌ ज्वलिता तपन्‌ वितपन्‌ 
॥ सन्तपन्‌ । रोचनो रोचमानः शंभूः शुंभमानो वामः ॥। 

ते° ब्रा° ३।१०।१।२ 
(| ये कृष्णयक्च के दिन के १५ मुहूर्तो के नाम हं । | 

॥  अभिशास्तानुमन्तानन्दो मोदः प्रमोदः। आसादयन्‌ निषादयन्‌ स. सादनः 


। | सं सन्नः सन्नः। आभूविभूः प्रभूः शंमूरभुवः ॥ त° ब्रा० ३।१०।१।३ 
॥ ये कृष्णपक्ष की रात्रि के १५ मुहूर्तो के नाम हं । 
| ॥ ज ५, ह्‌ ड्‌ (> = ५.५ गेगे = = 
, ॥ मास मे ३० दिवस की भांति अहोरात्रमं ३० मुहूतं मान गय हाग । वेदोत्तरकाटीन 
॥ ग्रन्थों मे मृहृतं नामक ये विभाग तो हं पर उपर्युक्त नाम नहीं हं । म॒हूर्तो के भिन्नभित्र 
| अन्य भी बहुत से नाम हं 
॥. । | 
॥ प्रतिमुहूत 
॥ एक महूत मे १५ सूक्ष्म मृहृतं माने गये हं । कहा है-- 
| नीं इतिं न तानां 
| § अथ यदाह । इदानीं तदानीमिति । एष एव तत्‌ । एवह्यव त नुह मुहूर्ता : । 
॥ त° ब्रा० ३।१०।९।९ 
। । वे प्रतिमुहूतं ये हं-- 
| । इदानीं तदानीमेतहि कषिप्रमजिरं । आशुनिमेष फणोद्रवन्नतिद्रवन्‌ । त्वर ~ 
॥ = 
| | स्त्वरमाण आशुरशीयान्‌ जवे: ।। त° ब्रा० ३।१०।१।४ 
| 8 ्‌ 
॥ | कला-काष्टा 
॥ | । सरवे निकेषा जज्ञिरे विद्युतः पुरुषादधि। कला मुहूर्ताः काष्ठाहचाहोरात्राङ्च 
| | | सवशः ।। नारायण उपनिषद्‌ अनु° १ 
। | दरस उपनिषद्‌ वाक्य मे मुहुतं, कला ओर काष्ठ नामक कालमानों के नाम आयं 
॥ | =. नहीं मानों 
॥. हें, पर पता नहीं चरता इनका परस्पर या अन्य मानों से क्या सम्बन्ध है। घटी ओर 
॥ ` पल नामक दिन के भाग-प्रभाग वेदो मं नहीं हं । 
|| | नक्षत्र | 
॥ | अब यहां ऋग्वेदसंहिता के कु एसे वाक्य उद्धूत करते हं जिनमे किसी नक्षत्र- , 
॥ ॥' विशेष नहीं = (> फले तारों "> तें 
॑ -विलञेषः का नहीं बल्कि आकाश में इतस्ततः सर्वत्र फंले हुए तारों का वर्णन दै । इनम के 
| 
| 





न ~ य 
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कुछ मन्त्र अथरवसंहिता मे भी ह । निम्निखित मन्त्र मे कहा दै किं विश्वदर्शी सूये के 
आते ही नक्षत्र ओर रात्रि चोर की तरह भाग जाती हं। 


अप त्ये तावयो यथा नक्षत्रा यन्त्यक्तुभिः । सूराय विरवचक्षसे ॥ 
 ऋ०. सं ० १।५०।२ अथ० सं० १३।२।१७, २०।४७।१४ 
अमि श्यावं न कृशनेमिरदवं नक्षत्रेभिः पितरो द्यामपिंशन्‌ ।। 
ऋ ०. सं० १०।६८।११ 


इन दोनों वाक्यों मे तारों को नक्षत्र कहा है । “्यौरिव स्मयमानो नभोभिः'' 
वाक्य मे तारका अथं मे नभः शब्द का प्रयोग किया गया है। करी-कहीं तारका अथं 
मे रोचना शब्द आया है । “द्यावो न स्तृभिर्चितयन्त (ऋ० सं° २।३४।२) “ ओर 
ऋतावानं विचेतसं पदयन्तो द्यामिव स्तभि: (ऋ० सं° ४।७।३)” इन दो मन्त्र म 
तारा अथ मे स्त' शब्द आया है ।. यहां पहिली दो ऋचाओं मं नक्षत्र शब्द केवल 
चन्द्रमागं मे आनेवाले नक्षत्रों के लिए ही नहीं, सब तारों के किए आया है । वेदोत्तर- 
कालीन संस्कृत ग्रन्थों मे भी नक्षत्र संज्ञा चन्द्रमार्गं मे आये हृए नक्षत्रों के साथ-साथ सब 
तासों के लिएभी आयीदहं। | 


अथो नक्षत्राणामेषामपस्थे सोम आहितः | 
ऋ० सं० १०।८५।२ अथ० सं° १४।१।२ 


इसमे लिखा है-- नक्षत्रों मे सोम रखा है। मालूम हौता ह. यहां नक्षत्र शब्द 
केवल चन्द्रमार्गान्तर्गत नक्षत्रों के लिए ही आया है । ऋक्संहिता में चन्द्रमागं के सत्ता- 
ईसों नक्षत्रों के नहीं, पर कुछ के नाम हं । ५।५४।१३ ओर १०।६४।८ मे तिष्य शब्द 
है । वह पुष्यनक्षत्रेवचक होगा । ४।५१।२ मं चित्रा नक्षत्र हं । ४।५१।४७ 
मे रेवती शब्द है । वह रेवती नक्षत्र के ही अथं मे आया हुआ ज्ञात होता है । अग्रिम 
ऋचा मं करमशः दो नक्षत्र ह्‌ । 
ूर्याया वहतुः प्रागात्‌ सवितायमवासृजत्‌ । अद्यासु हन्यन्तं गाषोर्जुन्योः पर्युह्यते ॥। 
ऋ ° सं० १०।८५।१३ 
सविता ने जो [दहेज] दिया वह दहेज सूर्या के पहिले ही आगे गया । अघा [मघा] 
नक्षत्र मे गायों को मारपे' हं । अर्जनी (फल्गुनी) नक्षत्र मेँ [कन्या] ले जाते हं । 
सविता की कन्या सूर्या सोम को दी गयी । उस समय सूर्यं ने ददेज मे जो गाथे दीं 


"यहां हन्‌ धातु का अथं मार डालना नहीं, केवल ताडन मात्र हं । 
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वे पहिले ही दिन अर्थात्‌ मघा नक्षत्र मे ही हांक कर ले जायी गयीं ओर कन्या अर्जुनी 
॥ नक्षत्र मं गयी, इस कथा के उदेश्य से यह्‌ ऋचा कही गयी है । यहां फल्गुनी के किए अर्जुनी 


॥ | ओर मघा के लिए अघा शब्द आया है । वेदोत्तरकालीन ज्योतिषग्रन्थों मे ये शब्द प्रायः 
1 नहीं मिलते, पर ये उन नक्षत्रों के द्योतक ह, इसमे सन्देह नहीं है क्योकि अथर्वसंहिता 
॥ ॥ (१४।१।१३) मे इसी ऋचा में मघा ओर फल्गुनी ही शब्द ह । वह ऋचा इस 
॥ । | प्रकार है-- 

|| | सूर्याया वहतुः प्रागात्‌ सवितायमवासुजत्‌ । 


मघासु हन्यन्तं गावः फल्गुनीषु व्युद्यते ॥ 

| एता वा इनद्रनक्षत्रँ यत्फल्गुन्योप्यस्य प्रतिनाम्न्योर्जुनो हवै ` 

। ॥ नामेन्द्रो यदस्य गुह्यं नामार्जुन्यो वै नामेतास्ताः । ` 

॥ रत० ब्रा° २।१।२।११ 
इससे भी अर्जुनी का अथं फल्गुनी ही सिद्ध होता है । यजुवद मे मघासु प्रयोग 

सत्रीलिङ्ग-- बहुवचन मे ओौर फल्गुन्योः स्त्रीलि ङ्घ-द्विवचन में आता है । यहां भी अघासु 

॥. ओौर फल्गुन्योः प्रयोग उसी प्रकार हे । मधा जौर फल्गुनी नक्षत्रौ के क्रमानुसार ही कमदाः 

।॥ होनेवाटी दो क्रियाएं इनमेब तलायी ह ।* यहां अघासु ओर फल्गुन्योः शब्दों के वचन, 

॥ लि ङ्ख ओर क्रम तंत्तिरीयवेद ओर वेदोत्तरकालीन ज्योतिषग्रन्थोक्त नक्षत्रों के अनुसार 

ह्‌, इससे यह सिद्ध होता है कि यजुर्वेद की नक्षत्रपद्धति ऋग्बेदकाल मे पणं प्रचलित थी । 
ऋक्‌संहिता म (७।५।२५) चन्द्रमार्गान्तगंत ओर उनसे भिन्न तारों के लिए 

एक ही शब्द है परन्तु तैत्तिरीयसंहिता में एक स्थान पर दोनों मं भेद किया है। 

मेध्य अरव के विषय मे कहा है-- 


यो वा अइवस्य मेध्यस्य शिरो वेद रीषेण्वान्मेध्यो भवत्युषा वा अश्वस्य 


- ---- == = ~~ ~~ 


न~ 


| । < श्रोत्र 

| | मेध्यस्य शिरः सूयंश्चक्षुर्वातिः प्राणस्चन्द्रमाः श्रोत्रं दिशः पादा अवान्तरदिशः 

॥| 1 परवोऽहोरात्रे निमेषोधंमासाः पर्वाणि मासाः सन्धानान्युतवोंऽगानि संवत्सर 

॥| , ॥ * 

|| आत्मा रदमयः केशा नक्षत्राणि रूपं तारका अस्थीनि नभो मा  सानि...॥ 
। | | | ॥ 

॥ | जो मेध्य अश्वे का शिर जानता है वह शीषेण्वान्‌ ओर पवित्र हाता है । उषा मेध्य 


| 8 अश्वकाशिरहै। सरथं चक्षु, वात प्राण, चन्द्रमा कणे, दिशाएं पैर, अवान्तर दिशाएं 
॥ | पशं, अहोरात्र निमेष, अधंमास पव, मास सन्धान, ऋतु, अ ङ्ख, संवत्सर आत्मा, रिम 


(| केर, नक्षत्र रूप ओर तारे अस्थियां हं। 
॥॥ 
| | ! इम विषय में पृष्ठ के “अपंम्गः पूर्वे फल्गुनौ । जाया परस्तादबभोवस्तात्‌ । 
| भगस्योतरे बहतवः परस्तादहमाना अवस्तात्‌ ।'' वाक्य ध्यान देने योग्य हं । 
+ 





(2 


= 3 = 
र क म 
~ > 
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तेत्तिरीयश्रुति मे नक्षत्रसम्बन्धी बहुत सी बातें हूं । कहीं सब नक्षत्रौ के नाम ओर 


उनके देवता पठित ह, कहीं उनके विषय मे अन्य प्रकार के बहुत से वणेन ह, कहीं उनके 
नामों कौ व्पृत्पत्ति बतायी है ओर कहीं क बीच केही नक्षत्रों के नाम प्रसंगवशात्‌ 
आये हे । तैत्तिरीयसंहिता के निम्नलिखित अनुवाक मं सब नक्षत्र हं। 


वि 


: कृत्तिकानक्षत्रमग्निदेवताग्नेरुचस्थ प्रजापतेर्धातुः सोमस्यचं त्वा रुचे त्वा भासे त्वा 


ज्योतिषे त्वा रोहिणी नक्षत्रं प्रजापतिदवता मृगो नक्षत्र सोमो देवताद्रनिक्षत्र 
रुद्रो देवता पुनर्वसुनक्षत्रमदितिदंवता तिष्यो नक्षत्रं बृहस्पति्दवताश्रेषा नक्षत्र 
सर्पा देवता मघा नक्षत्रं पितरो देवता फल्गुनी नक्षत्रमयेमा देवता फल्गुनी 
नक्षत्रं भगो देवता हस्तो नक्षत्र सवितादेवता चित्रानक्षत्रमिन्द्रो देवता स्वाती 
नक्षत्रं वायुदेवता विशाखे नक्षत्रमिन्द्रार्नीदेवतान्‌ राधा नक्षत्रं मित्रो देवता रोहिणी 
नक्षत्रमिन्द्रो देवता विचृत्तौ नक्षत्रं पितरो देवताषाढानक्षत्रमापो देवताषाढ़ा नक्षत्रं 
विश्वेदेवा देवता श्रोणा नक्षत्रं विष्णुदंवता श्चविष्ठा नक्षत्रं वसवो देवता 
दरातभिषडनक्षत्रमिन्द्रो देवता प्रोष्ठपदानक्षत्रमजएकपाहेवता प्रोष्ठपदा 
नक्षत्रमहिरबृध्नियो देवता रेवती नक्षत्रं पूषा देवताऽदवयुजौ नक्षत्रमरिवनौ 
देवतापभरणीनेक्षत्रं यमो देवता पूर्णापदचाद्यत्तं देवा अदधुः ।। 

त° सं० ४।४।१० 


तेति रीयत्राह्यण मे तीन स्थानों पर सब नक्षत्रों के नाम ओर उनके देवता पठित 


हं । उनमे से अग्निम अनुवाक मे बड़ा चमत्कारिक वणेन है इसलिए उसे यहां उद्धृत 
करते ह्‌ं। 


अग्नेः कृत्तिकाः । रुक्रं॑परस्ताज्ज्योतिरवस्तात्‌। प्रजापते रोहिणी । आपः 
परस्तादोषधयोवस्तात्‌ । सोमस्येन्वका विततानि । परस्तात्‌ वयन्तौवस्तात्‌ । 
रुद्रस्य बाहू । मृगयवः परस्ताद्विक्षारोऽवस्तात्‌। अदित्यै पृनवेसू । वातः पर- 
दाद्रंमवस्तात्‌ । बहस्पतेस्तिष्यः । जुह्वतः परस्ताद्यजमाना अवस्तात्‌ । सर्पाणामा- 
श्रेषाः । अम्यागच्छःतः परस्तादभ्थानृत्यन्तोवस्तात्‌। पितृणां मघाः । रुदन्तः 
परस्तादपभ्रंशोवस्तात्‌। अयेम्णः पूकंफल्गुनी । जाया परस्ताद्बभोवस्तात्‌ । 
भगस्योत्तरे। वहतवः परस्ताद्रहमाना अवस्तात्‌ । देवस्य सवितुह॑स्तः । प्रसवः 
परस्तात्सनिरवस्तात्‌ । इन्द्रस्य चित्रा । ऋतं परस्तात्सत्यमवस्तात्‌ । वायोनिष्टचा 
व्रततिः । परस्तादसिद्धिरवस्तात्‌। इन्द्राग्नियोविशाखे । युगानि परस्तात्‌ 
कृषमाणा अवस्तात्‌ । मित्रस्यानूराधाः। अभ्यारोहत्परस्तादम्यारूढमवस्तात्‌ । 
इन्द्रस्य रोहिणी । श्रणत्परस्तात्प्रतिग्णदवस्तात्‌। नित्ये मूलबहंणी । प्रति- 
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` भजञ्जन्तः परस्तात्प्रतिश्णन्तोवस्तात्‌। अपां पूर्वा अषाढाः । वचः परस्ता- 
 त्समितिरवस्तात्‌ । विश्वेषां देवानामृत्तराः। अभिजयत्परस्तादभिजितमवस्तात्‌ । 
विष्णोः श्रोणा । पृच्छमानाः परस्तात्पन्था अवस्तात्‌ । वसूना . श्रविष्ठाः । मूतं 
परस्ताद्‌भूतिरवस्तात्‌। इन्द्रस्य शतभिषक्‌ । विश्वव्यचाः परस्ताद्विर्वक्षितिरव- 
स्तात्‌ । अजस्यैकपदः पूरवे प्रोष्ठपदाः । वैश्वानरं परस्तादरैश्वावसवमवस्तात्‌ । 
अहैर्बध्नियस्योत्तरे। अभिषिञ्चन्तः परस्तादभिश्यृण्वन्तोवस्तात्‌ । पूष्णो रेवती 
गावः परस्तात्‌ वत्सा अवस्तात्‌ । अदिवनोरद्वयुजौ । ग्रामः परस्तात्सेनावस्तात्‌ । 
यमस्यापभरणीः । अपकर्षन्तः परस्तादपवहन्तोवस्तात्‌ । पूर्णा पइचाद्यत्ते देवा 
अदधूः ॥ 


ते° ब्राऽ १।५।१ 


32} 


यहां अग्नि की कृत्तिकाएं, शुक्र उस ओर ओर ज्योति इस ओर हं --इस प्रकार 
प्रत्येक नक्षत्र का वर्णन है । इस ओर अमुकं ओर उस ओर अमुक है, यह्‌ कहने का हतु 
ओौर उसकी उपपत्ति पूर्णतया समञ्ञ मे नहीं आती । मालूम होता हँ, कुछ बातें नक्षत्र 
के शुभाशुभ फल के उदेश्य से ओर कुछ उनकी आकृति इत्यादि के विषय मे कही गयी हं । 
फल्गुनी विषयक उपर्युक्त ऋग्वेद की ऋचा ओर यहां के फल्गुनी सम्बन्धी वाक्यों मं 
बहुत साम्य है । इसी प्रकार आगे एक वाक्य (मत्रेण कृषन्ते) में कहा है--अनुराधा 
नक्षत्र मे हल चलाते ह । अनुराधा के पूर्वं नक्षत्र विशाखा के विषय में कहा हैँ कि इस 
ओर युग (हों की जोडियां ) ओर उस ओर कृषमाणा (हल जोतनेवाटे) हं । अनु- 
राधा में हल चलाने का कुछ न कुछ कारण इस कथन मे है। युग ओर कृषमाण का 
आकृति सम्बन्धी सम्बन्ध ज्ञात होता है। 

तं ्तिरीयत्राह्यण--तुतीयाष्टक कै प्रपाठक १ के अनुवाक १ ओर रमे सब नक्षत्र, 
उनके देवता ओर नक्षत्र विषयक कुछ चमत्कारिक ओर मनोरज्जक वणेन ह । परन्तु 
ग्रन्थविस्तार होने के भय से वह्‌ अनुवाक यहां नहीं लिखा है । यद्यपि उसमे स्पष्टतया 
यह नहीं लिखा है कि अमुक नक्षत्र कौ अमुक देवता है पर “अग्निने: पातु कृत्तिकाः, 
आद्रंया रुद्रः प्रथमान एति"--इस प्रकार किसी न किसी सम्बन्ध से नक्षत्र ओर उनके 
देवता पठित हें । उस प्रपाठक के ४ ओर ५ अनुवाकों मे भी नक्षत्रों ओर देवताओं के 
नाम हें । ये दोनों भी बहुत विस्तृत हे । उनमें से एक नक्षत्र के वाक्य यहां उद्धूत करते 
ह्‌ । अन्य नक्षत्रों के वाक्य भी प्रायः इसी दंग के हं 


बृहस्पतिर्वा अकामयत । ब्रह्मवचेसी स्यामिति। स एतं बृहस्पतये तिष्याय 
नैवारं चरुं पयसि निरवपत्‌ । ततो वे स ब्रह्मवचंस्य भवत्‌ । ब्रह्मवचंसी ह्‌ वे 
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भवति। य एतेन हविषा यजते। य उ चैनदेवं वेद । सोत्र जुहोति । बृहस्पतये 
स्वाहा तिष्याय स्वाहा । ब्रह्मवचसाय स्वाहेति ॥ ते० त्रा० ३।१।४।६ 


बृहस्पति ने ब्रह्मवचंसी होना चाहा । उसने बृहस्पति ओर तुष्य (पष्य) को पय मे 
नीवार का चरू दिया । इस कारण वह ब्रह्मवर्चसी हुआ । जो इस हवि से यज्ञ करता हैँ 
ओर इसे जानता है वह ब्रह्मवच॑सी होता है । वह्‌ हवन इस प्रकार करता है-- बृहस्पतये 
स्वाहा, तिष्याय स्वाहा, ब्रह्मवचंसाय स्वाहा । 

इस प्रकार नक्षत्रों ओर देवताओं के नाम चार स्थानों मे आयेहं। अग्रिम पृष्ठमं 
नक्षत्रों ओर देवताओं के लि ङ्ग-वचन एकत्र लिखे हू । नक्षत्रौ ओर देवताओं के नाम उन 
चारों स्थानों मे कहीं-कहीं भिन्न हे, इसलिए उन स्थानों के लिए यहां करमशः १, २, ३, ४, 
अङ्कु लिखे । जहां चारौं की एकवाक्यता हँ वहां कोई अङ्क नहीं लिखा है । तेत्तिरीय- 
संहिता के अनुवाकों के पदों को देखनेसे ज्ञात होता है कि तदन्तगत नक्षत्रों के लिङ्ख 
ओर वचन इतर तीन स्थलों के समान ही हे । अथर्वेसंहिता में नक्षत्रौ के नाम इस 
प्रकार ह-- 


चित्राणि साकं दिवि रोचनानि सरीसृपाणि भुवने जवानि । 
अष्टविश सुमतिमिच्छमानो अहानि गीभिः सपर्यामि नाकम्‌ ।१।। 
सुहवं मे कृत्तिका रोहिणी चास्तु भद्रं मृगशिरः शमारद्रा । 
पुनर्वसू सूनृता चार पुष्यो भानुरादटेषा अयनं मघा मे।।२॥ 
पण्यं पूर्वाफल्गुन्यौ चात्र हस्तरिचत्रा शिवा स्वातिः सुखो मे अस्तु । 
राधो विशाखे सुहवानुराधा ज्येष्ठा सृुनक्षत्रमरिष्टं मूलम्‌ ।।३। 
अचरं पूर्वा रासन्तां मे अषाढा ऊजं ये दुत्तर आ वहन्तु । 
अभिजिन्मे रासतां पुण्यमेव श्रवणः श्रविष्ठाः कूवतां सृपुष्टिम्‌ ।।४॥। 
आ मे महच्छतमभिषग्बरीय आ मे या प्रोष्ठपदा सुशमं । 

आ रेवती चाइवयुजौ भगं म आमे रयि भरण्य आ वहन्तु ।।५।। 

अथ० सं° १९।७ 


यहां नक्षत्रों के देवता नहीं बतलाये हे । प्रथम मन्त्र से ज्ञात होता है कि नक्षत्र 
२८ माने हं । तैत्तिरीयश्रुति मे उन चारों स्थानों मेसेदो स्थलों मे अभिजित नक्षत्र 
का नाम आया है परन्तु स्पष्टतया कहीं भी यह नहीं बताया ह कि नक्षत्र २७ हया 
२८। शतपथब्राह्मण में एक स्थान ( १०।५।४५) पर २७ नक्षत्र ओर २७ उपनक्षत्र 
बतलाये हे । अथर्व॑संहिता के उपर्युक्त वाक्य मे कृत्तिका शब्द एकवचनान्त ज्ञात होता 
ह, मगिरः ओर पुष्य शब्द ह, स्वाति शंब्द हस्वान्त ओर पुल्ल ङ्गी ज्ञात होता दै,अनु- 
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राधा शब्द एकवचनी है ओर उसके द्वितीय अक्षर नु में उ हस्व ज्ञात होता है, श्रवण 
जर भरण्यः शब्द है--यहां इतनी बातें तेत्तिरीयश्रुति से भिन्न हं । शेष बातों मं दोनों 
की एकवाक्यता है । कु नक्षत्र के लिङ्ग -वचन अस्पष्ट हं पर वे तेत्तिरीयश्रुति सरीखे 
ही होगे तथापि प्रोष्ठप्रदा के विषय में सन्देह है । कहीं-कहीं (२।८।१, ३।७।४) 
कहा है--'विचृतौ नाम तारके ' मालूम होता है यह मूक नक्षत्र के उदश्य से कहा 
गया है । . 


तेत्तिरीयश्रुति के नक्षत्र 


र रं 














अङ्कु नक्षत्रे-नाम देवता लिद्ध वचन 
नित ज 
१ कृत्तिका अग्नि स्त्री बहु° 
२ रोहिणी प्रजापति स्त्री एक° 
३ १,३,४ मृगरीषं सोम नपुंसक एक° 
२ इन्वका सोम स्त्री बहु° 
४ १, ३, ४ आद्र रुद्र स्त्री° एक° 
२ बाहु सुद्र पुर द्वि° 
५ पुनवेसु अदिति पुर द्वि° 
६ तिष्य बृहस्पति पु एक° 
७ आदररेया सपं स्त्री बहु° 
८ मघा पितृ° स्त्री बहु° 
९ १, ३, ४ फल्गुनी अथेमा स्त्री द्वि 
२ पूवेफत्गुनी अयमा स्त्री द्वि° 
१९ १, ३, ४ फल्गुनी भग स्त्री० द्वि 
२ उत्तरफल्गुनी भग स्त्री द्वि 
११ हस्त सविता पु एक० 
१२ ` चित्रा १, २ इन्द्र स्त्री०. एक° 
३, ४त्वष्टा 
१३ १ स्वाती 
२, ३, ४ निष्ट्या वायु स्त्री एक° 
१४ विशाखा इन्द्राग्न स्त्री° द्वि° 
१५ अनूराधा मित्र स्त्री बहु° 
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त गं 


अङ्कु नक्षत्रनाम देवता लिद्ख वचन 
ननन 

१६९ १,२ रोहिणी ३,४ ज्येष्ठा इन्द्र स्त्री° एक ° 
१७ १ विचृतौ पित्‌ पु द्वि 
२ मृल्बहंणी निक्रति सत्री एक° 

३ मूल निति नपुं एक° 

४्मूल प्रजापति नपुं° एक 

१८ १,२३.४ अषाढा आपः स्त्री° बहु° 
२ पूर्वाषाढा आपः स्त्री° बहु° 

१९ १,३,४ अषाढा विश्वेदेव स्त्रो बहु° 
२ उत्तराषाढा विइवेदेव स््री° वहु ° 

> ३,४ अभिजित्‌ ब्रह्म नपुं एक° 
२० श्रोणा विष्ण स्त्री° एक ० 
२१ श्रविष्ठा वसु स््री° बहु° 
२२ शतभिषक्‌ १,२ इन्द्र पु एक० 
३,४ वरुण पु० एक ० 

२३ १,२३.४ प्रोष्ठपद अजएकपाद्‌ प° बहु° 
२ पूवे प्रोष्ठपद अजएकपाद्‌ पु० बहु° 

२४ १,३४ प्रोष्ठपद अहिबृध्निय पु बहु° 
२ उत्तर प्रोष्ठपद अहिर्बुध्निय पु बहु ° 

२५ रेवती पूषा स््री° एक° 
२६ अशवयुज अदिवन्‌ स्त्री° द्वि° 
२७ अपभरणी यम स्त्री बहु° 


तंत्तिरीयब्राह्मण में नक्षत्र शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार है-- 


प्रबाहर्वा अग्रे क्षव्राण्यातेपुः । तेषामिन्द्रः क्षत्राण्यादत्त । 
न वा इमानि क्षत्राण्यभूवन्निति । तन्नक्षत्राणां नक्षत्रत्वम्‌ ।। 
ते° त्रा० २।७।१८।३ 
इसका तात्पयं इतना ही ज्ञात होता है कि जो क्षत नहीं हं वे नक्षत्र हं। निर्क्त 
मे नक्षत्र शब्द का ““नक्षव्राणि नक्षतेेतिकर्मणः” इस प्रकार निरूपण कहते हुए आगे 
कटा है-- 
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नेमानि क्षत्राणीति च ब्राह्मणम्‌ । 
त त्तिरीयत्राह्यण मे अन्यत्र एक जगह लिखा है-- 
सलिलं वा इदमन्तरासीत्‌। यदतरन्‌ । तत्तारकाणां 
तारकत्वम्‌ । यो वा इह यजते । अमु ‡ सलोकं नक्षते । 
तच्चक्षत्राणां नक्षत्रत्वम्‌ । देवगृहा वे नक्षत्राणि। य एवं 
वेद । गृह्येवं भवति । यानि वा इमानि पृथिव्यार्चित्राणि । 


तानि नक्षत्राणि। तस्मादश्टीलनाम “ दिचत्रे नावस्येन्न 
यजेत । यथा पापाहे करुते 1 तादृगेव तत्‌ ।। 





ते° ब्रा० १।५ | ८ 


बीच मे जक था। चूँकि [उसे तैर गयी] इसलिए तारकाओं को तारकत्व प्राप्त 
हआ । जो यहां यज्ञ करता है वह उस लोक मे जाता है, इसलिए नक्षत्रों का नक्षत्रत्व 
है । नक्षत्र देवताओं के गृह हे । जो यह जानता है वह गृही होता है । ये जौ पृथिवी 
के चित्रं वे नक्षत्र हे । अतः अशुभ नामवाले नक्षत्रौ मे [कोई कायै] समाप्त नहीं करना 
चाहिए ओर न तो यज्ञ ही करना चाहिए । उसमें कार्यं करना पाकारक दिन में 
करने के समान ही है। | 

ये वाक्य बड़े महत्व के हं । तारका शब्द की व्युत्पत्ति केवल शाब्दिक कोटि ज्ञात 
होती है । दूसरी व्युत्पत्ति गत्य्थक नक्ष धातु द्वारा बतलायी है । उसकी यह कल्पना 
कि इस लोक के पुण्यात्मा स्वगे मे नक्षत्र हो जाया करते हं, ध्यान देनं योग्य है । आज 
भी संसार के बहुत से राष्ट्रो की यही धारणा होगी । नक्षत्र देवों के गृह्‌ हं, यह्‌ वाक्य 
बड़ महत्व का है। यहां नक्षत्रों मे सञ्चार करनेवाले प्रत्यक्ष प्रकाशमान ग्रहों कोही 
देव कहा गया है । मालूम होता है देवगृहा वे नक्षत्राणि" वाक्य के आधार पर 
ही "गृह्णातीति ग्रहः" व्युत्पत्ति द्वारा शुक्रादि तेजोमय देवताओं को ग्रह॒ कहने 
लगे होगे । 

पृथ्वी के अर्थात्‌ पुथ्वीस्थ पदार्थो के चित्र नक्षत्र हं, इस व्युत्पत्ति से ज्ञात होता 
है कि नक्षत्रों के नाम उनकी आकृतियो द्वारा पड़ होगे, पर इसके कुछ अन्य कारण भी 
ज्ञात होते हे । अब यह देखना है कि प्रत्येक नक्षत्र कौ व्युत्पत्ति इत्यादि के विषयमे 
वेदों में क्या कहां है । नक्षत्रवाचक शब्दों मे से पुनवेसु, चित्रा, मघा ओर रेवती शब्द 
ऋक्संहिता में नक्षत्र-भिच्न अथं मे आये हं । वे वाक्य ये ह-- 

अग्नीषोमा पुनवसू । अस्मे धारयतं रयिम्‌ ।। 
ऋ० सं० १०।१९।१ 
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सायणाचार्य ने यहां पुनवेसु का अथं “पुनः पुनवस्तारौ स्तोतुणामाच्छादयितारौ 
(देवौ ) '' किया है । नक्षत्रवाचक पुनवैसु शब्द द्विवचन मे आया करता है । ध्यान देनं 
योग्य बात यह है कि वह यहां मी द्विवचन मंहीहै। 


वाजिनीवती सूधेस्य योषा चित्रामघा राय इदे वसूनाम्‌ ।। 
ऋ ० सं ७।७५।५ 
उषा अदशि रदिमभिव्यक्ता चित्रामघा विश्वमनुप्रभूता ॥। 
ऋ० सं० ७।७७।३ 
यहां चित्रामघा का अथं विचित्रधना ह । मघ राब्द के, विवय मं यास्क ने लिखा है- 
मघमिति धननामधेयं महतेदानकमणः । 
निरुक्त १।७ 
स्वस्ति पथ्ये रेवती । 
ऋ० सं° ५।५१।१४ 
उपमास्वबृहती रेवतीरिषोधि स्तोत्रस्य पवमान नौोगहि । 
ऋ० सं० ९।७२।९ 
यहां रेवती का अधरं धनवती है । 
इन चारों मे से कुछ शब्द उपर्युक्त अथवा तत्सदृश अथं मं कछ अन्य स्थलोमेभी 
आये हं । इससे अनुमान होता है कि पुनवेसु, मघा, चित्रा ओर रेवतो शब्द भाषा में 
पहिले ही से प्रचलित थे पर बाद मं तत्तत्‌ नक्षत्रों के दशेनीयत्व, धनदातृत्व इत्यादि 
प्रत्यक्ष, कल्पित या अनुभत गुणों के आधार पर उनका प्रयोग नक्षत्र अथं मं किया जानं 
र्गा । कुछ अन्य नक्षत्रों के विषय मं भी एसा कटा जा सकता हे । 
एेतरेयब्राह्यण की रोहिणी, मृग ओर मृगव्याधं सम्बन्धी निम्नलिखित कथा बड़ी 
चमत्कारिक है । उसमे इन संज्ञाओं के कारण भी बताये हं । 


प्रजापतिवें स्वां दुहितरमम्यध्यायदिवमित्यन्य आहुरुषस- 
मित्यन्य तामृह्यो भूत्वा रोहितं भूतामभ्येत्‌ तं देवा अपरश्यन्न- 
कृतं वँ प्रजापतिः करोतीति ते तमेछन्य एनमारिष्यत्येतमन्योन्य 
स्मिन्नाविदंस्तेषां या एव॒ घोरतमास्तन्व आसंस्ता एकधा 
समभरंस्ता संमृता एष देवो भवत्तदस्ये तद्धूतवच्नाम भवति 
वै स योस्यैतदेवन्नाम वेद तं देवा अब्रुवन्नयं वे प्रजापतिरकृत- 
मकरिमं विध्येति स तथेत्यत्रवीत्स वे वो वरं वृणा इति वृणीष्वेति स 
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एतमेव वरमवृणीत पशनामाधिपत्यं तदस्यैतत्पशुमन्नाम 
पशुमान्भवति योस्यै तदेवं नाम वेद तमभ्यायत्याविध्यत्स 
विद्ध उध्वं उदप्रपत तमेतं मृग इत्याचक्षते पर उ एव मृगव्याधः 
सउ एव सया रोहित्‌ सा रोहिणी यो एवेषु स्त्रिकाण्डासो एवेषु 
त्रिकाण्डा तद्रा इदं प्रजापतेरेतत सिक्तमधावत्तत्‌ सरोभवत्‌ ।। 
ए° ब्रा० १३।९ 


की ओर कोई कहता है उषा की । वह रोहित हो गयी । प्रजापति ऋश्य बनकर उसके 
पास गया । उसे देवताओं ने देखा [ ओौर वे कहने लगे कि] प्रजापति अकृत करता है । 
वे उसे मारनेवाला दृंढने लगे, पर उनमें कोई वैसा न मिला तब उन्होंने अपने अत्यन्त 
घोर तनु एकत्र किये । उनसे भूतवत्‌ नामक एक देव हुआ । जो उसके इस नाम को 
जानता है वही उत्पन्न हुजा । देवताओं ने उससे कहा कि इस प्रजापति ने अकृत किया है । 
इसे विद्ध करो । उसने कहा, अच्छा । उसने कहा, हम अप से वर मांगते ह । उन्होने 
कहा मांगो । उसने पशुओं का आधिपत्य मागा, इसलिए उसका नाम पशुमान्‌ [हज] । 
॥ जो उसका यह नाम जानता है वह पशुमान होता है । [उसने] जाकर उसे वेधित किया । 
| वहु विद्ध होकर ऊपर गया । उसे मृग कहते हं ओर मृगव्याधं वह है [जिसने विद्ध 
|| किया] । जो रोहित [हुई थी] वह रोहिणी ओर जो तीन काण्डों काबाण था वही यह 
[आकारस्थ] त्रिकाण्ड बाण है । 


| 
।। ¬ 
। ` प्रजापति ने अपनी कन्या की अभिलाषा की । कोई कहता है उसनं चू की अभिलाषा 
| 
| 
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रेखा मे जो तीन तारे ह वह्‌ त्रिकाण्ड बाणहं । उसके चारों ओर के चार तारेमृगके 
चार पैर ह ओर इन सब के उत्तर पास-पास जो तीन तारं हं वह मृग का शीषं है।' 
इन दस तारों के पास आकाश में छोटे-छोटे कु ओर भी तारे दिखायी देते ह । इन सवो 
के संयोग से एक पृञ्ज बनता है उसे यूरोपियन ज्योतिष में ओरायन कहते हं । चित्र के 
इन तारों को देखने से अनुमान होता है कि रोहिणी, मृग ओर मृगशीषे नाम आकृति 
दवारा पड़ होगे । जब ये तारे खमध्य मे आकर पर्चिम ओर लटकने लगते हं उस समय 
रोहिणी को मृग ओर मृग को व्याध खदेडता हुआ ज्ञात होता हँ । रोहिणीप्रजापति- 
कथा की कल्पना सम्भवतः इसी आधार पर हुई होगी । 

तैत्तिरीयत्राह्यण ( १।१।१०) मे यह कथा कू भिन्न है। उसका सारांश यह है 
किं “प्रजापति ने प्रजाएं उत्पन्न कीं । उसके वीयं से विराट्‌ उत्पन्न हई । देवासुरो नं 
उसका ग्रहण किया । प्रजापति ने कहा कि यह मेरी हँ। वह पूवं दिशा में गयी। 
प्रजापति उधर गया । इस प्रकार वह संरक्षण के लिये अनेकों स्थानों मे घूमी"। 
अन्त मे कहा है कि- 


सा तत ऊर्ध्वारोहत्‌ । सा रोहिण्यभवत्‌ । तद्रोहिण्ये रोहिणित्वम्‌ । 
रोहिण्यामग्निमादधीत । स्व एवेन योनौ प्रतिष्ठितमाधत्ते । 
ऋध्नोत्येतेन ।। | 
ते° ब्रा० १।१।१०।६ 
आकाश मे आरोहण करने के कारण रोहिणी मं रोहिणीत्व आया । दूसरे स्थान 
मे रोहिणी शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार है-- 
प्रजापति रोहिण्यामग्निमसुजत । तं देवा रोहिण्यामादधत । 
ततो वे ते सर्वान्‌ रोहानरोहन्‌ । तद्रोहिण्ये रोहिणित्वम्‌ । 
रोहिण्यामग्निमाधत्ते । ऋध्रोत्येव । सर्वान्‌ रोहान्‌ रोहति ॥ 
ते० त्रा° १।१।२ 


^ मेने यहां उत्तर के छोटे-छोटे तोन तारों को एतरेयत्राह्यणानृसार शीषं कहा हं 
ओर ज्योतिषसिद्धान्तों मं भौ इन्हीं को शोषं कहा हं (आगे नक्षत्राधिकार देखिये) । श्रौ 
बाल गंगाधर तिलक ने अपने ओरायन (010) नामक इगलिज्ञ ग्रन्थ मं बाण 
के तोन, उसके दक्षिणके दोतारोंमेसे पिचमस्थित एक ओर इसचित्रमं न 
दिखाये हए इनके आस-पास के कुछ अन्य तारो को मिला कर मृगशोषं की अकृति 
बतलायो हं । 
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॥. तेत्तिरीयब्राह्मण मं कुछ अन्य नक्षत्रों की व्युत्पत्ति इस प्रकार टै-- 


दैवा वं भद्राः सन्तोग्निमाधित्संग । तेषामनाहितोग्नि रासीत्‌ । 

। भ्य + ` पुनवेस्वोरादधत [> 

| अथैभ्यो वामं वस्वपाक्रामत्‌ । ते पुनर्वस्वोरादधत । ततो वं तान्‌ 

वामं वसुपावर्तत। यः पुरा भद्रः सन्‌ पापीयान्त्स्यात्‌ । 

॥ सपुनर्धस्वोरग्निमादधीत ! पुनरेवैनं वामं वसुपावतंतं । 

॥ भद्रो भवति ॥ । 

| क 

| त° ब्रा १।१।२ 
| 


॥ “भद्र रहते हृए देवताओं नं अग्नि का आधान करने की इच्छा की [परन्तु] उनकी 
अग्नि अनाहित ही रह गयी । इस कारण उत्तम वसु उनके पास से निकल गये । 
॥ उन्होने पुनवसु [नक्षत्र] में आधान किया । उस समय उत्तम वसु पुनः उनके पास 
। || आये" । पुनर्वसु शब्द के पुनः ओौर वसु द्वारा अन्य दो-तीन स्थानों मे कुछ ओर कल्पनां 
की हुई हें । अनुराधादि कुछ नक्षव्रसंज्ञाओं की व्युत्पत्ति निम्नलिखित वाक्यो मं ह-- 


| | 

1 | अन्वरेषामरात्स्मेति। तदनूराधाः। ज्येष्ठमेषामवधिष्मेति । 

॥॥ तत्‌ ज्येष्ठ्नी। मूलमेषामवृक्षामेति । तन्मलबहेणी । 

| यन्नासहन्त । तदषाढाः । यदश्रौणत्‌ । तच्छोणा । यदश्णोत्‌ 

| | तच्छविष्ठाः। यच्छतमभिषज्यन्‌ । तच्छतभिषक्‌ । प्रोष्ठ- 

|| ` पदेषृदयच्छन्त। रेवत्यामरवन्त। अश्वथुजोरणुञ्जत । 

| ५१ अपभरणीष्वपावहन्‌ । 

| तै° तब्रा° १।५।२ 


| इसके भाष्य में सायणाचार्य ने लिखा है कि देवासुरयुद्ध के विषय मे देवताओं का 
कथन ह कि “जतरष्टा नक्षत्र मे हमने इनमे का ज्येष्ठ मारा, इसकिए ज्येष्ठघ्नी . . . . . 
इत्यादि । 

हस्त नक्षत्र के पाच तारों के संयोग से हाथ के पञ्जे सरीखी आकृति बनती है, 
इसलिए उसका नाम हस्त पड़ा । निम्नलिखित तेत्तिरीयत्राह्मणोक्त नक्षत्रीय श्रजञापति 
कीं आकृति की कल्पना ध्यान देने योग्य है । | 





यो वै नक्षत्रियं प्रजापति वेद । उभयोरेनं खोकयोविदुः । हस्त 

एवास्य हस्तः । चित्रा शिरः। निष्ट्या हृदयं । ऊरू विशाखे । 
प्रतिष्ठानूराधाः। एष वै नक्षत्रियः प्रजापतिः ॥ । 

| ते ब्रा० १।५।२।२ 
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4 हस्त (नक्षत्र) उसका हाथ, चित्रा दिर, निष्ट्या हदय, विशाखा 
केदो तारे दो जंघा ओर अनुराधा खडा रहने का स्थान है । यह नक्षत्रिय प्रजापति है । 
यदि यह्‌ कल्पना करं कि इस पुरुष ने मस्तक की एक ओर हाथ उटायाहै तो वतमान 
आकारास्थिति से यह आकृति टीक मिती है, केवल स्वाती हूदयस्थान मं नहीं आती 
पर स्वाती तारा की निजगति "0€ "71010 अन्य तारों की अपेक्षा बहूत अधिक 
है, अतः वह प्राचीन काल मे किसी समय हृदयस्थान मे अवश्य रहा होगा । 
नक्षत्र विषयकं उपयुक्त वचनो से नक्षत्रों की तारासंख्या जानने मे बड़ी सहायता 
मिती है । मृग के शीर्षदि स्थानों मे स्थित सब तारों के संयोग से जो पुञ्ज बनता है उसका 
नाममृग है ओर हस्त के पांच तारों के समूह्‌ का नाम हस्त है, इसलिए मृग ओर हस्त 
राब्दों के एकवचनीय होते हृए भी उनमे तारों की संख्या अधिक है । मृगशीषे की उपर्युक्त 
इन्वकाः संज्ञा बहुवचन मं ही है । शेष नक्षत्रों मं से रोहिणी, आर्द्रा, तिष्य, चित्रा 
स्वाती, ज्येष्ठा, मूल, श्रोणा, शतभिषक्‌ ओौर रेवती, थे १० एकवचन मं हं । इससे 
उनकी तारासंख्या एक-एक ही सिद्ध होती है । पनवेसु, पूवेफल्गनी, उत्तरफल्गुनी, 
विशाखा ओर अश्वयुज, ये पांच द्विवचनी हे, अतः इनमे दो-दो तारे हं । शेष कत्तिका 
आदलेषा, मघा, अनूराधा, पूर्वाषाढा, उत्तराषाढा, श्रविष्ठा, पूवेप्रोष्ठपद, उत्तरग्रोष्ठपद 
ओर अपभरणी, ये १० नाम बहुवचन मं ह्‌, अतः इनके तारों की संख्या दो से अधिक होनी 
चाहिए । इनमे से निम्नलिखित वाक्य द्वारा कृत्तिका नक्षत्र के ७ तारे सिद्ध होते हें । 


अम्बायं स्वाहा दुखाये स्वाहा । नितल्न्ये स्वाहा भ्रयन्त्ये स्वाहा । 
मेघयन्त्यं स्वाहा वषेयन्त्ये स्वाहा । चुपुणीकाये स्वाहा ।। 
ते° ब्रा° ३।१।४ 
नक्षत्रेष्टि के कृत्तिकेष्टि में ये वाक्य आये ह । उन सातो के अम्बा, दुला, नितत्नी, 
अभ्रयन्ती, मेघयन्ती, वषेयन्ती ओौर चृपुणीका, ये सात नाम हं । 


चतस्रो देवीरजराः श्रविष्ठाः ।। 
ते° ब्र(० ३।१।२ 


इससे श्चविष्ठा के चार तारे ज्ञात होते हं । तंत्तिरीयत्राह्यण ३।१।२ के निम्न- 
लिखित वाक्य से उत्तर प्रोष्ठपदा के चार तारे ज्ञात होते हं । 


प्रोष्ठपदासो अभिरक्नन्ति सर्वे । चत्वार एकममि कमं देवाः । 
प्रोष्ठादास इति यान्‌ वदन्ति । तं बुध्नियं परिषद्य स्तुवन्तः । 
अहि ` रक्षन्ति नमसोपसद्य ॥। 


त° न्रा ३१।११२ 


स 
४. 
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| दातपथब्राह्मण में लिखा है कि अन्य नक्षत्र एकः दो, तीन याचारहं पर ये 

॥| कृत्तिकाएं बहुत हे । 

|| एकं द त्रीणि चत्वारीति वा अन्यानि नक्षत्राण्यथेता एव भूयिष्ठा यत्कृत्तिकाः ॥। 
रात० ब्रा० २।१।२।२ 


इससे सिद्ध होता है कि कृत्तिका को छोड़ अन्य किसी भी नक्षत्र के तारेचारसे 
अधिक नहींहे, कम से कम कृत्तिका से अधिक तो नहीं ही हं । वेदोत्तरकाटीन ज्योतिष- 
्रन्थोक्त ओर तंत्तिरीयश्रुति मे बतायी हुई तारों की संख्या ओर देवताओं कौ तुलना 
आगे द्वितीय भाग मे करेगे । ` 
वेदों मे २७ नक्षत्रों के अतिरिक्त कुछ अन्य तारों का भी उल्लेख है । 
अमी य ऋक्षा निहितास उच्चा नक्तन्ददृशे कुहचिदिवेयुः ।। 
ऋ० सं० १।२४।१० 





ये जो ऋक्षः [आकाश के | उच्च प्रदेश में रखे हुए रात को दिखायी देते हवे दिन 
म कहीं चले जाते हं । शतपथब्राह्मण २।१।२।४ मे लिखा है-- 
सप्तर्षीनु ह स्म वै पुरषं शत्याचक्षते। 
प्राचीनकाल मे सप्तषियों को ऋक्ष कहते थे । ताण्डचब्राह्मण (१।५।५) के 
निम्नलिखित वाक्य भे भी सप्तषियों का उल्लेख हे । 
| ऊध्वं सप्तऋषीनुपतिष्टस्व । 
| तेत्तिरीयत्राह्मण मे एक स्थान पर्‌ कृत्तिकादि कु नक्षत्रों मे अग्न्याधान करने को 
॥ कहा है ओर उसके बाद चित्रा नक्षत्र सम्बन्धी कुछ बाते हं । वह इस प्रकार ट्‌-- 
॥। | कालकञ्जा वै नामासुरा आसन्‌ । ते सुवर्गाय ोकायाग्नि- 
मचिन्वत । पुरुष ईष्टकामुपादधात्‌ पुरुष इष्टकाम्‌ । 
॑ स इन्द्रो ब्राह्मणो ब्रुवाण इष्टकामुपाधत्त । एषा 
|| मे चित्रानामेति । ते सुवर्गं खोकमाप्प्रारोहन्‌ । स इन्द्र ईष्ट- 
|| तत वानत {विनो 
॥| कामावृहत्‌ । ते वाकी्न्त । ये वाकीर्यन्त । त ऊणविभयोभवन्‌ 
दाव दपतताम्‌ । तौ दिव्यौ इवानावेभवताम्‌ ।। 
॑ | ते० त्रा० १।१।२ 


१युरोपिअन ज्योतिषमं सप्तषि नामक नक्षत्रपुञ्ज का ऋक्ष (रख) इस अथं 
काही नामं हं । 
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स्पष्ट है कि यहां किसो दो तारों य! तारकापुञ्जों के विषयमे कहाहै कि दो ऊपर 
गये ओर वे दिव्य इवान हो गयं । 


गुनो दिव्यस्य यन्महस्तेना ते हविषा विधेम ।।२।। ये त्रयः कालकञ्जा दिवि 
देवा इव च्रिताः । तान्‌ सवनिह्व ऊतये ॥ 
अथ० सं० ६।८० 


यहां एक दिव्य (आकारीय) इवा ओर आकाश मे देवताओं के समान तीन 
कालकञ्ज बताये हं । 


यौ ते इवानौ यम रक्षितारौ चतुरक्षौ पथिरक्षी नृचक्षसौ ।। 
ऋ ०सं० १०।१८५। ११ 


यहां दो श्वानो का उल्लेख है । यह्‌ मन्त्र अथवसंहिता (१८।२।१२) मे भौ 
“यौ ° पथिषदि नृचक्षसा --दस प्रकार हे । 

मृग नक्षत्र के पूर्वं मे आकाशगङ्खा की दोनों ओर दौ तारकापुज्ज हं । यूरो- 
पिअन ज्योतिष मे उन्हें (14108 718} ( वृह्ल्लृब्धक ) ओर (व18 पाः ( लघु 
लृब्धक ) कहते हं । प्रथम में लुब्धक (व्याध) ओर द्वितीय मे पुनर्वसु के चार तारों 
मेसे दक्षिण के दो तारे बड़े हं। मालूम होताहै येही दोनों पुञ्ज वेदोक्त दो 
इवान ह्‌ । 


दैवीं नावं स्वरित्रामनागसमसखरवन्तीमारूहेमा स्वस्तये ।। 
ऋ०सं० १०।६३।१० 


इस ऋचा मे आकाशनौका का उल्लेख है । यह्‌ मन्त्र अथवेसंहिता ७।६।३ मं 
भीहं। 
हिरण्मयी नौचरद्धिरण्यबन्धना दिवि । तत्रामृतस्य पुष्यं देवा; कुष्टमवन्वत ।। 
अथ० सं ५।४।४, ६।९५।२ 


अथर्वंसंहिता के इस मन्त्र मे भी आकाश की सूवणेनौका का उल्लेख है । यहां 
पुष्य शब्द का सम्बन्ध पुष्य नक्षत्र से दिखायी देता है । यूरोपियन ज्योतिष मे पुनवंसु ओर 
पुष्य के दक्षिण ओर के पासवाले ही एक तारकापुञ्ज का नाम दिव्णऽ(नौ) है। 
मालूम होता है यही वेदोक्तनौ है । 

जब वेदों में वणित ज्योतिष सम्बन्धी अन्य विषयों का विवेचन. करेगे । ऋक्‌- 
संहिता मं ग्रहण के विषय मे लिखा है-- 
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यत्वा सृथं स्वर्भानुस्तमसा विध्यदासुरः । अक्षेत्रविद्यथामुग्धो भुवनान्यदीधयुः ।५। 
रहण स्वभनोरधयीन्दद्र मायाऽअवो दिवो वतमाना अवाहन्‌ । 
गधं सूर्य॑ तमसापव्रतेन तुरीयेण ब्रह्मणाऽविन्ददत्रिः ।।६।। 

मामामिमं तव सन्तमव्र इरस्या दग्धो भियसा निगारित्‌ । त्वं मित्रो असि सत्य- 
राधास्तौ मेहावतं वरुणद्च राजा ।।७। ्राव्णो ब्रह्मा युयुजानः सपर्यन्‌ कीरिणा 
देवान्नमसोपशिक्षन्‌ । अत्रिः सूेस्य दिवि चक्षुराधात्‌ स्वभनरपमाया अधुक्षत।।८।। 
यं वै सूरं स्वर्भानुस्तमसा विन्ध्यदासुरः । अत्रयस्तमन्वविन्दच्नह्यन्ये अशक्नुवन्‌।।९॥। 
ऋ० सं० ५।४० 


हे सूर्थ, जब आसुर स्वर्भानु ने तम से तुम्हें आच्छादित किया उस समय सब मुवन 
एसे दिखलायी पड़ मानो [वहां का सम्पूणं जनसमूह [अपना-अपना] स्थान भूकर 
मुग्ध हो गया हे ।॥५॥ हे इन्द्र! तुम द्यू के नीचे रहनेवाटी स्वर्भानु की मायाओं 
का नाश करते हो। अपव्रत तमसे आच्छादित सू्थं को अत्रि ने तुरीय ब्रह्य द्रारा प्राप्त 
करिया ।६। हे अत्रे ! अत्त की इच्छा से द्रोह करनेवाला वह्‌ आसुर इस [अवस्था को 
प्राप्त हुए] मुञ्ञे भयोत्पादक अन्धकार द्वारा निगक न जाय । तुम मित्र हौ ओर सत्यधन 
हो । तुम ओर वरुण दोनों यहां मेरा रक्षण करो ॥॥७।। अत्रिने ब्राह्मण ग्रावा की 
योजना करके [देवताओं के लिए सोम निकाल कर| ओर इस प्रकार स्तोत्रों से देवताओं 
की पूजा कर ओर नमस्कार कर स्वर्भानु की मायाणं दूर कीं ओर सूये के प्रकाश के 
स्थान मे [अपना] नेत्र रख दिया (उसने देखा कि सरथं निस्तमस्क हो गया दै) ` । 
जिस सूं को स्वर्भान्‌ ने अन्धकार से आच्छादित किया उसे अत्रि नें प्राप्त किया। 
दूसरा कोई प्राप्त न कर सका ।।९।। 

इस वर्णन मे दो तीन बातें बड़े महत्व की हं । पहिली यह कि ग्रहण का यह वणेन 
अत्यन्त भीतिद्लक नहीं है । सूर्थग्रहण यद्यपि बहुत होते हें परन्तु एक स्थान मे उनमें 
से कुछ ही दिखायी देते हे ओर उसमे भी खग्रास बहुत कम होता है । इंगलैण्ड मे सन्‌ ११४० 
की. २० वीं माच को खग्रास सूं ग्रहण हुआ था । उसके बाद पनः सन्‌ ५७ १५ के अप्रेल की 
२२वीं तारीख को हआ अर्थात्‌ बीच के ५७५ वर्षो मे खगप्रास नहीं हुआ । भारतवषं मं 
खग्रास सूर्यग्रहण हुए बिना इतना समय बीतना असम्भव है तथापि यह प्रसङ्ध एक मनुष्य के 
जीवन में एक दो बार ही आता है । उपर्ुक्त ऋचा मं खग्रास सूर्यग्रहण का वणेन है पर 


५ 





' सायम्‌ ने तुरीय पद का एक अन्य अथं किया हे। ऋ्वाके देब भागकाभौ 
उनका अथं कुछ भिन्न हं । 





वैदिककाल ८५ 


वह्‌ अत्यन्त आइचयं या भीति दशेक नहीं है । इससे ज्ञात होता है । कि उस समय लोग 
ग्रहण से पूणं परिचित हो चुके थे ओर उसके सम्बन्ध में किसी प्रकार की भीति नहीं 
रह गयी थी । दूसरी बात यह्‌ है कि केवल अत्रि न ही सरथं को प्राप्त किया, अन्य कोई 
प्राप्त न कर सका, इस कथन से ज्ञात होता है कि उस समय केवल अत्रिकुलके पुरूषो कोही 
सू्थग्रहण का ज्ञान था । अब यहां प्रशन यह टं कि ग्रहण लगने पर एक छोट। सा बच्चा भी 
जान सकता है कि ग्रहण लगा है, फिर अत्रि के अतिरिक्त अन्य कोई सूथे को नहीं छडा 
सका- इसका अर्थ क्या है ? इसका उत्तर यह हो सकता ट कि ग्रहण-मोक्षकाल केवल अत्रि 
ही जानते थे अर्थात्‌ ओौरों की अपेज्ञा उनका ग्रहणसम्बन्धी ज्ञान अधिक था। इससे ज्ञात 
होता है कि ग्रहण के स्पशं -मोक्ष-काल का सृष्ष्मतरज्ञानन रह हो, पर जैसा कि प्राचीन 
खाल्डियन लोगों के विषय में कहा जाता है कि वे यह जानते थे कि ९५८६ दिनों मे अर्थात्‌ 
२२३ चान्द्रमासा मे पहिले के ही ग्रहण पुनः-पुनः आते हं उसी प्रकार अत्रिकुल के पुरुषों 
को भी इतना ज्ञान अवदय रहा होगा । तीसरी बात यह कि यद्यपि उपर्युक्तं ऋचा मे एक 
बार कहा है कि स्वर्भानु सथं को न निगल तथापि उसने तम से सूये को आच्छादित किया, 
फेसा तीन-चार बार कहा है । इसका अथं यह हज कि स्वर्भानु तम सेभित्न है। 
अमावास्या को चन्द्रमा सूं मे प्रवेश करता है--इस अथंका चयोतक एेतरेयत्राह्यण का एक 
वाक्य ऊपर पृष्ठ मे लिखा है । उससे ज्ञात होता है कि उस समय कदाचित्‌ खोग ग्रहण का 
वास्तविक कारण न जानते रहे हों, पर उस ओर उनका श्ुकाव हो चुका था, इसमे सन्देह 
नहीं है। चन्द्रमा ओर सूयं को स्वर्भान्‌ निगल जाता हं, यह्‌ कल्पना पीछे से प्रबल 
हुई होगी । 

ताण्डचब्राह्मण मे ग्रहण का उल्लेख ४।५।२; ४।६।१३; ६।६।८; ‹ ४।११। 
१४, १५; २३।१६।२ इन पांच स्थानों में ह । उनमें यह वणेन है कि स्वभनु ने 
तम से सुरथं को वेधित किया । उन पांचों मे से ६।६।८ ओर १४।११।१४१५ इन 
दो स्थानों मं कहा है कि अत्रि ने भास (तेज) द्वारा अन्धकार का नाश किया ओर दोष 
तीन स्थानों में देवों कों अन्धकार का नारक कहा है पर वहां भी देव शब्द का अथं 
सूरय रदिम ज्ञात होता है । गोपथत्राह्मण ८।१९ मे यह वणेन है कि स्वर्भानु ने तमसे 
सूरं को वेधित किया ओर अत्रि ने उसका अपनोद किया । शतपथब्राह्मण ५।३।२२ मं 
कहा है कि स्वर्भानु न तम से सूयं को वेधित किया जौर सोम तथा सदर ने उस तम का नाश 
किया । 


प्रह 


नव ग्रहों मे से सूरय-चन्द्रमा का उल्लेख वेदों मे सैकड़ों स्थानों मं हं ओर राहु-केतु 
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अदुद्य ही हं, अवरिष्ट भौमादि पांच ग्रह ही वास्तविक सूर्थमाला के ग्रह हे, परन्तु वेदों 
मे हमे इन पांचों अथवा इनमे से कुछ के विषय मे स्पष्ट उल्टेख कहीं नहीं मिला, फिर 
भी अनुमान करने योग्य स्थल बहुत से हं । ऋक्संहिता १।१०५।१० मेँ लिखा है-- 


अमी ये पञ्चोक्षणो मध्ये तस्थुर्महो दिवः। देवत्रा नु प्रवाच्यं सध्रीचीनानि 
वावृदुवित्तं मे अस्य रोदसी ।। 


ये जो महा प्रबल पांच [देव] विस्तीणं द्युलोक के मध्य मं रहते हं उनका मं स्तोत्र 
बना रहा हूं । एक साथ आनेवाले होते हुए भी [आज] वे सब चले गये हं । 

यद्यपि यहां देव शब्द प्रत्यक्ष नहीं है तथापि पूर्वापर-सन्दभं से ज्ञात होता ह कि 
वह विवक्षित अवश्य है । यहाँ ये एक साथ आनेवाके कहे ह, पर आकाश मे इन पांचों 
के एकं साथ दिखायी देनेका प्रस ङ्क बहुत कम आता है ओर बुध-शुक्र तो आकारके मध्य 
भाग मे कभी भी दिखायी नहीं देते पर "दिवः मध्ये' का अथं आकाशम" भी हो सकता 
है ओर केवल उस स्थिति को छोड कर जब कि कोई ग्रह अस्त रहता है, रात भरम 
किसी न किसी समय उन पांचों का दशेन हो ही जाता है । सुष्टिचमत्कार ओर प्रत्यक्ष 
दिखायी देनेवाठे तेजही वेदोक्त देव हं ओर देव शब्द का धात्वथं भी प्रका करने वाला! 
ही है। जसे दो देव कहने से अरिवनों का ओर ३३ देव कहने से द्वादश आदित्य इत्यादिको 
का ग्रहण होता है उस प्रकार कोई पांच देव प्रसिद्ध नहीं हं । ऋक्संहिता मे एक अन्य 
स्थान ( १०।५५।३) मं भी पञ्चदेव शब्द आया है, अतः पञ्चदेव का अथं ग्रह हो 
सकता ह । उपर्युक्त “देवगृहा वै नक्षत्राणि" अर्थात्‌ नक्षत्र देवों के गृह हं, वाक्य 
से भी इस कथन की पृष्ट होती है ओौर इसी वाक्य से यह भी ज्ञात होता ह कि वेदकालं 
में ग्रहों का ज्ञान था। 

हमारे यहां वृद्ध से बालक तक प्रायः गुरु ओर शुक्र को ओर उसमेंभी शुक्रको 


विशेषतः पहटचानते हें । कभी तो वह्‌ प्रातः काल पूर्वं मे बहुत दिनों तक दिखायी देता 


रहता है ओर कभी सायंकाल मे परिचम ओर । वह लगभग प्रति २० मासो मे ९ मास 
पूवं मे प्रातः काट दिखायी देता है । हमारे प्राचीन ऋषि जो कि उषःकाल के 
पहिले ही जागृत हो स्नानादि से निवृत्त हौ कर यजन करने ल्ग जाते थे उन्द 


प्रत्येक २० मासो मे आठ नौ मास दिखायी देनेवाला ओर शेष महीनों में दिखायी . 


न देनेवाला तथा आकाश की ओर देखने से ध्यान को बलात्‌ अपनी ओर 
आकर्षित कर लेनेवाखा शुक्र सरीखा तेज आङ्चयं ओर आनन्द दायक न हुआ 
होगा एवञ्च इतर तारों की अपेक्षा इसकी गति कृ भिन्न है अर्थात्‌ ज्योतिष- 
शास्त्र की भाषानुसार वह ग्रह है, यह बात उनके ध्यान मं नहीं आयी होगी-- 











५.1 १7 १1 = 


& 
१. 
५; 
॥ 
¢ 
। , 2. 
ने 
¶ (- 
। 
4 
9७: 
| 
९ 
1 
| ¶। 
# 
न 





> "+. ~~न ॥ हः ५ अनप्त ॥ 
र ~ ~ ४४१ रः तवयन्-व ति्न्९-भ रः 4 
1 * "अक्क ^~ रै ८ 1 ॥ 2 व 8 + ` 
~ „4 च क: = न र ७4 (4 # ९३ 


वेदिककाल ८७ 


। यह सर्वथा असम्भव है । वस्तुतः प्राचीनतम वेदसूक्तों के रचनाकाल म ही 


44 


इसका ज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद उन्होने गुरु ओर शुक्र मं देवत्व कौ कल्पना की। 
वेदों मेँ अर्विनौ नाम के जो दो देवता प्रसिद्ध हं उनकी कल्पना गरु ओर शुक्र द्वारा 
ही हई है--यह मेरा मत है । शुक्र प्रत्येक २० मासम ९ मास प्रातःकारपूवम्‌ दिखायी 
देता है ओर प्रायः हर बार लगभग दो-तीन मास तक गुरु उसके साथ रहता हे । 
उसमे भी कु दिनों तक तो वह्‌ बहुत ही पास रहता है । उसके बाद शुक्र कौ गति 
अधिक होने के कारण गरु उसके पछ अर्थात्‌ पदिचम ओर रह्‌ जाता है ओर उसका 
उदय क्रमदाः शुक्र के पहिले होने लगता है । कुछ दिनों मे यह परिस्थिति आ जाती है कि 
प्रातःकाल पूरवक्षितिज में शुक्रोदय के समय गुर पदिचम-क्षितिज के पास तक पटुचा 
रहता है ओर उस समय एेसा ज्ञात होता है कि मानो गुरु ने सम्पूणं आकाश पार कर ल्या 
है । गर ओर शुक्र के आदिवनत्व की कल्पना उस समय हई होगी जब कि वे एकतर 
रहे हणे । कुछ दिनो बाद उनमें से एक (शुक्र) को सदा सूं के पास ओर दूसरे (गुरु) 
को सम्पूर्णं आकाडा मे भ्रमण करते हुए देखकर निम्नलिखित कल्पना हई होगी । 


ईमान्यद्वपुषे वपुदचक्रं रथस्य येमथुः । 
पयंन्या नाहृषा युगा महवा रजांसि दीयथः ।। 
ऋ० सं० ५।७३।१ 


ठे अद्विनो ! आपने अपने रथका एक तेजस्वी चक्र सूयं के पास उसको शोभा 
के लिए नियमित कर रखा है [ओर] दूसरे च्रसे...... 1 अ लोकों कौ 
प्रदक्षिणा करतं ह्‌। 


पुस्तक का यह भाग मेने ३० दिसम्बर सन्‌ १८८७ को लिखा हं । यह्‌ टिप्पणौ 
भी उती समथकीहे। गत २६ सितम्बर को पूवं मं शुक्रकाओर २१ नवम्बर कोगुर 
का उदय हअ अर्थात्‌ २१ नवम्बर से वे दोनों प्रातःकाल पुवं मे एक 'साथ दिखायो देनं 
लगे। इधर दो-तोन दिनों से वे बिलकुल पास-पास दिखायी दे रहै हं । १८८८ को 
दूषरो जनवरी को उनका अन्तर परमाल्प होगा अर्थात्‌ युति होगो । पहिली जून के 
लगभग पूवंमेश्‌क्रका उदय होने के समय गुह पश्चिम मं डबतं। हुआ दिखायी देगा 
ओर उसो के आसपास शक्र पुवं मे अस्त होगा! कल प्रातः एक , ज्योतिबानभिज्ञ 
मनुष्य भुस कहने लगा कि देखिपे ये दो प्रहु पास-पास दिखायो दे रहे हं, जतः इस 
परिस्थिति मं हमरे प्राचान ऋषियोका ध्यान गृह-शुक् को ओर आएकर्षित नहं 
हुञा होगा, यह सवया असम्भव हं । 








८८ भारतीय ज्योतिष 


यहां सूयं के पासवाटे चक्र की शुक्रसे ओर दूसरे चक्र की गुरु से बड़ी उत्तम 
सङ्खति लगती है । 

निरुक्त में अदिवनों की गणना दयुस्थानीय देवों में है ओर उनका समय अर्थात्‌ 
उनकी स्तुति इत्यादि का काल मध्यरात्रि के बाद बताया है । ऋग्वेद के आदिवनसूक्त 
मे भी उषा का कुछ न कू सम्बन्ध आता है ओर हमारे ऋषि उषःकाल मं जागृत होते 
थे । अतः उस समय उनका ध्यान आकाश की ओर अवश्य जाता रहा होगा । इससे भी 
उपर्युक्त कल्पना की पुष्टि होती है । इन हेतुओं से मञ्चे निःसंशय प्रतीत होता टै कि 
गुरु-शुक्र ही वेदोक्त अदिवनौ हं । 


बृहस्पति के ग्रहत्व के विषय मे स्वतन्त्र कल्पना भी मिलती हैँ । 
बृहस्पतिः प्रथमञ्जायमानो महो ज्योतिषः परमे व्योमन्‌ । 
ऋ० सं० ४।५०।४ अथ ० सं० २०।८८।४ 


बृहस्पति प्रथम महान्‌ प्रकाश के अत्यन्त उच्च स्वगं मे उत्पन्न हुआ । यह वाक्य 
तेत्तिरीयत्राह्मण (२।८।२) मे भी है। मालूम होता है, इसमे बृहस्पति तारा रूपी 
देवता माना गया है । तेत्तिरीयत्राह्यण (३।१।१) के निम्नलिखित वाक्य मं कहा 
है कि ब॒हस्पति प्रथम तिष्य नक्षत्र के पास उत्पन्न हुआ । 


बृहस्पतिः प्रथमञ्जायमानो तिष्यं नक्षत्रमभिसम्बभूव ।। 


बृहस्पति का परमरर लगभग १ अंश ३० कला है अतः उसको निकटयुति २७ 
नक्षत्रों मे से केवल पुष्य, मघा, विशाखा (आल्फालित्रा ), अनुराधा, शतभिषक्‌ ओर 
रेवती, इन छ के साथ ही हो सकती है । बृहस्पति ओौर पष्य नक्षत्र के योगतारे कौ कभी- 
कभी इतनी निकटय्‌ति हो जाती है कि वे दोनो मिलकर एक हो जाते हं । इससे ज्ञात 
होता है कि गुरु जब पष्य के योगतारा से इस प्रकार युति करके थोड़ा आगे बढ़ा होगा 
ओर उससे भिन्न दिखायी देने लगा होगा उस समय लोगों ने यह्‌ कल्पना की होगी कि 
बृहस्पति तिष्य नक्षत्र के पास उत्पन्न हुआ । इस प्रकार उसको गति अर्थात्‌ उसके 
ग्रहत्व का ज्ञान हुआ होगा । तिष्य नक्षत्र का देवता बृहस्पति है । आजकल भी गुर- 


पुष्य-योग बडा उत्तम माना जाता हे। 


शुक्र 
ऋक्संहिता १०।१२।३ मं लिखा है कि--यह्‌ वेन उदित हुजा हैँ । 
अयं वेनर्चोदयत्‌ पृरिनगर्भा ज्योतिजंराय्‌ रजसोविमाने ।। 








3 


वे दिककाल ८९ 


यह्‌ सूत्र वेनदेवतात्मक है । वणेन के ढंग से स्पष्ट प्रतीत होता है कि यह सूक्त 
आकाशस्थ किसी बृहत्‌ ज्योति अर्थात्‌ तारा या ग्रह के उद्य से कहा गया है । वेद के 
कुछ अन्य वर्णनों से ज्ञात होता है कि यह सूक्त शुक्र विषयक है । यज्ञो मे जिन पात्रों 
मे सोमरस रखा जाता है उन्हे सोमरस ग्रहण करने के कारण ग्रह कहते हं । यज्ञ के 
समय पिरे सोम को ग्रह मे रखते हे ओर बाद में उसकी आहुति देते हं । उस आहूति 
को भी शायद ग्रह॒ ही कहते हं । अग्निष्टोम यज्ञ मं शुक्र ओर मन्थी नाम के दो ग्रह 
रहते हे । शतपथब्राह्मण (४।२।१) मे उनके विषय मं कहा है-- 

चक्षुषी हवा अस्य शुक्रामन्थिनौ । तद्रा एष एव शुक्रो य एष तपति तद्यदेष एतत्त- 

पति तेनेषदुक्रदचन्द्रमा एव मन्थी ।।१।।. . . . - . इमाम्‌ हैके शुक्रस्य पुरोरुचं 

कर्वन्ति । अयं वेनदचोदयात्‌ पृरिनगर्भा ज्योतिजंराय्‌ रजसो विमान इति तदेतस्य 

रूपं कुर्मो य एष तपतीति यदाह ज्योतिजंराय्‌रिति ।।८।। 


शुक्र ओर मन्थी इसके चक्षु हं । यह्‌ जो प्रकारित होता हे वही शुक्र है । यह्‌ प्रका- 
शित होता है इसकिए शुक्र है । चन्द्रमा ही मन्थी है। अयं वेनश्चौदयत्‌ . . . . 
ऋचा को ही कोई कोई शुक्र की पुरोरुच्‌ करते ह । ज्योतिजंरायुः' कहा ह । य 
एष तपति' एेसा इसका रूप करते हे अर्थात्‌ इसके रूप का वर्णन करते ह । इससे सिद्ध 
होता ह कि वेन ओर शुक्र एक ही पदार्थं हं । यहां चन्द्रमा को मन्थिन कहा है परन्तु 
मन्थिन्‌ शब्द से शनि का भी ग्रहण करनं का सम्प्रदाय है । 

टेटिन भाषा मे शुक्रका एक नाम वीनस्‌ ५८5 है। शुक्र का ग्रीक रूप 
६ प"08 था । ग्रीक लोग शुक्र देवता को स्त्रीलिद्खी मानते थे इसलिए उनका रूप 
{स प]0115 हज । द्सका ठेटिन रूप (52118 हें | \/€105 ओर {प अथवा 
(75 शब्द एक ही अथं के द्योतक हं ओर इनका वेन ओर शुक्रसे सादृश्यहेः 
इससे ज्ञात होता है कि प्राचीन काल मे जिस समय यूरोपीय ओर भारतीय आयं एकत्र 
रहते थे उसी समय उन्हु शक्र के ग्रहत्व का ज्ञान हो चुका था। 


वस्व्यसि सद्रास्यदित्यस्यादित्यासि शुक्रासि चन्द्रासि बृहस्पतिस्त्वा सुम्ने रण्वतु ।। 
त° सं° १।२।५ 


[हे सोमक्रयणि] तू वस्वी (वस्वादि देव रूप) है, स्रा है, अदिति है, आदित्या 


है, शुक्रा है, चन्द्रा है । बृहस्पति तु्ञे [दस] सुखप्रदेश मं रमण करावे । 


* यह्‌ साद्य भौ बाल गंगाधर तिलक ने सुक्ाया। 
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यह कथन उस गाय के विषय मे हँजिसे देकर सोम मोक लेना पडता है । आदित्य 
सम्बन्धी गाय का नाम आदित्या है । गायों के विशेषण होने के कारण यहां आदित्या, 
शुक्रा ओर चन्द्रा प्रयोग स्त्रीखिगी हे । मालम होता है यहां भी शुक्रा प्रयोग शुक्र ग्रह 
के ही उदेश्य से किया गया है। 


उत्पाताः पाथिवान्तरिक्षाछं नो दिविचरा ग्रहाः ।।७।। शन्नो भूमिर्वेपमाना 
शमुल्कानिहं तञ्च यत्‌ ।।८।। नक्षत्रमुल्काभिहतं शमस्तु ।।९।। शत्रो प्रहाश्चा- 
च्रमसाः शमादित्याइच राहुणा ।। शन्न मृ्ुर्धूमकेतुः शं सद्रास्तिग्म तेजसः ।। १०।। 

अथ० सं° १९।९ 


इससे यह स्पष्ट हौ जाता है कि अथवंसंहिताकाल में कुछ आकाशस्थ पदार्थो के 
लिये ग्रह शब्द का प्रयोग किये जाने लगा था । राहृसहित चान्द्रमस ग्रह कल्याणकारण 
हो, यह्‌ वाक्य चन्दरसयं ग्रहणकारक ग्रहों के उदेश्य से ओर "दिविचर ग्रह कल्याणकारक 
हो वाक्य शुक्रादि ग्रहों के उदेश्य से कहा गया होगा । 

जमन प्रो° वेबर का कथन हैँ कि हिन्दुओं ने नक्षत्र भी बाबिलोनिअन लोगोंसे 
व्यि ह्‌ पर उन्होने भी किखा है कि--ग्रहों के नामों से ज्ञात होता है कि हिन्दुओं ने 
उनका अन्वेषण स्वय किया है।' 

हम समक्ञते हं, वेदकाल मे भारतीयों को बृहस्पति ओौर शुक्र ग्रहों का ज्ञान रहा 
होगा ओर यह यदि सत्य है तो उन्हं कभी-कभी बृहस्पति इतना ही तेजस्वी दिखाई 
देनेवाले मंगल तथा सदा सूयं के पास दिखाई देनेवाले बध ओर मन्दगति शनि का 
भी ज्ञान अवश्य रहा होगा। 


उल्का ओर धूमकेत 


अथवेसंहिता के उप्यक्त (१९।९) वाक्यों में उल्का ओर धूमकेतु का वणेन 
है । उल्का से ताडित नक्षत्र का फल वराहमिहिर ने विस्तारपूवेक लिखा है। 


शुभकाल 


मालूम होता है, वेदकाक्मेंभी लोगों की यह धारणा थी कि प्रत्येक कमं के किए 
गुभ महृत्तं आवश्यक है । ऋक्संहिता ७।८८।४ मे लिखा है-- 


स्तोतार विप्रः सुदितत्वे आह्वा या यान्नयावस्ततनन्यादुषासः । 


1 1#6€ा§ पाऽ त (6 [पताका [.लञापाठ [. 251 
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प 


विप्र (मेधावी) [वरूण] ने बीतनेवाे दिन ओर रात्रि को विस्तृत करतें 
हए स्तोता को दिवसो के सुदिनत्व मं [स्थापित किया] । 

तंत्तिरीयश्रुति मे अग्न्याधान प्रभृति कर्मोपयोगी नक्षत्र सूचक अनेकों वचन हं 
उनमें से कुछ प्रसङ्खवशात्‌ ऊपर लिखे जा चके हं, कुछ यहां लिखते हं । 


उदितेष्‌ नक्षत्रेषु त्रतं कृणुतेति वाचं विसृजति । 
ते० सं० ६।१।४।४ 


नक्षत्र उगने पर मौनत्याग करता हे । धर्मशास््रग्रन्थों मं अमुक व्रत नक्षव्रदशेन 
पर्यन्त करना चाहिए, नक्षत्रदशंन होने पर अमुक की शुद्धि होती है इत्यादि विषय 
प्रसिद्ध हं । 


यः कामयेत दानकामा मे प्रजाः स्यरिति। स पूवेयोः फल्गुन्योरग्निमादधीत । 
अर्यम्णो वा एतन्नक्षत्रम्‌ । यत्पूर्वं फल्गुनी । अयमेति तमाहूर्यो ददाति । दान- 
कामा अस्मे प्रजा भवन्ति ।। त° ब्रा° १।१।२ 


यान्येव देवनक्षत्राणि । तेषु कुर्वीत यत्कारी स्यात्‌ । 
पुण्याह एव करुते ।। त° ब्रा° १।५।२ 


यां कामयेत दुहितरं प्रिया स्यादिति । तां निष्ट्यायां दद्यात्‌ । 
प्रियेव भवति ॥ ते° तब्रा० १।५।२ 


यदि यह इच्छा हौ कि कन्या [पति को] प्रिय हो तो निष्टा [स्वाती] नक्षत्र 
मे उसका दान करना चाहिए । इससे वह प्रिय हो जाती हे। 


पौष्णेन व्यवस्यन्ति । मैत्रेण कृषन्ते । वारुणेन विधृता आसते । 
क्षैत्रपत्येन पाचयन्ते । आदित्येनादधतें । 
तै० ब्रा० १।८।४ 


अश्लीलनाम “ दिचत्रे । नावस्येत्‌ न यजेत । यथा पापाहे कूरूते । तादृगेव तत्‌ ।' 
ये वाक्य ऊपर पृष्ठ मे लिखि हं। इसमे ज्ञात होता है कि नक्षत्रों कौ भांति दिवस के 
शुभत्वाशुभत्व की भी कल्पना की गयी थी । इन्हीं वाक्यों से यह भी सिद्ध होता टै कि 
नक्षत्रों का शुभत्वाशुभत्व उनके नाम इत्यादि के अनुसार माना जाता था, पर पता 
नहीं चरुता, किं दिवस के शुभत्वाशुभत्व का क्या हेतु निदिचत किया गया था । नक्षत्रों 
के नाम उनकी आकृति, तेजस्विता ओर कल्पित या अन्‌भूत उनके शुभाश्ुभकारित्व 
के अनुसार पड़ होगे (इसमे थोडा अन्योन्याश्रय आता दै) । वेदोत्तरकारीन ज्योतिष- 
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ग्रन्थों मे भी वधू-वर के गणनासम्बन्धी तथा अन्यान्य बहुत से नियम मेष, सिहादि 
नामोत्पन्न अर्थो के ही आधार पर बनाये गये ह्‌ । 


वषं का आरम्भ 


ऋम्वेदसंहिता मे सब ऋतुओं के नाम एकत्र कहीं नहीं हं ओर संवत्सर अथं मं 
अनेकों स्थानों मे शरद्‌ ओर हेमन्त शब्दों का ही प्रयोग किया गया ह पर अन्य सभो 
वेदोमे जहां-जहां सब ऋतुओं के नाम आये हे, स्त्र आरम्भ वसन्त से है । दोनो यजु- 
वेदों मे वसन्त संवत्सर का मुख कहा है, मास मध्वादि हं ओर मधु-माधव वसन्त के 
मास बतलाये ह । इससे यह निविवाद सिद्ध होता है कि यजुवदसंहिताकाल मे ओर 
तदनसार आगे भी सभी वैदिक समयो मे वषं का आरम्भ वसन्तारम्भ ओर मधुमास के 
आरम्भ मे मानते थे) व्यवहाराथं क्वचित्‌ अन्य ऋतुओं मे भी मानते रहे हो, पर मुख्यत 
वर्षारम्भ वसन्त के ही साथ होता था । चूँकि उस समय मास चान्द्र थे ओर ऋतुए मुख्यत 
सौरवर्षानसार होती हे, अतः एक बार यदि सौर चान्द्र वर्षो का आरम्भ एक साथ हज 
तो आगे दोनों मे लगभग ११ दिन का अन्तर पड़ जाने के कारण प्रतिवषं चान्द्रवर्षा- 
रम्भ मे वसन्तारम्भ नहीं होता रहा होगा तथापि अधिकमास प्रक्षेपण की पद्धति के 
कारण मधमास में ही किसी समय वसन्तारम्भ होता रहा होगा । मधुमासारम्भ म 
वर्षरम्भ मानने की पद्धति यजवेंदसंहिताकार मे ओर उसके बाद भी थी, इसमं सन्देह 
नहीं है । वैदिककाटीन कुछ अन्य विषयों का विवेचन इस (प्रथम ) भाग के उपसंहार 
मे करेगे । 


ज्योतिषशास्त्र 


उपर्युक्त विवेचन से यह सिद्ध हुआ कि वेदकार मँ ज्योतिषशास्त्र ने बहुत कुछ 
स्वरूप प्राप्त कर लिया था। वाजसनेयिसंहिता मं लिखा है-- 


प्रज्ञानाय नक्षत्रदशेनम्‌ । वा० सं० ३०।१०, ते° ब्रा० ३।४।१ 
यादसे गणकम्‌ । वा० सं०° ३०।२० 


इन वाक्यों मे नक्षत्रदडं ओर गणक शब्द आये हं । इसी प्रकार तेत्तिरीयब्राह्मण 
मे कुछ ऋषियों के भी नाम आयं हें जो कि इस विद्या मे प्रवीण थे । एक स्थान ( १।५।२) 
मे छिखा है कि मात्स्य नामक ऋषि नं एक शुभ समयम एक काय किसी द्रारा कराया 
ओर वह श्रेयस्कर हआ । वर्षान्तगत मास, मासो के दिन, रात्रि, मुहूतं ओर प्रतिमुहूर्तो 
के नाम ऊपर लिखे हे । वे जिस अनुवाक में हं उसी के अन्त मे लिखा है :-- 


ण्वि 











ब = च - + ॥ 4 
> # र / 


वंदिककाल ९३ 


जनको ह वैदेहः। अहोरात्रः समाजगाम । त . होचुः! यौ वा अस्मान्‌ वेद । 


विजरुत्पाप्मानमेति ।1९।। . . . . अभिस्वगं लोकं जयति ।. . . . अहीनाहा- 
उवत्थ्य : । सावित्रं विदाञ्चकार ।१०। सहह. सो... .भूत्वा । स्वर्गं लोक- 
मियाय।. . . देवभागो ह श्रौतषेः। सावित्रं विदाञ्चकार ।११।।.... 


शूषो ह वाष्णेयः आदित्येन समाजगाम ॥। 
ते० ब्रा ३।१०।९ 


वैदेह जनक अहोरात्रो के साथ गया । उन्होने उससे कहा । जो हमे जानता 
है वह॒ पापरहित होता है । स्वगेलोक मे जाता ह । अरवत्थ के पुत्र अहीन ने सावित्र 
विद्या जानी । वह हंस होकर स्वगं गया । श्रौतषं देवभाग नं सावित्र, विद्या जानी । 
वार्ष्णेय शुष आदित्य से सङ्गत हुआ । 

यह्‌ वणेन वेदान्तविषयक ज्ञात होता है पर पूर्वापरसन्दभे से यह्‌ भी स्पष्टहै कि 
इसमे ज्योतिषशास्त्र का भी कृ न कू सम्बन्ध अवश्य हे । इससे अनुमान होता है 
कि वेदकार मे ज्योतिष एक स्वतन्त्र शास्त्र बन चुका था। 

यद्यपि ऊपर सब वेदवाक्यों का विवेचन एकत्र किया गया है तथापि वे लोक में 
साथ ही नहीं, बल्कि क्रमशः प्रकट हुए होगे अर्थात्‌ उनमें वणित ज्योतिषज्ञान काल- 
करमानुसार करमर: बढ़ा होगा । ओौर भी एक ध्यान देनं योग्य बात यह है कि जिन 
पदार्थो का वर्णन वेदों मे नहीं है उनके विषय मं यह्‌ नहीं कहा जा सकता कि उस समय 
लोग उन्हे जानते ही नहीं रहे होगे । एेसा अनुमान करना अनुचित होगा । ऋक्‌- 
संहिता मे ग्रहण का उल्लेख है, पर सब नक्षत्रों के नाम नहीं हं ओौर तंत्तिरीयश्नुति 
मे नक्षत्रों का उल्लेख अनेकों स्थानों मे है, परं ग्रहण का नाम तकं नहीं हे अतः केवक 
इसी आधार पर यह्‌ कह देना कि उस समय ग्रहण का ज्ञान नहीं था, अविवेकपूणे होगा ॥ 
अब अन्त मे एक महत्वपुणं वाक्य दिखाकर यह प्रकरण समाप्त करते हं । 


दिषदिन] एकं वा एतहेवानामहः । यत्संवत्सरः ।। 


ते° त्रा० ३।९।२२ 

इसमें संवत्सर, को देवताओं का एक दिवस कहा है । वेदोत्तरकाटलीन ज्योतिष मं 

यह प्रसिद्ध है कि देवता उत्तर ध्रुवस्थान मे मेरु पर रहते हं ओर वहां ६ मास का दिन 
ओर ६ मास की रात्रि होती है। पता नहीं चरता, यहां उपपत्ति समञ्लकर संवत्सर 
को देवों का दिवस कहा है या बिना समञ्े । कुछ भी हो, वेदोत्तरकालीन ग्रन्थों में युग- 


मान जिस वषं द्वारा बताया है उसकी बहुत कुछ उपपत्ति इस वाक्य में है । इसका 
अधिकं विवेचन आगे करेगे । 











द्वितीय विभाग 
वेदाङ्काल 
प्रथम्‌ प्रकरण-वेदाङ्ध 
१ ज्योतिष 


रिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष ओर छन्दःशास्त्र वेद के छ अङ्ख माने 


जाते हे । सम्प्रति प्रत्येक वेद के पृथक्‌-पुथक्‌ केवल सूत्र (कल्प) उपलब्ध हं ओर 


तत्तत शाखाओं के वैदिक ब्राह्मण उन्हे पदृते हं । शेष पांच अङ्क सवके एक ही हं ओर 
उनके पठन-पाठन का प्रचार केवल ऋष्वेदियों मे है। अन्य वेदोवाटे उन्हं नहीं 
पठते । इन छ अद्धो में ज्योतिष का ग्रन्थ, जिसे कि आजकल वेदिक ब्राह्मण पृतं 
है, २६ श्लोकात्मक हे, परन्तु इसके अतिरिक्त एक ओर भी वेदाङ्कज्योतिष नामका 
ग्रन्थ उपलब्ध है जिस पर कि सोमाकर की टीका है। सोमाकर कृत टीका के अन्तमं 


'शोषकृत यजुर्वेदाङ्गज्योतिष' इस अथं के कुछ शब्द लिखि हं । इन दोनों ्रन्थों मे कुछ 


पाठभेद भी है । इनसे भिन्न तीसरा एक अथववेज्योतिष नाम का ग्रन्थ भी प्रसिद्ध हे। 
आरंभ में ये तीनों तीन वेदों के भिन्न-भिन्न ज्योतिष चाहे न रहे हो, पर पारस्परिकं 
मेद समञ्चने में सौकयं होने के लिए इनका पृथक्‌-पृथक्‌ तीन नाम रखना आवश्यक 
है । अतः जिसे ऋग्वेदी पढते हँ उसे यहां ऋम्बेदज्योतिष कटेगे ओर जिस पर सोमा- 
कर की टीका है उसे यजवंदज्योतिष कहेंगे । अथवेवेदज्योतिष तो बिलकुल भिन्न 
ही है। पहिले दोनों मे बड़ा साम्य है । ऋर्ज्योतिष के ३६ रलोकों मे से ३० खखोक 
यज्वेदज्योतिष में आये ह ओौर इसके अतिरिक्त १३ इलोक ओर भी ह्‌ । इस प्रकार 
दोनों ग्रन्थो मे सब (३६ + १३ = ) ४९ शलोक हें । समान बतराये हुए श्लोको मं 
से एक शलोक अर्थं की दुष्ट से उभयत्र समान होते हृए भी शब्द रचना ओर छन्द म॑ 


बिल्कुल भिन्न हे। 


टीकाकार सोमाकर के उत्पत्तिकाल इत्यादि का कू भी पता नहीं चलता । 

अन्य किसी भी ग्रन्थ या टीका मे उनका नाम नहीं है । उनकी विस्तृत ओर संक्षिप्त 

दो टीकाणएं हू । विस्तृत टीका के आरम्भ में उनका नाम है ओर अन्त मे लिखा है देष- 
च । 
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कुत वेदा ङ्कज्योतिष, समाप्त' । दूसरी टीका पहिली का ही संक्षिप्त स्वरूप ह । उसमें 
सोमाकर का नाम या शेषकरृत इत्यादि शब्द बिलकूल नहीं हं । सोमाकर की टीका 
केवर नाम मात्र की टीकारह। जो इलोकं बिल्कुल सरल हं ओर जिनका गणित से 
कोई सम्बन्ध नहीं है उनको छोड शेष श्लोकों का अथं सोमाकर को बिलकुल नहीं 
लमा है । अन्य किसी ज्योतिषी ने गणित दष्टा वेदा ङ्खज्योतिष का विचार नहीं किया 
है । ज्योतिष के अन्य प्रन्थों से प्रायः भिन्न होने के कारण इसका वणेन अन्यत्र कहीं 
नहीं मिक्ता । जो कुछ मिला वह यथाप्रसङ्ग आगे लिखा ह । प्राचीन होने के कारण 
ज्योतिषशास्त्र के इतिहास मे इस ग्रन्थ की योग्यता बहूत बड़ी ह । अतः इसका विचार 
करना अत्यन्त आवश्यक हं । 

सन्‌ १८७९ के लगभग प्रो° थीबो ने यजुरवेदज्योतिष पर विचार किया । उन्होने 
उसका अनुवाद भो किया जिसकी एक छोटी-सी किताब छपी हँ । सोमाकर से अधिक 
लगभग ६ दलोकों का अथं उन्होने लगाया है । जितनं इलोकों का अथं ल्ग चुकाथा 
उन सबका मेने सन्‌ १८८१ में मराठी अनुवाद किया था । कंलगसवासी कृष्णशास्त्री 
गोडबोले ने इसकी व्याख्या करने का प्रयत्न किया था, पर वे भी थीबो साहब की अपेक्षा 
अधिक इलोक नहीं लगा सके । कं०° वा० जनादन बालाजी मोडक बी० ए०ने सन्‌ 
१८८५ में ऋग्वेदज्योतिष ओर यजुवंदज्योतिष का मराटी अनुवाद छपवाया । उन्होने 
ओर भी दो तीन श्टोकों की व्याख्या की जिनका अथं थीबो साहब को नहीं लगा था । 
सारांश यह कि अब तक दोनों ग्रन्थों के ४९ दकोकों मंसे २८ की व्याख्या हो चुकी 
थी पर अब मेने ३६ उलोक लगा लिय हं। 

आजकल ब्राह्मण केवल ऋग्वेदज्योरिष पढते हं । यजुवेदज्योतिष भारत के 
प्रायः किसी भी प्रान्त में नहीं पट. जात। । पहिले भी इसका अध्ययन होता थाया 
नहीं, इसका ठीक पता नहीं कगता । आजकल जो वेदा द्धज्योतिष प्रचलित है उसके 
बहुत से इलोक अथं की दृष्टि से अशुद्ध मालूम होते हं, पर विचित्रता यह है कि अशुद्ध 
होते हृए भी भारत के सभी प्रान्तो मं ब्राह्मणों का पाठ एकह ओौर वेदिक लोग इसे 
साक्षात्‌ वेद से कम नहीं समन्ते ह । उनसे यदि कहा जाय कि अमुकं पाठ अशुदढरहै, 
` उसके स्थान में अमुक शुद्ध प्रयोग किया कीजिए तो वे इस बात को मानने के लिए कभी 
भी तैयार न होगे । इतना तो निरिचत है कि यह ्रन्थ आरंभमे शुद्धही रहा होगा 
ओर अशद्धियां इसमे बाद में आयी होंगी पर पता नहीं र्गता, ये कब ओौर कंसे आई । 
इसका अन्वेषण करन, वेद ओर वेदाद्ख के इतिहास का एक महत्वशाली कायं होगा । 
हम तो समते हं, मूल वेदा ङ्गज्योतिष किसी समय लुप्त हो गया होगा ओर बाद मे किसी 
के संग्रह्‌ में रखी हई अशुद्ध अथवा पढने मे कठिन हस्तकिखित पुस्तक द्वारा किसी 
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अ्थानभिज्ञ ने स्वं प्रथम उसका अध्ययन आरम्भकिया होगा ओौर तत्‌ -दचात्‌ सवत्र 
उसीका प्रचार हो गया होगा । अन्य किसी भी वेद-वेदाङ्ख की एेसी स्थिति नहीं है 
अतः संस्करतवाडमय के इतिहास-गोधकों को इसका विचार करना चादिए । मेने कुछ 
इलोकों का विचार किया है ओर उनके सम्बन्ध मे जो कुछ ज्ञात हुआ है आगे छ्खिा 
हे । वेदाङ्खो मे जसे व्याकरण के आचाय पाणिनि ओर छन्दःशास्त्र के पिङ्गल हं उसी 
प्रकार ऋभ्बेदज्योतिष के आचाय लगध हं । इसके द्वितीय शोक मे चखा भीरहै 
"कालज्ञानं प्रवक्ष्यामि लगधस्य महात्मनः" । अष्टाध्यायी आरम्भ करने के पिले दो 
शलोक पढ़ जाते हे जिनमे पाणिनि की वन्दना की है। यह कथन भी वेसा ही ज्ञात 
होता ह । सम्भव है सम्पूणं वेदांगज्योतिष लगध ने न बनाया हो। उनके बाद 
अन्य किसी ने उनके मतानुसार शेष भाग की रचना की हो। यूरोपियन लोग 
लगध को लगड या लगढ़ कहते हें, परन्तु मेँ समन्ता हूं रोमनल्पि मे धटीकन 
लिखा जाने के कारण यह गड़बड़ी हुई होगी । मालूम होता है इसी कारण प्रो° 
वेबर्‌ को सन्देह हुआ है कि “लगड़' यदि काट है तो उसका समय ईसवी सन्‌ की 
पांचवीं शताब्दी होगी, पर बात एेसी नहीं है ! हमारे वैदिकं का पाठ निःसंशय 
ल्गधहो है। 

दोनों ज्योतिष ग्रन्थों के जिन इलोकों का अर्थं लग चुका है उनमें कुछ बड़ महत्व 
के हें । आगे उनका अथं छिखा है । पहिले ऋरज्योतिष का वह्‌ पाठ ल्खादहैजो कि 
सम्प्रति वैदिक समाज मे प्रचरित है। वही श्लोक यदि यजु्ेंदज्यतिष मे भी है ओर 
सोमाकर पाठ भिन्न होते हृए भी अर्थं की दृष्टि से उपयोगी है तो वह पाठान्तर भी 
लिखा है । आवद्यकतानुसार कहीं-कहीं उसमें भी पाठमेद किया गया है । यजुवंद- 
ज्योतिष में जो अधिक इलोक हः उनमें से जिनका अथं लगा है वे भी यहां लिखि हं । 
ऋग्वेदज्योतिष की व्याख्या करते समय जहां तक बन पड़ा वैदिकपाठ ज्यो का त्यों 
रखने का प्रयत्न किया है। 


१ डाक्टर केनं ने आयंभटीय सिद्धान्तं छपाया हं । उसकी प्रस्तावना मे उन्होने 
उस सिद्धान्त को "भट प्रकाशिका' टीका का कुछ उद्धरण मूल कौ मलयालम लिपि को 
पुस्तक के अनुसार दिया हे । उसमे टीकाकार ने एक जगह तथा च लगडाचायंः' कहते 
हुए वेदाङ्ध ज्योतिष के दो इलोक लिखे हं । उसमें गड़ शब्द आया हं । देखना चाहिए 
उश प्रान्त मे वैदिक ब्राह्मण ऋर्वेदज्योतिष पढते समय लगड कहते हं या ओर कुछ । 
कदाचित्‌ मलावारौ लिपि मे 'ड' ओर च' का अत्यन्त साम्य होने के कारण यह 
गडबड हुई हो । 
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खोजने में सुभीता होने के लिए ऋक्पाठ ओर यजुःपाठ के रलोक क्रमशः लि्कर 
अङ्क द्वारा दिखा दिया है कि एक पाठ का प्रत्येक रलोक दूसरे पाठ का कौन-सा श्लोक 
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ऋग्वेदज्योतिष-- 
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पञ्चसंवत्सरमयं युगाध्यक्षं प्रजापतिम्‌ । 
दिनत्वयनमासाङ्धं प्रणम्य शिरसा शुचिः।१।। 
प्रणम्य शिरसा कालमभिवाद्य सरस्वतीम्‌ । 
कालज्ञानं प्रवेक्ष्यामि लठगधस्य महात्मनः ।।२।। 


स -् 


अर्थ-- दिवस, ऋतु, अयन, ओर मास जिसके अङ्क हं एेसे पञ्चसंवत्सरमय 
युगाध्यक्ष प्रजापति को शिरसा नमस्कार कर शुद्ध होता हुआ [मं] काल के नमस्कार 
कृर शौर सरस्वती का अभिवादन कर महात्मा ठकगध के बतलाये हुए कालज्ञान का 
वणेन करता हूं । 
वेदा ङ्घज्योतिष मे पञ्चवर्षात्मक युग के पाचों संवत्सरो का नाम न 'हौना थोड़ा 
आङ्चर्यजनक मालूम होता है, परन्तु आगे ८वे श्लोक की व्याख्या मे प्रसङ्गवशात्‌ सोमा- 
कर द्वारा उद्धृत कु गग के वचन छिखे हे, उनमें पञ्चसंवत्सरात्मक युग के स्वरूप का 
थोड़ा सा वर्णन आया है ओर वह वेदा ज्गज्योतिष सरीखा ही है । उसमे पाचों संव 
त्सरों के नाम हे । वराहमिहिर ने बृहत्संहिता में संवत्सरो के नाम ओर उनके अधिप 
लिखे हः । उनके कुछ अधिप गर्गोक्ति अधिपो से भिन्न हें । ऊपर पृष्ठ. . . -में लिखि 
हए तैत्तिरीयब्राह्मण के अग्निर्वाव संवत्सर ' मन्त्र में अग्नि आदित्य इत्यादि 
शब्द संवत्सरो के अधिप सरीखे मालूम होते हं, परवे चारही हं ओर उनके राम 
भी कुछ भिन्न हें । उन सबोँं को यहां एकत्र लिखते हं । 
 ____ 
संवत्सरनाम स्वामी 


॥ (ते० ब्रा० ) ( गगं ) (वराह) 
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~= -=--------~ 


१ . संवत्सर अग्नि अग्नि अग्नि 


२ .परिवत्सर आदित्य आदित्य आदित्य 


३. इदावत्सर चन्द्रमा वायु चन्द्रमा 


४. अनुवत्सर | वायु चन्द्रमा 


५ .इदत्सर 4 
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निरेक द्वादशार्धब्दं द्विगुणं गतसं्लिकम्‌ । 
षष्ट्या षष्टचा युतं द्वाभ्यां पवेणां राशिरुच्यते ।।४।। 


यहां ऋक्पाटोक्त द्रादशार्धाब्दं' ओर संज्ञकं" के स्थान में यजुःपाटोक्त क्रमः 
द्वादाभ्यस्तं' ओर संयुतं' लेने से ठीक अथं लगता है। 

अथे--[ पञ्चसंवत्सरात्मक युग की वतमान संवत्सरसंख्या मं से ] एक निकाल 
दो। शेष मे १२ कागुणा करो। गत [मास] जोड़दो। योगको द्विगुणित करो। 
६० के प्रत्येक पयय में दो-दो जोडते जाओ । [योग को] पर्वों की राशि कहते हे । 

उदाहरण--युग के द्वितीय व॑षं के आरम्भ मे पवंसंख्या लानी है, अतः यहां गत 
संवत्सर हुआ एक । इसलिए पवेसंख्या हुई १ >८ १२८ २ = २४। इसी प्रकार ततीय 
वषं के सप्तम मास के अन्त मे पवेसंख्या (२ >८ १२७) >< २-२ = ६४ होगी । 

करण ग्रन्थों के आरम्भ मे जसे अहगेण लाना पड़ता है उसी प्रकार यहां पर्वगण 
लाये हं । 

इस इकोक से सिद्ध होता है कि ६० पवं अर्थात्‌ ३० चान्द्रमास के बाद एक 
अधिमास होता हं । ऋक्पाठ के कुछ अन्य रोको द्वारा भी एेसा अनुमान होता है 
यजुः-पाठ के ३७ वे दलोक में तो इसका स्पष्ट उल्लेख हँ । 


स्वराकमेके सोमाकौ यदा साकं सवासवौ । 
स्यात्तदादियुग माघस्तपः शुक्लो दिनंत्यजः।।५।। 


यहां निम्नकिखित यजु.पाठ द्वारा टीक अथं लगता है। 


स्वराक्रमेते सोमाकौ यदा साकं सवासवौ। 
स्यात्तदादियुगं माघस्तपः शुक्लोऽयनं ह्यदक ।। 


अथ--जब कि चन्द्रमा ओर सूयं एकत्र वासव (धनिष्ठा) नक्षत्र में प्राप्त होकर 
आकाश मं आक्रमण करतं हं उस समय युग, माघ [मास], तपस्‌ [ऋत्‌], शुक्छ 
[पक्ष ओर] उदगयन का आरम्भ होता हैँ 


प्रपद्येते श्रविष्ठादो सूर्याचान्द्रमसावृदक्‌ । 
सारपाधिं दक्षिणाकंस्तु माघश्रावणयोः सदा ।।६।। 
"चान्द्रमसौ' के स्थान मे यजु.पाठ चन्द्रमसौ" है ओर वही शद्ध भीहै। 
थ--श्रविष्ठा के आरम्भ मे सूयं ओौर चन्द्रमा उत्तर की ओर मृडते हे ओर 
आररेषा के आधे पर दक्षिणः की ओर । सूयं सवंदाः माघ ओर श्रावण |[मासौंमें] 
[क्रमशः उत्तर ओर दक्षिण को ओर मुडता है| ।।६। 
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इस अयनस्थिति का समय निरिचत किया जा सकता है । अन्त में इसका सवि- 

स्तर॒विवेचन किया हँ। 
धर्मवृद्धिरां प्रस्थः क्षपाह्वास उद्गतौ । 
दक्षिणे तौ विपयंस्तौ षण्मूहूत्येयनेन तु ।।७॥। 

(सूयं के) उत्तरायण मे उदक के एक प्रस्थ इतना दिन बढ़ता है ओर रात्रि घटत 
हे । दक्षिणायन की स्थिति इसके विपरीत होती हँ । अयन मं ६ मुहृत्तं [वृद्धि 
होती है] 1.७1 

एक प्रस्थ दिनमान वृद्धि का अथं है ईब नाडी वृद्धि । आगे १७ वें श्लोक मे इसका 
विचार किया गया है । ६ महतं दिनमानवृद्धि किस स्थान मे होती है, इसका विचार 
अन्त मे किया हें। | 


द्विगुणं सप्तमं चाहुरयनाद्यं त्रयोदश । 
चतुर्थं दरमञ्च॑व द्ि्युग्माघं बहुलेप्यृतौ ।८।। 


यजुःपाठ--ग्रथमं सप्तमं चाहु रयनाद्यं त्रयोदशम्‌ । 

यहां अथं की दष्टि से यजुःपाठ ही ठीक मालूम होता है। 

अर्थ-- प्रतिपदा, सप्तमी, त्रयोदशी, चतुर्थी ओर दशमी (तिथियां) दो बार 
अथनादि (होती थीं । वे क्रमशः) दो-दो (अयनो की) आदि (होती थीं) । कृष्णपक्ष 
मे भी (अयन होता था) ।८।। 

शुक्लपक्ष की प्रतिपदा, सप्तमी ओर त्रयोदशी तथा कृष्णपक्ष कौ चतुर्थी ओौर 
दशमी एवं पुनः शुक्छपक्ष की प्रतिपदा, सप्तमी, त्रयोदशी तथा कृष्णपक्ष की चतुर्थी 
ओर दशमी ये १० तिथियां पांच संवत्सरो मे होनेवाले सूये के १० अयनो को आद्य 
तिथियां हे । ऊपर बतला चुके हे कि अयन माघ ओर श्रावण में होते हँ । अतः ये क्रमशः 
माघ ओर श्रावण की तिथियां हे अर्थात्‌ पहिली माघ की ओर दूसरी श्रावण की है । 
इसी प्रकार आगे भी समज्लना चाहिए । 

वेदाङ्गज्योतिष-पद्धति' के अनुसार इस इटोक का यही अथं ठीक मालूम होता 
है । अग्रिम ग्गं के वचनो से भी यही अथं निकक्ता हे । 

यहां प्रथमं, सप्तमं इत्यादि प्रयोग नपुंसकलिङ्धौ हें । यह बड़ी अड्चन हैँ क्योकि 
तिथि शब्दे का प्रयोग नपंसकलिङ्ख मे कहीं नहीं मिलता । प्रायः स्त्रीलिङ्ग मे ओर 


‹ जहाँ केवल 'वेदाङ्खज्योतिष' लिला हो अर्थात्‌ ऋर्ञ्योतिब या यजुः-ज्योतिष 
का स्पष्ट नाम न हो वहां ऋग्यज्‌ंदाङ्धज्योतिष समञ्चना चाहिए । 
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क्वचित्‌ पुलिङ्क में पाया जाता है। यदि इसका यह अथं करे कि प्रथमं इत्यादि 
शब्द नपुंसकलिङ्गो हं अतः इन्हें दिन का विशेषण मान कर यहं बतलाया कि मास 
के अमुक सावन दिन में अयन होता हं तो यह पद्धति के विरुद मालूम होता ह । अतः 
इन्हं तिथि ही मानना पडता हं। 


वसुस्त्वष्टाभगोऽज्च मित्रः सर्पारिवनौ जलम्‌ । 

घाता कड्चायनाद्याश्चाधेपञ्चनभस्त्वृतुः ।\९।। 
यजुःपाट--वसुस्त्वष्टाभवोऽजद्च मित्रः सर्पादिवनौ जलम्‌ । 

धाता कर्चायनाद्याः स्युरधेपञ्चनभस्त्वृतुः ।। 


यजु: पाठ द्वारा ठीक अर्थं लगता है । वह इस प्रकार है-- 
वसु, त्वष्टा, भव, अज, मित्र, सपं, अरिवनौ, जल, धाता ओर ब्रह्मा(जिनके स्वामी हं 
वे नक्षत्र धनिष्ठा, चित्रा, आद्रा, पूर्वाभाद्रपदा, अनुराधा, आइलेषा, अश्वयुज्‌, पूर्वाषाढा, 
उत्तरफल्गनी ओर रोहिणी ) अयनादि थे । साढ़े चार नक्षत्रों की ऋतु होती है ।९।। 
पांचवें संवत्सर में प्रथम अयनारम्भ कि दिन उत्तरफल्गुनी नक्षत्र आता है 
ओर वेदा ङ्गज्योतिष में उसका देवता अर्यमा बतलाया हं इसलिए यहां धाता शब्द 
का अर्थं अयमा करना पडता हं, यह एक अडचन हं । इसमे बतलाये हुए नक्षत्र 
चन्द्रमा के नक्षत्रहं । 
उपर्युक्त दोनों शोको का अथं सोमाकर द्वारा उद्धृत निम्नलिखित गगंवचनों से 
स्पष्ट हो जाता हं। 
अयनान्य॒तवो मासाः पक्षास्तवक्ष तिथिदिनम्‌ । 
तत्वतो नाधिगम्यन्ते यदाब्दो नाधिगम्यते ।।१। 
यदा तु तत्त्वतोऽब्दस्य क्रियतेऽधिगमो बुघेः। 
तदैवैषाममोहः स्यात्कियाणाञ्चापि सवशः ।।२।। 
तस्मात्संवत्सराणान्तु पञ्चानां लक्षणानि च। 
कर्माणि च पृथकत्वेन दंवतानि च वक्ष्यति ।।३।। 
यदा माघस्य शुक्लस्य प्रतिपदुत्तरायणम्‌ । 
सहोदयं श्रविष्ठाभिः सोमाकौ प्रतिपद्यतः।।४।। 
तदात्र नभसः शुक्लसप्तम्यां दक्षिणायनम्‌ । 
सापधिं कुरुते युक्ति चित्रायां च निशाकरे ।।५॥। 
प्रथमः सोऽग्निदेवत्यो नाम्ना संवत्सरः स्मृतः। 
यदा माघस्य शुक्लस्य त्रयोदश्यामुदग्रविः ।।६।। 
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युक्ते चन्द्रमसा रौद्रे वासवं प्रतिपद्यते। 

| ` चतुर्थ्यां नभसः कृष्णे तदार्को दक्षिणायनम्‌ ।।७।। 
| | सापर्धि कुरुते सूथस्त्वजयुक्ते निशाकरे । ` 
द्वितीयहचाकंदेवत्यः स नाम्ना परिवत्सरः।।८।। 
कृष्णे माघस्य दशमीं वासवादौ दिवाकरः। 
|, उदीचीं दिरमातिष्ठन्‌ मंँत्रस्थेऽनुष्णतेजसि ।।९।। 


सय य ' 
॥ ह ~ ~` ~= 
~ ~न 


यार जयकेकोकः 


| नभसङ्चव॒ निवर्तेत शुक्लस्य प्रथमे तिथौ । 

| | चन्द्रार्काभ्यां सुयुक्ताभ्यां सापर्धि वायुदैवतम्‌ ।।१०।। 
|| तदा तृतीयञ्च तं प्राहुरिदासंवत्सरं जनाः। 

| || सप्तम्यां माघशुक्लस्य वासवादौ दिवाकरः ।।११॥। 
। | । | अरिवनीसहितं सोमे यदाशामुत्तरं व्रजेत्‌ । 

|| | सोमे चाप्येनसंयुक्ते सापर्धिस्थो दिवाकरः ।।१२।। 
। | | | व्रजेद्‌ याम्यां शुक्लस्य श्रावणस्य त्रयोदशीम्‌ । 

| | चतुथमिन्दुदेवत्यमाहङ्चाथानुवत्सरम्‌ | १३।। 
|| फल्गुनीमुत्तरां प्राप्ते सोमे सूँ च वासवे । 

|| यचूत्तरायणं ` कृष्णचतुर्थ्यां तपसौ भवेत्‌ ।। १४ 
॥ | श्रावणस्य च कृष्णस्य सापि दशमीं पूनः 

| ॥ । : ` रोहिणीसहिते सोमे रवेः स्यादृक्षिणायनम्‌ ।। १५।। 
। | इद्रत्सरः स विज्ञेयः पञ्चमो मृत्य॒देवतः। 

| एवमेतद्विजानीयात्‌ पञ्चवषेस्य लक्षणम्‌ ।। १६।। 
| | | इन गगंवचनों द्वारा तथा वेदा ङ्गज्योतिष के उपर्युक्त दो इलोकों द्वारा निष्पन्न 
|| अथं नीचे के कोष्ठक में लिखा हेँ। 
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१०३ 
दक्षिणायनारम्भ 

मे चन्द्र- 
श्रा.शु.७ आदा चित्रा ` 
"करु. ४ | पूर्वाभद्र. 
"शु. १ | आदरकषा 
“शु.१३| “ | पूर्वाषाढा 
"' कु. १० + रोहिणी 





व गं 
जौद्राघः खेश्वेही रोषाचिन्मूषण्यः सोमाधानः । 
रेमृध्रारवाओजः स्तृष्वोहर्ेष्ठा इत्यक्षा लिङ्गः ।। १४॥। 


इस इलोक मे निम्नलिखित पाठभेद करना ही पडगा । 


जौद्रागः खेश्वेही रोषाचिन्मूषण्यः सूमाधानः। । 
रेमृघास्वापोजः कृष्योह्‌ ज्येष्ठा इत्युक्षा लिङ्खंः ।। 


यजुः पाठ इसी प्रकार है, एेसा कह सकते हं । यहां २७ क्षत्रं के नाम संकेत 
दवारा बतलाये हं । वे इस प्रकार-- 


१ जौ -अरवयुजौ = अरिवनी । 
२ द्रा=आरद्रा । 


३ गः--भगः=पूवेफल्गुनी । 


४ खे --विशाखे । 


७ रो रोहिणी । 
८ षा आदटेषा । 
९ चित्‌ चित्रा । 
१० म्‌-मूल । 


€ 


११ षक्‌ शतभिषक्‌ । 
१२ ण्यः--भरण्यः । 

१२ सू-पुनवेसू । 
५. दवे विश्वे (देव ) उत्तराषाढा । १४ मा=अर्यमा== उत्तराफल्गुनी । 
६ हिः==अहिर्बघ्नयः= उत्तराभाद्रपदा 1.१५. धा.=अनुराघधा । 
१६ नः=श्रवणः । 
१७ रेरेवती । 


१८ मृ मृगरीषं '। 


.. १९. घा मघा । 
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२० स्वा==स्वाती । २४ ष्य पुष्यः । 

२१ पआपः=पूर्वाषाढा । २५ ह हस्तः । 

२२ अजः अजएकपाद =पूवभिद्रपदा । २६ ज्ये ज्येष्ठा । 
२३ कृ=कृत्तिका । २७ ष्ठा = श्रविष्ठा । 


यहां संकेत के किए कू नक्षत्र के आद्य ओर कु के अन्त्य अक्षर ओर किसी- 
किसी के देवताओं के अन्त्य अक्षर लिये हं । अर्विनी से आरम्भ कर पांच-पांच नक्षत्रों 
के अन्तर से आगे के नक्षत्र व्यिं हु । अर्विनी के बाद उससे छठा नक्षत्र आर्द्र ओर 
तत्परचात्‌ आर्द्रा से छठा नक्षत्र पूर्वाफाल्गुनी लिया हैँ । अग्रिम नक्षत्रों मे भी यही क्रम 
हँ । इस नियम की उपपत्ति इस प्रकार है- 

युग में पवं १२४ होते ह । इसीलिए वेदा द्गज्योतिष मे नक्षत्रों के १२४ अंश मानें 
गे ह * । यह इखोक ओौर यजु.पाठ का २५ वां इलोक इस कल्पना के आधार हं । 
युग मे तिथियां १८६० होती हं ओर सूयं नक्षत्रों की ५ परिक्रमा करता है (यजुः-पाठ 
२७ ><.५.- ;द 

१८६० श्र 

भाग भोगता हे । आगे के कोष्टक में इसी नियम के अनुसार दिखाया गया है किसूयं 
प्रत्येक पर्वं के अन्त मे किस नक्षत्र के किस अंश पर रहता है । उससे विदित होताहै ` 
कि उपर्युक्त श्लोक मेँ जो नक्षत्र (अरिवनी ) सववंप्रथम लिया गया टै उसमे सूथं जब- 
जब (५, ३०, ५५, ७९, १०४ पर्व के अन्त में) आता है तब-तब या तो अदिवनी के 
प्रथम अंशा मे रहता है या किसी संख्या मे २७ का गुणा कर गणनफल में १ जोडने से जो 
संख्या आती है, तत्तुल्य अंश पर रहता है । इसी प्रकार जो नक्षत्र (आर्द्र) दूसरी बार 
आया है, पर्वान्त में सूयं उसके द्वितीय अंश पर अथवा किसी संख्या से गुणित २७ मं 
२ जोड देने से जो संख्या आती हैँ (२९, ५६, ८३, ११० इत्यादि) तत्तुल्य अंश पर 
आता है । नक्षत्र के अंश में २७ काभागदेनेसे जो शेष बचता है वही अङ्कु कोष्टकः 
के अन्तिम खाने मे लिखा है । इसके तुल्य ही उपर्युक्त इलोक मे उस नक्षत्र का क्रमा द्ध 
भीहै। वेदाङ्कज्योतिष के सब इलोकों का ठीक अथंन लगने के कारण इस पद्धति 
की योजना का ठीक डतु समज्न मं नहीं आता । हम समञ्चते हं, इससे सम्बन्ध रखने - 
वाटे कुछ इलोक लृप्त भी हो गये होगे । 


का उलोकं २८ ओर ३१ देखिए ) अर्थात्‌ एक तिथि में नक्षत्र का 














'ऋकपाठ के १८ वं ओर २१ वं श्लोकोंमं जो कलाएं मानी गयी हं उनका 
सम्बन्ध चनमा को गतिसेह। 
२ यहां नक्षत्र का १२४बां भाग अज्ञ समना चाहिए । 
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कला दशा च विशा स्याद्‌ द्विमुहूतंस्तु नाडिके , 
दितवरिशस्तत्‌ कलानां तु षट्राती च्यधिकं भवेत्‌ ।। १६।। 
यजु.पाट--कला दश सविशा . . . । चयत्रिशत्‌ तत्‌ . . . ॥ 
अ्थ-- नाडी १० 1 दढ कला । मुहूतं २ नाडी । 
दिन = ३० मुहूतं = ६०३ कला । 
नाडिके द्रे मुडतंस्तु पञ्चाशत्‌पलमाषकम्‌ । 
माषकात्‌ कुम्भको द्रोणः कूटपेव्धते त्रिभिः ॥ १७॥। 


द्रोण कितने आढकं का होता है, यह बात यहां नहीं बतायी है ओर इसके बिना 
इलोकं का कोई उपयोग नहीं है । यज्‌-पाठ के २४ वें श्टोक की शब्दरचना इससे कृ 
भिन्न है, पर उसका भी अर्थं इस इलोक सरीखा ही है । उसमे भी द्रौण का कोड मान 
नहीं बताया है । वराहमिहिर ने बृहत्संहिता के वषेणाध्याय में लिखा हे-- 


'पञ्न्चारत्पलमाढकमनेन मिनुयाज्जर पतितम्‌ ।' 
बृहत्संहिता २३।२ 


मालूम होता है यह्‌ श्लोक लिखते समय वेदा ङ्गज्योतिष का उपर्युक्तं रलोक उनके 
ध्यान मं था। इसके आगे के इलोक में उन्होने द्रौण शब्द का प्रयोग किया हं, पर 
द्रोण जर आढक के पारस्परिक सम्बन्ध के विषय में कुछ नहीं लिखा है। आर्यां के 
चारो चरण समाप्त हो जाने के कारण कदाचित्‌ उन्हे यह लिखने का अवसर न मिला 
हो, पर टीकाकार भटोत्पल ने लिखा टै-- 


यत॒ उक्तं पञ्चाशत्पलमाढकं, चतुभिराढकंद्रोणः' 


इन दोनों चरणों का उपर्युक्त श्लोक के द्वितीय ओर तृतीय चरणों से बड़ा साम्य 
है ओर निःसंशय प्रतीत होता है कि भटोत्पल ने ये वेदाङ्खज्योतिषसे ही चयि 
हे । भास्कराचार्यादिकों ने भी ४ आढक क। द्रौण बतलाया है । अतः भटोत्पर के ठेखा- 
नुसार वेदा ङ्गज्योतिष का उपर्युक्त श्लोक इस प्रकार हौना चादिए-- 


नाडिके द्रे मुहूरतस्तु पञ्चाशत्प्माढकम्‌ । 
चतुभिराढके्रोणः कुटयप्वर्धते त्रिभिः । १७॥ 
यही पाठ पूर्वापर संगत भी हे। 
अर्थ--दो नाडिका का मुहूर्त, ५० पलों का आढक ओर ४ आदृकों का द्राण होता 
है । [यह नाडी से] २३ कुडव बड़ा होता हे ।। १७।। 
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यहां "यह नाडी से' शब्द ऊपर से लेने पडतेः हं, परन्तु प्रथम पाद में नाडिका शब्द 
आ चका है अतः एेसा करने मे कोई अडचन नहीं हैँ । यजु पाठ के निम्नलिखित शलोक 
मे यह अथं बिलकुल स्पष्ट है। - 
प्रलानि पञ्चादादपां धृतानि तदाढक द्रोणमतः प्रमेयम्‌ । 
त्रिभिविहीनं कुडवैस्तु कायं तन्नाडिकायास्तु भवेत्प्रमाणम्‌ ।।२४।। 
अ्थं-५० पल पानी का जितना वजन होता ह उसे आढक कहते हं । उससे एक 
द्रोण पानी नापो। द्रौणमेसे ३ कुडव निकाल दो। शेष पानी को [घटिका पात्र के 
छिद्र द्वारा बाहर निकलने में जितना समय लगता है उसे] नाडिका कहते हं । 
इस रोक का कुटप (कूडव ) नामक माप जानना आवश्यक ह । इसी प्रकार 
ऊपर सातवें श्लोक मे प्रस्थ शब्द भी कालमान का ही दयोतक है, परन्तु वेदा ङ्गज्योतिष 
मे उसका नाडिका से कोई सम्बन्ध नहीं दिखलाया है, अतः यहां इसका विचार करेगे । 
भास्कराचायं ने लिखा है-- ॑ 
द्रोणस्तु खार्याः खल षोडशांशः स्यादाढको द्रोणचतुथभागः। 
प्रस्थश्चतुर्थाश इहाढकस्य प्रस्थाडिः घ्रराद्येः कुडवः प्रदिष्टः ।।८॥। 
लीलावती । 


अथे-- ४ कुडव = प्रस्थ 
४ प्रस्थ आदृक 
४ आढक द्रोण 
वेदाङ्कज्योतिष मे ५० पलो का आढक बतलाया हँ, अतः 
द्रोण == २०० पल ६४ कूडव । आढक --५० पल 
प्रस्थ = १२३ पल । कुडव ३२ पल । । 
वेदाङ्खज्योतिषपद्धति के अनुसार द्रणम से ३ कुडव निकाल दनं से नाड़का 
होती ह, अतः- 
नाडिका६१ कुडव २०० पल = ३१ >८३ पल 
== १९०२ पल 
प्रस्थ = १२१ पल == १२१ -- १९०८ नाडिका 
== इव नाडिका । 
ऊपर सातवें श्लोक मे दिनमान की वृद्धि १ प्रस्थ बतलायी है । यहां प्रस्थ का मान 
ह घडी सिद्ध किया है ओर वह बिलकुल शुद्ध है क्योकि आगे २ रवे कोक मं बतलायी 
हई दिनमान लाने की रीति से भी इसकी ठीक संगति कगती टै । घटिका पात्र मे १९द 
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। पर पानी आने मे जो समय लगता ह वह एक नाडी का मान सिद्ध हुआ, परन्तु कुछ 

| नियमित पलों मे पानी आने के किए पात्र के छिद्र के विषय मे भी कोई नियम बतलाना 

| | चाहिए था। मालूम होता हैँ पात्र का विशेष प्रचार होने केकारणदचछिद्र के विषयमे 
| कु नहीं छिखा है । अमरकोष ओर लीलावती इत्यादि ग्रन्थों मेँ पल ४ कर्षं अर्थात्‌ 
। ४ तोके के बराबर बताया है । अतः घटिका पात्र मे १९० पल >‹ ४७६२२ तोके 
[ अर्थात्‌ ९ सेर से कुछ अधिक पानी. अटना चाहिए, परन्तु आजकल की प्रचक्ित घटि- 
| काञं मं १।। सेर से अधिक पानी नहीं समा सकता । पात्र बडा होना अच्छा है क्योकि 
| पात्र जितना बड़ा होगा उतना ही सूक्ष्म कालन्ञान होगा । 
। 





| कालवाचक पल शब्द पानी के पल से ही निकला होगा । जितने समय में घटिका 
| पात्र मे एक पल पानी आता है उसे कालात्मक पल कहते रह होगे । ज्योतिष ग्रन्थों में 
||| अनेकों जगह कालात्मक पल के लिए पानीयपल' शब्द का प्रयोग किया गया है 
| ||| . $ 4 (सिद्धान्त शिरोमणि देखिये) । वेदा ङ्गज्योतिष में ६० पल == १ घटी' यह्‌ मान नहीं 
| । | | # 1 है स नाडी मे १९० पानीय पल बतलायं ह । यह मान गणित के लिए अनुकूल 
|| ६ ध नहीं हीं है अतः इसका विशेष उपयोग नहीं करते रहं होगे, परन्तु दिन में ६० नाडियां 
| | बतलायी ह, अतः उसीके अनुसार आगे नाडी में ६० पर मान लिये होगे ओर जसे १९० 


पल सम्बन्धी काल को घटिका कहते थे उसी प्रकार घटिका पात्रमें दद्र द्वारा ६० 
| | पल पानी आने मं जितना समय लगता था उसे घटिका कहने लगे होगे । नाडी ` स 
|| मे पल चाह जितने मानिए उसके मान मे कोई परिवत॑न नहीं होगा । पलही 
|| छोटे बड़े हआ करेगे । सारांश यह्‌ कि पात्र का चिद्रएेसा होना चाहिए जिससे एक 
| घटी मे ६० पर पानी आवे । आजकल भी घटिकापात्र के विषय मं केवल इतना 
| | | ही विचार किया जाता है कि उसका छिद्र एेसा हो जिससे एक घटी में पात्र भर 
| वु < ज्य । पानी के वज्ञन का कोई विचार नदीं किया जाता । वेदा ङ्खज्योतिष-काक के 

॥ बाद भी एेसा ही करने लगे होगे । वेदा द्गज्योतिषोक्त नाडीमान थोड़ा असुविधा- 
॥| जनक मालूम होता है, पर वस्तुतः वह सयुक्तिकं ओौर अनुकूल है (२रवां इकोक 








| 
। 
|| 
|| | देखिए ) । 
| | ॥| ससप्तकूम्भयुक्स्योन सूयघिोनि त्रयोदश । 
|| | नवमानि च पञ्चाह्लः काष्ठाः पञ्चाक्षराः स्मृता ।।१८॥। 
॥॥ यजु-पाठ-ससप्तमं भयुक्‌ सोमः सूर्यो घूनि त्रयोदश । 
| 
| 


ऋकूपाठ के पूवर्धिं में स्योन" शब्द है । उसके स्थान मे चन्द्रवाचक श्येन शब्द 
रखने से बहुत थोडा पाठभेद होता है । 
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अर्थ-- [कलाओं के] एक सप्तक [ओर एक सावन दिन] तुल्य (समय तकं) 
चन्द्रमा एक नक्षत्र में रहता है । सूयं १३ दिन ओर दिन के दुः भाग (अर्थात्‌ १२द्‌ 
दिन) [तक एक नक्षत्र में रहता है| । ५ अक्षरों को एक काष्ठा होती हे ।।१८॥। 
सौरवषं मे ३६६ ओर एक युग मं ३६६ > ५= १८३० सावन दिन होते हं (यजुः 
पाठ इलो. २८) । एक युग मे चन्द्रमा सम्पूणं नक्षत्र-मण्डल कौ ६७ प्रदक्षिणा करता 
है (यज्‌ ःपाठ इलो. ३१) अर्थात्‌ ६७ >८ २७ नक्षत्र चलता हैँ । एक दिन मे ६०३ 
कलाएं होती हे (उपर्युक्त १६ वां इलोक देखिए) अतः युग मे १८३० >< ६०३ कराएं 
होंगी ओर चन्द्रमा को एक नक्षत्र भोगने मे (१८३० >< ६०३) ~ (२७ > ६७) = 
६१० कला अर्थात्‌ १ दिन ७ कला तुल्य समय लगेगा । सूयं ३६६ दिनों मं २७ नक्षत्रों 
की एक प्रदक्षिणा करता है । इसलिए उसे एक नक्षत्र भोगने मे ३६६ > २७ १३द्‌ 
दिन लगेगे । 
श्रविष्ठाम्यां गृ णाम्स्तान्‌प्राग्विखग्नान्‌ विनिदिशेत । 
सूर्यान्‌ मासान्‌ षटम्यस्तान्‌ विद्याच्चान्द्रमसानृतृन्‌ ।। १९।। 


[इस इलोक का पूर्वां दुर्बोध है] उत्तराधं का अथं है--सौरमास की ६ गुनी 
चन्द्र ऋतुएं होती हं । 

जसे सूथं की एक परिक्रमा अर्थात्‌ एक वषं म ६ ऋतुं होती हे उसी प्रकार चन्द्रमा 
की भी एक परिक्रमा मं उसकी ६ ऋतुएं मानी जा सकती हं । उसे नक्षत्रों की एक 
परिक्रमा करने मे एक सौर मास तुल्य समय लगता है, अतः ऋतुएं सौर मास से ६ गुनी 
होगी । यह मान कु स्थूल है क्योकि वेदा ङ्गज्योतिष के अनुसार चन्द्रमा ६० सौर मासं 
मे नक्षत्र-मण्डल की ६७ प्रदक्षिणा करता है । इसलिये एक सौरमास में वास्तव चान्द्र- 





ऋतुसंख्या = ६९ होगी । 
याः पवंभादानकलास्तासु सप्तगुणां तिथिम्‌ । 
प्रक्षिपेत्‌ कलासमृहस्तु विद्यादादानकीः कलाः ।।२१।। 


पर्वान्तकालीन भ (नक्षत्र) की आदान (भोग्य) कलाओं में तिथि का सातगुना 
मिलान से [उस दिन के अन्त की] आदान कलाएं आती हं । 

प्रत्येक सावन दिन मे ६०३ कराण होती हं । एक नक्षत्र मे ६१० कला माननं 
रे सावन दिन में चन्द्रमा के ६०३ कला भोगने के बाद दिन के अन्त मे ७ कलाएं शेष 


रह जायंगी । इसी प्रकार दूसरे दिन के अन्त मे १४ शेष रहेगी अर्थात्‌ क्रमशः 
८ 
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सात-सात बढती जायगी । इसीलिए कहा है सप्तगुणां तिथिम्‌ । यहां एक अड़चन यह्‌ 
है कि तिथि शाब्द से सावन दिन का ग्रहण करना पड़ता हं । | 
यदृत्तरस्यायनतोयनं स्याच्छेषं॑तु यहृक्षिणतोयनस्य । 
तदेव षष्ट! द्विगुणः विभक्तं सद्रादशं स्यादिवसप्रमाणम्‌ ।।२२।। 


यज्‌ ःपाठ 


यदृत्तरस्यायनतो गतं स्याच्छषं तथा दक्षिणतोयनस्य । 
तदेव षष्टचां द्विगृणं विभक्तं सद्रादशं स्यादहिवेसप्रमाणम्‌ ।। 


इन दोनों पाठो में तदेवंषष्टचया के स्थान में तदेकषष्टचा करना ही पड़ेगा । 

अ्थ- उत्तरायण होने के बाद जितने दिन व्यतीत हुए हों अथवा दक्षिणायन के 
बाद [अयन की समाप्ति होने मे] जितने दिन शेष रह गय हों उनमेदोकागुणा कर 
गणनफल मे ६१ काभागदे। जो लन्धि आवे उसमें १२ जोड देनं से एक दिन का 
[मृहूरतात्मकं ] मान आता हं ।।२२।। 

उपपत्ति- वं मे ३९६ दिन होते हे, इसलिए एक अयन में १८३ दिन होगे । 
१८३ दिनों मे दिनमान £ महतं बढ़ता है, इसलिए एक दिन में (१२ मुहूतं से) 
व्‌६ इ = हष मुहतं बढ़गा । 


उदाहरण- -उत्तरायणारम्भ के एक दिन बाद दिनमान १२ श == -१ रहं 


महतं = रषद नाडी होगा । . 
सातवे इटोक मं एक दिन मे एक प्रस्थ वृद्धि बतलायो है ओर १७ वें श्लोक म प्रस्थ 
का मान द नाडी तुल्य सिद्ध किया है । यहां मौ वही &¶ नाडी वृद्धि आती है । गुणन- 
भजनादि मे सुभीता होने के लिए यहां ६१ कडव की एक नाडी मानी गयी है, अतः यह 
संख्या अनुकूल ही" हं 
तदर्धं दिनभागानां सदा पर्वणि परवेणि। 
ऋतुरोषं तु तद्विद्यात्‌ संख्याय सह पर्वणाम्‌ ।।२३।। 
 यजुःपाठ--यदर्धं दिनभागानां । ऋतु. . . . संख्याय . . - न 
यदर्ध' पाठ द्वारा यह अथं होता दै-- 8 
प्रत्येक पर्वं में दिनभागमेसे जो [तिथि का] आधा शेष रह जाता हं वृह [सब पर्वों 
का रोष] एकत्र होने ' पर ऋतुरेष होता हं । | 
“एक पव से दूसरे पवं पर्यन्त आधा चान्द्रमास होता हं । एक युग मे १८३० सावनं 
दिनः १२० अध-सौरमास ओर १२४ पव हते हं । अधज्रान्द्रमास का मान ९८३० 
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१२४ १४ब द सावन दिन ओर अधं-सौरमास का मान १८३० -~ १२० १५१ 
= १५.३३१ सावन दिन होता है । अतः प्रत्येक पवं मे १५३३१ = १ वरवे 
सावन दिन अर्थात्‌ आधी तिथि शेष रह जाती है । ऋत॒एं सौरमास के अनसार होती 
हें अतः इसे अधं-चान्द्रमास का गेष मानते ह । अन्य ज्योतिषग्रन्थों मे इसे अधिमास- 
देष कहा है । यह ३० चान््रमासो क एर == २९ ईई सावन दिन अर्थात्‌ 
ठीक एक चन्द्रमास कै बराबर हो जाताःहैः। इसीलिए ३० चान्द्रमास के बाद एक 
अधिमास होता है । यही उपर्युक्त श्लोक ओर अधिमास की उपपत्ति है । 
अग्निः प्रजापतिः सोमो रद्रोदितिबृहस्पतिः । 
सपादच पितरद्चेव भगरचैवा्यमापि च ।२५।।. 
सविता त्वष्टाथ वायुर्चेन्द्राग्नौ मित्र एव च। 
इन्द्रो निक्रंतिरापो वं विश्वेदेवास्तथैव, च ।।२६।। 
विष्णुक्ेरुणो वसवोऽजएकपात्तथैव च । 
अहिनुध्न्यस्तथा पूषादिवनौ यम एवे च ।२७॥। 
इसमे २७ नक्षत्रौ के देवताओं के नाम बतलाये हं । नक्षत्रों के नाम यद्यपि नहीं 
हे तथापि यह निविवाद सिद्ध है कि देवताओं का आरम्भ कृत्तिका से है । २७ वें इलोक 
के 'विष्णुवेरुणौ वसओो' केखानुसार श्रविष्ठा का देवता वरुण ओर शतभिषक्‌ का वसु 
सिद्ध होता है, पर तत्तिरीयश्रति ओर अन्य ज्योतिष ग्रन्थों मे इसके टीक विपरीत अर्थात 
श्रविष्ठा का देवता वसु ओर शतभिषक्‌ का वरण बतलाया है । यहां यज्‌: पाठ "विष्ण्‌- 
वसवो वरुणो" ठीक मालूम होता है अतः उसका ग्रहण करना ही पडगा । 
नक्षत्र ओर उनके देवता अगे कोष्ठक में लिखि हं । 
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नक्षत्रदेवता एता एताभियज्ञक्मणि । 
यजमानस्य शास्त्रजैर्नाम नक्षव्रजं स्मृतम्‌ ।।२८॥। 


अथे--[ये नक्षत्रों के देवता [हं] । शास्त्रज्ञो ने कहा है कि यज्ञकर्म मे इनके 
हारा यजमान का नक्षत्र-नाम [रखना चाहिए ] । 


जिस नक्षत्र मे मनुष्य का जन्म होता है उसके चरण के अनुसार नाम रखने की 
रीति इतर ज्योतिष-ग्रन्थो मे है ओर सम्प्रति उसका प्रचार भी हें । 


विषुवं तद्गुणं हाम्यां रूपहीनं तु षड्गुणम्‌ । 
, यल्लब्धं तानि पर्वाणि तथोर्घ्वं सा तिथिभेवेत्‌ ।।३१।। 


अर्थं-- [प्रथम विषुवे से आरम्भ कर अन्थ किसी विषुव पर्यन्त परव ओर तिथि संख्या 
कानी हौ तो] विषुवसंख्या मे से एक निकाल कर शेष को पृथक्‌-पृथक्‌ दो ओर एक से 
गुणा करो । फिर दोनोमे६कागुणा करो। पहिले ६ गुने तुल्य पवं ओर दूसरे ९ 
गुने तुल्य तिथियां होगी अर्थात्‌ इतना समय व्यतीत होने पर वह॒ विषुव आवेगा । 

उदाहरणाथं मान टीजिए १० वां विषूव लाना है तो विषुवसंख्या मे से एक घटा 
देने से रोष बचा ९। अतः पवंसंख्या हुई ९ >८ २>८ ६ = १०८ ओर तिथियां हुई ९ >‹ १ 
> ६ == ५४। इन दोनों का योग हुआ १०८ पव ५४ तिथि या १११ पवें ९ तिथि । 
इसमे युगादि से प्र॑थम विषुव पयेन्त के ६ पवं ओर ३ तिथियां जोड़ देने से फठ हुआ 
११७ पवं १२ तिथि । अतः युगारम्भ के बाद ११७ पर्वं १२ तिथि बीत जाने पर 
अर्थात्‌ पांचवे संवत्सर की कातिक-कृष्ण-द्रादशी के अन्त में दसवां विषुव होगा । 

इस इटखोक का यजु.पाठ है-- 


विषुवेन्तं द्विरभ्यस्तं रूपोनं षड्गुणी कृतम्‌ । 
पक्षा यदर्धं पक्षाणां तिथिः स विषुवान्‌ स्मृतः ।। 


यहां बिना खीचातानी किये ही उपर्युक्त अथं ज्यों का त्यों निकल आता है । 
वह्‌ इस प्रकार है-- 

विषुवसंख्या मे से एक निकाल कर [शेष को] द्विगुणित कर पुनः ६ का गुणा 
करनं से पक्षसंख्या [आती है] । पक्षों की आधी तिथियां होती हं । वही तिथि विषु- 
वान्‌ होती टै । 


मावशुक्लप्र त्तस्तु पोषङृष्णसमापिनः । 
युगरच पञ्चवर्षाणि कालज्ञानं प्रचक्षते ।।३२।। 





| ड 

॥ । 

|| माघशुक्लग्रपन्नस्य पौषकृष्णसमापिनः 

| | युगस्य पञ्चवषंस्य कालज्ञानं प्रचक्षते ।। 

|॥ ॥ । 

|| यहां प्रपन्न" के स्थान में ऋक्पाठ प्रवृत्त' ओर शेष स्थान मे यजु.पाठलेनेसे 
| | अथं इस प्रकार होता. है-- 

॥ || 

|| 


। | 
॥ 
| # ११८ भारतीय ज्योतिष 
| 

माघशुक्ल मे प्रवृत्त ओर पौषकृष्ण मे समाप्त होनेवाले पञ्चवर्घात्मक युग को 
॥ कालज्ञान कहते हं । 
॥ थद क 
| | | तृतीयां नवमीञ्च॑व पौणमासीं त्रयोदशीम्‌ । 
| | | षष्ठीञ्च विषवान्‌ प्रोक्तो द्वादश्या च समं भवेत्‌ ।।३३।। 
| तृतीया, नवमी, पूणिमा, षष्टी ओर द्वादशो तिथियों मे [ओर फिर करमशः इन्हीं 
॥ | तिथियों में] विषुवान्‌ होता है । 
| | वेदों मं विषुवान्‌ दिवस का नाम आया है ओर पहिले इसका कुछ विचार कर 
| चुके हं । एक विषुवान्‌ उत्तरायणारम्भ के ३ सौरमास बाद ओर दूसरा उसके ६ मास 
| बाद आता है। इस प्रकार वषे मे २ विषुव होते हं । वेदाङ्कज्योतिष की पद्धति के 
|| अनुसार ३ सौरमासों मे ९३ तिथियां होती हें ओर युगप्रवृ्ति माघारम्भ में होती दै, अतः 
|| माघ, फाल्गुन ओौर चत्र, तीनों महीनों के व्यतीत हो जाने पर वैशाखशुक्ल तृतीया के 
। | | अन्त मे प्रथम विषृवान्‌ होता है। तत्पश्चात्‌ € सौरमासं अर्थात्‌ ६ चान्द्रमास ओर 
॥ ६ तिथियों के व्यतीत होने पर द्वितीय विषुवान्‌ आता है। युग के सब विषुवान्‌ आगे 


| कोष्टक मं एकत्र लिखि ह्‌ । 

1 यहां मृलोक्त च्रयोदजी' शब्द का अर्थं नहीं लगेता । शोष रोक का उपर्युक्त 
| | | अथे ठीक है । 

||| चतुदशोमुपवसथः तस्तथा भवे्यथोदितो दिनमुपेति चन्द्रमाः । 


॥॥ माघशुक्लाह्भिको युक्तं श्रविष्ठायाञ्च वार्षिकीम्‌ ।।३४।। 

| इसमे से नवे अक्षर थः' को निकाल देने से निम्नलिखित अथं निकलता है-- 
॥| | (कृष्ण) चतुदंशी के दिन ,(सूयं ओर चन्द्रमा) पास पास रहते ह । चन्रमा 
॥ उदित होने पर दिन के पास चलां आता है । माघशुक्ल | प्रतिपदा ] क दिन श्चविष्ठा १. 


||| नक्षत्र मे सूयं से संयुक्त होता है । इसी प्रकार वर्षा ऋतु का [आरम्भ होने के पूर्व- ` 
||| वाटी अमावस्या के अन्त मं संयुक्त होता है ]||।३४।। 
| | । चन्द्रमा का दिन के पासं चले आने का अथं यह है कि उसका उदय होने के बाद 


॥ शीघ्र ही सूर्योदय होता है अर्थात्‌ दिन का आरम्भ हो जाता है ! यहां माघभुक्ल प्रति- 





+ 1 
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पदा शब्द से अमावस्या ओर प्रतिपदा की सन्धि का ग्रहण कलना चाहिए । सूरय ओर 
चन्द्रमा का योग प्रत्येक अमावास्या में होते हुए भी यहां दो ही अमावास्याओं के निदेश 
का कारण यह है कि अमान्त में उत्तरायण ओर दधिणायन आरम्भ होने का प्रसंग 
युगमेदोही बार आताहै। प्रथम संवत्सर के प्रथम मास माघ के आरम्भ में उत्तरा- 
यण की प्रवृत्ति होती है ओर तृतीय -संवत्सर के श्रावणारम्भ मे दक्षिणायन प्रारम्भ 
होता है । | 
| २. (यजुरवेदज्योतिष ) 
एकान्तेन मासे च पूर्वादुत्वादिरुत्तरः ॥११।। 
पूर्वं ऋतु का आरम्भ होने के बाद एकदिन ओर एकमास के अन्तर से अर्थात्‌ बीच 
मे एकमास ओर एक तिथि छोड़कर उत्तर ऋतु का आरम्भ [होता है] । दो सौरमासों 
की एक ऋतु होती है । आगे कष्टक मे पाचों संवत्सरो कौ ऋतुओं के आरम्भमास 
ओर तिथियां लिखी ह । उनसे पता चरता है कि मूटोक्त "एकान्तरेह्लि' (एक दिन 
का अन्तर) शब्द तिथि से सम्बन्ध रखता है । 
एकादशभिरमभ्यस्य पर्वाणि नवभिस्तिथिम्‌ । 
युगकन्धं सपवं स्यात्‌ वतेमानाकंभं क्रमात्‌ २५ ॥ 
गतपर्वसंख्या मे ११ का गृणा कर, उसमें ९ से गुणित तिथिसंख्या जोड़कर, योग- 
फल मे १२४ का भाग दे । लब्धि में गतपर्वसंख्या जोड दे तो [इष्ट तिथि के अन्त मं] 
वर्तमान सूर्यनक्षत्र अवेगा । यह क्रमशः आता है। युगम १२४ पवे होने के कारण 
यहां युग शब्द का अथं १२४ किया गया है । नक्षत्र के १२४ विभाग माने गये हं । 
कुछ अन्य कोको द्वारा भी नक्षत्र के १२४ विभागों को कल्पना सिद्ध होती है। भूयं 
एक तिथि मे इस प्रकार के ९ भागों को भोगता है । 
उदाहरण-- 
प्रथमसंवत्सर की माघशुक्छ १५ के अन्त में सूर्यनक्षत्र लाना दै, अतः यहां तिथि 
५८९ १५०८९१३५ में १२४ का भाग दिया । रृव्धि आयी १। ग तपं श॒न्य है, 
इसलिए एक नक्षत्र बीतने के पदचात्‌ दूसरे के ११ भाग वीते हें । यदि तीसरे पवं के 
अन्त का नक्षत्र लाना है तो गतपवं ३ में ११कागुणा किया। फल हुजा ३३। इसमे 
१२४ का भाग दिया । भजनफल मे ३ जोड दिया । योगफल हज ३ क्र । अतः 
तीन नक्षत्र समाप्त हौ जाने के बाद चतुर्थं के ३३ भाग बीते हं । 
त्रिशत्यह्वां  सषट्‌ षष्ठिरब्दः षड्‌ ऋतवोऽयनं । 
मासा द्वादश सूर्याः स्युरेतत्पञ्चगुणं युगम्‌ ।\२७।। 
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अर्थ--वषं मे ३६६ दिन, ६ ऋतुएं, दो अयन [ओर] १२ सौ रमास [होते हं] । 
युग इसका पञ्चगुणित होता ह । 
उदया वासवस्य स्युदिनराशिः स्वपञ्चकः । 
ऋषेटिषष्टिहीनं स्यात्‌ विशत्या चैकया स्तृणाम्‌ ।।२९।। 
अर्थ--[ युग मे वषं की ] दिन संख्या के पञ्चगुणित (१८३०) वासव (सूये ) 
के उदय होते हे । ऋषि (चन्द्रमा) के उससे ६२ कम होते हं । 
एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय पर्यन्त जितना समय होता है, उसे सावनदिन कहते 
ह, इसलिए एक सौर वषं मे जितने सावनदिन होगे उतने ही सूर्योदय होगे ओर युगम 
उसके पांच गुने अर्थात्‌ १८३० होगे । 
यदि सूयं नक्षत्रों की भांति स्थिर होता तो उसके भी उदय उतने ही होते जितने 
कि नक्षत्रों के होते हे, परन्तु वह प्रतिदिन थोडा थोडा नक्षत्रौ से पूवं की ओर हटता 
जाता है, अतः आज सूयं जिस नक्षत्र के साथ उगा है, कल उसके साथ नहीं उगता बल्कि 
उसका उदय नक्षत्रोदय के कुछ देर बाद होता है । वषं भर में वह एक बार सभी नक्षत्रों 
मे घूम आता हैँ । इसी कारण एक वषं मे सूर्योदय की अपेक्षा नक्षत्रोदय १ अधिक अर्थात्‌ 
३६७ होते हं । अतः युग मे सूर्योदय से नक्षत्रोदय ५ अधिक होगे । एक युग मे चन्द्रमा 
नक्षत्रों की ६७ प्रदक्षिणा करता है (आगे ३१ वां श्लोक देखिए ) इसकिए युग मं नक्षत्रौ- 
दय कौ अपेक्षा चन्द्रोदय ६७ कम होते हं, अतः सूर्योदय से ६२ कम होगे । इस इलोक 
के चतुथं चरण का अथं नहीं लगता । कदाचित्‌ मूलपाठ मं “सूर्योदय से नक्षत्रोदय ५ 
अधिक होते हं'' इस अथं के सूचक कुछ शब्द रहे हो । 
पञ्चव्रिशच्छतं १३५ पौष्णमेकोनमयनान्युषेः । 
पर्वणां स्याच्चतुष्पादी काष्ठानां चैव ताः कलाः ।।३०।। 
[एक युग में | चन्द्रमा के १३४ अयन ओर १२४ पवं होते हं । १२४ काष्ठाओं 
कीएक कला होती है । 
मूलोक्त पौष्णं" शब्द का ठीक अथं नहीं लगता परन्तु शलोक का इससे भिन्न अथं 
होने की भी सम्भावना नहीं है । युग मे चन्द्रमा के ६७ पर्याय होते हं, अतः ६७०९२ 
१२३४ अयनो का होना स्पष्ट ही है । १२ वे इलोक के अनुसार पाद का अथं ३१ होता. 
है, अतः चतुष्पदी ३१०८४ अर्थात्‌ १२४ के बराबर होगी । 
सावनेन्दुस्तमासानां षष्टिः सेका द्विसप्तिका । 
युत्रिशत्‌ सावनः साधः सूयेः स्तृणां सपयेयः ।।३१।। 
[युग मे] सावनमास ६१, चान्द्रमास ६२ ओर (स्तृमास) नाक्षत्रमास (षष्टिः सस- 
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प्तिका) ६७ होते हें । ३० दिनों का सावन [मास] ओर ३०३ दिनों का सौरमास 
होता है। [ नक्षत्रमण्डक मे चन्द्रमा के एक | पर्याय को नाक्षत्रमास कहते हं । 

एक वषं मे १२ ओर एक युग मं ६० सौरमास होते हं । (यजुःपाठ २८ वां श्लोक 
देखिए) । युग की सावनदिन संख्या १८३० मं युग कौ सावेन मास संख्या ६१ का 
भाग देने से लन्धि ३० आती है । इसलिए सावन मासमे ३० दिन होतेह । इसी प्रकार 
१८३० में युगसौरमास ६० का भाग देने से एक सौरमास मे सावनदिन ३०२ आते हं । 


उग्राण्यार्द्र च चित्रा च विशाखा श्रवणाइवयुक्‌ । 
क्रराणि तु मघा स्वाती ज्येष्ठा मूकं यमस्य यत्‌ ।।३३।। 


आर्द्रा, चित्रा, विशाखा, श्रवण ओर अरवयुज्‌ [नक्षत्र | उग्रहं। मघा, स्वाती, ज्येष्ठा 
मृल ओर यमनक्षत्र (भरणी) करूर हं । 

आधुनिक मृहृतंग्रन्थों मे उग्रनक्षत्रो कोही क्रूर भी कहा है । उपयुक्त नक्षत्रों मे 
से आजकल केवल मघा ओर भरणी की गणना उग्रयाक्रूरमे की जाती हं। आद्रा, 
मूल ओर ज्येष्ठा को तीक्ष्ण या दारुण कहते ह । पर इन्हं उग्र या क्रूर भी कह सकते 
हं । शेष नक्षत्रों मेसे चित्रा को मृदु, विशाखा को मिश्र, श्रवण ओर स्वाती को चल 
तथा अरिवनी को लघु या क्षिप्र कहते हं । 


दनं द्विषष्टि भागेन हेयं सूर्यात्‌ सपावेणम्‌ । 
यत्कृतावृपजायेते मध्ये चान्ते चाधिमासकौ ।।३७।। 
इस पाठ द्रारा यह अथं निष्पन्न होता है-- 
[सावन] दिन में से उसका ६२ वां भाग घटा देने पर जो रोष रहता है उसे चान्द्र 
[ दिन अर्थात्‌ तिथि] कहते हं । [६० वां भाग जोड देने से सौरदिन होता है" | सौर- 
दिन से तिथि छोरी होने के कारण [युग के | मध्य ओर अन्त मे अधिमास आते हं ।।३७।। 


+ युगीयसावनदिनसंख्या = १८३०। युगीयचन्द्रमाससंख्या = ६२ 


2. तिथि == क सावनदिन = २ भ सावनदिन। 


८२ 
१ १ 
१ सौरमासं =-= ३० रसावनदिन । .“. १ सौरदिन -- ३० २7३० सा दि० 


६. ५१४ 
त सावनदिन = १ न सावनदिन। (अनुवादक) . 











| | १२२ भारतोय ज्योतिष 
| सोमाकर ने गगं के कुछ वचन उद्धृत किये ह । उनमें वेदा ्ज्योतिषोक्त पञ्च- 
। | | संवत्सरात्मक युगपद्धति का पूणं वणेन है 1 गर्गं ने क्व नाम के एक नवीन दिवसभाग 
॥ की कल्पना की हैँ। उससे समद्यने में बड़ा सुभीता होताहै। वे गगं केवेचन 
| | पे हं | 
|| | | सावनञ्चापि सौरञ्च चीन्द्रं नाक्षत्रमेवं च 1. | 
||| 2 चत्वायेतानि मानानि येर्युगं प्रविभज्यते ।।१।। 
॥ अहोरात्रात्मकं लौक्यं मानञ्च सावेनं स्मृतम्‌ । 


अतरचेतानि मानानि प्राकृतानीह सावनात्‌ ।।२।। 
ततः सिद्धान्यहोरात्राण्युदयाख्चाप्यथाकजाः । 
| | त्रिशच्चाष्टादशशतं १८३० दिनानाञ्च युगं स्मृतम्‌ ।।३।। 


| । | मासस्त्रिशदहोरात्रः पक्षोर्धं सावनं स्मृतम्‌ । 
| | अहोरात्रं लवानान्तु चतुविशशतात्मकम्‌ ।।४।। 
| । । । सौर्यं॑तु सू्थसंभूतं परिसपंति भास्करे 
||| यावता त्ह्य त्तरां काष्ठां गत्वा गच्छति दक्षिणाम्‌ ।।५॥। 


|| | कालेन सोब्दस्तस्यार्धं अयनन्तु त्रयोत्तंवः। 

| ऋतोरर्घ भवेन्मासस्वरंशद्‌भागं दिनोऽकंजः ।।६।। 
/ तस्यार्धमकंजः पक्चस्तस्मात्पञ्चदशं दिनम्‌ । 

॥ शतं छवानां षड़विशं १२६ रवाः पञ्चदश बृ स्तथ; ।।७।। 
॥ | 'त्रिशच्चाष्टादशतं १८३० युगमाकंदिनंः स्मतम्‌ । 

॥ वृद्धिक्षयाम्यां संभृतं चान्द्रं मानं हि चन्द्रतः।८।। 


॥| ` लवं लवमथोनन सावनेन निक्लाकरः। 

| | # क्षयवृद्धिमवाप्नोति स चान्द्रो मास उच्यते ।।९। 

| | | तस्यार्धं पार्वणः पक्षस्तस्मात्पञ्चदशी तिथि 

॥ प्रमाणेन लवानान्तु द्वाविंशं शत १२२ मुच्यते ।।१०।। , 
| सोमस्याष्टांददाशंती युगे षष्टाधिका १८६० स्मृतां । 

॥| / .  यावतात्वेव कालेन  भवर्गं त्रिणवात्मकम्‌'।।११।।. 
॥ भुक्ते चन्द्रःस आर्षो मासस्तस्यार्धं पश्च उच्यते । 

| |  , |.  आक्षत्पक्षात्पञ्चदशं नाक्षत्रं दिनमुच्यते,।१२।। 


| | ` प्रमाणेन लवानान्तु दरादं शत ११२ मुच्यते । 


° यह पाठ कुछ अशुद्ध हं । १८३० के स्थान मे १८०० होना चाहिए । 
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षष्ट्या तु सप्तषष्टचंडे ‡ईनाधिकोऽस्मिन्‌ परोकवः ।।१३।। 
` दशोत्तरेद्विसहस्व्रं २०१० युंगमाक्षं दिनं: स्मृतम्‌ ॥ ¦ 


ऋग्यजुरवेदाङ्कल्योतिषविचार 
रचर्ताकाल 


अब वेदा ङ्गज्योतिष के रचनाकाल का विचार करेगे । ऋक्पाठ के छठे इलोक 
में कहा है कि आदरेषा के आधे से सूर्यं कौ दक्षिणायन-प्रवृत्ति ओर श्रविष्ठा के आरम्भ 
से उत्तरायणग्रवृत्ति होती दै । आजकल सूर्यं ओर चन्द्रमा का उत्तरायण तब होता है 
जब कि वे पूर्वाषाढा के तारों के पास आते हं । इससे यह सिद्ध हआ कि अयनारम्भ 
उत्तरोत्तर पीछे हटता आ रहा है । इसी को अयनचलन कहते ह । आजकल सूक्ष्म 
अयनचलन या सम्पातगति ज्ञात हो चकी है । उसके द्वारा वेदाङ्गज्योतिषौक्त अयन- 
स्थिति का समय लायाजा सकतादहै। 

कोलन्रक इत्यादि युरोपिथन विद्वानों नं वेदाङ्खज्योतिष का समय इस आधार पर 
निरिचत किथा है कि रेवती तारा से नक्षत्रचक्र का आरम्भ मानने से धनिष्ठाकाजो 
विंभागात्मक स्थान होता है उसके आरम्भ मे सूयं ओर चन्द्रमा के आने पर वेदाङ्ग 
ज्योतिषकाल में उत्तरायण मानते थे ।' इससे आधूनिक धनिष्ठा विभाग के आरम्भ 
मे ही धनिष्ठा ताया मानना सिद्ध हु आ, परन्तु वास्तविक स्थिति एेसी नहीं है । विभागा- 
त्मक धनिष्ठा के आरम्भस्थान से धनिष्ठा की योगतारा ४ अंश ११ कला आगे ह्‌। 
४ अंश ११ कला सम्पातगति होने मे ३०० वषं लगते ह, अतः उनका निरिचित किया 
हआ सभय लगभग ३०० वर्षं अगे आ जाता है । धनिष्ठा के आरम्भ में उत्तरायण 
होने का अभिप्राय थह कंसे मान लिया जाय किं धनिष्ठा के किसी कल्पित स्थान के 
पास चन्द्रमा के आने पर्‌ उत्तरायणारम्भ मान लेते थे क्योकि विभागात्मकं धनिष्ठा 
का आरम्भ स्थान कल्पित ही है । 

-` दूसरी मृख्य बात यह है किं वेदाङ्ग ज्योतिषः चाहे जब" बना हो, पर यह निविवाद 
सिद्ध है कि उसके रचनाकाल मे अदिवन्यादि गणना का प्रचार नहीं हुजा था, अतः यह्‌ 
भी स्पष्ट है कि अदिवन्यादि गणना के अनुसारः कल्पित आजकल के विभागात्मङ्‌ 
धनिष्ठारम्भस्थान को भी वे नहीं जानते रहे होगे, अतः गणितज्ञो को यह स्वीकार 
करना चाहिए कि विभागात्मक धनिष्ठारम्भ में सूयं के आने पर उत्तरायणारम्भ मान- 
कर वेदा ज्गज्योतिष का समय ` निदिचत करना भूल. है 1 प्रत्यक्षः दिखायी देनेवाले 
धनिष्ठा के चारया पांच तारों के पास चन्द्र ओर सूधं के आने पर ही उत्तरायणारम्भ 
मानना उचित होगा । सूयं चन्द्र का सायनभोग ९ राशि होने पर उत्तरायण होता 
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दै । चकि उत्तरायण धनिष्ठारम्भ में होता था इसलिए धनिष्ठा का सायन भोग ९ 
राशि होना चाहिए । करोपन्त धनिष्ठा कं तारों मे आल्फा डलूफिनी को योगतारा 
मानते हं । कोलन्रूक कं मत मे भी योगतारा' यही ह । ईसवी सन्‌ १८८७ में मेने इसका 
सृक्ष्मभोग निकाला था। वह १० राशि १५ अंश ४८ कला २९ विकला आता हैः 
अर्थात्‌ ९ राशि सं ४५ अंश ४८ कला बढ़ जाता है । सम्पातगति यदि प्रतिवषं ५० 
विकला मानं तो इतनी वृद्धि होने मे ३२९७ वषं लगेगे । इसमे से १८८७ घटा देने 
से ईसवी सन्‌ पूवं १४१० मे धनिष्ठा का भोग ९ राशि आता ह । इससे सिद्ध हुआ 
कि उस वषं धनिष्ठा के आरम्भ मं उत्तरायण हुआ था। इस प्रकार वेद! ङ्घज्योतिष 
का यही समय निदिचत होता है । प्रो° ह्भिटनी कं मतानुसार योगतारा बीटाडेल्फिनी 
भान लेने से ७२ वपं आगे आना पडेगा, अर्थात्‌ वेदा ङ्गज्योतिष का रचनाकाल ई० स° 
पूवं १३३८ मानना होगा । धनिष्ठा नक्षत्र कं सब तारे एक अंश कं भीतर हे अतः 
यह समय न्यून या अधिक नहीं किया जा सकता । सामान्धतः ई० स पूर्वं १४०० 
मानना ठीक होगा । कोलन्रूकं इत्यादि लिखते हु कि “सन्‌ ५७२ के लगभग रेवती तारा 
सम्पात मे था, अर्थात्‌ उस समय विभागात्मक उत्तराषाढा कै प्रथम चरण के अन्त 
मे उत्तरायण होता था । वेद द्खज्योतिष मे धनिष्ठा के आरम्भ मे बताया है अतः 
दोनो मे २३ अंश २० कला अन्तर पड़ा । सम्पातगति प्रतिवषं ५० विकला मानने से 
इतना अन्तर पडन मे १६८० वषं लगेगे अतः ई० स° पूर्वं ( १६८०-५७२=) ११०८ 
के लगभग धनिष्ठारम्भ में उत्तरायण होता था” परन्तु विभागात्मक धनिष्ठारम्भ में 
उत्तरायणारम्भ मानकर काया हुआ यह समय वास्तव समय से ३०० वषं आगे चला 
आया । बस्तुतः धनिष्ठा के प्रत्यक्ष दिखाई देनेवा तारों से गणना करनी चाहिए ।* 


` पण्डित बापुदेव शास्त्री ने सुथंसिद्धान्त के अनुवाद मं इसी को योगतारा माना हं 
( उणा०तपाः2 प्ता८३ वपेट इला. ० 1. 1860 ) परन्तु मालूम होता 
हं अपने पञ्चाङ्कः मे वे बीटाडेहिफनी को मानते हें । उनका यह मतभेद पीछे शायद 
ह्भिटनी क अनुकरण से हुआ होगा ! प्रो ° ह्भिटनौ बौटाडेल्फिनी को ही योगतारा मानते 
हे (सृयंसिद्धान्त का बर्जेसकृत अनुवाद प° २११ देखिए) । इसका भोग आल्फा- 
डत्फिनी से १ अंश कमहं । | 

` केरोपन्त ने प्रहसाधनकोष्टक में सन्‌ १८५० का भोग १०।२१।१७ लिखा 
हे पर वह्‌ अशुद्ध है । उसके स्थान मं १०।१५।१७ होना चाहिए । 

° सम्पातगति कमलः थोडी-थोडी बढ़ रही हं । ई० स० पुवं १४०० के आसपास 
कदाचित्‌ ५० विकला से कम रही होगौ । ४८ विकला मानने से उपयुक्त सभौ समय 
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गणित द्वारा निरिचत किया हआ वेदा ङ्गज्योतिष का उपर्युक्त रचनाकाल बिलकुल 
निःसंशय है परन्तु कुछ यूरोपियन पण्डित कहते हे कि भाषासरणी इत्यादि का अवलोकन 
करने से वह इतना प्राचोन नहीं मालूम होता । जहां तक हो सकताहे ये लोग हमारे 
ग्रन्थों को नवीन सिद्ध करने का प्रयत्न करते हं । मोक्षमूलर ने एक जगह इसे ई० स ० 
पूर्वं ततीय शताब्दी का बताया हं ओर प्रो वेबर को तो यहां तक सन्देह हं कि यह 
ईसवी सन्‌ की पांचवीं शताब्दी मे बना है, अतः इसका थोडा विचार करेगे । 
वराहमिहिर छिखते हं -- 


आदरेषारधािक्षिणमृत्तरमयनं रवेवेनिष्टाद्यम्‌ । 
नूनं कद।चिदासीचेनोक्तं पूर्वशास्त्रेषु ।।१।। 
साम्प्रतमथनं सवितुः ककंटकाद्यं मृगादितङ्चान्यत्‌ । 
उक्ताभावो विकृतिः प्रत्यक्षपरीक्षणेव्यक्तिः ।।२।। 
बृहत्संहिता ३ अध्याय 
आइलेषार्धादासी्यदा निवृत्तिः किलोष्णकिरणस्य । 
युक्तमयनं तदासीत्‌ साम्प्रतमयनं पुनवेसुतः ।। 
पञ्चसिद्धान्तिका । 
यहां वेदा ङ्गज्योतिषोक्त अयनप्रवृत्ति का वणन करते हए वराहमिहिर छिखते 
हे कि प्राचोन शास्त में एेसा कहा हं । इससे मालूम होता टं कि उनके समय (शकं 
४२७) वेदा ङ्गज्योतिष बहुत प्राचीन समज्ञा जाता था । 
वराहमिहिर ने पञ्चसिद्धान्तिका मं पितामहसिद्धान्त का कुच गणित छ्खा है । 
लेखनी से ज्ञात होता है कि उनके समय वह्‌ अत्यन्त प्राचीन हो जान के कारण 
निरूपयोगी हो गया था । ब्रह्मगुप्त ने भी लिखा है-- 
ब्रह्मोक्तं ग्रहगणितं महता कालेन यत्‌ खिलीभूतम्‌ ॥। 
ब्रह्मसिद्धान्त, १ अध्याय, २ आयां 
इससे सिद्ध होता है कि पितामहसिद्धान्त वराहमिहिर ओर ब्रह्मगुप्त के बहुत 
पहिले बना था। मेने द्वितीय भाग में दिखलाया है कि पितामहसिद्धान्त का 


लगभग १३५ वषं पौ चले जाथेगे ! कोलब्रुक इत्यादिकों को रौति से लाया हृजा 
इस समय (ई० स० पूवं ११०८) उनके निश्चित किये हए समय से किञ्चित्‌ भिन्न 
है । सम्पातगति न्यूनाधिक मानने से तया रेवतीतारा सम्पातस्थ होने के समय मं 
अतभेद होने के कारण यह अन्तर पडा ह । 
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वेदा ज्गज्योतिषपद्धति से कछ साम्य दै, अतः वेदा ज्गज्योतिष भी अत्यन्त प्राचीन होना 
चाहिए 
ऊपर गर्गाचार्य के, कछ शलोक लिखे हं । उनसे ज्ञात होता ह कि गगं के समय 
वेदा द्गज्योतिषपद्धति का बड़ा महत्व था । 
पराशर का वचन है-- 


श्रविष्ठाद्यात्‌ ` पौष्णार्धं चरतः शिशिरो वसन्तः । 

बृहत्संहिता ३ . १ भटोत्पल्टीका । 
इसमें भी वेदा ङ्गज्योतिषोक्त अयनप्रवृत्ति का वणेन हे । इससे सिद्ध होता टे 
कि वेदाङ्गज्योतिष गगं ओरं पराशर से प्राचीन टै! उनकी संहिताओं मे वेदाङ्ग 
ज्योतिषपद्धति भिलुती अवश्य है, परन्तु मालूम होता है उस समय उत्तरायण ठीक 
धनिष्ठारम्भ में नहीं होता था । ` उसमं कुछ अन्तर पड़ गया था । | 
भटोत्पल ने बृहत्संहिता के तृतीयाध्याय मे अप्राप्तमकर'' इटोक की टीका मं 

ग्गं का निम्नटिखित वचन उद्धूतं किया है-- 


यदा निवर्ततेऽप्राप्तः श्चविष्ठामुत्तरायणे । 
आइलेषां दक्षिणेऽप्राप्तस्तदा विन्द्यान्महद्‌भयम्‌ ।। 
दसी प्रकार परागर का भी वचन किखा हैँ । इससे विदित होता है कि वेदाङ्ग 
ज्योतिष गर्ग ओर. पराशर से बहुत पहिले बन चुका था । इन गग॑ ओर पराशर का 
समय निदिचत करना बडा कठिन है, परन्तु महाभारत में गगं नाम के ज्योतिषी बड़ं 
प्रसिद्ध हैँ (गदापर्वं, अध्याय ८, शलोक १४ तथा आगे के इलोकों को देखिए) । पात- 
ञ्जलिमहाभाष्य मे भी ग्गं का नाम अनेकों वार आया हं । पाणिनीय म भी गगे ओर 
पराशर के नाम अये ह (४।३।११०, ४।१०।१०५) । इससे सिद्ध हआ कि गगं 
ओर पराशर पाणिनि से प्राचीन हे ओर वेदाङ्खज्योतिष उनसे भी प्राचीन हं । डा 
भाण्डारकर के मतानुसार पाणिनि का समय ई० स० पूर्वं सातवीं शताब्दी का आरम्भ 
काल है। कंलासवासी कुंटे ने ई०स° पूर्वे नवीं शताब्दी का आरम्भ बताया है । 
पाणिनीय में संवत्सर ओर परिवत्सर शब्द आये ह (५।१।९२) । वेदा ङ्गज्योतिषोक्त 
आढक ओर तत्कालीन खारी इत्यादि मान भी पाणिनि के समय प्रचलित थे (५।१।५३ 
इत्यादि) । इन सव हतुओों से भी यही अनुमान होता है कि वेदा ङ्गज्योतिष पाणिनिसे 


:प्राचोन हे । 


चक्र ओर उस्ले्तनीय बात “यह्‌ है कि एेतरेयत्राह्मण ओरं तंत्तिरीय संहिता ब्राहय- 
णोक्त विवान्‌ दिवस जो कि बड़ा महत्वगाकी पदार्थं है, उसे लाने को रोति वेदाङ्ग 
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ज्योतिष की भाति अन्य किसी ज्योतिषग्रन्थ मे जानवृक्च कर नहीं बतायी है । दूसरी 
बात यह कि वेदा ङ्ज्योतिष का मुख्य उदेश्य पर्व्ञान करना हं अतः वेह उस समय बना 
होगा जब कि भारत मे वेदोक्त यज्ञमाशं पूणं प्रचलित था । भाषा को द्ष्टि से यथा 
शिखा मयूराणां ' इत्यादि कुछ लोक कदाचित्‌ अर्वाचौन हों परन्तु सर्व रखोकों के विषय 
में एसा नहीं कहा जा सकता । 

माटिन हौ ने अपने वेद विषयकं व्याख्यान में लिखा है कि “वेदा ङ्गज्योतिष (ऋ 
इलो० ७) मे घर्मं शब्द दिवस अथं मं आया हं परन्तु घर्मं शब्द का इस भति प्रयोग 
पाणिनि के पूवं यास्काचायं के समय भी बन्द था। श्रौतस्मातं सूत्र ईसवी सन्‌ पूवं 
१२०० से ६०० पर्यन्त बने । वेदा ज्गज्योतिष भी उसी समय बना होगा । ज्योतिष 
कौ परिभाषां का विचार करने से जात होता है कि वेदाङ्कज्योपिष को अर्वाचीन 
कहना नि धा < है । वेद चार हं" इस प्रकार संख्या इत्यादि का निदेश करने के विषय 
मे उसकी भाषा अन्य ज्योतिष ग्रन्थों से बिल्करुक भित्ते । ग 

्ो० त्वर का कथन है कि "वेदा ङ्गज्योतिष में नक्तो के नाम अर्वाचीन ग्रन्थों 
के हेः ओर मेषादि राशियों के नाम भो अये हं! राशि शब्द जिस इलोक में आया 
है उसका अथं मेने उपर किख है। वेदा ङ्गज्योतिष मे राशियों के नामतो नहींही हं 
पर नक्षत्रों के भी अर्वाचीन नाम नहीं ह । नक्षत्रों में से स्पष्टतया ऋक्पाठ मं केवल 
श्रविष्टा का नाम आया है। वह भी अर्वाचोन ग्रन्योक्त धनिष्ठा नहीं है । यजु पाठ 
कै ३३ वे इलोक मे नक्षत्रौ के ९ नाम हें । उनमें अदवयुक्‌्‌ प्राचीन दै । नवोन .अदिविनी 
शब्द नहीं आया है । शेष प्राचीन ओर नवौन नाम समान हीह । ऋक्पाठ के १४ वें 
शलोक मे नक्षत्र चिह्लों द्वारा बतकाये हे । उनमें अरवयुक्‌ ओर शतभिषक्‌ दो नाम एसे 
हे जिनमें प्राचीन ओर्‌ नवीन का भेद पहिचाना जा सकता है । ये दोनों प्राचीन हं । 
एक नाम श्रवेण भी है । यद्यपि तैत्तिरीयत्राह्मण कौ भांति यहां श्रोणा शब्द नहीं आया 
है तथापि श्रवण नाम अथ्वेसंहिताकाल ओर पाणिनिकार में भी प्रचलित था 
(पाणिनीय ४।२।५,४।२।२३) । अतः वेवर का कथन बिल्कुल हेय है ओर गणित 
द्वारा जो समय लाया गया है वही वेदा ङ्गज्योतिष का ठीक रचनाकाल है । 


रचनास्यल 


अब वेदा ङ्गज्योतिषोक्त दिनमान के स्थान का विचार करेगे । ऋकूपाट के ७ वें 
मौर २२ वे श्लोकों से दिनमान की दैनन्दिन वृद्धि इष घटी ओर अयनान्त के समथ दिन- 
मान २४ या ३६ घटी आता टै । इस प्रकार रवि की परमक्रान्ति के समय दिनाध 
१२ या १८ घटी ओर चरसंस्कार ३ घटी हुआ । ई० स० पूवं १४०० के लगभग 


ऋ ^ 








॥ १२८ भारतीय ज्योतिष 


रवि की परम क्रान्ति २३ अंश ५३ कला थी (केरोपन्ती ग्रहसाधनकोष्टक का पृ 
| ५५ देखिए) । हमारे ज्योतिष ग्रन्थकार परम क्रान्ति २४ अंश मानते हे । यहां दोनों 
| के अनुसार अक्षांश लावेंगे । उसकी रीति इस प्रकार है-- 
( | | चरभुजज्या >< क्रान्तिकोस्पशेरेखा । 
| =-अक्षांशस्पशेरेखा । 
| | चर २ घटी १८ अंश । 
१८० भुजज्या लाग्रथम्‌ ९ ` ४८९९८२ 
|| २४० को स्प०रे० लाग्रथम्‌ १० ` ३५१४१७ 
| | | ३४० । ४५०८ स्प०रे० = ९८४१३९९ 
| १८ भृजज्या लाग्रथम्‌ ९ ` ४८९९८२ 
| २३०।५३* कोस्प० खा० १०३५३८० १ 
। ३४०।५४* ६ स्प०२े०= ९८४३७८३ 
||| इससे मालूम होता हैँ कि वेदा ङ्ग ज्योतिषोक्त दिनमान ३४।४६ या ३४।५५ 
| || अक्षांशवाले स्थल के आसपास का है । दिनमान की वृद्धि स्वेदा एक रूप मानकर ऊपर 
॥| उसकी दनन्दिन वृद्धि इ घडी बतायी है, पर वस्तुतः एेसा नहीं होता । अयनसन्धि के 
| | | पास दिनमान की वृद्धि बहुत कम ओर विबुवसन्धि के पास बहुत अधिक होती हं । ३५. 
| अक्षांश वाले प्रदेश मे अयनसन्धि के समय दिनमान दो दिनों में अधिकाधिक इष घटी 


बढ़ता हैँ पर्‌ विषुवसन्धि के समय एक ही दिन मं लगभग ५२ घटी बढ जाताहं। 
॥ क 
| (अयनचलन ) 





॥| | वेदां ङ्गज्योतिष में युगारम्भ उत्तरायणारम्भ मे बतलाया है ओर धनिष्ठारम्भ 
॥ मे भी। इससे विदित होता है कि उस समय अयनचलन का ज्ञान नहीं था । 
वेदा ङ्गज्योतिषोक्त वर्षादिकों के मान आगे कोष्टक में लिखे हं । 
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युगान्तगत अयनो के आरम्भकाल पीषठे पृष्ट मे छिखे हं । इस कोष्टक में युग की 
३० ऋतुओं के आरम्भ दिन लिखे हं । इनमे से प्रत्येक दो-दो ऋत्वारम्भ कालों के बीच 
मे एक सौरमास आरम्भ होता है । इस प्रकार ६० मासारम्भ होते हें । यही पांच 
वर्षो कौ ६० सूयं संक्रान्तियां हं । युगादि से ३० चान्द्रमास बीतने पर तृतीय वर्षं के 
आषाढ़ जौर श्रावण के मध्य मे एक अधिमास होता हँ ओर इसके बाद पुनः ३० चान्द्र- 
मास व्यतीत होने पर पांचवें वषं मे पौष के बाद दूसरा अधिमास आता है । इस प्रकार 
प्रत्येक युग में श्रावण ओर माघ अधिमास होते हें । एक युग में १८३० सावन दिन ओर 
१८६० तिथियां होती हं, इसलिए क्षयतिथियां ३० मानी जाती हे । युग में चन्द्रमा 
कौ ६७ प्रदक्षिणा होती है, इसलिए नक्षत्र (६७ >८ २७) १८०९ होते हे अर्थात्‌ १८३० 
सावनदिनों मं २१ नक्षत्र की वृद्धि होती है। नक्षत्रौ का आरम्भ श्रविष्ठासेहोताहै, 
उनके नाम ऊपर ऋम्वेदज्योतिष के २५-२७ रोको मे लिखे ह । वेदा ङ्गज्योतिषपद्धति 
मे सूयं ओर चन्द्रमा की गति सर्वदा एक रूप मानी गयी है । इसीको अन्य ज्योतिष 
ग्रन्थों में मध्यम गति कहते हं । मध्यमतिथि का मान सावन दिन से छोटा होने के 
कारण तिथि की वृद्धि कभी नहीं होती ओर मध्यम नक्षत्र कामान सावन दिन से बड़ा 
होने के कारण नक्षत्र का क्षय भी कभी नहीं होता । 

उपर्युक्त विचारो से यह स्पष्ट है कि वेदा ङ्गज्योतिषपद्धति के अनुसार एक बार यदि 
पाच वषं का पञ्चाङ्ग बना छया जाय तो वही प्रत्येक युग में काम दे सकेगा । ग्रन्थ-विस्तार 
होने के भय से यहां पञ्चाङ्घ नहीं बनाया, पर उसकी मुख्य बाते ऊपर बतला दी है}: 


अब यह विचार करेगे किं वेदा ज्गज्योतिषोक्त वर्षादि मानों मेँ त्रुटि कितनी है । 


+ क यम 
वेदाङ्गज्योतिष| सू्थेसिद्धान्त [आधुनिकय्‌रोपियन मान 


यगीय सावनदिन १८३० १८२६. २९३८ १८२६. २८१९ 
(नाक्षत्रसौर) 

६२ चान्द्रमासों के दिन १८३० १८२३०. ८९६१ १८३०. ८९६४ 

९५ वर्षो मे सावन दिन २४७७० | ३४६९९. ५८ ३४६९९. ३६ 
(नाक्षत्र सौरवषं ) 
३४६९८. ०३ 
(सायन सौरवषं) 

११७८ चान्द्रमासोमें दिन | ३४७७० | ३४७८७. ०३ ३४७८७. ०३ 


ऋषि ञे 


` ई० स० पूवं लगभग १४०० के सायन वर्षमा दवारा यह संख्या लायी गयी है । 
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इससे विदित होता है कि चान्द्रमास के मान में बहुत थोड़ी ओौर सौरवषे के मान 
| मे अधिकः अशुद्धि है । अतः अयनारम्भ यदि एक बार माघ शुक्ल प्रतिपदा को हुजा तो 
। द्वितीययग के आरम्भ मे क्गभग ४ दिन पहिले होगा ओर ९५ वर्षो मं लगभग ७२ दिन 
। |[ पहिले होने लगेगा । यद्यपि चान्द्रमास मं अशुद्धि कमहै, तो भी ५ वर्षो मं लगभग प्य 
|| | वटो की कमी पड़ जाती है । अतः वेदा ङ्गज्योतिषपद्धति के अनुसार अमावास्या ओर 
पूणिमा मानने से उनमें ५ वर्षो मे र्गभग एक दिन का अन्तर पड़ जायगा । अयन 
|| सम्बन्धी अद्धि शीघ्र ध्यान मे नहीं आती परन्तु अमावस्या ओर पूणिमा की स्थिति 
| | | ठेसी नहीं है । अतः गणित में सौकयं होन के किए युगमं १८३० मानत हृए भी उस समय 
पूणिमा का ज्ञान चन्द्रमा की प्रत्यक्ष स्थिति द्वारा ही करते रहे होगे । यह पद्धति भी 
| १८३१ दिन मानने के समान ही हुई । ९५ वर्षो मे ३८ अधिमास मिला कर ११७८ 
॥ चान्द्रमास ग्रहण करने से वास्तविक दिनसंख्या ३४७८७ होगी । वेदा द्ग ज्योतिषा- 
॥ नसार भी कम से कम ३४७७० अवश्य ही होगी अर्थात्‌ पटहिटी माघ शुक्छ प्रतिपदा के 
| | इतने दिनों बाद ९६बें ववं की माघ शुक्ल प्रतिपदा आवेगी । अतः ९५ वर्धो का वास्तव 
॥| सायन सौरमास ३४६९८ दिन होने के कारण वेदा ्गज्योतिषपद्धति के अनुसार ९६ वे 
वर्ष्‌ की जो माघशक्ल प्रतिपदा होगी उसके लगभग ८९ दिन या कम से कम ७२ दिन 
| पहिले उत्तरायण होगा । इस प्रकार यहां लगभग ३ या २ चान्द्रमासौं का अन्तर 
पडता है । वेदा ज्ज्योतिषपद्धति से ९५ वर्षो मं ३८ अधिमास होते हं । उसके स्थान 
| ३५ मान लेने से यह अन्तर नहीं पड़ेगा । यदि एेसा नहीं करेगे तो ३०० वर्षो मं 
|| ३ ऋतुओं का अन्तर पड़ जायगा । यह बहुत अधिक हं । 
॥ | जिस पद्धति मं इतनी अशद्धि है उसका बहुत समय तक सवत्र प्रचलित रहना 
॥|| असम्भव है । अतः यह अनुमान करना ही पड़ता है कि वेदा ङ्गज्योतिषपद्धति बहुत समय | 
॥ तक सर्वत्र प्रचलित नहीं रही होगी । इस पदति से अधिक मास, क्षयतिथि ओर नक्षत्र- 


| श्रौ विसाजौ रघनाथ लेले का कथन यह है कि “यूरोपियन ज्योतिषी भी यह 

| स्वीकार करते हे कि व्षमान उत्तरोत्तर कम होता जा रहा है ।' श्रतः सम्पात कं 
इसके पहिलेवाले चक्र मं ्र्थात्‌ २८ सहस्र वष॑ पूव वेदाद्धज्योतिष बना होगा श्रौर 
उस समय व्षमान सचमच ३६६ दिनों का रहा होगा । 

| यहाँ वर्षसंख्या ९५ मानने का कारण यह है कि इससे कम दूसरी कोई एसी 

॥| संख्या नहीं है निसमं वेदाद्धज्योतिषद्धति भ्रौर भ्राधुनिक सृक्ष्मपद्धति दोनों से 

|  श्रधिक मास संख्या पूर्णं श्राती हो । वेदाद्धज्योतिषपद्धति से ६५ वर्षो में श्रधिमएस 

| ३८ श्रते हे श्नौर श्राभूनिक सूकष्मयद्धति से लगभग ३५। 








वेदाङ्ककाल १३३ 


वद्धियां स्वेदा एकं ही होती हें ओर इन बातों का धार्मिक त्यों में बड़ा महत्व हे । 
अधिमास तो वेदों मे भी निन्य माना हुआ दीखता है, अतः वेदा ङ्गज्योतिष-पञ्चा ङ्ख सवत्र 
अथवा अधिकांश प्रदेशों मे बहुत समय तक प्रचलित रहा होता तो उसके नियमित 
अधिमासादिकों का उल्लेख सूत्रादि ग्रन्थों मे कुछ-न-कुछ अवश्य हौता परन्तु एसा नहीं 
है। इससे अनुमान होता है कि इसका प्रचार देश के कुछ ही भागौ मं कुं समय तक 
रहा होगा । इस बात का पौषक एक ओर भी प्रमाण यह है कि वेदाङ्खज्योतिषोवत 
दिनमानवृद्धि लगभग ३४ अक्षांशवाले प्रदेशो हीमे काग होती हं। परन्तु इन सब 
बातों से यह न समञ्चना चाहिए कि वेदा ङ्गज्योतिष का रचनाकार ई० स० पूर्वं १४०० 
से भिन्न होगा । तैत्तिरीयश्र॒ति मे संवत्सरो के नाम कहीं चार कहीं पांच ओर कटी 
छः हे । इसका कारण हमे यह मालूम होता है कि उस समय वेदा ्गज्योतिष कौ पञ्च- 
संवत्सरात्मक पद्धति का पूणं प्रचार नहीं हुआ था । पांच वर्षो के बाद उन्हं सामान्यतः 
यह दिखलाई पडा होगा कि पहिटे जिन चान्द्रमासों मं अयनारम्भ होता था उन्हीं में 
अबभीहो रहा है। उस समय पांच संवत्सरो के नाम पड़ होगे परन्तु आगे चक्कर 
जब उसमे अन्तर दिखलाई पडा होगा तब कभी चार ओर कभी छः संवत्सरो का युग 
माना गया होगा । कुछ दिनों तक व्यवहार मे किसी भी युग का प्रचार न रहा होगा । 
उसके कुछ समय बाद वषं मे ३६६ दिन मानने से पञ्चवर्षात्मक युग के गणित मे सरलता 
देखकर वेदा ङ्ज्योतिषकार ने उसका प्रचार किया होगा ओर उसकी पद्धति बनायी 
होगी परन्तु आगे चलकर वह पद्धति बहूत शीघ्र ही छोड़ देनी पडी होगी अथवा बिलकुल 
नं छोड कर योग्य स्थान में अधिमास मिखाकर अर्थात्‌ लगभग ९५ वर्षो मे ३८ नहीं 
बल्कि ३५ अधिमास मान कर पूर्वेपिर संगति लगाते हुए उक्त पद्धति स्वीकार कौ गयी 
होगी । धर्मकृत्यं का विधान प्रायः चान्द्रमास के अनुसार होने के कारण हमारे यहां 
अनादिकाल से ही स्वंदा उसका प्रचार रहा है ओर इस पद्धति में एक बड़ा सुभीता 
यह है कि चान्द्रमासों मे अधिक मास का उचित स्थान मे प्रक्षेपण करते हुए सौरमासों 
से उनका मेल रखा जा सकता है । मेने अपना यह अनुमान प्रथम विभागमे चिखाही 
है कि वेदकाल में भी यही पद्धति प्रचलित रही होगी । लगभग १००० वर्धो तक उत्तरा- 
यण धनिष्ठा मे ही रहा होगा । अधिक मास मिलने का नियम बदलने, युगारम्भ 
कालीन माघारम्भ में धनिष्ठा मे उत्तरायण लाने ओर, पांच संवत्सरो के नाम स्थिर 
रखने की पद्धति कई शताब्दियों तक प्रचलित रहने मे कोई अड़चन नहीं दिखलाई देती । 
सारांश यह कि वेदा ङ्गज्योतिषपद्धति अपने मूल स्वरूप से च्युत हो जाने पर भी कृ 
भिन्न रूप में बहुत दिनों तक चलती रही होगी । यही कारण है कि गर्गादिकों के लेखों 
मे इसके उल्लेख मिलते हें । साठ संवत्सरो का बाहँस्पत्यसंवत्सरचक्र पञ्चवर्षात्मकं 
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युगपद्धति के अनुकरण द्वारा ही उत्पन्न हुआ है । इसका अधिक विवेचन दूसरे विभाग 
मे किया जायगा । मालूम होता है वेदा ङ्त्व प्राप्त होने के कारण इस पद्धति का महत्व 
बहुत बढ़ गया था । इसे वेदा ङ्त्व कब प्राप्त हु यह्‌ निरिचत रूप से तौ नहीं बतलाया 
जा सकता परन्तु अनुमानतः इसकी उत्पत्ति के बाद २००.वर्षोँ के भीतर अर्थात्‌ धामिक 
ओौर व्यावहारिक कार्यो में इसके मूक स्वरूप का निरूपयोगित्व दिखाई देने के पहिले 
ही एेसा हआ होगा । वराहमिहिर ने यद्यपि इसे कहीं वेदाङ्ग नहीं कहा है तथापि अपने 
समयं मे यह (वेदा ङ्खज्योतिषपद्धति) वेदाङ्ग अवश्य रही होगी । 
ब्रह्मगुप्त (शके ५५०) ने एक जगह लिखा है-- 
युगमाहुः पञ्चाब्दं रविशरिनोः संहिता ङ्गकारा ये । 
अधिमासावमरात्रस्फृटतिथ्यज्ञानतस्तदसत्‌ ।।२।। 
ब्र° सि° अ० ११। 
यहां अङ्क शब्द वेदा द्धज्योतिष के ही उदेश्य से कहा हुआ जान पडता है । 
आजकल भी इसे वेदाङ्ख मानतेहीरहं। | 


श्रपपाठ 


निश्चय पूर्वक नहीं कटा जा सकता कि वेदा ङ्गज्योतिष के ऋक्पाठ मे अशुद्धियों 
का प्रवेश कब हुआ परन्तु वराहमिहिर के 'पञ्चाशत्‌पलमाढ़कं' तथा भटोत्पल के 
'चतुभिरादृकैर््रोणः' वाक्य से प्रतीत होता है कि उनके समय तक (शके ४२७ ओर 
८८८) अशुद्धियां प्रविष्ट नहीं हई थीं । भटोत्पल ने बृहत्संहिता के ८ वे अध्याय के 
उपान्त्य शोक की टीका में ऋक्पाठ के ३२ वें शलोक का उत्तराधे लिखा है । मेरे 
पास की हस्तलिखित प्रतिमे वह्‌ इस प्रकार हं- 

युगस्य पञ्चमस्येह॒ कालज्ञानं निबोधत ॥। 

इसमे "पञ्चमस्य ' पाठ अशुद्ध है । उसके स्थान मे पञ्चवषंस्य' होना ही चादिए । 
आधुनिक वैदिक पाट मे निबोधत! के स्थान मे ्रचक्षते' है । यजुःपाठ में भी निबोधत 
नहीं है । यदि भटोत्पल का मूल शब्द “निबोधतः ही हौ तो कहना पड़ेगा कि सम्प्रति 
बिलकुल निरिचत समज्ञा जानेवाला वैदिक पाठ शके ८८८ पर्यन्त निरिचित नहीं हृजा 
था । परन्तु कुछ ओर प्रमाण मिले बिना यह अनुमान निसन्देह नहीं कहा जा सकता 1 


प्रधान पाठ ` 


वराहमिहिर ओर भटोत्पल द्वारा उद्धृत उपरक्त वाक्य ऋक्पाठ के १७ वें 
दलोक में हे । इन्हीं अर्थो का सूचक यजुःपाठ-का २४ वां इकोक भी ऊपर लिखा हे, 
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परन्तु उसकी शब्दरचना बिल्कुल भिन्न है । इससे ज्ञात होता है कि वेदिक लोग आज- 
कल जो ऋर्ज्योतिष पढते हें वही वराहमिहिर ओर भटोत्पर के समये भी शुध रूप 
में प्रचलित रहा होगा । यजुःपाठ का प्रचार नहीं रहा होगा । कम से कम ऋक्पाठ 
का उस समय प्राधान्य तो अवश्य रहा होगा । आर्यभटीय के टीकाकार सूर्यदेव यज्वन्‌ 
ने वेदाङ्गज्योतिष के दो रोक टीका में लिखि हँ (डा° केनंके आयंभटीय की 
प्रस्तावना देखिए) । ये ऋ्ज्योततिष के ३५ वें ओर ३६ वें लोक हं । इनका क्रम भी 
ऋक्पाठ के अनुसार ही है । यजु-पाठ में ये क्रमशः चतुथं ओर तृतीत शलोक हे । 
टीका कै पूर्वापर सन्दभं से मालूम हौता है कि वहां प्रथम या अन्तिम इलोक अभीष्ट 
था । इससे सूथंदेव के समय भी ऋक्पाठ का ही प्राधान्य सिद्ध होता हं। सूथेदेव 
यज्वन्‌ का समय ज्ञात नहीं है, पर वे भटोत्पल से नवीन होगे । 
स्देव के इसी उल्लेख मं ३५ वे दलोक के उत्तरां मे तद्वत्‌" के स्थान मं (तथा! 
पाठ है, परन्तु वह ऋक्‌ ओौर यज्‌ दोनों मे मी नहीं मिलता । अतः यह पाठ यदि मूलतः 
सूथेदेव का ही है तौ कहन पड़ेगा कि सूर्थेदेव के समय कमसे कम उनके प्रान्त में आजकल 
की तरह वैदिक पाठ निर्चित नहीं हुआ था। 
वराहमिहिर भटोत्यल ओर सुदेव यज्वन्‌ को यजुःपाठ मालूम था या नहीं, इसके 
विषय मे निदिचत रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता परन्तु यजुःपाठ प्राचीन अवश्य 
है क्योकि उसमें ऋक्पाठ के ६ ही शलोक नहीं हे ओर उसमें मी महत्व के केवल तीन ही 
दोक १३, १९ ओर ३३ नहीं हे । दूसरी बात यह कि ऋक्पाठ की अपेक्षा उसमे 
१३ इकोक अधिक हे । तदन्तर्ग॑त विषयों से बिलकूल स्पष्ट है किये इलोक तभी के 
हे जब कि वेदा ङ्गज्योतिषपद्धति प्रचलित थी । हौ सकता है ल्गधके ही हों । यजुपाठ 
के ३६ वे इलोक मं बतलाये हए उग्र ओर क्रूर नक्षत्र अन्य ज्योतिष ग्रन्थों से बिलकूल 
भिन्न ह । इससे भी उसकी प्राचीनता सिद्ध होती है । परन्तु लगध के मूल श्लोकों के 
अतिरिक्त कुछ नवीन इलोक उसमे पीछे से मिधित हो गये होगे क्योकि इसके २४ वें 
दोक की शब्दरचना ऋक्पाठ से बिल्कुर भिन्न है । २१ वां लोक भी बहुत भिन्न 
है। दूसरी बात यह कि दोनों पाठो मे जिन इटोकौं का अथं नहीं ल्गा है उनमें से कुछ 
समानार्थक होगे ओर मेरी समन्न से कुछ कदाचित्‌ परस्पर विशुद्ध अथं के भी होगे । 
वेदाङ्गज्योतिष के दोनों पाठों मे इलोकों का करम सुसंगत नहीं है । सब इलोक 
विषयों की संगति के अनुसार रखे जायं तो उनका क्रम बहुत बदल जायगा । इससे 
अनुमान होता है कि आधुनिक क्रम की रचनापीछसे हुई होगी ओर सम्भवतः रचना के 
समय कुछ रलोक बिलकुल छूट गये होगे । इस कथन की पुष्टि करनेवाला एक दुद 
प्रमाण यह है कि काष्ठा ओौर अक्षर नामक परिमाण केवल एक ही इलोक में लिख हं 
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ओर उनका इतर परिमाणं से सम्बन्ध कहीं भी नहीं दिखाया है । उनका प्रयोग 
भी कहीं नहीं किया हँ । यह तो स्पष्ट है किये शब्द निष्प्रयोजन नहीं लिखे 
होगे, अतः मानना पड़ता है कि इनसे सम्बन्ध रखनेवाले कुछ इकोक ल्पत हो 
गये होगे । 


ग्रहगति 


वेदा ्गज्योतिष मे केवल सूयं ओर चन्द्रमा की गतियां बतायी हं । ग्रहों के विषय 
मे कुछ नहीं चिखा है । कुछ इलोौकों का अथं नहीं लगा है परन्तु हम निर्चयपूरवेक कहते 
हं कि जिन इटौकों क। अर्थं लग चुका उनकी अपेक्षा अधिक महत्व का कोई विषय न 
लगे हुए इलोकों मे नहीं है । | 

मध्यमगति | 

सूथं ओर चन्द्रमा की सवेदा एकं रूप रहनेवाटी अर्थात्‌ मध्यम गतियां बतायी हे । 
वस्तुतः ये क्षण-क्षण मे न्यूनाधिक हुआ करती हं । इस कारण सुरथं की स्पष्टस्थिति 
लगभग २ अंश ओर चन्द्रमाकौ लगभग ८ अंश आगे पीछे हो जाती ह । स्पष्टस्थिति 
ओर मध्यम स्थिति के भिन्नत्वं (अन्तर)को ही फल संस्कार कहते हे । इसका आनयन 
ज्योतिष का एक बड़ा महत्वशाखी विषय हैँ । मालूम नहीं, वेदा ङ्गज्योतिषकाल में 
इसका ज्ञान था या नहीं। ब्रह्मगुप्त कौ पृ° १३४मे लिखी हुई आर्या से उनका 
कथन एसा मालूम होता है कि उस समय स्पष्टस्थिति का ज्ञान नहीं था । 

सूयं चन्द्र की गतिस्थिति का सवंदा सूक्ष्म अवलोकन ओर विचार किये विना 
उनको मध्यम ओर स्पष्टस्थिति का भेद समक्ष मे नहीं आ सकता । स्पष्ट गतिस्थिति 
काज्ञान न हीते हुए भी वेदाङ्घज्योतिषकाल में मध्यमस्थिति का ज्ञान था,यह बात भी 
भूषणास्पद ही हँ । ग्रहण पर्वान्त के आसपास होते हं, यह मालूम रहने पर ही ग्रहण 
के समय उनके अन्तर का निरीक्षण किया जा सकता हैँ । सूयं या चन्द्रमा की एक 
प्रदक्षिणा आरम्भ होनेके बाद कुछ प्रदक्षिण।एं समाप्त होने मजो समय लगता 
है उसकी गणना किये बिना उनकी एक प्रदक्षिण। सम्बन्धी काल तथ दैनिक 
मध्यमगति का ज्ञान नहीं हो सकता । अतः यह स्पष्टहैकि वेदाङ्गज्योतिष की - 
रचना के पहिले लोगों ने इतना अनुभव अवश्य किया था । सूर्थदशंन के समय उसके 
पास के नक्षत्र नहीं दिखाई देते। शायद इसी कारण सौरववं के मान मे अधिक्र 
अशुद्धि हुई । 

मध्यम गति के कारण वेदा ्गज्योतिष के अथनों ओर विषुव दिनों मे १८३ का 
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ओर अयनदिन से विषवे दिन पर्यन्त ९११ दिन का अन्तर है परन्तु ई० स° पूवं १४०० 
के लगभग वे निम्नलिखित अन्तर से हुआ करदं थे-- 


दिन घटी 
उत्तरायण से प्रथम विषुव पयेन्त ९१ ५ 
प्रथम विषुवे से दक्षिणायन पयंन्त श्ट ५ 
दक्षिणायन से द्ितीय विषुव पयंन्त ९१ ३० 
द्वितीय विषुव से उत्तरायण पयंन्त ८८ २३५ 
२६५ १५ 


ऋग्बेदज्योतिष में वषं अथं मे केवल दो शब्द संवत्सर ओर वषं आये हं । यजु- 
केदज्योतिष में इन दोनो के अतिरिक्त एक अन्द-शब्द भी है (श्लोक २८) । वेदों मं 
केवल शतपथ ब्राह्मण मे इसके वषं ओर अब्द नाम आये हं । 


्रमान्त मास 
एक विशेष बात यह है कि इसमं मास अमान्त माना हं। 


श्रादिनक्षत्र 


वेदा द्खज्योतिष मे आदि नक्षत्र धनिष्ठा है। ऋक्पाठ के २५, २६ ओर २७ 
इलोकों मं नक्षत्रों के देवता बतलाये हं । वेद की भांति यहां भी उनका आरम्भ 
कृत्तिका से ही है । महाभारत में धनिष्ठादि गणना का उल्लेख ह । ६० ओर १२ 
वषं के वाहस्पत्यसंवत्सरचक्रों का आरम्भ धनिष्ठासेहे। 

श्रङ्गणित 

वेदा ङ्गज्योतिषकाल मे पूर्णा ङ्कों के परिकमेंचतुष्टय (योग, अन्तर.गुणा ओर भाग) 
तथा त्रैराशिक का ज्ञान था। इतना ही नहीं, ऋक्पाठ के इलोक ७, १७, २२, १४, 
१६, १८ ओर यजुःपाठ के ३७ वें श्लोक से ज्ञात होता ह कि भिन्नपरिकमंचतुष्टय का 


भी उन्हे अच्छा ज्ञान था । अपवतन (संक्षिप्त करना) कौ युक्तियों से मालूम होता है 
कि लोगों ने अङ्कगणित में अच्छा परिश्रम कियाथा। 


लग्न 


ऋक्पाठ के १९ वें इोक में कहा है श्वविष्ठाभ्यां गुणाभ्यस्तान्‌ प्राश्विरग्नान्‌ 
विनिर्दिशेत्‌" । अन्य ज्योतिष ग्रन्थों मे क्रान्तिवृत्त के क्षितिज से लगे हए (प्राणवि- 
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लग्न) भाग को तत्कालीन लग्न कहते हं । इस इरोक का भी यदि कुछ एेसा ही अथं 
हो तो वहु बड़ महत्व का हीगा। 


| 
॥ | मेषादि राशियां 


॥| | इसमें मेषादि १२ राशियां नहीं हं । कान्तिवृत्त के १२ भाग मान कर तदनुसार 
॥ | ग्रहस्थिति लाने की पद्धति भी नहीं है । सूयं जौर चन्द्रमा कौ स्थिति नाक्षत्रिक विभाग 
| के अनुसार बतायी है। 


सौरमास 


||| मेषादि रारियों के न होते हुए भी सौरमास हं । प्रत्यक्ष सूथेमास' शब्द भी आया 
|| है । अनेकों जगह सौरमास ओर चान्द्रमास का सम्बन्ध स्पष्टतया दिखलाया हें । 
|| ४१ सूर्यनक्षत्र अर्थात्‌ दो सौरमासों की ऋतु बतलायी है । साथ ही साथ प्रत्येक 
॥ ऋतु का आरम्भ चान्रमास की किस तिथि को होता है, यह भी बताया है। सूर्थ- 
सिद्धान्तादि ग्रन्थों मे चान्द्र ओर सौर मास के सम्बन्ध से अधिमासशेष लाने की जेसी 
||| रीतिदहैवेसीही इसमे मौ है (ऋकपाठ इलोक २३) । सौरमासों के अलग नाम नहीं 
॥ | हे अतः चैत्रादि नामों का ही प्रयोग उनके लिए भी होता रहा होगा । सम्प्रति बंगाल 
॥ | प्रान्त मे सौरमास का प्रचार है, पर उनके नाम चंत्रादिहीहं। 
| सूथंसिद्धान्तादि ग्रन्थों के अहगंण की भांति इसमे पवेगण लाने की रीति 
बतायी है। | 
अब यहां एक ओर महत्व को बात बताकर इस प्रकरण को समाप्त करेगे । वह्‌ 
बात यह ह किक्षेत्र विभाग सरीखे काल विभाग मानने की पद्धति वेदाङ्गज्योतिषकाल 
|| मे स्थापित हुई थी । सूथं सिद्धान्तादि ज्योतिष ग्रन्थों मे कालविभाग ओर क्षेत्रविभाग 


| (वृत्त के विभाग) का साम्य इसप्रकार है-- 
| ६० पल = घटो । ६० विकला = कला । 
| | ६० घटी == दिन । ६० कला == अंश, 
॥| ` ३० दिन = मास । ३० अंश = राशि। 
१२ मास == वष । १२ राशि = वृत्तपरिधि। 
| | ३६० दिन == वषे । ३६० अंश = वृत्तपरिधि। 


| | इसमे कालविभाग ओर क्षेत्रविभाग एक ही पद्धति केयायों कटिएकिणएकही 
॥। ठे । इसी प्रकार वेदा ज्गज्योतिष में नक्षत्र में ६१० कलाएं मानी गयी हं । चन्द्रमा दिन- 
| भर मे इनमे से ६०३ कलाएं चलता है । ये दिन की कलाएं मानी हं । (ऋक्पाठ 
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का १८ वां ओौर २१ वां र्टोक देखिए) दिन की ६०३ कलाएं गणित में थोडी 
असुविधे की-सी दीखती हे, पर नक्षत्र के सम्बन्ध से इनमें बड़ा सुभीता है । यह क्षत्रा- 
नुरूप कालविभाग हुआ । १२४ पर्वो द्वारा नक्षत्र के १२४ अंशो की कल्पना कौ गयी 
है। यह कालविभागानुरूप क्षेत्रविभाग हुआ । यह पद्धति यदि वेदा ज्गज्योतिष मे है 
ओर वेदकाल से लगातार प्रचलित वषं के ३६० दिन का भी वणन उसमें है तथा वषे 
के समान १२ विभाग अर्थात्‌ १२ सौरमास, मास में ३० दिन, दिन में ६० घटी, ये 
कालमान भीः हे, तो क्या यह अनुमान नहीं होता कि इनके हारा सहज सूचित होने- 
वाली वृत्त के रादयंशादि विभाग निरिचत करने की कल्पना भी उन्हीं भारतीय आर्य 
की होनी चाहिए जिनके विषय मे यह निविवाद सिद्ध ह कि उन्होने वेदा ङ्गज्योतिष- 
पद्धति की स्थापना स्वतः की है 


(२३) अथववेज्योतिष 


 अथवेज्योतिष में १६२ इलोक ओौर १४ प्रकरण हें । इसे पितामह ने कार्यप 
से कहा है । इसमें आये हए विषयो का यहां संक्षेप में वणेन करेगे । 
सर्वप्रथम निम्नलिखित काल्परिमाण बताये ह्‌ । | 
१२ निमेष ल्व । ३० रव =कला । ३० कला==त्रुटि । 
३० वटि मुहूतं ओर ३० मुहूतं अहोरात्र । 
इसके बाद १५ मुहूर्तो के नाम बतलाये हं । दादशाङ्ख ल! अङ्कु कौ छायाके 
भिन्न-भिन्न प्रमाण ही उन मुहूर्तो की अवधियां हं । 


मुहूतं छायाङ्ग ल मुहूतं ` छ्ायाङ्कल 
१ रोद्र ९६ परम ५ सावित्र ५ 

२ श्वेत ६० ६ वैराज 

३ मेत्र १२ ७ विश्वावसु ३ 

४ सारभट ६ ८ अभिजित्‌ 


(यस्मिशछाया प्रतिष्ठिता' अर्थात्‌ जिसमे छाया स्थिर हो जाती है, उसे अभिजित्‌ 
मुहूतं कहा है । मध्याह्न के बाद के मुहूर्तो की छाया ऊपर किखी हुई छाया के विपरीत 
अर्थात्‌ उत्क्रम से होती है । मध्या ल्ल की छाया शून्य नहीं कही जा सकती पर वह तीन 
अंग से कम होगी । छाया दवारा स्थलज्ञान करने का प्रयत्न किया जा सकता है, पर 


! यह एक बात ध्यान में रखन योग्य है कि सु्यसिद्धान्तादि ग्रन्थों मे छाया के लिए 
सर्वत्र द्वादशाङ्ध.लङङः. ही लिया गया है ग्रौर इस ज्योतिष में भो यही स्थिति है । 
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विश्वास नहीं होता किये अ ङ्ख .लमान सूक्ष्मतया अवलोकन करके ही लिखे गये होगे ओौर 
दूसरी बात यह कि वषे-भर सव॑दा छाया भी समान नहीं रहती । ओर भी बहुत सी 
अडचने हं, अतः गणित मे परिश्रम करने के बाद तदनुरूप कोई महत्व की बात निक- 
लने की आशा नहीं है, इसलिए अथरवंज्योतिष के स्थलनिर्णय का विचार नहीं करते । 

आगे बतलाया हे कि रौद्र मुहृतं मे रौद्रकमं ओौर मैत्र मे मेत्र कर्म करना चाहिए । 
चतुथं प्रकरण मे तिथियों के करण बतलाये हें । उनकी पद्धति वतमान सरीखी ही है । 
नामभीयेहीहं, पर स्थिर करणो मे किस्तुघ्न के स्थान मे कौस्तुभ नाम ह । हो सकता 
ठे" यह लेखक का प्रमाद हौ । इसके बाद करणो के शुभाशुभत्व का विचार किया 
गया हं अर्थात्‌ अमुकं करण मे अमुक कर्मं करने से शुभ फल होगा ओर अमुक कर्मं करनं 
से अशुभ । आजकल कौ भांति उसमे विष्टि के मुखपुच्छादि का भी विचार किया हं 
ओर उसी प्रसंग मं घटिका नामक कारमान का भी वणन आया ह । इसके बाद करणो 
के देवता बतलाये हं । कौस्तुभ का देवता धनाधिप ओर वाणिज का मणिभद्र है। 
रेष देवताओं के नाम वेदोक्त ही हे । इसके बाद तिथियों के शुभाशुभत्व का वर्णन 
ह अर्थात्‌ अमुकामुक तिथियों मं अमुकामुक कमं करने से अमुक-अमुक शुभ या अशुभ 
फल होते हं । उस प्रसंग में तिथियों के नन्दा, भद्रा इत्यादि पांच नामभी आयेहें। 


चतुभिः कारयेत्कमं सिद्धिहेतोविचक्षणः। 
तिथिनक्षत्रकरणमुहर्ते रिति नित्यशः ।। 


इस रलोक मं तिथि, नक्षत्र, करण ओर मुहूतं, इन चारही अङ्खोके नाम अयेहें। 
योग का नाम नहीं ह परन्तु आगे कहा है 


तिथिरेक गुणा प्रोक्ता नक्षत्रञ्च चतुर्गृणम्‌ । 
वारर्चाष्टगुणः प्रोक्तः करणं षोडशान्वितम्‌ ।।९०॥। 
द्वात्रिंशद्‌ योगस्तारा षष्टिसिमन्विता। 

चन्द्रः शतगुणः प्रोक्तस्तस्माच्चन्द्रवलाबलम्‌ ।।९१।। 
समीक्ष्य चन्द्रस्य बला बलानि, ग्रहाः प्रयच्छन्ति शुभाशुभानि । 


उपयुक्त वाक्यों के पहिले कहा है न कृष्णपक्षे शरिनःप्रभावः'। इसमें मालूम 
होता है, उपर्युक्त इलोक में चन्द्रमा के बलाबल का विचार केवल उसकी कलाओं 
द्वारा ही किया हे। 


आदित्यः सोमो भौमरच तया बुध बृहस्पतौ । 
भागेवःरनेश्चरश्चैव एते सप्तदिनाधिपाः ।।९३।। 
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ये सात वारो के नाम हें । अन्य इरोकों मे वारप्रसंग मे ग्रहोंके कुछ ओौर नाममभी 
| हे। वे हे सूरथ, लोहिताङ्ग, सोमसुत, देवगुर, गुर भृगु, रुर ओर सूथेसूत । 
१०० इलोकों के बाद लिखा हं। 
अल्पग्रन्थं महार्घञ्च प्रवक्ष्यामि भुगोमंतम्‌ । 
इसके बाद शोष ६२ इलोक हं । उनमं ज्योतिष की जातकशाखा का बीज हं । 
अतः वह भाग बड़ महत्व का है । उनमं से कुछ इलोक यहां उद्धृत करतं हं । पहिले 
नक्षत्रों के ९ विभाग क्यिदहें। वे ह 


जन्म॒ सम्पद्विपत्क्षेम्यः प्रत्वरः साधकस्तथा । 
नधनो मित्रवरगङ्चव परमो मत्र एव च।१०३॥।) 


दशमं जन्मनक्षत्रात्करमनक्षत्रमुच्यते । 
एकोन विशतिञ्चैव गभधिानकमुच्यते ।।१०४।। 


द्वितीयमेकादशं विशमेष सम्पत्करो गणः। 
तृतीयमेकविडं तु द्वादशं तु विपत्क रम्‌ ।। १०५।। 
षम्यं चतुर्थं द्राविडं तथा यच्च त्रयोदशम्‌ । . 
परत्वरं पञ्चमं विद्यात्‌ त्रयोविशं चतुदंशम्‌ ।।१०६।। 
साधकं तु चतुविशं षष्ठ पञ्चदशञ्च यत्‌ । 
नैधनं पञ्चविंशं तु षोडशं सप्तमं तथा ।।१०७।। 
मेत्रे सप्तदशं विद्यात्‌ षडविंशमिति चाष्टमम्‌ । 
सप्तविशं परं मैत्रं नवमष्टादशञ्च यत्‌ ।\१०८।। 


वगेक्रम 
१. १ जन्मनक्षत्र १० कमनक्षत्र १९ आधाननक्षत्र । 
४, ११ २० सम्पत्‌करन्षत्र । 
क. १२ २१ विपत्कर । 
॥ 0 १३ २२ क्षेम्य । 
„ति १४ २३ प्रत्वर। 
अ. १५ २४ साधक । 
७. . ७ १६ २५ नैधन । 
८. . १७ २६ मंत्र । 
९8 १८ ~~ <: २७ -परममेत 3 
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| | प्रत्येक वगे में तीन तीन नक्षत्र हं ओर उनमें ९ का अन्तरं है। १०४ इलोक द्रारा 

॥ । ॑ यह स्पष्ट ह कि इनकी गणना जन्मनक्षत्र से करनी है । इसके बाद यह विचार किया 
| | ह कि अमुकं नक्षत्र मे अमुकामुक कमं करने चाहिए या नहीं । इसके बाद ग्रह्‌, उल्का 


॥ | ओर विद्युत्‌ इत्यादिको द्वारा नक्षत्रों के पीडित होने से प्रत्येक वं मे होनेवाले भय 
| | | इत्यादि का वणेन कहा है-- | 


|| | ग्रहोल्काशनिनिघतिः कम्पैदहिश्च पीडयते । 
॑ यद्यद्‌भय भर्वात तत्‌ तत्प्रवक्ष्याम्यशेषतः ।। १२२।। 


॥ | यहां ग्रह॒ शब्द से सूर्यादि ग्रह॒ ही अभीष्ट मालूम होते हं । इसके आगे गभेधारण 
का थोड़ा सा वणेन करते हुए अन्त मे कहा है-- 


आत्मज्योतिषमित्युक्तं स्वयमुक्तं स्वयंभुवा । 
तत्वतः पृच्छमानस्य काश्यपस्थ महात्मन : ।१६१।। 
| | य इदं परते विप्रो विधिवच्च समाहितः। 
| यथोक्तं रभते सवेमाम्नायविधिदशेनात्‌ ।। १६२।। 


| ग्रन्थ मे यह कहीं भी नहीं लिखा हं कि यह अथववेज्योतिष है, परन्तु इसे अथरवं- 
| | | वेद ज्योतिष कहते अवश्य ह ओर अन्तिम शलोक के (आम्नायविधिदर्शनात्‌' वाक्य 
| सेभी इस कथन की पुष्टि होती है। 

| इसमे छिखे हुए विषयों के विवेचन से स्पष्ट विदित होता है कि यह ग्रन्थ ऋग्यज- 
| वेदाङ्खज्योतिष या वेद के अन्य किसी भी अङ्कं इतना प्राचीन नहीं है । फिर भी बहुत 
प्राचीन होना चाहिए क्योकि इसमे मेषादि द्वाद राशियों के नाम नहींहं। यदि 
| मेषादि रारियां ग्रन्थकार के समय प्रचलित रही होतीं तो वे उनके नाम इसमें अवश्य 
। लिखते । इसका नाम अथवेवेदज्योतिष है, इसलिए इसी प्रसंग में इसका भी विचार 
| किया गया | 
। 


मेषादि राशियो का नामन होते हुए भी इसमे सात वारोँ के नाम आये हे, यह 





| एक बड़ी महत्वशाटी तथा ध्यान मं रखने योग्य बात है । इसका आगे विष विवेचन 
| किया जायगा । . 

|| श मेषादि रारियों से सम्बन्ध रखनेवाली जिस जातकपद्धति का आरम्भ इस देर 

|| मे हुआ उससे विरुद्ध नहीं बल्कि बहुत अंशो मे साम्य रखनेवाली जातकपद्धति इस ग्रन्थ 

॥|| मे है ओर वह्‌ स्वतन्त्रतया इसी देश मे उत्पन्न हुई है । इसमें सन्देह करने का स्थान 

बिलकुल नहीं है । हिन्दुओं ने मेषादि राशियां परदेशसे खो हों तो भी उसके पहिले 
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केवल नक्षत्रों से सम्बन्ध रखनेवाली जो जातकपद्धति उनके यहां प्रचित थी उसीके 
आधार पर उन्न स्वयं उसका विस्तार किया होगा) 


(२) कल्पसूत्र 
श्रारवलायनसूत्र 


आर्वलायनसूत्र के श्रावण्यां पौर्णमास्यां श्रवणकर्म' (गृह्यसूत्र २।१।१ ) इत्थादि 
वाक्य मे मासों के नक्षतरप्रयुक्त नाम आये हँ ओौर श्रौतसूत्र (४।१२ ) में मधु माघव 
मासनाम भी हँ । एक जगह (श्रौतसूत्र ४।१२ ) ऋतुओं का भी उल्लेख है । उसमं 
आरम्भ वसन्त से किया हं। तिथि शब्द नहीं आया है, परन्तु “मार्मरीर्ष्या प्रत्यवरोहणं 
चतुर्दश्याम्‌ (गृह्यसूत्रे २।३।१ क हेमन्तरिशिरयोरचतुर्णामपरपक्षाणामष्टमीष्वप्टका 4 
(गृह्यसूत्र २।४।१), अध्यायोपाकरणं श्रावणस्य पञ्चम्यां (३।५) इत्यादि 
वामयों मे चतुदंशी इत्यादि शब्द तिथिवाचक जात पडते हँ । अयन ओर विषुव 
का उल्छेख अनेकों स्थलों मं हं। नक्षत्रों के नाम भी हं । श्रौतसूत्र के “उत्तरयोः 
प्रोष्ठपदयोः (श्रौतसूत्र २।१) वाक्य मं प्रोष्ठपदा का प्रयोग द्विवचन मे ओौर “उत्तरैः 
प्रोष्ठपद: (गृह्यसूत्र २।१०।३) मं पुंलिङ्धं के बहुवचन मे हे । तैत्तिरीय ब्राह्मण में 
दोनों प्रोष्टपदाओं का प्रयोग पुंलिङ्ख के बहुवचन मे टं। गृह्यसूत्र के "ध्रुवमरुन्धतीं 
सप्तर्षीनिति दष्ट्वा वाचं विसूजेत (गृह्यसूत्र १।७।२२) वाक्य मे ध्रुव अरुन्धती 
ओर सप्ति ताराओं के नाम आये हें । गृह्यसूत्र २।५१। ३ मे अग्न्याधान के किए 
नक्षत्र बताये हे। उत्तरमरोष्ठपद, फल्गुनी ओर रोहिणी नक्षत्रों मे खेत जोतनं को कहा 
है । गृह्यसूत्र १।४।१ मे लिखा है कि उपनयनादि कमं कल्याणकारक नक्षत्रों में करने 
चाहिए । सीमन्तोन्नयन के लिए कहा है, सीमन्तोन्नयनं . . - - ` ` यदा पुंसा नक्षत्रेण 
चन्द्रमा युक्तः स्यात्‌" (गृ° १।१४ ) । पता नहीं चरता, यहा कल्याणकारक ओर पुरूष- 
नक्षत्र कौन-कौन-से माने गये हं । ज्योतिष के आधुनिक मुहतंग्रन्थो मं जो पुरुष ओर 
सत्री भेद बताये हं वे पृष्टोक्त नक्षत्रों के लिगान्‌सार ही हं । हम समन्ते हं सूत्रकाल 
मे भी यही नियम रहा हौगा। 

पारस्करसुत्र 

पारस्करसूत्र आइवलायनसूत्र से नवीन मालूम हौता हं। इसमें आइवलायन- 

सूत्रोक्त बहुत से विषय आ गये ह, पर इसका आग्रहायणी क्म सम्बन्धी वाक्य “मागे- 


ष्य पौणंमास्यामाग्रहायणीकमं (३।१२ )'” आङ्वलायनसूत्र मे नहीं है । विवाह- 
नक्षत्रों के विषय मे कठा हे “त्रिषु त्रिषु उत्तरादिष्‌ स्वातौ मृगशिरसि रोहिण्याम्‌  । 
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इसकी व्याख्या में हरदत्त ने त्रिषु त्रिषु उत्तरादिषु' का अथं “उत्तराफल्गुनी, हस्त, 
चित्रा, उत्तराषाढा, श्रवण, धनिष्ठा, उत्तराभाद्रपदा, रेवती ओर अरिविनी' किया हं । 
वतमान महतं ग्रन्थों मे चित्रा, श्रवेण, धनिष्ठा ओौर अदिवनी कौ गणना विवाह नक्षत्रों में 
नहीं है। २।१६ सूत्र मे ज्येष्ठानक्षत्रे खेत जोतने के लिए कहा है । सब सूत्रोके 
विवाहादि नक्षत्र परस्पर समान नहीं हं । उनमें कुछ भेद है । १।२१ सूत्र मूलांशे प्रथमे 
पितुरनेष्टो द्वितीये मातुस्तृतोये धनधान्यस्य चतुर्थं कूलशोकावहः स्वथं पुण्यभागी स्यात्‌ ` 
मे मूल नक्षत्र में उत्पन्न हृए मनुष्य का फल बताया है । इसमे नक्षत्र के ४ अंश मानं 
हं । यह एक ध्यान देने योग्य बात है। क्रान्तिवृत्त के १२ भग मानने से नक्षत्र के 
४ अंश मानने ही पडतेहं। मल नक्षत्र सम्बन्धी अशुभ फल के विवय मं भिन्न-भिन्न 
ग्रन्थों के भिन्न-भिन्न मत हं। तंत्तिरीयश्रुति मंतो मालूम होता है, जन्मकाल मं मूक 
का होना अच्छा समनञ्ा गया है (तैत्तिरीय ब्राह्मण ३।१।२) । ज्योतिषम्रन्थों मं 
बतलाया हुआ अआद्लेषा का नक्षत्रगण्डान्त भी पारस्करसूत्र (१।२१) मंहे। 
आदवलायन ओर पारस्कर दोनों सूत्रों मे अधिमास. तिथि, नक्षत्र ओर क्षय-वृद्धिका 
वर्णन नहीं है । सात वार, मेषादि रारियां, योग ओर करण भी नहीं हं । 


ग्रन्यसूत्र 


उपर्युक्त सूत्रों में बतलायी हई ज्योतिषसम्बन्धो बहुत सी बाते हिरण्यकेशी ओर 
आपस्तम्ब सूत्रों मे भी आयी हं, पर उनमें मेषादि रारियों ओर वारो के नाम नहींहं। 
उपर्युक्त सभी सूत्रों में चेत्र ओर वैशाख अथवा मधु ओर माधव वसन्त के मास 
माने गये हं । | 

बौधायनसूत्र का एक वचन है मीनमेषयोमंषवृषभयोवसन्तः।' इसमें मेषादि 
रारियों के नाम आयेहं। मेत्रेयसूत्र के एक वाक्यमंजो कि ऊपर पृष्ठम च्खिारहं 
सू का राशिसक्रमण शब्द भौ आया हं। 

सभो वेदशाखाओं के सूत्र देखे जायं तो उनमें ` ज्योतिषविषयक महत्वे कौ ओर 
भी बहुत सी बाते मिरेगी, परन्तु हमे अधिक सूत्रग्रन्थ नहीं मिल। 


३ निरुक्त 


निरुक्त के द्ितीयाध्याय के २५ वें खण्ड में मुहृतं ओर क्षण नामक काल-परिमाणों 
के नाम आये हं । इसके ज्योतिष विषयक कुछ अन्य लेख प्रथम विभाग मं दिखला 
दिये गये ह्‌ । | 

सप्तऋषीणानि ज्योततीषि' (१०।२६) वाक्य में सप्त्षियों का उल्लेख है । 
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निम्नलिखित वाक्यों मे दिन, रात्रि, शुक्लपक्ष, कृष्णपक्ष, उत्तरायण ओर दक्षिणायन 
नाम आये हं । इनके विषय में कुछ चमत्कारिक बातें भी बतायी हे ।*` 


अथ ये हिसामाश्वुत्य विचामुत्सुज्य' महत्तपस्तेपिरे चिरेण वेदोक्तानि वा कर्माणि 
कुवन्ति ते धूममभिसंभवन्ति धूमाद्रात्रि रातरेरपक्षीयमाणपक्षमपक्षीयमाणापक्षादक्षि- 
णायनं दक्षिणायनात्‌ पितृलोकं प्रतिपद्यन्ते ।।८।। अथ ये हिसामृत्सज्य विथामाध्रित्य 
महत्तपस्तेपिरे ज्ञानोक्तानि वा कर्माणि कृवेन्ति तेऽचिरभिसंभवन्त्यचिबाहेरह्न आपू- 
यमाणपक्षमापूयमाणपक्षादुदगयनमुदगयनाेवल्ोकं देवलोकादादित्यमादित्याद्ैचयुतं 
वेययुतान्मानसं मानसः पुरुषो भूत्वा ब्रह्मलोकमभिसंभवन्ति ते न पुनरावर्तन्ते शिष्टा 
दन्दशूका यत इनं न जानन्ति तस्मादिदं वेदितव्यमथाप्याह ।।९।। अध्याय १४ 

ये महत्वपूणं वाक्य देखिए-- 


आकाशगुणः शब्द आकाशाद्वायुद्धिगुणः स्पशंन वायो्ज्योतिस्त्रिगुणं रूपेण ज्योतिष 
अपरचतुगुणा रसेनाद्‌म्यः पृथिवी पञ्चगुणा गन्धेन पृथिव्या भूतग्रामस्थावेरजंगमा- 
स्तदेतदहयुगसहस्रं जागति तस्यान्ते सृुपुप्स्यन्न ङ्गानि प्रत्याहरति भूतग्रामाः पृथिवी- 
मपि यन्ति पृथिव्यप अपो ज्योतिषं ज्योति्व्युं वायुराकाशमाकारो मनो मनो विद्यां 
विद्या महान्तमात्मानं महानात्मा प्रतिभां प्रतिभा प्रकृति सा स्वपिति युगसहस्रं रात्रि- 
स्तावेतावहोरात्रावजखं परिवतंते स॒ कालस्तदेतदहर्भवति युगसहस्रप्यन्तमहयंद्‌ 

ब्रह्मणो विदू रात्रि युगसहस्रान्तां तेहोरात्रविदो जना इति ।।४॥।। 
अध्याय १४ 


इसमे ब्रह्मा के अहोरात्र का परिमाण बताया है । सहस्रयुगो का ब्रह्मा का दिन 
हौता है । इसमे सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति ओर लय होते हं । इसके पदचात्‌ एक सहस वर्षं 
पयन्त प्रकृति या ब्रह्मा सुप्त रहता है । यही ब्रह्मदेव की रात्रि है । . इस प्रकार अहो- 
रात्रो के पर्याय नित्य हुआ करते हं । इसी काठ को सूर्थासिद्धान्तादि ज्योतिषम्रन्थों ने 
कल्प कहा हे । इन वाक्यों मं कल्प शब्द नहीं आया है जौर यह भी नहीं बताया है कि 
युग कितने वर्षो का होता है । शेष पद्धति ज्योतिषग्रन्थ तथा मनुस्मृति इत्यादि अन्य 
ग्रन्थो कौ युगपद्धति के समान ही है । यह्‌ अथवा इस प्रकार की दूसरी युगपद्धति जिन- 
जिन ग्रन्थों मे मिलती है उनमें निरुक्त सबसे प्राचीन है । यद्यपि यहां युग का व्षत्मिक 
मान नहीं बताया है, पर वाक्यों के सन्दभं दवारा स्पष्ट हो जाता हैकि यह्‌ युग 
पञ्चवषत्मिकं युग नहीं बल्कि किसी दीघेकाल का बोधक है। 


` यान्ञवल्क्यस्मृति श्रौर भगवद्गीता में भो इनका वणेन है । 
१० 
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४. पाणिनीय व्याकरण 


वेदों मे कहीं-कहीं संवत्सर अथं मे आये हुए वषं (५।१।८६८, ७।३।१६) ओर 
हायन (४।१।२७, ५।१।१३०) शब्द पाणिनीय व्याकरण मे हं । आसो के नक्षत्र- 
प्रयुक्त चैत्रादि नाम भी ह । (४।२।२१) दिन के विभागो में से महतं शब्द आया 
है (३।३।९) । नाडी शब्द शरीर की नाड़ी के अतिरिक्त अन्य एक या करई अर्थो मे 
आया है (५।४।१५९) । इससे मालूम होता हैँ, कार्वाचक नाडी शब्द भी होगा । 
| तिथि शब्द यद्यपि नहीं है तथापि यह नहीं कहा जा सकता कि वंह पाणिनि के समय 
| | रहा ही नहीं होगा । पाणिनीय व्याकरण ज्योतिष विषयक ग्रन्थ नहीं हं । अमुकामुक 
| नक्षत्रों मे अमुक-अमुक कर्म करने चाहिए, एेसा विधान करनेवाला धममंशास्वरग्रन्थ 
| | भी नहीं है । अतः ज्योतिष विषयक जो पारिभाषिक शब्द उसमे नहीं हं उनके विषय 
|| मे यह कहना अनुचित होगा कि वे पाणिनि के समयथेही नहीं । कृतादि संज्ञाओं 
॥| मे से उसमें केवल एक कलि शब्द आया है (४।२।२८) ओौर वह भी युग विषयक नहीं 
॥| है । इससे यह नहीं कहा जा सकता कि पाणिनिकाल मेँ कृतादि युग संज्ञां नहीं थीं । 
॥| बस, यही स्थिति ज्योतिष सम्बन्धी तिथ्यादि पारिभाषिक शब्दों की भी है। 
|| नक्षत्रों के विषय मेँ "तिष्य' अथं में पुष्य ओर सिध्य शब्द आये ह (३।१।११६) । 
॥|| श्रोणा' अथं में केवल अथववेद में आया हुआ श्रवण शब्द आया है (४।२।२३) । 
॥|| १।२।६१ ओर १।२।६२ सूत्रों मे कहा है छन्दसि पुनवस्वोरेकवचनम्‌' 'विंशाखयोरच' 
॥ परन्तु मुहे श्रुति मे पृनवसु ओर विशाखा शब्द एक वचन मे कहीं नहीं मिटे । हो सकता 
| है, मेरे न पढ हृए किसी वेद में हों । प्रोष्ठपदा शब्द द्विवचन ओर बहुवचन दोनों 
| मे पठित है (१।२।६०) । विभाषा ग्रहः" (३।१।१४३) सूत्र द्वारा यह अनुमान 
॥| कर सकते हँ कि पाणिनि के समय तारारूप ग्रह॒ के अथं में ग्रह शब्द का प्रयोग 
होता रहा होगा । ` 
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द्वितीय प्रकरण 
स्मृति महाभारत इत्यादि 
स्मृति 
| युगपद़ति 
{ मनुस्मृति के प्रथमाध्याय मे जिस युगपद्धति का वणेन ह वही पुराण ज्योतष 
इत्यादि भिन्न-भिन्न विषयों के प्रायः सभी ग्रन्थों मे पायी जाती है अतः वह पूणे पद्धति 
यहां एक बार लिख देते हं । 
ब्राह्मस्य तु क्षपाहस्य यत्प्रमाणं समासतः । 
एकेकडो युगानां तु क्रमशस्तन्निबोधत ।६८।। 
चत्वार्याहुः सहस्राणि वर्षाणां तत्कृतं युगम्‌ । 
तस्य तावच्छती सन्ध्या सन्ध्यांशइच तथाविधः ।।६९॥। 
इतरेषु ससन्ध्येषु ससन्ध्यांशेषु च त्रिषु । 
एकापायेन वतन्ते सहस्राणि रतानि च ।७०।। 
यदेतत्‌ परिसंख्यातमादावेव चतुर्युगम्‌ । 
एतद्रादशसाहसरं देवानां युगमुच्यते ।।७१।। 
देविकानां युगानान्तु सहस्रपरिसंख्यया । 
ब्राह्यमेकमहर्ञेयं तावतीं रात्रिमेव च।।७२।। 
तद्र युगसहस्रान्तं ब्राह्यं पुण्यमहविदुः । 
रात्रिञ्च तावतीमेव तेऽहोरात्रविदोजनाः।।७२३।। 
तस्य सोऽहनिशस्यान्ते प्रसुप्तः प्रतिबुध्यते । 
प्रतिबुद्धरच सृजति मनस्सदसदात्मकम्‌ ।।७४।। 
मन: सृष्टिं विकुरुते चोद्यमानं सिसृक्षया । 
आकाशं जायते तस्मात्तस्य शब्दं गुणं विदु: ।।७५।। 
आकाशात्तु विकुर्वाणात्‌ सरवेगन्धवहः शुचिः । 
बलवाञ्जायते वायुः स वै स्पशंगुणो मतः ।।७६।। 
वायोरपि विकुर्वाणात्‌ विरोचिष्णु तमोनुदम्‌ । 
ज्योतिरुत्पद्यते भास्वत्तद्रूपगुणमुच्यते ।।७७।। 
ज्योतिषइच विकुर्वाणादापो रसगुणाः स्मृताः । 
अद्भयो गन्धगुणा भूमिरित्येषा सृष्टिरादितः ।।७८॥। 
यत्प्राक्‌ द्रादशसाहस्रमुदितं दंविकं युगम्‌ । 
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तदेक सप्ततिगुणं मन्वन्तरमिहोच्यते ।।७९।। 
मन्वन्तराण्यसंख्यानि सगः संहार एव च। 
क्रीउत्निवेतत्‌ कुरुते परमेष्टी पुनः पूनः ।८०॥ 
चतुष्पात्‌ सकलो धमः सत्यञ्चैव कृते युगे । 
 नाघर्मेणागमः कदिचत्‌ मनुष्यान्प्रतिवतेते ।८१।। 
 इतरेष्वागमाद्धमेः पादशस्त्ववरोपितः । 
चौरिकानृतमायाभिधंमेश्चापेति पादशः ।।८२।। 
अरोगाः सवेसिद्धाथहिचतुवेषंरतायुषः । 
करते त्रेतादिषु ह्येषामायु्टंसति पादशः।।८३।। 
वेदोक्तमायुमेत्यनिमारिषश्चैव कर्मणाम्‌ । 
फलन्त्यनुयुगं लोके प्रभावश्च शरीरिणाम्‌ ।८४।। 
अन्ये कृतयुगे धमस्त्रितायां द्वापरे परे। 
अन्ये कलियुगे नृणां युगह्वासानुरूपतः ।८५।। 
तपः परं कृतयुगे त्रेतायां ज्ञानमुच्यते । 
दवापरे यज्ञमेवाहुदनिमेकं कलौ युगे ।।८६।। 
इसमें कृतादि युगो के नाम बतलाभ्रे हं । 
युग ` वषं युग वषं 
सन्ध्परा ४०० सन्ध्या २०० 
कुत ५ मुरूपभाग ४००० द्वापर मुख्यभाग २००० 
सन्ध्यां ४०० । सन्ध्यां २०० 
सन्ध्या ३०० सन्ध्या १०० 
तरेता मुख्यभाग ३००० कलि मृख्यभाग १००० 
सन्ध्यांश ३०० । सन्ध्यां १०० 
सब मिलकर १२००० चतुर्ग दैवुग । 
१००० दैवयुग= १२०००००० ववे=ब्राहम दिन । 
यहां १२००० वर्षो का एक देवयुग तो माना है, पर यह स्पष्ट नहीं बतलाया हे 
किये युग देवताओं के हें । देवताओं का वं यदि ३६० मनुष्यवर्बो के बराबर 
मान लिया जाय तो एक देवयुग मे मनुष्यवर्षं (३६० > १२०००} ४३२०००० 
होगे । प्रो° हिने कहते हेः कि इन १२००० वर्षो को देववषे मानने की कल्पना मनु 
की' नहीं है । इसकी उत्पत्ति उनके बहुत दिनों बाद हुई है । परन्तु उनका यह्‌ 


` बजंस के सूयंसिद्धान्त के श्रनुवाद का दरम पृष्ठ देखिए । 
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कथन ठीक नहीं मालूम होता, क्योकि मनु के बहुत पिले ही इस बात का निश्चय हौ 
चका था कि देवताओं का दिन मनुष्यदिन से बड़ा होता है । ` तैत्तिरीयसंहिता के ऊपर 
लिखे हए" एक वाक्य में यह स्पष्ट उल्लेख है कि मनुष्यों का एक संवत्सर 
(अर्थात्‌ ३६० दिन ) देवताओं के एक दिन के बराबर होता है । अतः मनुष्यों के ३६० 
वर्षं देवताओं के एक वर्ष के बराबर होगे ही । यद्यपि मनु के वाक्य मे देवव॑षे' शब्द 
स्पष्टतया नहीं आया है, पर यह्‌ स्पष्ट है कि युग देवताओं का ही है, अतः वषे भी 
देवताओं का ही होना चाहिए । इससे यह बात निःसंशय सिद्ध हो जाती है कि मनुष्यों 
के (१२००० > ३६०) ४३२०००० वष तुल्य देवताओं के युग का परिमाण 
मनुकाटीन ही है । मनु नेही यह भी कहा दहै कि इस प्रकार के सहस्र युगो का ब्रह्मा का 
एक दिन होता है, परन्तु उनके व क्यों मे ब्रह्मदिन के अर्थं मे कल्पशब्द नहीं आया है । 
ज्योतिषग्रन्थो मे ब्रह्मदिन को ही कल्प कटा हैँ । इससे यह बात निविवाद सिद्ध होती 
हैकि ूर्थसिद्धान्तादि ज्योतिषग्रन्थों मे बतलाये हए कृतादि युग, महायुग ओौर कल्प के 
मान मनु के समय ही निर्चित हो चुके थे । इतना ही नहीं, मे तो समञ्षता हू, निरुक्तकार 
यास्क के समय ही इनके प्रमाणो का निश्चय हो चुका था क्योकि मनुस्मृति के उपर्युक्त 
७२ वे ओर ७३ वें श्लोकों का ब्रह्मा के अहोरात्र के सम्बन्ध मे ऊपर (पु०१४५में ) लिखें 
हए निरुक्तव चनो के अन्तिम भाग से बड़ा सादृश्य ह । निरुक्त में स्पष्ट बतायाहै कि 
ब्राह्मदिन सहस्र वर्घो का होता है परन्तु उसमे यह नटीं लिखा दै कि ये सहस वषं 
देवताओं के हे ओर प्रत्येकयुग का मान १२०००वव है,परन्तु कृतादि चार युगो का वणेन 
वेदों मे भी है अतः यह मानना पडता है कि युगकल्पना निसुक्तसे भी प्राचीन है । यह भी 
स्पष्ट ही है कि निरुक्त के युग किसी दीधंकाल के चयोतकहं । इससे हमे एेसा मालूम होता 
है कि सूर्थसिद्धान्तादि ज्योतिष ग्रन्थो मे बतलायी हुई युग ओर कल्पपद्धति का प्रचार 
निरुक्तकाल मे भी था । मनुस्मृतिकाक में उसका प्रचकितिहोना तो बिलकुल निविवाद 
है । महाभारतोक्त युगपद्धति मनुस्मृति सरीखी ही हं । उसका विचार आगे किया जायगा । 

यूरोपियन विद्वान कहते हं कि महाभारत मनुस्मृति के बाद बना है । यदि मनुस्मृति 
के पहिले बना होगा तो मेरे इस कथन की कि "मनु के बहुत पहिले ही युगपद्धति का 
प्रचार हो चका था' पुष्टि होगी । 

उपर्युक्त मनु के इलोकों मे युगो के लक्षण धर्मस्थिति के सम्बन्ध मे बताये हं । 
अन्य सभी पुराणों मे युगलक्षण इसी प्रकार हें । मन्वन्तरं के मान भी सूयेसिद्धान्तादि 
सरीखेहीहं । | 


‹ एकं वा एतहेवानामहः । यत्संवत्सरः ।। 
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मनुस्मृति में ग्रह ओौर मेषादि राशियां नहीं हँ । ज्योतिष शास्त्र से सम्बन्ध रखनै- 
वारी दूसरी भी कोई उल्लेवनीयं बात नहीं है 1 


वार्‌ 


याज्ञवल्क्यस्मृति में एक स्थान में ग्रहयज्ञ का वर्णेन है । उसमें ग्रहों के नाम इस 
प्रकार हः-- 
सूथः ,सोमो महीपुत्र: सोमपुत्रो वृहस्पतिः। 
गुकः शनं श्चरो राहुः केतुर्चंते ग्रहाः स्मृताः ।।२९५॥। 
आचाराध्याय 
सात वार ओर उनके सूर्यादि सात अधिपो का उल्केब कीं नहीं है परन्तु इस 
रलोक म ग्रहों के नाम वारक्रमानुपार हौ ह अतः याज्ञवल्वयस्मृतिकाल में सात वारों 
का प्रचार रहा होगा । अथवेज्योतिष मे सात वारों के सम्बन्ध में केवल सात ग्रहों 
का निदश ह । राहु ओर केतु के नाम नहीं हें । याज्ञवल्क्यस्मृति में ग्रह ९ बतलाये ह । 
उनके मन्त्र भी वही हं जिनका आजकल प्रचार है (आचाराध्याय के श्लोक २९९- 
३०१ देखिये) । अन्य बातों के आरोचन द्वारा विद्वानों ने निर्चय किया है कि याज्ञ- 
वल्क्यस्मृति मनुस्मृति से नवीन है । उनका यह्‌ कथन वार ओर ग्रहों के उल्टेलानुसार 
ठीक मालूम होता. है । 
युगपद्धति 
याज्ञवल्क्यस्मृति मं कृतादि युगो के नाम ओौर मान नहीं हे परन्तु (३।१७३ मे) 
लिखा ह 'मन्वन्तरेुगप्रात्या' । इससे मालूम होता है, मनुस्मृति को युगपद्धति उस 
समय प्रचित थी। 
क्रान्तिवृत्त के १२ भाग 
निम्नलिखित शलोक में श्राद्धकाल बताया है-- 
अमावास्याष्टका वृद्धिः कृष्णपक्षोऽयनद्वयम्‌ । 
द्रव्यं ब्राह्मणसम्पत्तिविष्‌वत्‌सूयं संक्रमः ।।२१७।। 
व्यतीपातो गजच्छाया ग्रहणं चन्द्रसूर्ययोः । 
| आचाराध्याय _ 
इसमें सयंसंक्रम शब्द आया है परन्तु इसके आधार पर यहं नहीं कहा जा सकतां 
कि उस समय मेषादि राशियों का प्रचार था ही क्योकि याज्ञवल्वयस्मृति में मेषादि 
संज्ञाएं प्रत्यक्ष कहीं भी नहीं मिलतीं ओर (१।२६७ के) कृत्तिकादि भरण्यन्तम्‌' वाक्य 
मं कृत्तिकादि नक्षत्रों का उल्ले है । मेषादि विभाग के साथ अश्विन्यादि नक्षत्रों के 
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नाम होने चाहिए थे न कि कृत्तिकादि के । परन्तु पहिले बता चुके हँ कि वेदाङ्कज्योतिष- 
काल में मेषादि द्वादश नामोंका प्रचार न होते हए भी क्रान्तिवृत्त के द्वादश भागं 
प्रचलित भे अतः याज्ञवल्क्यस्मृतिकाल मं भी क्रान्तिवृत्त के १२ भागो का ज्ञान रट्‌ 
होगा । इसमें सात वारो के नाम आये हे । य्‌रोपियन विद्वान कहते हे कि हिन्दुओं न 
तात वार ओर १२ राशियां यूरोपियन रोगों से ली हं । उनके इस कथनानुसार सहज 
ही यह बात ध्यान में आती है कि जिनं संस्कृत्य मे सात वारो के नाम हं उनमें 
मेषादि १२ राशियां भो होनी चाहिए पल्नतु पटहिके बता चुके कि अथर्वज्योतिष में 
वारो के होते हृए भी राशियों के नाम नहीं है । यदी स्थिति यहां भ है । आगे महाभारत 
करे विवेचन में यह स्पष्ट हो जायगा कि वार ओर मेषादि १२ राशियां प्रचलित होने के 
पहिले ही कम से कम सूयं की गति के सम्बन्ध मे ही भारतीयों नै क्रान्तिवृत्त के १२ 
भाग कटिपत कर लिये थे । क्रान्तिवृत्त के १२ अथवा अथरववेज्योतिषानुसार यदिर्दही 
भाग मान लिय जायं तो भी सूयं के एक भाग से दूसरे भाग मं गमन को संक्रमण कह 
सकते हे । याज्ञवल्क्यस्मृति के उपर्युक्त वाक्य मे दो अयन तथा विषुवत्‌ शब्द के साथ 
संक्रम शब्द भी आया है । इससे सिद्ध होता है कि उस समय क्रान्तिवृत्त के १२ भाग 
मानने की पद्धति प्रचलित थी । 

अथर्वेज्योतिष ओर याज्ञवल्क्यस्मृति दारा यहं सिद्ध होता है कि सात वार ओर 
मेवादि नामों का प्रचार एक ही काल में नहीं हृंजा बल्कि सात वार मेवादि संज्ञाओं के 
पहिले ही प्रचलित हौ चकं थे । 

योग 


उपर्युक्त श्राद्धकाल सम्बन्धी वाक्य में वृद्धि शब्द आया है । उसकं विषय मे यह 
नहीं कह सकते कि वह ज्योतिषं सम्बन्धी ही अर्थात्‌ २७ योगों मे का वुद्धि शब्द है। 
हम समञ्लते हे, जसे द्रव्य ओर सम्पत्ति शब्द आये हं उसी प्रकर धान्यादि की वुद्धि के 
अथं में वृद्धि शब्द आया होगा । 


श्नन्य बात 
उपर्युक्त वाक्य का व्यतीपात शब्द निःसंशय ज्योतिष-सम्बन्धौ ही मालूम होता 
है । प्रायदिचत्ताध्याय के १७१ वे इलोक के श्रहसंयोगजेः फलं वाक्य से प्रकट होता 
है कि उस समय लोगो का ध्यान ग्रहयुति की ओर जा चुकाथा ओर उसके अनुसार 
शुभाशुभ फर का भी विचार करने लगे थे । यहां मेरा कथन इतना ही है किं भारतीयों 
को मेवादि संज्ञाओं का प्रचार होने के पहिले ही राहु, केतु सातवारो का क्रम, व्यतीपात 
ओर ग्रहय॒ति का ज्ञान था । यह बात बडे महत्व करी है । इसका वि्ोष विचार आगे 
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करेगे । यदि याज्ञवल्क्यस्मृति का समय अन्य प्रमाणो द्वारा निश्चित हुआ होता तो इन 
बातों द्वारा ओर भी महत्वशाटी अनुमान किये जाते । अस्तु । 


पितृयानो ऽजवीथ्यार्च यदगस्त्यस्य चान्तरम्‌ । 

` तेनाग्निहोत्रिणो यान्ति स्वगकामा दिवं प्रति । १८४।। 
तत्राष्टाशीतिसाहस्रा मुनयो गृहमेधिनः । 
सप्तपषिनागवीथ्यन्तरदेवलोकं समाधिता: । १८७॥। 


| प्रायश्चित्ताध्याय | 

इसमे सप्ति ओर अगस्त्य तारौ का उल्लेख है । गर्गादिकों की संहिताओं में 
बतलायी हुई नक्षतरेवीथियों मं से यहां अज ओर नाग नाम की दो वीथियां आयी हे। 
वीथी ओर वीथ्यन्तगंत नक्षत्रों के विषय मं मतभेद है । किसी-किसी के मत मे वीथियां 
९ हं ओर किसी-किसी के मत में तीन । इसके विषय मे भटोत्पक ने बृहत्संहिता के 
शुक्रचार कौ टीका मं गगं पराशरादि के मत विस्तारपूवेक छिखे हे। ग्रह नक्षत्रों की 
भित्न-भिन्न दिशाओं से होते हए जाते हं । उसी के अनुसार वीथियों की कल्पना कौ गयी 
हे । चूंकि उपर्युक्त शलोकं मं बीथी का वणन है इसलिए मानन( पडता है कि याज्ञ- 
वल्क्यस्मृतिकाल मं भारतीयों का ्रहगति की ओर पूरा ध्यान था। 

माटूम होता है, उपर्युक्त शलोको मे आकाश के उत्तरगोलाधं में देवलाक ओर्‌ 
दक्षिण गोलाधं मे पितुयाण माना है । शतपथत्राह्मण. की कल्पना से इसका 
साम्य हे। 

निरुक्त का अयनसम्बन्धी एक चमत्कारिक वणेन ऊपर (प° १४५) चिखा हें । 
उस सरीखा ही वणेन याज्ञवल्क्यस्मृति के तृतीयाध्याय के १९२ से १९७ इलोक पयंन्त 
है। १।१८० इत्यादि मे बताया ह कि चन्द्रमा जब अच्छे नक्षत्रों मे रहे उस समय 
अमुकामुक कमं करने चाहिए । अमुक नक्षत्र मेँ अमुक-अमुक धर्मकृत्य करने चाहिए, 
इत्यादि भी बताया है । १।३०६ में लिखा है कि यस्य यर्च ग्रहो दृष्टः सं तं यत्नेन 
पूजयत्‌! । राहुसूतक, तिथि ओर मुहृत्तं भी आये हं । ज्योतिविद्‌ के पूज्यत्व का वर्णन 
है (१।३१२, ३३२) । 


महाभारत 


महाभारत मं ज्योतिष विषयक लेख इतने अधिक हं कि उन सब का विचार करने 
से ग्रन्थ बड़ा विस्तृत हो जायगा । अतः यहां उन्हीं वचनों का विवेचन करेगे जो कि 
इस ग्रन्थ के विषयों के किए विशेष उपयोगी हं । . 








~ "क १४१२१ 
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रचनाकाल 


सर्वप्रथम महाभारत के. रचनाकार का विचार करना अत्यन्त आवश्यक है क्योकि 
काल निरिचत हो जाने से उसके ज्योतिष विषयक वचनो के महत्व म॑ विशेषतां .जा 
जायगी । रचनाकार का निःसन्देह निणेय करना तो बड़ा कठिन हँ परन्तु अनुमान 
दारा आसन्न समय लाया जा सकता है । महाभारतोक्त लेखो के अनुसार विचार किया 
जाय तो उसे व्यास ने बनाया, वैशम्पायन ने जनमेजय से कहा, इत्यादि बातों से एसा 
प्रतीत होता है कि वह पाण्डवकाल में या उसके थोडंही दिनीं बाद बना । मालूम 
होता है पाणिनि के समय महाभारत.था' क्योकि आइवलायन सूत्र म उसका उल्लल 
्रत्यक्च ही है ओर भाषा के इतिहास से यह सिद्ध हो चुका है कि आइवलायन पाणिनि 
से प्राचीन हे । सारांश यह कि महाभारत अत्यन्त प्राचीन म्रन्थ.हं। हा, यह सत्य टं 
कि आजकल के प्रचलित महाभारत का बहुत सा भाग अर्वाचीन होगा । ज्योतिष प्रमाणो 
द्वारा भी उसके कुछ भाग भिन्न-भिन्न समयो के दौखतं हं । परन्तु यहा प्रक्षिप्त भागों 
करे विषय मे एक महत्व की बात यह कहनी है कि महाभारत कौ ग्रन्यपख्या एक लक्ष 
है' यह लोगों को धारणा आज की नहीं हे । 1ण5लाएप्०पपपेो [प्रतालक्षापःपो 
नाम की पुस्तकमाला में भारत सरकार की आज्ञा से प्राचीन तास्रपट ओर दिलाटलेख 
इत्यादि छप रहे हें । उसकी तीसरी पुस्तक में गुप्त राजाओं के लेख हं । . उसम उच्च- 
कल्प के महाराज सर्वनाथ का संवत्‌ १९७ का एक लेख हँ (ग्रन्थ का १३४ 
पृष्ठ देखिए) । उसमें स्पष्ट लिखा दै कि व्यासकृत महाभारत कौ ग्रन्थसंख्या एक लाख 
है । सम्प्रति यह बात निविवाद सिद्ध हौ चृकी ह कि इस ग्रन्थ का संवेत्‌ चेदि 
(कलचुरी ) नामक संवत्‌ हंता पवपव) ऋ 22707; +; १15 देखिए ) 
चेदि संवत्‌ १९७ शके ( १९७-- १७०) ३६७ अथवा ईसवी सन्‌ ४४५ होता हं 
(मूलग्रन्थ देखि र) । अतः यह्‌ कथन अन॒चित न होगा कि शककाल की चतुथं शताब्दी 
के बाद महाभारत मे कोई नवीन प्रक्षेपण नहीं हुआ है। हमं तो उसका कुछ भाग 
पाण्डवो के समय का भी मालम होता है, पाण्डवो का समय चाहं जो हौ । उपाख्यान 
तथा यद्धादिकों के लम्बे चौड वर्णन कदाचित्‌ पीछे से मिला दिये गये हों परन्तु पाण्डवं 
कौ मलकथा ओर यद्ध के समय ग्रह अमुक-अम्‌क नक्षत्रों के पास थे, इत्यादि महत्वपूण 
बाते कपोलकल्पना मात्र होते हृए महाभारत मे मिला री गयी होगी, यह प्राय 
असम्भवे है । सम्प्रति महाभारत में ज्योतिष सम्बन्धी जौ बात मिती हं उनके विषय 


'भ्रो° क्रंटे का मत है कि प्राणिनि को महाभारत मालूम था । ( ४1५;5१(११९ऽ 
० ^) (91112810. ? 448 ) देखिए । 
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में यह भी कहा जा सकता है कि वे पाण्डवौ केही समयसे इसी रूप मं नहीं चरखी आ 
रही होंगी । प्रचलित दन्त-कथाएं किसी ने पीरेसे मिकादीहोंगी। मेरेमतमें विशेष 
महत्व की कुछ न कुछ बाते तो पाण्डवकाल से ही अविच्छिन्न चली आ रही हें ओौर 
कछ उतनी प्राचीन ने होने पर भी आश्वलायन ओर पाणिनि इत्यादिकीं की 
समकालीन हं । 

दूसरी एक महत्व की बात यह है कि मेने ज्योतिष की दृष्टि से स्वतः सम्पूणं 
महाभारत पढ़ा है । उसमें मुञ्चे सात वार ओर मेषादि राशियों के नाम कहीं नहीं मिले, 
अतः निःसंशय कहा जा सकता है कि भारतवषे मे सात वार ओर मेषादि राशियों का 
प्रचार चाहे जब हुआ हो पर महाभारत में बतरायी हुई ज्योतिष विषयक बातें उसके 
पहिले की हं" । यूरोपियन विद्वान कहते ह कि भारतीयों ने ज्योतिष शास्त्र ग्रीकं लोगों 
से लिया है । उनका यह्‌ कथन ठीक हो तो भौ यह सिद्ध किया जा सकता हैँ कि उन्होने 
टालमी (सन्‌ १५०) से नहीं बल्कि उसके पहिले ही लिया है । यूरोपियन विद्वान भी 
इसे स्वीकार करते हें । कोई भौ यूरोपियन निश्चयपूर्वैक यह नहीं सिद्ध करता कि 
भारतीयों ने ज्योतिष शास्त्र ग्रोकों से अम्‌क समय लिया परन्तु उनका आशय एेसा 
मालूम होता हँ कि प्रसिद्ध ग्रीक ज्योतिषी हिपाकंस के समय अर्थात्‌ ईसा से लगभग 
१५० वधे पूर्वं लिया अतः यूरोपियन लोगों को भी यह स्वौकार करना चाहिए 


‹ निणेयामतं नामक धर्मशास्त्र का एकं प्रसिद्ध ग्रन्थ है । उसमें चातुर्मास्य के सम्बन्ध 
मे निम्नलिखित वचन भ्राये हं श्रौर उन्हें ग्रन्थकार ने महाभारतोक्त बताया है । 
वाषिकांश्चतुरो मासान्‌ व्रतं किञ्चित्‌ समाचरेत्‌ ॥। 
ग्रसम्भवे तुलाकं तु कन्यायान्तु विशेषतः ।। 
यह इलोक हमे महाभारत मे कहीं नहीं मिला । घटिकापात्र के विषय मे कुद 
वाक्य महाभारत के नाम पर लिखे हें पर वे भी उसमें नहीं मिलते । इसी प्रकार 
निर्णयसिन्धु के द्वितीय परिच्छेद के महालय प्रकरण मं निम्नलिखित इलोक महाभारत 
कं नाम पर लिखा है जो किं उसमे नहीं मिलता । 
यावच्च कन्या तुलयोः ऋमादास्ते दिवाकरः । 
शन्यं प्रेतपुरं तावद्वुदिचकं यावदागतः ।।\ 
गणपत जो के छापेखाने में मुद्रित पुस्तक कं श्राधार पर मेने ये इलोक लिखे हं । 
वे ० रा० वामनश्ञास्त्री इसलामपुरकर को कख एसे प्रकरण मिले हें जो किं इस महा- 
भारत में नहीं हं । उन्होने यह बात प्रकाशित की है । 
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| महाभारतोक्तं ज्योतिष सम्बन्धी बतं ई० स पूवे १५० के बाद प्रक्षिप्त नहीं 
हद हं । 

ग्रहगति के कारणों का जौर ग्रहो की स्पष्टस्थिति के आनयन का ज्ञानं होना तथा 
केवल मेषादि संज्ञा ओर वारपद्धति कौ कल्पना करना, इन दोनों बातों के महत्व मे बडां 
अन्तर है । पहिी बात का महत्व बहुत अधिक है । यूरोपियन विद्वान भौ स्वीकार 
करते ह कि ग्रीक ज्योतिषी हिपाकंस (ई० स पूवं १५० ) के पहिले यह यूरोपमं 
किसी को मालृम नहीं थी । इक सम्बन्ध मेँ यदि भारतीयों को ग्रोकों की सहायता 
मिली भो हो तो वह्‌ बहुत थोड़ी होनी चाहिए । दूसरो बात उतने महत्व कौ नहीं है । 
अब महाभारत के ज्योतिष विषयक उल्लेखो का विचार करेगे । 


युगपद्धति 


महाभारत में युगमान मनुस्मृति सरीखे ही हें (बनपवे अध्याय १४९, १८८ 
भगवद्गीता ८, १७ शान्तिपवं अध्याय २३२, २३३ इत्यादि देखिए) । कृतादि युगो 
के नाम तथा उनमें होनेवाली घटनाएँ इत्यादि प्रषंगवशात्‌ अनेकों स्थलों मे आयी 
है । कल्प नामक कालमान भौ (शान्तिपवं अध्याय १८३ इत्यादि ) अनेकों जगह 
आयादहै। 

वेदाङ्कज्योतिषपद्ति 

पाच संवत्सरो का अथवा पञ्चसंवत्सरात्मक युगपदधति का उल्लेख कुछ स्थलोमं 
है । पाचों पाण्डवों का जन्म क्रमरः एक-एक वं के अन्तर से हुआ था । उसके विषयं 
मे लिखा है- 

अनुसंवत्सरं जाता अपि ते कुरुसत्तमाः । 


पाण्डुपृत्रा व्यराजन्त पञ्चसंवत्सरा इव ।२२।। 
अआदिपवं अध्याय १२४। 


पाण्डवो को वन गये कितने दिन हृए, इसके विय में गोग्रहण के समय भीष्म 
दुर्योधन से कहते हं-- 
तेषां कालातिरेकेण ज्योतिषाञ्च व्यतिक्रमात्‌ । 
पञ्चमे पञ्चमे वर्षे दौ मासानुपजायतः।)३।। 
एवामभ्यधिकाः मासाः पञ्च च द्रादशक्षपाः । 
त्रयोददानां वर्षाणामिति मे वतेते मतिः ।।४॥ 

॥ विरीटपवे अध्याय ५२। 
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यहां पांच वर्षो में दो अधिमास बतलाये हं । यह वेदा ङ्ग-ज्योतिष की पद्धति है । 
वेदा ङ्गज्योतिष में नक्षत्रारम्भ धनिष्ठा से किया है अर्थात्‌ ्रहस्थिति बतलाने के किए 
आरम्भस्थान धनिष्ठा माना है । उसके पहिके एक बार आदि नक्षत्र कृत्तिका थी । 
धनिष्ठादि गणना के विषय में महाभारत में निम्नलिखित एक बडी विचित्र कथा है । 
अभिजित्‌ स्पधेमाना तु रोहिण्या कन्यसी स्वसा । ` 
इच्छन्ती ज्येष्ठतां देवी तपस्तप्तुं वनं गता ॥८।। 
तत्र मूढोऽस्मि भद्रं ते नक्षत्र गगनात्‌ च्युतम्‌ । 
काकं त्विमं परं स्कन्द ब्रह्मणा सह चिन्तय ।।९।। 
घनिष्ठादिस्तदा कालो ब्रह्मणा परिकल्पितः । 
रोहिणी ह्यभवतुपूवेमेवं संख्या समाभवत्‌ ।। १०॥। 
एवमुक्तं तु शक्रेण कृत्तिकास्त्रिदिवं गताः । 
नक्षत्रं सप्तशीषभिं भाति तद्रह्िदवतम्‌ ।। ११।। 
| वनपवे अध्याय २३०। 


ये श्लोक स्कन्दाख्यान के ह । सब वाक्यों का भावाथ ठीक समञ्न मे नहीं आता । 
अभिजित्‌, धनिष्ठा, रोहिणी ओर कृत्तिका नक्षत्रौ से सम्बन्ध रखनेवारी भित्न-भिन्न 
प्रचकित कथाएं यहां गुंथी हुरई-सी दिखाई देती हं । इससे उनके पारस्परिक सम्बन्ध 
का ठीक पता नहीं लगता । कहा है धनिष्ठादि काठ की कल्पना ब्रह्मा ने की' । इसकी 
उपपत्ति स्पष्ट ही है। अग्रिम वाक्य में है पिके रोहिणी थी'। पता नहीं चरता 
किसी समय रोहिण्यादि गणना प्रचलित थी उसी के अनुसार एेसा कहा है या ओर कोई 
बात है । रोहिण्यादि गणना कृत्तिकादिगणना के पिके रही होगी । अभिजित्‌ नक्षत्र 
के आकाश से गिरने की कथा बड़ महत्व की है । उसका शर क्गभग ६१ अंश उत्तर 
है । अतः| नक्षत्र-मण्डल के भ्रमण में जो कि सम्पातगति के कारण हुआ करताहं वह्‌ 
कभी-कभी) ध्रुवस्थान में आ ही जाया करेगा । यूरोपियन ज्योतिष मं यह बात प्रसिद्ध 
है कि कगभग १२ सहस्र वर्षो मे वंह ध्रुव होनेवाला हैँ “1 घ्रुवस्थान में आ जानं से वह 
अत्यन्त नीचे आ जायगा ओर कभी-कभी क्षितिज पयन्त भी आ सकंगा । पता नहीं 
चलता, अभिजित्‌ नक्षत्र के आकाश से गिरने की कथा इसी प्रकार की किसी प्रत्यक्ष 
घटना का अन्‌भव होने के बाद प्रचकितःहुई है या इसमे ओर कोई रहस्य है । लगभग | 


° विल्व्मपा०*8 =एप्राशः ^ऽप्०ालफ नामक पुस्तक में एक नक्डो मं 
यह्‌ दिखलाया है कि भिल्ल-भिन्न समयो मं कौन-कौन से नक्षत्र ध्रुवस्थान मं श्रायेखे › 
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१३ सहस्र वषं पूवं एेसा होने की संभावना है । कृत्तिकाएं जाकाश मे चली गयीं' इसका 
अभिप्राय समञ्च मे नहीं आता। ` | 
वेदा ङ्कज्योतिषकाल मे उत्तरायण धनिष्ठारम्भ में होता था ओर आजकल पूर्वाषाढा 
के लगभग होता हैँ । कुछ काल पटले उत्तराषाढा मे होता था अतः बीच मे कभी श्रवण 
मे भी होता रहा होगा । इसका प्रमाण महाभारत में मिलता हैँ । अतः वह अत्यन्त महत्व- 
पर्णं है । विश्वामित्र की प्रतिसुष्टि के विषय में छिखा है-- 
चकारान्यञ्च लोकं वे करदो नक्षत्रसम्पदा । 
प्रतिश्रवणपूर्वाणि नक्षत्राणि चकार यः।।३४।। 
आदिपवे, अध्याय ७१। 
इसी प्रकार अग्रिम वाक्य मं कहा है-- 
अहः पूर्वं ततो रात्रिर्मासाः शुक्लादयः स्मृताः । 
श्रवणादीनि ऋक्षाणि ऋतवः शिशिरादयः।।२।॥ 
अदवमेधपरवं, अध्याय ४४। 
यद्यपि यहां उत्तरायण श्रवणारम्भ में नहीं बताया है तथापि श्रवणादि नक्षत्र 
कहने का दूसरा कोई अभिप्राय नहीं है । वेदा ङ्गज्योतिष मे जसे धनिष्ठादि नक्षत्रों के 
साथ मास शुक्लादि हे उसी प्रकार की स्थिति इसकी भी है, अतः यह अनुमान कर सकते 
है कि वेदाङ्गज्योतिषपद्धति का मूल स्वरूप कछ परिवतित हौ कर आगे भी चलता 
रहा । वेदा ङ्गज्योतिषविचार में यह बतला चुके हं कि ईसवी सन्‌ पूवं १४०० के कगभग 
धनिष्टारम्भ में उत्तरायण होता था। आगे चलकर ई० स० पूवं ४५० के आसपास 
श्रवणारम्भ में होने लगा । 
श्रन्य बातं 
महाभारत में ऋतु, अयन, मध्वादिमास ओर तिथियों का उल्लेख अनेकों स्थलों 
मे है। उसे यहां लिखने कौ कोई आवश्यकता नहीं है । ऊपर के ही श्लोक मे कहा 
है (ऋतवः शिशिरादयः'। 'वसन्तादि ऋतु' का भी उल्लेखं अन्य अनेकों स्थलों में 
। वेरषारिम्भ यदि उत्तरायणारम्भ में मानें तो ऋतुएं हेमन्तादि या शिशिरादि माननी 
पड़ंगी । निम्नलिखित रलोकों द्वारा तथा अन्य भी अनेक स्थलों के वणेनों से सिद्ध 
होता है कि उस समय चैत्र ओर वैशाख को ही वसन्त ऋतु मानने कौ पद्धति प्रचलित 


थी। 
कौम्दे मासि रेवत्यां शरदन्ते हिमागमे । 


स्फीतसस्यसूखे काले ।।७।। 
उद्योगपवं, अध्याय ८३। 
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तेषां पुण्यतमा रात्रिः पवंसन्धौ स्म शारदी । 
तत्रैव वसतामासीत्‌ कातिकी जनमेजय ।। १६।। 
वनपवे, अध्याय १८२। 
अनुशासन पवं के १०६ ओर १०९ अध्यायो मे दो जगह सब मासो के नाम 
बतलाये हें । उनमें आरम्भ मास मागेशीषं हे । 
उपर्युक्त श्रवण सम्बन्धी शलोक मं मास शुक्लादि माने हं पर कृष्णादि (पूणिमान्त ) 
मास का भी उल्लेखं है । उदाहरणाथे-- 
कृष्णशुक्लावृभौ पक्षौ गयायां यौ वसेन्नरः ।।९६।। 
वनपवे, अध्याय ८४ । 
दिन के विभागों के विषय में अग्रिम वाक्य देखिए । 
काष्ठा कला मुहूर्ताहिच दिवा रात्रिस्तथा कवा: ।।२१।। 
शान्तिपवं, आपद्ध, अध्याय ७। 


दिन के विभागों में से यहां काष्ठा, कला, मुहूतं ओर लवं नामक मान आये हं । 


संवत्सरान्‌ ऋतून्‌ मासान्‌ पक्षानथ वान्‌ क्षणान्‌ ।। १४।। 
शान्तिपवे, आप, अध्याय १६। 


इसमे क्षण का भी नाम है, पर इन सब का परस्पर सम्बन्धं कहीं नहीं बताया 
है । मुहूतं का नाम तो सैकड़ों जगह आया हे । 
स भवान्‌ पुष्ययोगेन मुहुतंन जयेन च ।। १७।। 
कौरवेयान्‌ प्रयात्वाशु. . . 
उद्योगपवं, अध्याय ६। 


इस शलोक में जय नामक मुहूतं का उल्लेख है । अथवेज्योतिष में दिन के ११ वें 
मृहृतं का नाम विजय हैँ । 


एेनद्रे चन्द्रसमायुक्ते मुहते भिजितेष्टमे । 

दिवा मध्यगते सूर्ये तिथौ पूणे तिपूजिते ।।६।। 

समृद्धयरासं कुन्ती सुषाव प्रवरं सुतम्‌ । 
आदिपवं, अध्याय १२३। 


यहां दिन के आख्वें मुहूतं का नाम अभिजित्‌ बतलाया है । अथवेज्योतिष तथा 
अन्य सभी ज्योतिषमग्रन्थों में दिन का आट्वां मुहूतं अभिजित्‌ प्रसिद्ध है । यहां तिथि 
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शब्द पुंलिद्धी है । घटी ओर पर नामक मान कहीं नहीं मिले परन्तु निरिचत नहीं कहते 
बनता किं बे उसमें नहीं ही होगे क्योकि इस विषय का अन्वेषण मेने ध्यानपूवेक नहीं 
क्या है। 


वार 


सात वारो के नाम तो कहीं नहीं मिले, पर वार शब्द भी केवल एक ही स्थान 
मे मिला । द्रौपदी-स्वयम्वर के पहिले पाण्डव कुछ दिन तक एकचक्रा नामक नगरीमें 
एक ब्राह्मण के यहां रहते थे। उस नगरी में एक राक्षस रहता था । उसे प्रतिदिन 
एक मनुष्य दिया जाता था । एक दिन ब्राह्मण के यहां भी बारी आयी । उसके विषय 
मं कहा है-- 


एकेकदचापि पुरुषस्तत्प्रयच्छति भोजनम्‌ । 


स वारो बहुभिवेषेभेवत्यसुकरो नरे: ।।७।। 
आदिपवे, अध्याय १६०। 

(आज का वार एक के यहां, कल का दूसरे के यहां' इस अथं मं यहां वार शब्द 
का प्रयोग किया गया है । ऋग्वेद मे वासर शब्द आया है, यह पहिले ही बता चुके 
हे । इससे ज्ञात होता है कि सात वारो का प्रचार होने के पहिले ही दिन अथंमेंवार 
या वासर शब्द का प्रयोग होने लगा था । 


नल्षन्र 


अनुशासन पवे मे दो जगह (अध्याय ६४, ६९) सत्ताईसो नक्षत्रों के नाम एकत्र 
लिखे हे । उनका आरम्भ कृत्तिका से है । भिन्न-भिन्न नक्षत्रों के नाम अनेकों स्थलों 
में आये हे । उन सब को यहां लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है । केवल कुछ 
विशेष ध्यान देने योग्य इलोक यहां लिखते हं । 
इस वैदिक कथा का कि तारारूप मृग के पीछे रुद्र दौड़ा, उल्टेख अनेकों स्थलों 
में है । उदाहरणाथ- 
अन्वधावन्मृगं रामौ श्द्रस्तारामृगं यथा ।।२०॥ 
वनपवे, अध्याय २७८ । 
अन्य संस्कृत ग्रन्थो मे भी इस बात का उल्लेख अनेकों जगह है कि श्द्र मृग के 
पीछे खगा था । सौप्तिक पवे मे इस कथा का स्वरूप कृ भिन्न है । वह इस प्रकार-- 
ततो दे वयुगेऽतीते देवा वे समकल्पयन्‌ । 
यज्ञं वेदप्रमाणेन विधिवद्यष्टुमीप्सवः ।। १।। 
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इसके बाद वहां रद्र आया ओर-- 
ततः स यज्ञं विव्याध रौद्रेण हृदि पत्रिणा 
अपक्रान्तस्ततो यज्ञो मृगो भूत्वा सपावकः ।। १३।। 
स॒ तु तेनेव रूपेण दिवं प्राप्य व्यराजत। 
अन्वीयमानो स्द्रेण युधिष्ठिर नभःस्यटे ।। १४॥। 


अध्याय १८ 


शान्तिपवं, अध्याय २८३, मोक्षपवं मे भी यह कथा इसी प्रकार है । 
पूनवंसु के विषय में लिखा है 


तावुभौ धर्मराजस्य प्रवीरौ परिवार्वतः । 
रथाम्यासे चकाशेते चन्द्रस्येव पुनवसू ।२८॥। 
| कणेपवे, अध्याय ४९। 
अर्थात्‌ दोनो पूनवंसुएं चन्रमा के दोनों ओर शोभित ह। 
पञ्चभिभ्रतृभिः पार्थे्ोणः परिवृतो बभौ । 
पञ्चतारेण संयुक्तः सावित्रेणेव चन्द्रमाः ।। ३०।। 
आदिपवं, अध्याय १३५ । 
इसमे हस्त के पांच तारों का वर्णन है। 
क्षितावपि भ्राजति तत्‌ (कस्यचिद्राज्ञो मुखं) सकुण्डलं 
विशाखयोमंध्यगतः शशी यथा| । ४८।। 
कणंपवं, अध्याय २१। 
इसमे विशाखा के दो तारे" बतलाये ह । 


श्रन्य तारे 


२७ नक्षत्रों के अतिरिक्त अन्य तारों मे सेव्याधका नाम ऊपर मृग के साथ आया है । 


` कुच ज्योतिषग्रन्थों मे विशाखा के ४ तारे बतलाये हें । वस्तुतः इनमें पणं तेजस्वी - 
दोही (श्राल्फा श्रौर बीटा लिब्रा ) हं । पणं चन्द्रमा पास रहने पर वे भी पूणं तेजस्वी 
नहीं दिखाई देते परन्तु शुक्ल पञ्चमी के पहिले रौर कृष्ण दामी के बाद जब चन्द्रमा 
उनके मध्य में श्राता ह उस समय का ईश्य सचमुच बड़ा ही मनोहर होता है । (ज्योति- 
विलास, श्रावृत्ति २,प० ३७ दिए) ` 
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सप्तर्षीन्‌ पृष्ठतः कृत्वा युद्धचेयुरच॑ला इव ।।१९॥। 
दान्तिपर्व, राजधमं, अध्याय १००। 

अत्र ते ऋषयः सप्तं देवी चारुन्धती तथा ।। १४।। 

उद्योगपवं, अध्याय १११। 
यहां द्वितीय वाक्य में अरुन्धति सहित सप्तर्षियों का उल्लेख हं । 
अगस्त्यदास्तां च दिं प्रयाताः स्म जर्नादन ।४४।। 
उद्योगपवं, अध्याय १४३ । 

इसमे अगस्त्य का नाम आया हं) 


योग श्रौर करण 
योग ओर करणों का उल्लेख कहीं नहीं हे । 


मेषादि नाम 


महाभारत में मेषादि नाम कहीं नहीं हे । जिसने सम्पूणं महाभारत पठा है उसे 
इस बात का निदचय अवश्य हौ जायगा कि उसके किसी भी भाग के रचनाकाल मे यदि 
मेषादि संजञाएं प्रचलित रही होतीं तौ उनके नाम उसमं अवश्य आते । इससे सिद्ध 
होता है कि महाभारत के रचनाकाल मे मेषादि द्वादश राशियों का प्रचार नहीं था। 
क्रान्तिवृत्त के १२ भाग मानकर उसके अनुसार ग्रहस्थिति लाने की पद्धति भी महा- 
भारत मे नहीं है । ग्रहों ओौर चन्द्रमा कौ स्थिति सवत्र नक्षत्रों दारा बतलाय। हं । 
सौरमास 
सूथेस्थिति का कहीं विदोष वणेन नहीं है तथापि वेदा ज्गज्योतिष की भांति उस 
समय सौरमास का प्रचार अवश्य रहा होगा । इतना ही नही-- 
पर्वसु द्विगुणं दानमृतौ दशगुणं भवेत्‌ ॥२४।। 
अयने विषुवे चैव षडशीतिमुखेषु च । 
चनद्रसर्योपरागे च दत्तमक्षयमुच्यते ।।२५।) 
वनपवं, अध्याय २००। 


इन इलोकों मे भिन्न-भिन्न पुण्यकाले मे दान देने का माहात्म्य बतलाने के प्रसंग 

मं आठ संक्रान्तियों का वर्णन भी आया है । सूर्॑सिद्धान्तादि ज्योतिष ग्रन्थों मे दोनों 

अयनो के नाम ककं ओर मकर ह । दोनों विषुवं के नाम मेष ओर तुला हं । षडशीति 

संज्ञा भी उनमें है ओर उससे मिथुन, कन्या, धन ओर मीन चार रारियों का ग्रहण 
११ 
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किया गया है । उपर्युक्त इटलोक मे षडशीतिमुखेषु" प्रयोग बहुवचनात्मक है । इससे 
ज्ञात होता है कि मिथुनादि चार नामों से बोधित होनेवाले क्रान्तिवृत्त के चार भागों 
को षडरीति कहते थे । अतः सिद्ध हआ कि महाभारत-काल में कम से कम सूय के 
ही सम्बन्ध से क्रान्तिवृत्त के १२ भागोंकी कल्पना हो चुकी थी । 
| ग्रहृण 
चन्द्रमा ओर सूयं के ग्रहणो का सामान्य वणेन अनेकों स्थलों में है । ग्रहण के समय 
ओौर विशेषतः सूथेग्रहण के समय श्राद्ध करने ओर भूम्यादि दान देनं का फल अनेकों 
जगह लिखा हैँ । एेसे भी उल्लेखं बहुत से हं जिनमें बताया है कि अमुक समय ग्रहण 
लगा, जैसे पाण्डवो के वनवास के समय सूये-प्रहण हआ था । उसके विषय में लिखा है-- 
राहुग्रसदादित्यमपवेणि विशांपते ।। १९।। 
सभापर्व, अध्याय ७९ । 
कौरव-पाण्डवों के युद्ध के पूवे धृतराष्ट्‌ को उपदेश देने के लिए व्यास जी आये थे । 
उनके भाषण में निम्नलिखित वाक्य आये ह-- 
अलक्ष्यः प्रभया हीनः पौणंमासीञ्च कातिकीम्‌ । 
चनद्रोभूदग्निवणंङ्च  पद्मवणं नभस्तले ॥। 
भीष्मपवं, अध्याय २। 
चतुदंशीं पञ्चदशीं भूतपूर्वां तु षोडशीम्‌ । 
इमां तु नाभिजानेहममावास्यां त्रयोदशीम्‌ ॥ 
चन्द्रसूर्थाव॒भौ ग्रस्तौ एकमासीं त्रयोदशीम्‌ ।।३२।। 
 भीष्मपवे, अध्याय ३। 
इन वाक्यों से ओर पूर्वापर सन्दर्भ द्वारा ज्ञात होता है कि युद्ध के पूर्वं कातिकी 
पूणिमा मे चन्दरग्रहण ओौर उसके आगेवाली अमावास्या में सूयग्रहण हुआ था। एक 
मासमेंदो ग्रहण होते हं, पर उन दोनों की एक स्थान में दिखलाई देने की संभावेना कम 
होती है, इसीलिए ज्योतिष के संहिता ग्रन्थो मे यह बडा भारी उत्पात माना गया है । 
इसके विषय मे भटोत्पल ने बहत्संहिता कौ टीका (राहुचार) में महाभारतोक्त इन 
प्रहणों का विचार किया हैँ । | 


विहवघस्र-पक्ष 


[1 
=+ 


उपर्युक्त वाक्यों मे १३ दिन के पक्न का वणेन आया हैँ । १३ दिन का पक्त होनें 
कृ प्रसंग क्वचित्‌ ही आता हँ ओर उसे भी उत्पात सरीखां ही मानते हं । उसे क्षयपक्ष 
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कहते हे । सूर्थसिद्धान्तादि गणित ग्रन्थौ द्वारा चन्द्रमा ओर सूयं की स्पष्ट स्थिति का 
गणित करके तिथि लाने से १३ दिन का पक्ष आता है परन्तु वेद ज्गज्योतिषोक्त मध्यम 
मान द्वारा या अन्य किसी भी सूक्ष्म मध्यम मान मे पक्ष में १३ दिन कभी भौ नहीं आते । 
वेदा ङ्गज्योतिषानुसार अर्धचान्द्रमास (पक्ष ) कामान १४ दिन ४५ घटी २९१० पल ओर 
सूर्थ॑सिद्धान्तादि गणित ग्रन्थ तथा यूरोपियन सूक्ष्म मानों द्वारा पक्ष का मध्यम मान 
दिन ४५ घटी ५५३> पक आता है । मध्यम मान से पक्ष में दिन श सेकम कभी नहीं 
आते । इसलिए १३ दिन का पक्ष होना असम्भव है पर स्पष्टमान से हौ सकता हं । उदाहर 
णार्थ, शके १७९३ फाल्गुन कृष्ण पक्ष तेरह दिनों का था । शके १८० °का ज्येष्ठ -शुक्लपक्ष 
भी १३ दिन का था। इन दोनों मे ग्रहलाघवीय पञ्वाङ्ख.नुसार ओर इंगलिश नाटिकल 
आलमनाक द्वारा बनाये हृए सूक्ष्म केरोषन्तीय ञ्वाङ्ख नुसार भी पक्ष १४ दिन से कू 
घटी कम था। एेसा प्रसंग बहुत कम आता है ओौर इस स्थिति में भी पक्ष सवदा १३ 
दिन का ही नहीं हओ करता । उदाहरणाथं मान लीजिए किसी मेषमास कै प्रथम दिन 
सूर्योदय के ४ घटी बाद अमावास्या या पूर्णिमा समाप्त हुई है ओर स्पष्ट तिथिमान 
ते अर्धमास का मान १३ दिन ५५ घटी है तो उस मास के १४ वें दिन सूर्योदय से ५९ 
घटौ पर अग्रिम अमावास्या या पूणिमा समाप्त होगी । प्रथम दिन सूर्योदय के बाद 
पर्वान्त होने के कारण उस दिन कौ गणना पिछले पक्ष में होगी ओर वतमान पक्ष मं 
केवल १३ दिन रह जायंगे । इसी उदाहरण में मेषमास के प्रथम दिन सूर्योदय के १० 
चटी बाद पर्वान्त मान लेने से अभ्रिम पर्वान्त मेष के १५ वें दिन सूर्योदय के ५ घटी 
बाद होगा अर्थात्‌ पक्ष में १३ के बदले १४ दिन हो जायंगे । इससे ज्ञात होता है कि 
स्पष्टमान से पक्ष मे १३ दिन हो सकते हें, पर मध्यम मान से कभी भी नहीं होगे । 
इससे सिद्ध हुआ कि महाभारत-काल मं हमारे देश के लोग स्पष्ट-तिथि का गणित 
जानते थे अर्थात्‌ उन्हे सथं ओर चन्द्रमा की स्पष्ट गतिस्थिति का ज्ञान था । यह बात 
बड़े महत्व को हं । 

महाभारतोक्त १३ दिन का पक्त स्पष्ट या मध्यम तिथि द्रारान लाया गयाहो 
बल्कि केवल चन्द्रमा की प्रत्यक्ष स्थिति देख कर दिन गिनकर लिख दिये गये हों, यह 
भी असम्भव है क्योकि अमावास्या को चन्द्रमा दिखाई नहीं देता ओर १३ दिन का पक्ष 
उसी स्थिति मे होता है जब कि तिथियों कौ घटियां उपयुक्त उदाहरण सरीखी हों 
परन्तु पूणिमा ओर अमावास्या के पास को चनद्र-स्थिति का थोड़ा विचार करने से 
अथवा उसका प्रत्यक्ष अवलोकन करने से स्पष्ट ज्ञात होता है कि विना गणित किये 
चन्द्रमा की प्रत्यक्न स्थिति के अवलोकनमात्र से १३ दिन के पक्ष का ज्ञान हौना अरक्य 
है । इस विषय का यहां थोड़े में विवेचन करना कठिन है । 
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उपर्युक्त वचनो से ज्ञात होता है कि कार्तिकी पूर्णिमा को चन्द्रग्रहण ओर उससे 
अगेवाली अमावास्या मे सूथे-ग्रहण हुआ था ओौर यही पक्ष १३ दिनों का था । शुक्ल- 
पक्ष १३ दिन का हो तो उसके आरम्भ में सूयग्रहण ओर अन्त मं चन्द्रग्रहण हौ सकता 
है । यह बात शके १८१७ के निरयण वैशाखल-शुक्लपक्ष कौ तिथियों का अवलोकन 
करने से समञ्च में आ जाती है परन्तु कृष्णपक्च १३ दिनों का होने पर उसके आरम्भ मं 
चन्द्रग्रहण ओर समाप्ति में सूर्यग्रहण होना असम्भव है । पञ्चाङ्ध मे कोई १३दिनिका 
कृष्णपक्ष निकाल कर देखिए, इसकी स्पष्ट प्रतीति हौ जायगी । यदि एसा मान भी ङे 
तो दोनों पर्वन्तों का अन्तर अधिकाधिक लगभग १३ दिन ३० घटी होगा, पर पक्ष का 
स्पष्टमान १३ दिन ५० घटी से कम कभी होता ही नहीं । अतः यह स्थिति सवेथा असम्भव 
ही है। आधुनिक स्पष्टमान से १३ दिन का एेसा कृष्णपक्ष कभी नहीं आता जिसके 
आरम्भ में चन्द्रग्रहण ओर अन्त में सू्ंग्रहण लगता हो ओर मध्यम मानसे तो १३ 
दिन का पक्ष ही नहीं होता परन्तु महाभारत में इसका वणेन आया है अतः मानना पडता 
है कि पाण्डवों के समय चन्द्रमा ओर सूर्यं की स्पष्ट गति का गणित था तो अवश्य, पर 
वह्‌ आधुनिक पद्धति से भित्र अर्थात्‌ कम सुक्ष्म था । 
दुर्योधन-वध के समय सूर्यग्रहण हृञा था । उसके विषय मे लिखा है-- 
राहुश्चाग्रसदादित्यमपवेणि विशांपते ।। १०।। 
गदापवे, अध्याय २७। 
यह अतिशयोक्ति मालूम होती है क्योकि युद्ध के एक मास पूवं सूथग्रहण का वणेन 
आ चुका है, अतः उसके एक मास बाद तुरन्त दूसरा सूथेग्रहण होना असम्भव हे । इस 
इलोक में भी यही कहा है कि पव के अभावमंही ग्रहण हुआ । १३ वें दिन अमावास्या 
हुई ओर उस दिन सूयेग्रहण लगा, यह कथन भी अतिशयोक्ति हौ सकता हं परन्तु वहं 
वचन हमे बतलाता है कि उस समय लोग १३ दिन के पक्ष से परिचित नहीं थे, यह 
नहीं कहा जा सकता । इससे सिद्ध हुआ कि उपर्युक्त कथन बिलकुल ठीक है । 
ग्रहु-ज्ञान 
अब हमें यह विचार करना है कि महाभारत में ग्रहों के विषयमे क्या च्खिाहे। 
वनपवं में एक जगह्‌ सूयं का वणेन किया है । वह इस प्रकार है-- 
सोमो वृहस्पतिः शुक्रो बुधो ङ्खारकं एव च ।। १७।। 
इन्द्रो विवस्वान्‌ दीप्तांशुः शुचिः शौरिः शनेरचरः ॥ 
वनपवे, अध्याय ३। 


इसमें बुधादि पांच ग्रहों के नाम आये हं । ¦ 
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निम्नलिखित श्लोक मे बतलाया है कि ग्रह पांचहं। 
ते तु क्रद्धा महेष्वासा द्रौपदेयाः प्रहारिणः। 
राक्षसं दुदरवुः संख्ये ग्रहाः पञ्च रविं यथा ।।३७॥। 
भीष्मपवं, अध्याय १००। 


नीचे के इलोक में सात ग्रहों का वणन है। 
प्रजासंहरणे राजन्‌ सोमं सप्तग्रहा इव ।।२२।। 
द्रौणपवं, अध्याय ३७। 
यहां पूवं सन्दभं यह है कि सात ग्रह चन्द्रमा को कष्ट देते ह्‌ । 
निःसरन्तो व्यदृश्यन्त सूर्यात्सप्त महाग्रहाः ।।४॥। 
कर्णपवे, अध्याय ३७। 
इसमे सात ग्रहों का उल्लेख है । एसे वणेन ओर भी करई जगह आये हं । इन 
सात ग्रहों मे राह ओौर केतु कौ भी गणना हं । वस्तुतः राहु ओर केतु दुश्य ग्रह नहीं 
हे । उनका ज्ञान ग्रहण या चन्द्रमा के शर द्वारा होना सम्भवे है । इससे मालूम होता 
है कि लोग उस समय ग्रहण कौ वास्तविक उपपत्ति जानते थे । 
कहा जाता है कि हमारे ज्योतिष ग्रन्थों मे बतलाये हुए ग्रहों के कु नाम अन्य 
भाषाओं के हे, मूलतः संस्कृत के नहीं हं परन्तु महाभारतोक्त सब नाम संस्कृत के हीहं। 
वक्रगति 
महाभारत में ग्रहों के वक्रत्वं का वर्णन अनेकों स्थलों मे हं । यथा-- 
लोकत्रासकरावास्तां (द्रोण्यजजृनौ ) विमार्गस्थौ ग्रहाविव ।\२।। 
कर्णपवे, अध्याय १८ । 
प्रत्यागत्य पुनिजष्णुजेघ्ने संसप्तकान्‌ बहन्‌ । 
वक्रातिवक्रगमनादंगारक इव ग्रहः ।।१।। 
कर्णपवे, अध्याय २०। 
त्रेता द्वापरयोः सन्धौ तदा देव विधिक्रमात्‌ ।। १३।। 
न ववर्ष सहस्राक्षः प्रतिलोमोभवद्गुरुः ।। १५।। 
रान्तिपवं, आपद्धमं, अध्याय ११। 


ग्रहयुति 


श्रहों के युद्ध अर्थात्‌ अत्यन्त निकट योग का वणन भी अनेकों स्थानों मे ह । यथा-- 
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ततः समभवयुद्धं शुक्रंगिरसवचंसोः (द्रौण्य्जुनयोः) । 
नक्षत्रमभितो व्योम्नि शुक्रांगिरसयोरिव ।।१।। 
कणेपवे, अध्याय १८ । 
भृगुसूनुधरापृत्रौ शशिजेन समन्वितौ ।। १८।। 
रल्यपवे, अध्याय ११। 


कका पवाक क च्यः 
- - रः 


युद्धकालीन-ग्रहु स्थिति 


महाभारतीय--यृद्धकाटीन ओर उससे एक दो मास पूवे या पइचात्‌ की ग्रहस्थिति 
का वणेन महाभारत मे है। कातिक शुक्ला १२ के ठगभगं भगवान्‌ श्रीकृष्ण कौरवो 
| | के यहां शिष्टाचार के लिए गये थे । अग्रिम अमावास्या के पूवं सातवें दिन उधर से 
|| लौटते समय कणं ने उनसे कहा था-- 


प्राजापत्यं हि नक्षत्रं ग्रहस्तीक्ष्णो महाद्युतिः । 
रनेश्चरः पीडयति पीडयन्‌ प्राणिनोऽधिकम्‌ ।।८।। 
कृत्वा चांगारको वक्रं ज्येष्ठायां मधुसूदन । 
अनुराधां प्रार्थयते मंत्रं संगमयन्निवं ।।९।। 
विशेषेण हि वाष्णेय चित्रां पीडयते ग्रहः । 
सोमस्य लक्ष्म व्यावृत्तं राहु रकंमुपेति च ।।१०॥। 

उद्योगपवे, अध्याय १४३ । 


कर्णं के कथन का अभिप्राय यह्‌ हैँ कि ये सब बहुत बड़ दुरिचह्व दिखाई दे रहे 
हं । अतः टोकसंहार होने की संभावना है। 
युद्ध के पूवं व्यास जी धृतराष्ट से कहते ह-- 


वेत्‌) ग्रहस्तथा चित्रां समतिक्रम्य तिष्ठति ।। १२।। 
धूमकेतुमंहाघोरः पुष्यं चाक्रम्य तिष्ठति ।। १३ 
मघास्वंगारको वक्रः श्रवणे च वृहस्पतिः। 
भगं नक्षत्रमाक्रम्य सूयपूत्रेण पीडयते ।। १४।। 
शुक्रः प्रोष्ठपदे पूरवे समारुह्य वि रोचते ।। १५।। 
रोहिणीं पीडयत्येवमुभौ च शशिभास्करौ । 
चित्रास्वात्यन्तरे चवे विष्टितः परुषो ग्रह: ।। १७।। 
वक्रानुवक्रं कृत्वा च श्रवेणं पावकप्रभः, 
ब्रह्मराशि समावृत्य लोहितांगो व्यवस्थितः ।। १८।। 








वेदाद्धकाल १६७ 


संवत्सरस्थायिनौ च ग्रहौ प्रज्वलितावुभौ । 
विशाखायाः समीपस्थौ बृहस्पतिरानेश्चरौ ।।२७।। 
भीष्मपवे, अध्याय ३। 
व्यास ने इन चिह्लो को लोकसंहार-दरक बतलाया हे । 


ग्रहज्ञान 

पहिले बता चुके हे कि उपर्युक्त व्यास ओर कणं के भाषणों मे जिस प्रहस्थिति 
का वर्णन किया गया है वह ठीक पाण्डवों के समय की हे। इससे सिद्ध होता है कि 
पाण्डवों का समय चाहे जो हो पर उस समय लोगो को ग्रहो काज्ञानथा ओर ग्रहस्थिति 
का निदंश नक्षत्रों द्वारा किया जाता था। 

पाण्डव-काल 

महाभारत के कुछ वचनो से सिद्ध होतारं कि पाण्डवों का समय द्वापर ओर कलियुग 

की सन्धि है। यथा-- 
अन्तरे चैव सम्प्राप्ते कलिद्रापरयोरमभूत्‌ । 


€\ 


स्यमन्तपञ्चके युद्धं कुरुपाण्डवसेनयोः ।। १३।। 
आदिपवे, अध्याय २। 


मारुति ने भीम से कहा दै- 
एतत्कलियुगं नाम॒ अचिराद्यत््रवतंते ।।३८।। 
वनपवे, अध्याय १४९ । 
वनपवं के १८८ वें अध्याय में युगो के मान बताये हें । उसमें कलियुग के विंषय 
मं भविष्य रूप मे बहुत सी बातें बतायी हँ । वनवास के समय धर्मराज ने कहा है-- 


अस्मिन्‌ कलियुगे त्वस्ति पुनः कौतूहरं मम । 

यदा सूर्थरच चन्द्रर्च तथा तिष्यबृहस्पती ।।९०॥। 

एकराशौ समेष्यन्ति प्रपत्स्यति तदा कृतम्‌ ।।९१।। 
वनपवे, अध्याय १९० । 


दुयोधन का वध होने के बाद श्रीकृष्ण ते बलराम से कहा है-- 
प्राप्तं कलियुगं विद्धि प्रतिज्ञां पाण्डवस्य च। 


आनुण्यं यातु वैरस्य प्रतिज्ञायादच पाण्डव : ।।२३।। 
गदापवे, अध्याय ३१। 
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इन वचनो से सिद्ध होता है कि पाण्डवं द्वापर ओर कलियुग की सन्धि में हृए । 
हमारे सभी ज्योतिषग्रन्थ शकारम्भ के ३१७९ वषं पूवं कलियुग का आरम्भ मानते 
हं अतः उनके मतानुसार शके १८१७ मे पाण्डवो को हुए ४९९६ अर्थात्‌ लगभग ५००० 
वषं बीत चुके । कलियुगारम्भ के विषय में हमारे संब ज्योतिष ग्रन्थों का मत एक 
है परन्तु ये सभी ग्रन्थ कलियुग का आरम्भ होने के लगभग २६०० वषं बाद बने हं । 
उनसे प्राचीन वैदिककालः ओर वेदाङ्ककाल मं बने हुए अनेक ग्रन्थ उपलब्ध हे परन्तु 
उनमें कलियुग का आरम्भकाल निदहिचत करने का कोई साधन नहीं मिक्ता । यूरो- 
पियन विद्वानों का कथन है कि ज्योतिष ग्रन्थों में केवल ग्रहस्थिति के आधार पर कल्पना 
दारा कलियुग का आरम्भकाट निरिचत किया गया ह ओर उनका यह कथन विचार- 
णीय है । इसका विचार आगे करेगे । ज्योतिष-प्रन्थोक्त कलियुगारम्भ-काक यदि 
ठीक है जौर पाण्डव यदि सचमुच द्वापर के अन्त मे हुए हं तो उनका समय शकपूवे क्ग- 
भग ३२०० वषं होगा । 
प्रसिद्ध ज्योतिषी प्रथम आयंभट (शके ४२१) ने स्पष्ट कहा हैँ कि महाभारतीय 
युद्ध द्वापर के अन्त मं हआ (द्वितीय भाग में आयंभट का वणन देखिए ) ओर उनके 
ग्रन्थ से सिद्ध होता ह कि शकारम्भ के ३१७९ वषं पूवं कलियुग का आरम्भ हुआ ह । 
वराहमिहिर शके (४२७) ने लिखा है-- 
आसन्‌ मघासु मुनयः शासति पृथ्वीं युधिष्ठिरे नृपतौ । 
षड्टद्विकपञ्चद्वि २५२६ युतः शककालस्तस्य राज्ञश्च ।। 
बृहत्संहिता, सप्त्षिचार । 


जव कि पृथ्वी पर युधिष्टिर राजा का राज्य था मुनि (सप्ति) मघामेंथे। 
शककाल मं २५२६ जोड देने से उस राजा (युधिष्ठिर) का (समय) आता हैँ। 
` इससे वराहमिहिर का मत एेसा मालूम होता है कि शक के २५२६ वषे पूवं अर्थात्‌ 
कलियुगारम्भ के ६५३ वषं बाद पाण्डवं हुए । वराह ने सप्तर्षिचार वृद्धगगं के मता- 
नुसार लिखा है अतः उनका भी मत यही होना चाहिए । राजतरङ्गिणी नामक कारमीर 
का इतिहास कल्हण ने वराहमिहिर के कगभग सात-आठ सौ वषे बाद लिखा है । उसके 
प्रथम उल्लास में गगं ओर वराह के मतानुसार पाण्डवो का काल गतकलि ६५३ ही 
ज्खाहै। | - 
गर्गवराहोक्त यह काल कल्पित मात्र है । वराहमिहिर नें सप्तर्विचार में लिखा 
है कि सप्तपि गतिमान्‌ हं ओर वे प्रत्येक नक्षत्र मं १०० वषं रहते हे । उसीके अनुसार 


‹ वेदिक काल की श्रवधि इस भाग के उपसंहार में निश्चित को गयी हे । 
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उन्होने यह काक भी निदिचत किया हं, परन्तु हम समद्लते हे सप्तषियों मे गति बिलकुल 
नहीं है । वे युधिष्ठिर के समय मघा मेथेओरअबभीमघामेहीहं। यदि यह कथन 
ठीक मान लिया जाय कि वे प्रत्येक नक्षत्र मेँ १०० वषं रहते हे तो उन्हें सम्पूणं नक्षत्र- 
प्रण्डल की एकं प्रदक्षिणा करने में २७०० वे लगेगे ओर उससे यह निष्पन्न होगा कि 
युधिष्ठिर को हुए २७०० या ५४०० अथवा किसी संख्या से गुणित २७०० तुल्य वषं 
बीते हे परन्तु वस्तुतः सप्तषि गतिमान्‌ नहीं हेः ओर यह सब व्यर्थं की कल्पना है । इसी 
प्रकार ग्गं ओर वराहोक्त काल भी निरथक हे । इन गर्गं का समय शक कौ प्रथम 
यां द्वितीय शताब्दी होनी चाहिए । उन्हें सप्तपि मघा के आसपास दिखलाई पड, इस- 
किए उन्होने निदचय किया कि शकारम्भ के समय युधिष्ठिर को हुए २५२६ वषं 
बीत चुके थे। आकाश में सप्तषि जिस प्रदेया में हें वह बहत बडा है । सम्प्रति 
संप्तषियों को मघा, पूर्वाफाल्गुनी, उत्तराफाल्गुनी, हस्त ओर चित्रामेंसे चाहं जिस 
नक्षत्र में कह सकते हे । यही स्थिति गगं ओर वराह के समय भी थी। हम समञ्यतें 
हे, इसी कारण उन्हे ेसा मालूम हृंजा होगा कि सप्तषि गतिमान्‌ हं । पहिले 
उनकी स्थिति किसी ने मघा में बतलायो है ओर इस समय पूर्वाफल्गुनी में दिखाई 
देरहे हेतो हम उन्हें गतिमान्‌ अवश्य कगे । वराहमिहिर गगे के रगभग दो- 
तीन सौ वधे बाद हृए । उन्हें भी यह काल उतनित मालूम पड़ा, परन्तु वेस्तुतः हँ 
कल्पित ही । ॑ 

महाभारत में पाण्डवो का प्रादुर्भावकाल द्वापर के अन्त मे बतलाया है ओर वराह- 
मिहिर के समय भी लोगों कौ यह धारणा अवश्य रही होगी । वराहमिहिर के सम- 
कालीन अथवा उनसे थोडे ही प्राचीन आर्यभट ने यह बात स्वीकार की है परन्तु गगं 
ओर वराह सरीखे ज्योतिषियों ने नहीं मानी हं । इससे महाभारत का यह्‌ कथन कि 
पाण्डव द्वापर के अन्त में हुए संशयग्रस्त माटूम होने लगता हे । 

महाभारतीय युद्धकारीन उप पृक्त ग्रहस्थिति के आधार पर रा० रा विसाजी 
रघुनाथ लेले ने गणित द्वारा पाण्डवो का समय निरिचत कर उसे शके १८०३ मे समाचार 
पत्रो मे प्रकाशित किया था! यहां उसका विचार करेगे । 

लेले के कथन का सारांश यह दै-- 

कर्णं ओर व्यास के वार्तालाप सम्बन्धी ग्रहस्थिति मे कुछ ग्रह दो नक्षत्रों मे बतलाये 
है । चन्द्रमा भी दो नक्षत्रौ मे बताया हं । युद्ध के आरम्भ दिन की चन्दरस्थिति के 
विषय मे लिखा है-- 


मघाविषयगः सोमस्तदिनं प्रत्यपद्यत ।\२।। 
भीष्मपर्व, अध्याय १७। 
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युद्ध के अन्तिम अर्थात्‌ १८ वें दिन बलराम तीथेयात्रा कर के लौटे । उस समय का 
उनका कथन है-- 


चत्वारिशदहान्यद्य द्वे च मे निःसृतस्य वे। 
पुष्येण सम्प्रयातोऽस्मि श्रवणे पुनरागतः ।।६।। 


गदापवे, अध्याय ५ 
इससे युद्ध के प्रथम दिन रोहिणी या मृगशीषं नक्षत्र सिद्ध होता है। इस प्रकार 
महाभारत मं युद्धकाल के आसपास ग्रहों की स्थिति दो दो नक्षत्रों मे दिखाई देती है । 
चन्द्रमा रोहिणी या मृगशीषं ओर मघा मे, मंगल मघा ओर अनुराधा या ज्येष्ठा मं 
तथा गुरु विशाखा के समीप ओर श्रवण मे बतलाया है। इससे ज्ञात होता है कि इन 
दो नक्षत्रौ मं से एक सायन विभागात्मक ओर दूसरा तारारूप अर्थ्‌ निरयण है । 
इन दोनो मं सात या आठ नक्षत्रों का अन्तर है। गणितानुसार सायन ओर निरयण 
नक्षत्रों मं इतना अन्तर शकारम्भ के ५३०६ वषं पूवं अर्थात्‌ कलियुग का आरम्भ होने 
के २१२७ वषे पूवे आता है। उस वषं सायन मागंशीषे मे युद्ध हआ । उसके क्गभग 
२२ दिन पूवे की स्थिति व्यास ओर कणे के भाषणमे है। कात्तिक की अमावास्या के 
ग्रह कै रोपन्तीय ग्रहसाधन कोष्ठक द्वारा स्पष्ट किये के रोपन्त ने वषमान सूर्यसिद्धान्त का 
लिया है । उसके ग्रन्थानुसार मेष संक्रान्ति उसी मान की चेत्र शुक्ट एकादशी शनिवार 
को १२ घटी २७ पर पर आती है । उस समय का राश्यादि स्पष्ट सायन रति ८।२५।१ 
है अर्थात्‌ वह्‌ चेत्र सावनमास से पौष होता है । उस वषे अयनांश ३ राशि ४ अंश ५९ 
कला आता है अर्थात्‌ सायन ग्रह में ३।४।५९ अयनांश जोड देने से निरयण ग्रह॒ आते 
हं । उस वषं का सायन कातिक निरयण माघ था। मेष संक्रान्ति के ३१३ दिन बाद 
निरयण माघ की अमावास्या हुई । उस दिन के बम्बई के मध्यम सूर्योदय से १२ 
घटी २७ पल के सायन ग्रह॒ नीचं लखि हं। 


रा० अं० क० सायन-नक्षत्र निरयण-नक्षत्र 
सूयं ७ ३ १६ विशाखा रातभिषक्‌ 
चन्द्रमा ७ ३ २७ अनुराधा रातभिषक्‌ 
वृध ७. १. ८ विवीर्वा धनिष्ठा 
शुक्र ७.२१ १ ज्येष्ठा पूवभिद्रपदा 
मंगल 9... द, ४ श अनुराधा 
गर ६ १७ ४७ स्वाती श्रवेण 
रानि ६: £ 2 - चिती उत्तराभाद्रपदा 
राहु ७ १० ४३ अनुराधा रातभिषक्‌ 
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चन्द्रमा इसके अगेवाली पूर्णिमा के दिन लगभग १ राशि १८ अंश अथात्‌ सायन 
रोहिणी ओर निरयण पूर्वाफाल्गुनी मे था। 

अङ्घारक (मंगल) मघा में बतलाया है ओौर तदनुसार वह सायन मधा मे आता 
है। गुरं ओर शनि विशाखा के समीप बतलाये हे । तदनुसार गणित द्वारा गुर विशाखा 
के पास सायन स्वाती मे ओर शानि उसके पास सायन चित्रा मे आता है । पाण्डवकाल 
मे निरयण मान की प्रवृत्ति ही नहीं थी । ग्रह के विषय मे केवल इतना ही कहा जाता 
था कि वह॒ अमुक सायन नक्षत्र मे जौर अमुक तारा के पास है । उसी पद्धति के अनुसार 
मंगल ज्येष्ठा तारा के पास बतलाया है। आजकल की भाति ही उस समय भी नक्षत्रों 
के तारे निरयण-विभागात्मक नक्षत्र के पास ही थोडा आगे या पीछे रहते थं । तदनु- 
सार ज्येष्ठा का तारा निरयण अनुराधाविभाग' में था ओर उससे मंगर का योग हुआ 
था । अङ्गारकः ज्येष्ठायां वक्रं कृत्वा' वाक्य मं वक्र का अथं विलोम-गति नहीं है बल्कि 
उसका अभिप्राय यह है कि मंगल ज्येष्ठा से शर तुल्य अन्तर पर था अर्थात्‌ दूर गया था । 
बृहस्पति श्रवण में बतलाया है ओर गणित से श्रवण तारा के पास आताभीदहे। युद्धा 
रम्भ के दिन चन्द्रमा रोहिणी मे बतलाया है ओर गणितसे भी रोहिणी ही में आता हं। 
मघा के पास भी बतलाया है । तदनुसार पूर्वाफाल्गुनीविभाग मं मघा तारा के पास 
आता है । शुक्र पूर्वाभिद्रपदा के पास बतलाया हं ओर गणित से वह पूर्वाभाद्रपदा मं 
आता है । "राहुः अर्क उपेति" में राहु सूयं के पास बतलाया हं ओर वह भी सूये के पास 
आता है । सारांश यह कि महाभारत मं ग्रहस्थिति के सम्बन्धे में ग्रहों के सायन नक्षत्र 
ओर उनके पास के तारे बतलाये हे । उसके अनुसार युद्ध का समय शकपूवं ५३० ६ा 
वषं आता हं। 

यह्‌ लेले के कथन का सारांश हुआ । उनके गणित पर निम्नलिखित बहुत बड़ 
वड़े आक्षेप हं । 

उन्होने महाभारत की ग्रहस्थिति सायन बतला गरी है, पर वस्तुतः वह्‌ सायन नहीं 
है । आधुनिक ज्योतिष ग्रन्थो मं नक्षत्रचक्रं क] जारम्भ अदिवनी से माना है । उसके 
अनुसार उन्होने वसन्तसम्पात से प्रथम नक्षत्र को अरिविनी मानकर महाभारतोक्त 
सायनग्रहस्थिति की संगति लगाथी हे, पर यहां प्रन यह हं कि सम्पात से प्रथम नक्षत्र को 
अदिवनी मानने का नियम आया कहां से ? दूसरी बात यह किं नक्षत्रों के अरिवन्यादि 


‹ उपयुक्त निरयरण विभागात्मक नक्षत्र लेले ने नहीं लिखे हं । उनका यह कथन 
कि ग्रह श्रमुक तारा के पास है, शीघ्र समञ्च मं भ्राने के लिए उनके गणितानुसार ये 
मेने लिखे हं । 
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नाम दृश्य तारोंकेहीह, यह बात बिलकुल स्पष्ट है। सायन अदिवनी नक्षत्र कोई 
द्र्य तारा नहीं है, अतः लेले को यह्‌ स्वीकार करना चाहिए कि उनकी बतलायी हुई 
सायन गणना जब प्रचलित थी उस समय सम्पात जिस तारात्मक नक्षत्र मे था उसी 
कानांम सम्पातसे आगेवाले प्रथम नक्षत्रे काभी रहा होगा ओर उनके मतम महा- 
भारत के सायन नक्षत्रं अदिवन्यादि हं। अत. सायन अदिवन्यादि गणना का प्रचार 
उस समय हुआ होगा जब कि सम्पात अरिवनी तारा के पास था । शकपूवे ८००से 
५० ० वषे पयन्त सम्पात अर्विनी नक्षत्र के किसी न किसी तारे के पास था परन्तु पाण्डवो 
का समय इससे प्राचीन है, अतः लेटे के कथनानुसार सायन अदरिवन्यादि गणना का 
आरम्भकार शकपूवं लगभग २६ सहस्र वषे (अथव किसी पूर्णाक से गुणित २६००० 
वषे) सिद्ध होता है परन्तु महाभारत मं अदिवन्यादि गणना कहीं नहीं हैँ । नक्षत्रों का 
आरम्भं कृत्तिका से है । धनिष्ठादि ओर श्रवणादि गणना का उल्छेखे भी करई जगह 
है (पृष्ठ १५७ देखिए) । इतना ही नहीं, अदिवन्यादि गणना वेदों मे भी कहीं 
नहीं हे । वेदा द्गज्योतिष में भी नक्षत्रौ का आरम्भ धनिष्ठासे है ओर उनके देवता 
वेदानुसार कृत्तिकादि हं । ऋक्पाठ के १४ वें श्छोक मेँ प्रथम नक्षत्र अदिवनी है परन्तु 
उसका कारण दूसरा हं । वह वहीं लिखा है । शकपूवे ५०० ववे के पहिले अरिवनी 
आरम्भ नक्षत्र नहीं था। सूथंसिद्धान्तादि जिन ग्रन्थों मे अदिवन्यादि गणना है उनमें 
से कोई भी शकपू्वं ५०० से प्राचीन नहीं है। इस बात को आगे सिद्ध करेगे । आधु- 
निक सभी ज्योतिष ग्रन्थों में नक्षत्र अरिवन्यादि ही हं । वेदिक काल ओर वेदाद्ककाल 
के जिन म्रन्थों में मेषादि संज्ञाएं नहीं हं उनमें अदिवन्यादि गणना बिलकुल नहीं है । 
सायन गणना उस समय आरम्भ हुई जब कि सम्पात कृत्तिका तारा के पास था, 
सम्पात स्थान से ही सायन कृत्तिका नक्षत्र आरम्भ होता है ओर महाभारतोक्त ग्रह 
स्थिति सायन है, ये तीन बातें मान कर पाण्डवों का समय निरदिचत किया जा सकता है । 
महाभारत मे ग्रहों के जो दो-दो नक्षत्र बतलाये हं उनमें ठगभग सात या आठ का अन्तर 
है। इसलिए अदिवन्यादि गणना द्वारा पाण्डवों के समय सम्पात लगभग पुनवसु में 
आता है । शक के लगभग ५३०६ वषं पूवं पुनवेसु मे सम्पात था । कृत्तिकादि गणना 
दारा मघा के लगभग सम्पात मानकर महाभारत की ग्रहस्थिति मिलायी जा सकती हैँ 
पर एेसा करने से पाण्डवो का समय ओौर भी लगभग दो सहस वषं पीछे चला जायगा 
अर्थात्‌ शकपूवं लगभग ७३०० ववं होगा । शकपूवं २४०० के लगभग सम्पात कृत्तिका 
तारामेंथा। पाण्डवो का समय इससे भी प्राचीन है। अतः ठेठ को यह स्वीकार 
करना ही पड़गा कि शकपूवे २४०० के २६ सहस्र वषे पहिले अर्थात्‌ शक के कगभग २८ 
सहर वषं पूवे जब कि सम्पात कृत्तिका में था सायन कृत्तिकादि गणना आरम्भ हुई 
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ओर उसके बाद पाण्डवों के समय तक अर्थात्‌ लगभग २१ सहल ववे पयेन्त प्रचलित 
रही । परन्तु शक के २६ या २८ सहस ववं पूर्वं सायन गणना का आरम्भ निरिचत 
करना गणित के कितने आंडम्बरों से व्याप्त है, इसका ज्ञान उसी कोहोगाजो कि 
पञ्चाङ्घ के गणित से भली भांति परिचित हं । कम से कम मुञ्चे तो विश्वास नहीं हौता 
किं आज के २८ सहख वर्ष पूरवे हमारे देश के रोग इतना ज्योतिष गणित जानते रहै 
होगे । केले का कथन हे" कि भारतीयों को गत २६ सहस वरो से ही नहीं बल्कि उसके 
भी पहिले से ज्योतिष गणित का अच्छा ज्ञान ह ओर प्राचीन लोग वेध करना अच्छी 
तरह जानते थे। उस समय के ग्रन्थ सम्प्रति लुप्त हो गये हं । 

मुञ्चे इस बात का कारण मालूम नहीं होता कि जो पद्धति २५ सहस्र वर्षो तक 
प्रचलित थी उसका एकाएक समूल लोप कंसे हो गया । उस समय का गणित ज्ञान 
ओर्‌ ग्रन्थ समुदाय एकबारगी कंसे नष्ट हो गया । आज लगभग गत दौ सहस्र वषे के 
सैकड़ों ज्योतिष ग्रन्थो का इतिहास ज्ञात हैँ । इतना ही नहीं, बिलकुल सूक्ष्मतया यह भी 
मालूम है कि एक के बाद दूसरा ग्रन्थ किस प्रकार बना । ९ इतना होते हृए भी सम्प्रति 
प्राचीन पद्ति का एक भी ग्रन्थ उपलब्ध नहीं है ओर प्राचीन गणित का नामशेष तक 
नहीं रहा है । शकपूवै ५०० वषं से प्राचीन अनेकों म्रन्थ उपलब्ध हते हुए भी उनमें 
इस सूक्ष्म गणित पद्धति की चर्चा बिल्कुल नहीं है। चेले को यह्‌ अवश्य स्वीकार 
करना चाहिए कि वेद ओर वेदा ्गज्योतिष पाण्डवो से प्राचीन हू । वेद, वेदा ङ्धज्योतिष 
ओर पाण्डवो के बाद के ग्रन्थ उपलब्ध होते हुए बीच का ज्योतिष ज्ञान ओर ज्योतिष 
ग्रन्थ लृप्त हो गये, इसका रहस्य मेरी समञ्च में नहीं आता । 

सारांश यह कि वैदिक कालीन किसी भी ग्रन्थ मे अरिवनी प्रथम नक्षत्र नहीं है 
ओर अनेक प्रमाणो द्वारा यह बात सिद्ध होती है कि २८ सहस वर्षं पूवं सायन ओर 
निरयण का सूक्ष्म भेद समञ्ञकर उसका प्रचार होने योग्य ज्योतिष गणित का ज्ञान 
हमारे देश मे नहीं था । इन दो कारणों से सिद्ध होता है कि महाभारत में बतलायी हुई 
ग्रहस्थिति सायन नहीं है । अतः उसके आधार पर लाया हुआं समय भी शुद्ध नहीं ह । 

महाभारतोक्त ग्रहस्थिति के सायनत्व पर इन दो बड़े आक्षेपो के अतिरिक्त 
निम्नलिखित कु फूटकर आक्षेप भी हं । 

(३) महाभारत मे वृहस्पति ओर शनि विशाखा के समीप बतलाये हं । गणित 


। 


दारा गुरु सायन स्वाती मे ओौर शनि चित्रा मं आता ६ं। लेले ने दोनों को सायन 


"उन्होने श्रषने ये मत मुञ्चे २१ मई सन्‌ १८६५ के श्रपने पत्रों द्वारा बतलाये हं । 
'इन सबका विवेचन द्वितीय भाग मं किया है । 





| | १७४ भारतीय ज्योतिष 


। । 

| | विशाखा के समीप माना है । वस्तुतः सायन विशाखा कोई दृश्य तारा नहीं हँ । अतः. 
| महाभारतकार को चित्रा ओर स्वाती में स्थित ग्रहों को विशाखा के समीप बतलाने 
॥ | की कोई आवश्यकता नहीं थी । स्पष्टतया यही कहना चाहिए था कि गुर स्वाती में 
ओर शनि चित्रा मे था। 


| (४) कणंवध के समय की स्थिति बतायी है-- 
|| | बृहस्पतिः संपरिवार्य रोहिणीं बभूव चन्द्राकंसमो विशांपते ।।६।। 


यहाँ बृहस्पति रोहिणी में बतलाया है । लेले के गणितानुसार वह स्वाती या 
श्रवण में आता है अर्थात्‌ रोहिणी कौ कोई व्यवस्था नहीं कगती । (५) एक जगह 
लिखा है--शनि रोहिणी को पीडित करता है ओर सूथपूत्र भग (फल्गुनी ) नक्षत्र पर 
|| | आक्रमण कर उसे पीडित करता है'। यहां शनि के नक्षत्र चित्रा ओर उत्तरा- 
| | भाद्रपदा से भिन्नहं । लेले ने इसका विचार नहीं किया ह । किसी न किसी तरह समा- 
|| धान करना ही हो तो कह सकते हं कि श्रह जिस नक्षत्र में बैठा है उससे भिन्न नक्षत्रे को 
| | पीडा दे सकता है। इसलिए शनि चित्रा मे रहते हृए रोहिणी को पीडित कर सकता 
| | है ओौर भग को पीडित करनेवाला यह सू्ेपुत्र शनि नहीं है बल्कि आकाश मे ग्रहों के 
|| | पुत्र जो बहुत से धूमकेतु घूमा करते हं उन्हीं मे से एक यह भी है' परन्तु इससे ठीक समा- 
| | धान नहीं होता । (६) वक्रानुवक्रं कृत्वा च श्रवणं पावकप्रभः" श्लोक मे पावक- 
| | प्रभ लोहिताङ्ग श्रवण में बतलाया है। लेले को इसका विचार नहीं करनं आया । 
॥ उन्हे पावकप्रभ रोहिता ङ्ग कोई धूमकेतु मानना पडता है । उसका अर्थं मंगल करने 
| ते संगति नहीं रुगती क्योकि गणित दवारा मंगर सायन मघा या निरयण अनुराधा मं 
| आता है। सारांश यह कि जिन ग्रहों की स्थिति दो से अधिक नक्षत्रों मे बतकाधी है 
उनकी लेटे के गणितानुसार ठीक व्यवस्था नहीं क्गती । (७) "मघास्वङ्गारको 
| वक्रः श्रवणे च बृहस्पतिः" इलोक में मघा ओौर श्रवण नक्षत्र एक जाति के होने चाहिए 
| । अर्थात्‌ यदि मघा सायन है तौ श्रवण भी सायन ही होना चाहिए । परन्तु लेले को मघा 
| | सायन ओर श्रवण तारात्मक मानना पडता है । दूसरी विचित्रता यह ह कि सायन 
| होते हए यहां मघा का प्रयोग बहुवचनान्त हैँ । वस्तुतः सायन नक्षत्रौ का प्रयोग बहु- 
। वचनान्त नहीं होना चाहिए क्योकि उनका तारों से कोई सम्बन्ध नहीं होता । (८) - 
|| जिस दिन शल्य का वध हुआः उसके प्रातःकाल का वणेन है-- 
| 





|| भृगुसूनुधरापुत्रौ शशिजेन समन्वितौ ।। १८।। 

| | शल्यपवं, अध्याय ११। 
| इसमें शुक्र, मंगल ओर बुध एकत्र बताये हें । लेले ने इसका विचार बिलकुल 
| 


॥ _ या रिय ए ~ कद क 2 क 
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हीं किया है। (९) (कृत्वा चाङ्गारको वक्रं. . .' मे कहा कि मंगल ज्येष्ठा मं 
वक्री होकर अनुराधा की प्राना कर रहा है । लेले के गणित में मंगल वक्री नहीं जाता 
इसलिए उन्हे वक्र शब्द का दूसरा अर्थं करना पड़ता है । (१०) उनका कथन ह कि 
मेरे अयनांश ओर सायन ग्रहों दारा ग्रहों के निरयण नक्षत्र लानं से चन्द्रमा पूर्वाफल्गुनी 
मे आता है। महाभारत मे वह मघा के पास बतलाया है । मंगल अनुराधा मं आता 
है । महाभारत में वह ज्येष्ठा के पास बतलाया है । वे यह भी कहते हं कि महाभार- 
तोक्त ग्रहस्थिति में निरयण विभागात्मक नक्षत्र दं ही नहीं । ग्रह तारो के पास बत- 
लाये हे । यदि एेसा है तो इस बात का पता लगाना चाहिए कि उनके निर्चित किये 
हुए समयमे उन तारों को स्थिति कहां थी । अयन गति प्रति वषे ५० विकला माननं 
से शकपूवं ५३०६ वें वर्षं मे पूर्वाभाद्रपदा-योगतारा का राश्यादि सायन भोग ८।१३।५ 
आता है । शुक्र इससे २२ अंश कम हे अर्थात्‌ वह रतभिषक तारा के भी पीछे चला 
जाता है । अतः उसे पूर्वाभाद्रपदा के पास कहना शोभा नहीं देता । ज्येष्ठा का भोग 
४।२९।२२ आता ह । मंगल उससे २३ अंश पीछे अर्थात्‌ विशाखा तारा के पास हं । 
अतः उसे भी ज्येष्ठा के पास बतलाना उचित नहीं प्रतीत होत। । सम्पातगति ५० 
विकला से कुछ न्यून या अधिक माने, तारों कौ निज गति कौ भौ गणना करं ओर 
ग्रहस्थिति भोग हारा न लेते हुए विषुवांश द्वारा ठे तो भी इन दो ग्रहों कौ स्थिति महा- 
भारतोक्त ग्रहस्थिति से नहीं मिलेगी । लेले के निरिचत किये हुए काल से थोड़ा आगे 
या पीछे कदाचित्‌ एेसी स्थिति हो सकती है जिसमें अन्तिम दो तीन आक्षेप लागू न हों 
परन्तु शेष ज्यो के त्यों बने रहेंगे । 

सारांश यह कि महाभारतोक्त ग्रहस्थिति में सायन ओौर निरयण दोनों पद्वतियों का 
संमिश्रण नहीं है ओौर केले का निरिचत किया हुआ समय अशुद्ध टं ।' 


रा० रा० व्यंकटेश बापू जी केतकर ने उपर्युक्त सप्तपि सम्बन्धी `आसन्मघासु 
मुनयः शासति पृथ्वीं युधिष्ठिरे नृपतौ" श्छोक का अथं यह किया है कि विक्रम के २५२६ 
वषं पूवं युधिष्ठिर शक प्रचलित था ओौर तदनुसार उन्होने पाण्डवो का समय रकपूवं 
(२५२६१३५) २६६१ वां वर्षं माना है । शकपूवं २६६२ वें वषे के मागेशीषं 
मास मे अर्थात्‌ ई० पू० २५८५बें वषं के नवम्बर की ८ वीं तारीख को युद्धारम्भ ओर 
२५ वींको युद्ध की समाप्ति बतलाथी है। केरोपन्तीय ग्रहसाधन कोष्ठक नामक 


"इससे यह नहं समक्लना चाहिए कि मुन्ञे सायन गणना मान्य नहीं है । मेरा कथन 
केवल इतना ही है कि महाभारतोक्त ग्रहस्थिति सायन नहीं है । महाभारत से श्रत्यन्त 
प्राचीन वेदों को सायन गणना मान्य है । श्रागे इसका विस्तृत विवेचन किया जायगा । 














| १७६ भारतीय ज्योतिष 


पुस्तक द्वारा कातिक कृष्ण अमावास्या गुरुवार के प्रातःकारीन ग्रह ला कर उनम 
१।१३।५७ अयनांश का संस्कार कर निम्नलिखित राश्यादि निरयण ग्रह॒ लाय हं। 


|| ग्रह॒ रा० अं० कण नक्षत्र ग्रहः रा० अं° कण नक्षत्र । 
॥ | „4 ५.1 4 रुक ७।१०।३३ अनुराधा । 
| । मंगट ३।८।३० पुष्य रानि ६।७।५ १ स्वाती । 
| गुरु ७।२४।४८ ज्येष्ठा शह 2434. 1 | 


| मार्गशीर्षं शुक्छ पूर्णिमा शुक्रवार का चन्द्रमा १ राशि २७ अंश ३० कठा अर्थात्‌ 
||| मगशीवं नक्षत्र मे लाया है। वे कहते हे कि शुक्र की स्थिति महाभारतोक्त उवेतो 
| | ग्रह॒ प्रज्वलितो ज्येष्ठामाक्रम्य तिष्ठति" श्लोक के अनुसार हं । गणित द्वारा य॒द्धारम्भ 

| ओर यद्ध समाप्ति दोनों समयो म ग्रहण दिखलाये हे ओर अन्तिम ग्रहण के समय जयद्रथ 
| का वध बतलाया हं। 

| यह कथन महाभारत के विरुद्ध है जौर उपयुक्त ग्रहस्थिति उससे नहीं मिती 
। | ॥ अतः केतकर का निरिचत किया हुआ यह समय त्याज्य है । 

| महाभारतोक्त ग्रहस्थिति द्रारा अभी तक पाण्डवो का समय निरदिचत नहीं हो सका 

॥ है परन्तु इससे यह नहीं समक्षना चाहिए कि वह ग्रह! स्थति ही क्ली है । कणे ओौर व्यास 
| | | के भाषणों मे वर्णित ग्रहस्थिति सत्य ह ओर मे समञ्चता हूं वंह पाण्डवो के समय से 
॥ | लेकर आज तक के सभी महाभारतं में बराबर चरी आ रही है । मुञ्चे तौ यही कहना ५, 
उचित जान पडता है कि हम लोगो को उसकी संगति ही गाने नहीं आती । रा०रा० 
जनार्दन हरी आप्ले ने केले के मत का खण्डन किया हे ओर निरयण मान से ही फल- 
ज्योतिष के अनुसार उस स्थिति की संगति लगाने का प्रयत्न किया हं पर मुञ्ल वह॒ बहुत 
कुछ सिद्ध हुजा-सा नहीं मालूम ह।ता । जिसकी जेसी इच्छा हो वेसा अथ लगावं । 
| पाण्डवो के समय चेत्रादि नाम प्रचक्िति थे ओर उनका शकपूवं ४ सहस्र वेष 

| ं से प्राचीन होना बिलकुल असम्भव है । यह बात अगे सिद्ध कौ हं, अत पाण्डवो का 
| | | समय शकपू्वं ४ सहस्र वषं से प्राचीन कभी भी नहीं हो सकता । 


 , 


| ( सन्‌ १८८४ के मई श्रौर जन मासों के इन्दुप्रकाश्ञ रौर पूणे-वेभव पत्रो मं कतकर 
| का गणित श्रौर उस पर किये हए श्रक्षेप विस्तारपूर्वक लिखे हं । उन्हें वहीं देखिए । ` 
|| जञक श्रौर ईसवी सन्‌ में ७८ वषं का श्रन्तर है । ज्योतिष गणितद्वारा यदि किसी 
| स्थिति विकल्ञेष का समय शकारम्भ क कुछ वषं पुवं निषचित होता है तो उसमें ७८ 
| | वर्षा का श्रन्तर पडना श्रसम्भव नहीं है \ इसके श्रनेक कारण हे । श्रतः मेने जहां 

| ्कपूवं कोई व्संख्या लिखी है वहां ईसवी पूवे उतने वषं भौ कहं सकतं हं । 
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विष्णुपुराण ओर श्रीमद्‌भागवत द्रारा भी पाण्डवो के समय का कुछ पता लगता 
है । प्रसंगवगात्‌ उन स्थलों को यहां लिखते हं । ` 


महानन्दिसुतः शूद्रागर्भोद्भवोऽतिटृन्धो महापद्म नन्दः परशुराम इवापरोऽखिल- 
क्षत्रियान्तकारी भविता ।।४।। तस्याप्यष्टौ. सुताः सुमाल्याद्या भव्रितारस्तस्य च 
महापद्मस्यानु पृथ्वीं भोक्ष्यन्ति । महापद्मस्तु पूत्रारच एकं वेषेशतमवनीपतयो भवि- 
ष्यन्ति । नवंताच्नन्दान्‌ कौटिल्यो ब्राह्मणः समृद्धरिष्यति ।।६।। तेषामभावे मौर्व्याइिच 


पृथ्वीं भोक्ष्यन्ति । कौटिल्य एवं चन्द्रगप्तं राज्येऽभिषेक्ष्यति ।।७।। 


यावत्परीक्षितो जन्म यावन्नन्दाभिषेचनम्‌ । 
एतद्रेषसहस्रं तु ज्ञेयं पञ्चदशोत्तरम्‌ ।।३२।। 
विष्णुपुराण, अं ४, अध्याय .२४। 
यहां भविष्य रूप मे बतलाया है कि युधिष्ठिर के पौत्र परीक्षित के जन्म से १०१५ 


ववे बाद नन्द का राज्याभिषेकं हुओं । तत्परचात्‌ नव नन्दो ने. १०० वषं राज्य किया । 


उसके बाद चाणक्य का शिष्य मौयं चन्द्रगुप्त गही पर बेटा । भागवत द्वादश स्कन्ध 
के प्रथम ओौर द्वितीय अध्यायो मे भी यही कथा है। यावत्‌ परीक्षितो. जन्म. 
इटोक भी उसमें है । वहां ज्ञेयं के स्थान में शतं पाठरहै। इस प्रकार परीक्षितसे नन्द 


पयेन्त १११५ वषं होते हं । जब अलेकजेण्डर हिन्दुस्तान मे आया उस समय चन्द्र- 


गुप्त उससे मिलने गया था । ई० पू० ३१६ में वह पांटलीपृत्र मे गही पर बैठा । अलेक्जे- 


ण्डर के बाद जब उसका सरदार सिल्यूकस प्रबल हो गया था चन्द्रगुप्त हिन्दुस्तान का 


अत्यन्त शक्तिशाली राजा समज्ञा जाता था। अरोक उसका पौत्र.था। ये बातें 
इतिहास-प्रसिद्ध ओरं निविवाद सिद्ध हं । अलेक्जेण्डर ओर सिल्यूकस इत्यादिकं 
के समय द्वारा चन्द्रगुप्त का उपर्युक्त समय बिलकुल निदिचत हो चुकाह। 
यदि भागवत ओर विष्णुपुराण का यह वणेन कि परीक्षित के जन्म के 
१०१५ या १११५ वषे बाद नन्द का राज्याभिषेक हुआ सत्यहं तो पाण्डवोंका 
समय ई० पुऽ लगभग १४३१ या १५३१ हं। यूरोपियन विद्वान भी प्रायः 
यही समय मानते हं। 

मेरे मतानुसार पाण्डवो कां रमय दाकपूवं १५०० ओर ३००० क मध्यमे) 
इससे प्राचीन नहीं हौ सकता । 


ग्रहगतिज्ञान 


महाभारतोक्त ग्रहस्थिति से ज्ञात होतार कि उसके रचनाकाल मे लोगोको 
राति काः न्क शान) थाः उत्हुरणाथुं निम्तणिचित दोक 
५ हि 
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~ नता ०. काक ~ » = 


|| । क्षयं संवत्सराणाञ्च मासानाञ्च क्षयं तथा ।।४६। 
( पक्षक्षयं तथा दुष्ट्वा दिवसानाञ्च संक्षयम्‌ ॥ 
||| 1 । | शान्तिपवे, अध्याय ३०१, मोक्षधमं । 


| | इसमे संवत्सर, मास, पक्ष ओर दिवस क्षय के नाम आये हं । दिवसक्षय वेदाङ्ग 
| | | ज्योतिष मे भी है । महाभारत में पक्षक्षय का वणेन दूसरी जगह भी आया है। ऊपर 
| | | विश्ववस्रपक्न के प्रसंग में उसका विवेचन कर चुकं हं । संवत्सर का क्षय लगभग <५ 
| | | वर्बो के बादहोता है (द्वितीय भाग के पञ्चाङ्घं विचारान्तग॑त संवत्सरविचार मं उदय- 
|| पद्धति ओर मध्यमराि पद्धति देखिए) परन्तु उसमे एेसी पद्धति की आवश्यकता है 
| जिसमे गरुगति की गणना राशि के अनुसार हो । महाभारत में मेषादि राशियों केनाम 
अथवा ऋरान्तिवत्त के १२ भागों के अनुसार ग्रहस्थिति बताने कौ पद्धति नहीं हं 
| अतः उस समय मध्यमराशि-भोग द्वारा संवत्सर निरिचत करनं कौ पद्धति भी नहीं 
| रही होगी । दादशसंवत्सरपद्धति इससे प्राचीन हं । वह गुरु के उदयास्त पर अवे- 
| लम्बित है । उसमें संवत्सर का क्षय बार-बार होता हं । अनुमानतः महाभारतकालः 
| | | | मे उसका प्रचार रहा होगा । मध्यमराशि पद्धति यदि थी तो गुरु कौ सूक्ष्म मध्यमगति 

| का भी ज्ञान रहा होगा। सम्प्रति सूयं ओर चन्रमा कौ स्पष्टगति का सूक्ष्म ज्ञान 
|| हुए बिना क्षयमास नहीं लाया जा सकता । नक्षत्रों द्वारा महीनों का नाम रखने को 
| 
| 





||| पद्धति द्वितीय भाग मे बतलायी हँ (पञ्चाङ्ग चारमंमासनामविचार देखिए ) । उसम 
|| मासक्षय बार-बार आता है अतः महाभारतकाल मे उसका प्रचार रहा होगा । उपयुक्त 
| | | वकषक्षय के विवेचन से ज्ञात होता ह कि उस समय आजकल की तरह सूथ-चन्द्र की 
| | | ॑ स्पष्टगति का सूक्ष्म ज्ञान नहीं था । मासक्षय, पक्षक्षय ओर दिवसक्षय यदि आजकल 
|| | | से ही थे तो सूर्यं ओर चन्द्रमा के फलसंस्कार तथा स्पष्टगति का ज्ञान भी आजकल 

|| सरीखा ही रहा होगा। 


सृष्टिचमत्कार 


॥ खित शलोक में स्पष्ट कहा ह कि वर्षा का कारण सूयं हं । 








| 
। 
| महाभारत में धूमकेतु ओर उल्कापातादि का वणेन अनेकों जगह ह । निम्नलि- 


॥ 
1 
। | | त्वमादायांश॒भिस्तेजो निदाघे सवेदेहिनाम्‌ । 
॥ सर्वीषधिरसानाञ्च पुनर्वर्षासु मुञ्चसि ।।४९।। 
| | वनपवं, अध्याय ३। 


| | कहीं-कहीं ज्वारभाटे का सम्बन्धे चन्द्रमा से बतलाया है । कई जगह पृथ्वी के 
| | 
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गोत्वे का भी वणेन है । निम्नलिखित इलोक मे कहा है कि चन्द्रमा का पृष्ठ कभी 
भी दिखाई नहीं देता । 


यथा हिमवतः पार्वं पृष्ठं चन्द्रमसो यथा । 
त वव बज ४५ 
शान्तिपवे, अध्याय २०३, मोक्षधमं । 


सारांश यह कि उस समय लोगों कौ प्रवृत्ति आकाश ओर पृथ्वी के चमत्कारों 
का कारण जानने की थी। 


संहिता-स्कन्ध 
महाभारत में एेसी बातें बहूत-सी हं जिनका सम्बन्ध ज्योतिष के संहिता-स्कन्धान्त- 
गेत मुहूतं ग्रन्थों मे बतलाये हुए फलादिकं से है । युद्ध के समय की सम्पूणं प्रहादि- 
स्थिति फल के उदेश्य से ही कही गवी है । भीष्म ने धमराज से कहा है-- 
यतो वायुयंतः सूर्यो यतः शुक्रस्ततो जयः ।।२०॥।। 
एवं संचिन्त्य यो याति तिथिनक्षत्रपूजितः ।।२५।। 
विजयं लभते नित्यं सेनां सम्यक्‌ प्रयोजयन्‌ ।। 
रान्तिपवं, अध्याय १००। 
युद्धादि यात्रा के लिए पष्य-योग का शुभत्व तो अनेकों जगह बतटाया है । एक 
जगह भगदेवताक नक्षत्र को विवाह नक्षत्र कहा है । केवल वेद मं भग उत्तराफल्गुनी 
का देवता है । अन्य सभी ग्रन्थो मं वह पूर्वाफाल्गुनी का देवता माना गया है परन्तु 
मृहतंग्रन्थों मे पूर्वाफल्गुनी की गणना विवाह नक्षत्रों मे नहीं है । 
द्रौपदी के विवाह के विषय मे कहा है-- 
अद्य पौष्यं योगमुपेति चन्द्रमाः पाणि कृष्णा- 
यास्त्वं (धमराज) गृहाणाद्य पूवम्‌ ।।५।। 
आदिपवे, अध्याय १९८ । 
पुष्य विवाहनक्षत्र न होने के कारण टीकाकार चतुधैर ने छिखा है 'ुष्यत्यनेनेति 
तं, न तु पुष्यम्‌ । पौष्यमिति पाठे पुष्याय हितम्‌ परन्तु यह ठीक नहीं मालूम होता । 
आगे बतलाया है कि पांचों पाण्डवो ने करमशः पांच दिन द्रौपदी का पाणिग्रहण किया 
परन्तु आधुनिक विवाह नक्षत्रों मे कोई भी पांच नक्षव्र करमशः नहीं हं । 


सारांश 
महाभारत की ज्योतिष सम्बन्धी बातें सामान्यतः बतला दी गयीं । कुछ लोगो का 
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। | । 

| कयन ह कि उसमे वारो ओर मेषादि राशियों के नाम नही हे, अतः भारतीयों नं ग्रीक 

[षि ` इत्यादिको से लि ह । इस संशय को दर करने के लिए यहां महाभारत कौ कु विशेष 
{ महत्व की बातें च्खिते हं। 


(१) पाण्डवो का समय किसी भो.मत मं शकपूवं १५०० वधं से अर्वाचीन नहीं 

| है । इससे चाहे जितना प्राचीन हौ पर यहं निरिचत है कि पाण्डव-कालमेंग्रहोंकाज्ञान 
| | था। मेषादिं संज्ञाओं जर सात वारो का प्रचार होने के पहिले अर्थात्‌ ग्रीक ज्योतिष 
का हमारे ज्योतिष से यदि कुछ सम्बन्ध ह तौ वह होने के पूर्वं (२) क्रान्तिवृत्त के 


न 
~> 





| । | १२ भाग मानने की पदति कम से कम सूर्यं के सम्बन्ध से तौ अवश्य हीथी। (३) 
|| | । १३ दिन के पक्से ज्ञात होता है कि सूं ओर चन्द्रमा की स्पष्ट गतिस्थिति का कुछ 
||| न कुछ ज्ञान अवश्य था। (४) पक्ष, मास जौर संवत्सर के क्षय का भी उल्लेख है । 
||| यदि त्रे आजकल सरीखे धे तो मानना पड़ेगा किं सूये ओर चन्द्रमा कौ स्पष्ट गतिस्थिति 

|| का आजकल जैसा ही सूक्ष्म ज्ञान था ओर गुरं प्रभृति ग्रहं कौ मध्यम गति भौ जानते 


॥ 

। थे। (५) आकाश के अन्य चमत्कारो का अवलोकन होता था । इतना ही नहीं, 
| स्पष्टगति-ज्ञान मे उपयोगी पडनेवाले ग्रहोदयास्त ओर वक्रगति इत्यादि का भी अव- 
| 

| । 


| 
| 
| 
| | लोकन ओर विचार करतें थे। 

|| महाभारत की भाँति पुराणों द्वारा उपर्युक्त बातों का निर्चित विधान नहीं 
| | 

| ॥ 





किया जा सकता क्योकि उनका समय निरिचत नहीं हं ओर सब पुराणों को पठने के 
किए दीर्घकाल की आवश्यकता भी 'है । इसलिए मने उसका विवेचन नहीं किया । 





रामायण का कुछ भाग वैदिककार ओर वेदाङ्खकाल से अर्वाचीन है क्योकि उसमं 
| | मेषादि राशियों के नाम आये हे । कुछ महाभारत से प्राचीन भी हौ सकता है परन्तु 
| | उसे पृथक्‌ कर दिखाना कठिन है, इसलिए रामायण का भी विवेचन नहीं 
॥ किया। 
|| च 
॥ | | प्रथम भाग का उपसहार 
| 
। | दातपथब्राह्यणकाल 
| | यहां प्रसङ्खानुसार कुछ ओर कथनीय विषयों तथा महत्वे के अनुमानों का वणेन 
| | | करते हुए प्रथम भाग का उपसंहार करेगे । 





| रतपथत्राह्मण में लिखा है-- 9 १५. 
| एकं द्वे त्रीणि चत्वारिति वा अन्यानि नक्षत्राण्यथेता एव भूमिष्ठा यत्कृत्तिका- 
| | . स्तद्‌भूमानमेवैतदुषैति तस्मात्‌ छृत्तिकास्व।दधीत ।।२॥ एता ह वं प्राच्यै दिशो 
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न च्यवन्ते सर्वाणि ह वा अन्यानि नक्षत्राणि प्राच्यै दिशरचयवन्ते तत्प्राच्यामे- 
 वास्यै तदिश्याहितौ भवतस्तस्मात्‌ कत्तिकास्वादधीत ।।३।। 
| रातपथत्राह्यण २।१।२। 


अ्थ--अन्य नक्षत्र एक, दो, तीन याचार हे, परये कृत्तिकाएं बहुत सीह । 
(जो इनमे अग्न्याधान करता है वह ) उनका बहुत्व प्राप्त करता है अतः कृत्तिका 
मे आधान करना चाहिए । ये पूर्वं दिशा मे विचलित नहीं होतीं पर अन्य सब नक्षत्र 
पूवं दिशासे च्यत हौ जाते हं । (जो इनमें आधान करता है) उसकौ दो अग्नियां 
पूवं मे आहित हो .जाती हं । अतः कृत्तिका में आधान करना चाहिए । 

कृत्तिकाओं के पूर्वं दिशा से च्युत न होने का अथं यह है कि उनका सवेदा पूवे मं 
उदय होता है अर्थात्‌ वे विषुववत्त मे हं ओर उनकी क्रान्ति शून्य ह । सम्प्रति उनका 
उदयः ठीक पूवे में नहीं बल्कि पूवेबिन्द्‌ से किञ्चत्‌ उत्तर कीओर हटकर होता ह । 
इस परिवर्तन का कारण अयनगति है \ अयनगति प्रतिवषं ५० -विकला मानने से 
कृत्तिकायोगतारा की करन्ति शन्य होनेका समय रकपूवे ३०६८ वां ववं ओर ४८ 
विकला मानने से उसमे भी कगभग १५० वं पूवं अर्थात्‌ कलियुगारम्भ के पास का 
समय आता हैं । उस समय के अन्य नक्षत्रों की क्रान्ति का विचार करनेसे रोहिणीका 
सबसे उत्तरवाला तारा, हस्त के दक्षिण ओर के तीन तारे, अनुराधा का एक, ज्येष्ठा 
काएक ओौर अदिवनी का एक तारा विवुवेवृत्त के पास आता ह । ठीक विषुववृत्त 
पर कदाचित्‌ हस्त का कोई तारा रहाहोौ पर अन्य कई नहीं था। 

उपर्युक्त वाक्य मे कृत्तिकाएं पूवं में उगती हं ' यह वतमानकालिक प्रयोग है परन्तु 
अयनचलन के कारण उनका सवेदा पूवं मे उदय होना असम्भव हं । आजकल उत्तर 
मे उगती ह । शकपूवं ३१०० वषं के पहिले दक्षिण मे उगती थीं । इससे यह सिद्ध 
होता है कि रातपथत्राह्मण के जिस भाग मे ये वाक्य आये हं उसका रचनाकाल शक- 
पूर्वं ३१०० वर्षं के, आसपास होगा । 


कृत्तिकादिगणनाकाल 


वेदों में नक्षत्रारम्भ कृत्तिका से किया गय। हँ । बेटली इत्यादि यूरोपियन विद्रान 
कहते हं कि वेदाङ्खज्योतिषकाल मे सम्पात भरणी के चतुथं चरण मे था अतः उसके 
पहिले कृत्तिका मे रहा होगा, इसलिए नक्षत्रारम्भ कृत्तिका से किया गया ओर वे कृत्तिका 
मे सम्पात होने का समय ईसवी सन्‌ पूवं १५ वीं राताब्दी बतलाते ह, परन्तु उनका 
यह कथन ठीक नहीं है । वेदा ङ्गज्योतिष का समय लाने मे जो त्रुटि हुई वही इसमे भी 
है । कृत्तिका मे सम्पात होने के कारण उसका सायन भोग शून्य होना चाहिए । सन्‌ 
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१८५० मे ५७ अंश ५४कला था, अतः ईसवी सन्‌ के लगभग (५७।५४>८७२- १८५० 
--४१७०- १८५० ) २३२०१ वषं पूवं सम्पात कृत्तिका मे रहा होगा । चीनमें भी 
किसी समय नक्षत्रारम्भ कृत्तिका से होता था । बायो ने उनकी इस पद्धति का समय 
लगभग इतना ही अर्थात्‌ ई० स० पूर्वं २३५७ बतलाया है ।* स्पष्ट है कि बायो नें 
हमारी ही रीति से यह समय निरिचत किया है । मेने बायो के मूल लेख नहीं पठे हं 
पर आद्चयं है कि उन्होने चीनी नक्षत्रौ के विषय में इस रीति का उपयोग किया ओर 
हिन्दुओं के विषय में इसका कुछ भी विचार नहीं किया । 


बेबर महोदय लिखते ह कि इसमे कृत्तिका प्रथमनक्षत्र माना है, अतः इसका समय 
ईसवी सन्‌ पूवं २७८० ओर १८२० के मध्यमं है । डा ° थीबो भारतीय ज्योतिष के 
अच्छे जानकार हं । उनका मत अभीहाकही मे प्रकारित हुआ है । उसका सारांश 
यह है कि “कृत्तिका को प्रथम नक्षत्र मानने का कारण जो कृत्तिका मे सम्पात होना 
बतलाया जाता है, वह बिल्कुल निराधार है । वेदा ङ्घज्योतिष भे बतकायी हुई अयन- 
स्थिति द्वारा जो समय आता है उससे प्राचीनकार दिखलानेवाटी आकाशस्थिति 
वेदो मे आजतक कहीं भी नहीं पायी गयी । वेदाङ्गज्योतिषोक्तधनिष्ठारम्भ में उत्तरा- 
यण होना भी बिलकुल अस्पष्ट ही है । धनिष्ठा का शर बहुत उत्तर हँ भौर सूयं जिस 
नक्षत्र मे रहता ह वह दिखाई नहीं देता इत्यादि अनेक कारणों से यह बात निर्चित ` 
रूप से समन्न मे नहीं आती कि क्रान्तिवृत्त के किस बिन्दु में सूं के रहने पर वेदाङ्ग 
ज्योतिष का उत्तरायण होता था। अतः उसके अनुसार लाये हुए समय मं १००० 
वर्थोकोत्रुटि हो सक्ती है।' 


मेने ऊपर जो शतपथब्राह्मण का वाक्य लिखा है वह अभी तक यूरोपियन लोगों 
के ध्यान मे नहीं आया है । कृत्तिकाए वषं मे कम से कम १०, ११ मास दिखाई देती 
हे । उनका उदय जब पूर्वं मे होता है उस समय उदयकार में वे पृथ्वी के प्रत्येक भाग 
पर पूवं मे ही दिखाई देती हं । इसमें कोई बात शंकास्पद नहीं है । ठीक पूवं जानने मं 
यदि एक अंशकी त्रटि हुई तो निर्णीति समय में ्गभग २०० वर्षो का अन्तर पड़ जायगा । 
इससे अधिक अशुद्धि होदगे की संभावना नहीं है । सारांश यह कि कृत्तिकाओं का पूवं 


‹ सम्पातगति प्रतिवषं ५० विकला मानने से ७२ वर्षो मं १ प्रंशहोतीहै। 
` बजेसजृत सुथं सिद्धान्त का श्रनुवाद देखिए । 

` [ता ^ाप्वृ्ञाक 32.1४. 

सन्‌ १६८५ के श्रप्रेल का श्रक देखिए । 








५, 
# 


14२4. 


द [क ¢ 


वेदाङ्ककाल १८३ 


मे उदय होना ही कृत्तिकादि गणना का हेतु है ओर इस परिस्थिति का का शकपूवे 
लगभग ३००० वषं निविवाद सिद्ध है। 


वबदकाल 


तैत्तिरीयसंहिता शतपथश्नाह्यण से प्राचीन होनी चाहिए । उसमे नक्षत्रों का 
आरम्भ कृत्तिका से है अतः उसके भी उस भाग का रचनाकाल यही अथवा इससे सौ 
दो सौ वष पूवं होगा । शतपथत्राह्मण का उपर्युक्त वाक्य प्रत्यक्ष ही है, अतः वह 
भी इतना ही प्राचीन अथवा इससे १००, २०० वषं नवीन होगा । सामान्यतः 
यह कथन असंगत न होगा कि वेदों कौ जिन-जिन संहिताओं ओर ब्राह्मणो मे 
नक्षत्रारम्भ कत्तिका से है उनके तत्त भागों का रचनाकार शकपूवे लगभग 
३००० वषं अथवा उसके १००-२०० वषे आगे या पीछे होगा । ऋर्वेदसं हिता 
शतपथन्नाह्यण से प्राचीन है। उसमें कृत्तिकादि नक्षत्र नहीं हं अतः उसका समय 
शकपूर्वं ३००० वषं से प्राचीन है। वेदकालं का विशेष विचार आगे किया 
जायगा । 


नक्षत्रपद्धति 


कुछ यूरोपियन कहते हे कि वेदो में कथित नक्षत्रपद्धति का मूल भारतीयों का नहीं 
है। हम तो समन्नते हे पृथ्वीतल पर एक भी एेसी जाति नहीं हं जिसमे नक्षत्रों के कुछ 
कुछ नाम न हों ओर जिसे इस बात काज्ञान नहो कि चन्द्रमाका नक्षत्रों से कुन 
कुछ सम्बन्ध अवश्य है । जंगली से जंगली जातियां भी इसे जानती हं । 
चन्द्रमा रोहिणी को आच्छादित करता है । इसी आधार से उत्पन्न हुई एक कथा 
वेद में है कि चन्द्रमा की रोहिणी पर अत्यन्त प्रीति है इत्यादि ।* वेदों मं बतलायी हुई 
नक्षत्रपद्धति मलतः भारतीयों की ही है । इस बात को सिद्ध करनेवाले अन्य प्रमाण 
नहोंतो भी यह कथा इसे सिद्ध करने के किए पर्याप्त है । जिन यूरोपियन लोगो का 
यह कथन है कि हिन्दुओं ने नक्षत्र चीन, बाबिलोन या अन्य किसी अज्ञात राष्ट से लियं 
हू उनमें से कुछ के मत मे इसका समय ई० स० पूवं ११०० से प्राचीन नहीं है । बेबर नं 
स्पष्ट नहीं बताया है परन्तु उनके मत में इसका समय ई° स ° पूवं २७८० से प्राचीन 
कदापि न होगा । ऊपर सिद्ध कर चुके हे कि ईसा के ३००० वषं पूवं भारतीयों कौ 
नक्षत्रज्ञान था ओर उससे भी प्राचीन ऋग्वेदसंहिता में नक्षत्रौ के नाम हेअतःयह कहन 
का अवसर ही नहीं प्राप्त होता कि भारतीयों ने नक्षत्र दूसरों से लिये । निष्पक्षपात 


' तैत्तिरीयसंहिता २।३।५ ज्योतिविलास श्रा० २ पृ० ५५ (रजनीवल्लभ देखिए) ! 
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वृद्धि से विचार करनेवाले को माटम होना चाहिए किं यदि चीनी लोगों ने नक्षत्रपडति 
को स्थापना स्वतः की है तो भारतीय भी एसी कर सक्तं ह्‌ । 


चेत्रादिनाम 


ऊपर चंत्रादि संज्ञाओं के विषय मे लिखा हें किवे वेदों मे कहीं नहीं मिलती । पर 
बादमे कू ग्रन्थो मे मिटीं। 


रातपथत्राह्यण मं लिखा है-- ` 


"योऽसौ वेशाखस्यामावास्या तस्यामादधीत. . . 
. आत्मन्येवेतत्‌ प्रजायां पञयुषु प्रतितिष्ठति 
शतपथब्राह्मण ११।१।१।७। 


दातपथत्राह्मण मे १४ काण्ड हे । आरम्भ के १० काण्डों को पूर्वंशतपथ ओर 
रोषः चार को उत्तरशतपथ कहते हें । पूर्वंशतपथ मँ ६६ ओर उत्तर मे ३४ अध्याय 
ह्‌ । उपयुक्त वाक्य ११ वें काण्डमं हे। इसके पूवं 


तस्मान्न नक्षत्र आदधीत 
दरात० त्रा ११।१।१।३। 

मे कहा कि नक्षत्र मं आधान नहीं करना चाहिए । परन्तु पूवंशतपथ में नक्षत्रम ही 
आधान करना कहा ह । एकादश काण्ड मे वेदान्त नामक वेदभाग का जिसमे कि उप- 
निषद्‌ होते हं दो तीन जगह उल्लेख है । चतुदंश काण्ड तो वेदान्तप्रतिपादक ही है । 
वंह वृहृदारण्यकं नाम से सवत्र प्रसिद्ध ह । इससे यह बात सहज ही सिद्ध होती 
रातपथन्नाह्यण का उत्तरभाग पूवभाग से नवीनं. हं । यह कथन भी असंगत न होगा कि 
चत्रादि संज्ञाओं का प्रचार ब्राह्मणकाल के बिलकुल उत्तरभाग में हुआ । उसके पूर्वं 
नहीं था। | | 

कौषीतकी (सांख्यायन) ब्राह्मण में लिखा है-- 
 . तंषस्यामावास्याया एकाह उपरिष्टादीक्षेरन्‌ माघस्य वेत्याह 
9 कौ० ब्रा० १९।२।३॥। 

यहां तेष (पौष) ओौर माघ नाम आयेहं। इसी के आगेवाले वाक्य में कहा है 
कि माघ के आरम्भ मे उत्तरायणःहोता है, अतः कौषीतकी ब्राह्मण के इस भाग कां 


रचनाकार वेदा ज्योतिष इतना ही स्थात रकपूवे लगभग १५०० वषं है । 
पञ्चविश ब्राह्मण, मं .लिखा हे :--: ˆ ,.. 
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मुखं वा ` एतत्‌ संवत्सरस्य यत्‌ फाल्गुनः 
| पञ्चविंशब्राह्मण .५।९।९ । 
इस वाक्य में फाल्गन शब्द आया ह। | 
सारांश यह कि वेद की संहिताओं मे चैत्रादि नाम बिल्कुल नहीं ह । ब्राह्मणो म 
भी बहत कम हे । अतः उपर्युक्त कथनानुसारं उनका प्रचार ब्राह्मणकः के अन्तमं 
हुआ होगा । 
| चेत्रादि संज्ञाओं का प्रचारकाल 
आर्तव सौरव्षं की अपेक्षा नाक्षत्र सौरवषं लगभग्‌.५० पल बड़ा हता ह । त्तु 
आर्तवं सौरवषं पर अवलम्बित हं । सूयं सम्पात मं रहन पर आज ज। त्त्‌ट्‌ गी वही 
सहस्रौ वषं बाद भी होगी परन्तु नाक्षत्र सौरव की स्थिति एेसी नहीं ह॑ । ।कसी 
नक्षत्र मे सूं के स्थित रहने पर आज जो ऋतु ट वहा उस नक्षत्र म्‌ व्रत्यक र सूयं 
के आने पर नहीं होगी अपितु लगभग ४३०० वर्षो मे दो मास (एक ऋतु ) काओर 
२००० वर्षो मे एक मास का अन्तर पड़ जायगा अथात्‌ अ!रवन। नक्षत्र म द्धन के रहन 
पर एकं बार यदि वसन्त हुआ तो सवा चार सहस वर्थ के बाद ग्राप्म ओर ८२ सहस्र 
वर्षो के बाद वर्षा ऋतु हौगी । सूर्यं को अश्विनी से आरम्भ कर पुनः अरव नी तक 
आने मे जो समय लगता ह उसे नाक्षत्र सौरव कहते हं । सूयं जब अश्विनी म रहता ह्‌ 
उस समय चन्द्रमा पूर्णिमा के दिन लगभग चत्राम रहता हं ओर उस चान्द्रमास कों 
चैत्र कहते हे । नक्षत्र के सम्बन्ध से जिसे च॑त्र कहते हं उसम य।द एकं बार्‌ वसन्त 
ऋत्‌ आयी तो सवा चार सहस वर्षो के बाद ग्रीष्म ऋतु होने लगेगी । साराश यह्‌ ।क 
बरसन्तारम्भ एक बार चैत्र में होने के बाद क्गभग २१५० वर्षो तक चंत्रहीमं होता 
हेगा । तत्पइ्चात्‌ फाल्गुन में होगा ओर उसके २१५० वर्षो बाद माघमं आ जायगा 
अर्थात चैत्र मे वसन्तारम्भ होने के सवा चार सहस्र वर्थ बाद ग्रीष्मारम्भ हन ल्गगा,। 
अतः सिद्ध हआ कि लगभग २००० वर्षो तक ह्‌। चत्र वसन्त का प्रथम मास्त स्ह सकेगा । 


सभी म्रन्थो मे चैत्र ओर वैशाख ही वसन्तमास माने गये हं । यह पद्धति स्थापित 
होने के बहुत दिनों बाद ऋत्वारम्भ पीछे खिसक जाया । इसा कारण कं ब्रह्मा च 
मीन ओर मेष अर्थात्‌ फाल्गन ओर चेत्र को वसन्तमास माना हं। आजकल कृ 


न्रयनचलन श्रौर सायन गणना का सविस्तर विवेचन द्वितीय भाग में किया 
जायगा । इस प्रकरण का विचार सम्पात की पुवं प्रदक्षिणा मान कर किया गया हे । 
उसे पणं होने मं लगभग २६००० वषं लगत हं । 
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पञ्चाङ्गो में ऋतुएं इसी पद्धति के अनुसार लिखी जाती हँ । सम्प्रति वसन्त माघ ओर 
फाल्गुन में होते हृए भी प्रायः चैत्र ओौर वैशाख ही वसन्तमास माने जाते हं । इस 
पद्धति का प्राचीन कालसेही इतना प्राबल्यहैकिचेत्रकाही नाम मधु पड़ गया। 
सचमुच मधु ओर माधव नाम नक्षत्र मासो के नीं हं वल्कि इनका सम्बन्ध ऋतुओं से 
है । वसन्त का आरम्भ मास मधु ओर द्वितीय मास माधव कहलाता है । कछ दिनो 
तक वसन्तारम्भ चेत्रमे होता था। उसो समयसे चेत्र कोह मधु कहने खगे । जब 
वसन्तारम्भ चेत्र से पीछे खिसका उस समय कद्ध ग्रन्थों में फाल्गुन ओौर चैत्र वासन्तिक 
मास लिखे गये । किसी भी ग्रन्थकार ने वैशाख ओौर ज्पेष्ट को वसन्तमास तथा चैत्र 
को शिशिरमास नहीं लिखा है । इन सब बातों का विचार करने से यह निविव।द 
सिद्ध होता है कि चैत्रादि संजञाएं उस समय प्रचलित हुई जब कि वसन्तारम्भ चैव्रमे हौता 
था । अतः उसका प्रवृत्तिकाल निदिचत किया जा सकता हँ । वह्‌ इस प्रकार-- 
वसन्तसम्पात मे सूपं आने के लगभग १ मास पूवं अर्थात्‌ सायनसूये का भोग ११ 
राशि होने पर वसन्तारम्भ होता हैँ । उस समय चित्रा नक्षत्र का सायनभोग सूं से 
६ राशि अधिक अर्थात्‌ ५ राशि होने से निरयण! चैत्र मासहोग।। चित्राकास यन 
भोग सन्‌ १८५० में ६ राशि २१ अंश था अर्थात्‌ ५१ अंश बढ़ गया था अतः सिद्ध हुआ 
कि ई० सण पूवं (५१ >८ ७२-१८५० =) १८२२ ` के लगभग चेत्र मे वेसन्तारम्भ 
होने लगा था। अनुमानतः चेत्रादि संज्ञाए उसी समय प्रचकल्िति हुई होगी । किसी 
प्रान्त में वसन्तारम्भदेरसे होता है ओर करीं जल्दी। देरवाले पक्ष मे उपवंक्त 
समय थोडा आगे चला आगरेगा । किसी-किसी प्रान्त मे वसन्त सम्पात मे सूप आनं 
कं लगभग १।। मास पूवं वसन्तारम्भ होता है । इससे पहिले प्रायः नहीं होता । १॥ 
मास पूर्वं मानने से चैत्रादि संज्ञाओं का प्रवृत्ति काल ई० पू० २९०० होगा । 
वसन्तारम्भकाल निःसंशय नहीं है ओर जिन नक्षत्रों के नाम पर मासोके नाम 
पड़े है उनके भोगो में सवत्र समान अन्तर नहीं है । ओर भी कू एेसी बाते हं जिनसे 
उपर्युक्त कार के विषय मेँ संशय होता है पर सभी सन्देहात्मक विषयों का विचार करने 
से भी प्रवृत्तिकाल अधिकाधिक शकपूवे ४००० वेषं सिद्ध होगा । इससे प्राच.न होना 
सवेया असम्भव है । वेदाङ्खज्योतिष में चेत्रादि नामहं ओर उसका समय शकपूवं लगभग 


१साम्पातिक या सायन सौरवषं के मासों को सायनमास तथा नाक्षत्र सौरवषं 
के मासों को निरयणमास कहने मं कोई श्रापत्ति नहीं है श्रतः सुभीते के लिए यहां 
इन्हीं नामों का प्रयोग किया हे । 

रसम्पातगति प्रतिवषं ५० विकला मानने से ७२ वर्षो मे १ श्रं होती है। 
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१४०० वषे है । तैत्तिरीयसंहिता मे ये नाम नहीं हं ओौर ऊपर यह सिद्ध कर चुके हं कि 
उसका कुछ भाग शकपूवं ३००० वषं के आसपास बना है । तैत्तिरीयसंहिता कौ यज्ञ- 
क्रिया तथा ऋतु ओर मासादि कालावयवों का विचार करने से स्पष्ट विदित होता है 
कि यदि उस समय चैत्रादिक संज्ञाओं का प्रचार होता तौ उनका वर्णन इस संहिता मे 
अवश्य होता । अतः यह कथन असंगत न होगा कि दाकपूर्वं ३००० वर्ष के पहिले चैतव्रादि 
नामों का प्रचार नहीं था। एसे बहुत से (कम से कम चार) बडे-बडे ब्राह्मण ग्रन्थ हं 
जिनमें चैत्रादि सज्ञाएं नहीं भिलतीं जर यह भौ स्पष्ट है किव तैत्तिरीयसंहिता से नवीन 
हे । अतः मश्च इनकाप्रवृत्तिकाल सामान्यतः शकपूवं २००९ वषं उचित मालूम होता है । 
कौषीतकी, शतपथ ओर पञ्चविश ब्राह्मणों के जिन भागो मं चैत्रादि संज्ञाओं का उल्लेख 
है उनका रचनाकाल शकपूवं २००० ओर १५०० के मध्यमंहे। 


वर्षारम्भ 

ऋर्वेदसंहिता में प्रत्यक्ष कहीं नहीं बतलाया है कि प्रथम ऋतु अमुक है ओर इस 
बात का ज्ञापक वचन भी उसमें कहीं नहीं मिक्ता । ऋतुवाचकं शरद्‌ हेमन्त ओर 
वसन्त शब्द अनेकों जगह संवत्सर अथं मेँ आये हं, अतः यह कह सकते हे कि ऋर्वेद- 
संहिताकाल मं इन ऋतुओं में वर्षारम्भ हता था । ग्रीष्म, वर्षा ओर शिशिर शब्द 
संवत्सर अथं में प्रायः कहीं भी नहीं आये हं । 

पहिले पृष्ठ मे बता चुके हेः कि यजुवंदसंहिताकाल मं ओर तदनुसार सामान्यतः 
आगे के भौ सभी वैदिक समयो मे वषे का आरम्भ वसन्तऋतु ओौर मधुमास में होता 
था । अन्य ऋतुओं मे होने का प्रत्यक्ष प्रमाण तो वेदों मे नहीं ही है, पर मेरे मत मे उत्त- 
रायण के साथ वर्षारम्भ होने का सूचक भी कोई वाक्य नहीं है । प्रो° तिलक इत्यादिकं 
कामत दहै कि वषे का आरम्भ उत्तरायण के साथ होता था। उनके मत का विचार 
आगे किया है । वेदाङ्खज्योतिष मे भी उत्तरायणारम्भ ही मे बताया है, पर महाभारत 
ओर सूव्रादिकों में प्रथम ऋतु वसन्त मानी हं ओौर चैत्र तथा वैशाख वसन्त के मास 
बतलाये गये हे । अतः वैदिक काल के बाद दोनों पद्धतियों का प्रचार रहा होगा ओर 
वसन्तारम्भ मे वर्बरम्भ माननेवाली पद्धति का प्राधान्य रहा होगा क्योकि वेदाङ्ग 
ज्योतिष के अतिरिक्त अन्य किसी भी ग्रन्थ मं उत्तरायण में वर्षारम्भ होने का उल्लेख 
नहीं है । ज्योतिष के भी सभी सिद्धान्त ग्रन्थों मे चैत्रही में माना गयाहै। इसका स्पष्ट 
कारण यह है कि उन ग्रन्थों की रचना के पूवे जो पद्धति प्रचित थी वह्‌ ग्रन्थकारो को 
बाध्य हो कर स्वीकार करनी पडी । 


ऊपर पृष्ठ मे बतला चुके हं कि महाभारत मे दो जगह मासोंका आरम्भ 
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मागंशीषं से किया है । महमद गजनवी के साथ अल्बीरुनी नाम का एकं यात्री आया 
था। उसने लिखा हैँ कि सिधे इत्यादि प्रान्तों में वर्षारम्भ मागेशीषं से होता 
इससे यह बात निविवाद सिद्ध होती है कि कुछ समय तक किसी-किसी प्रान्त मे मागंशीषं 
ही में वर्षरिम्भ माना जाता था। इस बात का यहां थोडा विचार करेगे । 

शकपूवं ३००० के लगभग कृत्तिकादि गणना प्रचलित हूरई । माल्म होता हँ उसके 
कुछ दिनों बाद किसी-किसी प्रान्त मे मागेरीषे को वं का प्रथम मास मानने लगे । 
मृगनक्षत्र का नाम आग्रहायणी ह । जिसके (जिस नक्षत्र की रात्रि के) अग्रभागमं 
हायन अर्थात्‌ वषे हौ उसे अ ग्रहायणी कहते हे । वेद में पूर्वाफाल्गुनी संवत्सर की अन्तिम 
रात्रि है ओर उत्तरा-फाल्गुनी प्रथम रात्रि है' इस अर्थं के सृचक वाक्य पाये जाते हँ ' । 
बस यही स्थिति आग्रहायणी की है । वेदकाल में मास चान्द्र होने के कारण वर्षारम्भ 
चान्द्रमास के आरम्भ मे होता था अतः यह स्पष्ट है कि उपर्युक्त वाक्य मेँ पूर्वाफाल्गनी 
चान्द्रमास का अन्तिम नक्षत्र है ओर उत्तराफात्गनी उसके आगेवाले मास का प्रथम 
नक्षत्र हे । यं दोनों दनन्दिनि (चन्द्रमा सम्बन्धी ) नक्षत्र हं । मास के अन्त में जिस दिन 
चन्द्रमा मृगशीष नक्षत्र मे आता था उसके दूसरे दिन वर्षारम्भ होने के कारण उस नक्षत्र 
का नाम आग्रहायणी पडा होगा ओर यह पद्धति उस समय प्रचलित रही होगी जब कि 
मुगशीष प्रथम नक्षत्रे माना जाता था । इसी प्रकार जब प्रथम नक्षत्र कृत्तिका रही होगी 
उस समय जिस दिन चन्द्रमा कृत्तिका मेँ आता रहा होगा उसके दूसरे दिन मार्गशीषं मे 
वर्षारम्म होता रहा होगा । इस प्रकार यह मास पूणिमान्त सिद्ध होता है । कृत्तिका 
नक्षत्र मे चन्द्रमा के पूणं हो जाने पर दूसरे दिन जो पूिमान्त मास आरम्भ होता है उसे 
आजकक मागेशीषं कहते हं । यही पद्धति उस समय भी रही होगी । जैसे एक समय 
वर्षारम्भ कृत्तिकायुक्त पूणिमा के दूसरे दिन होता था उसी प्रकार उसके पहिले किसी 
समय मुगशीषंयुक्त पूणिमा के दूसरे दिन भौ होता रहा हगा । यहां यह प्ररनं हो सकता 
है कि मृगशीषैयुक्त पूणिमा के दूसरे दिन जो मास आरम्भ होगा उसे आजकल की 
पद्धति के अनुसार पौष कहना चाहिए परन्तु पौष में वंषरिम्भ होने का प्रमाण कहीं नहीं 
मिलता, इसका कारण क्या दै ? इसका उत्तर यह हें कि कृत्तिका के पहिले प्रथम नक्षत्र 
मृगशौष होने का कारण मृगशीर्षं मे वसन्तसम्पात होने के अतिरिक्त कोई अन्य नहीं 
दिखाई देता । शक के कगभग ४००० ववं पूर्वं मुगशीषं मे वसन्तसम्पात था । उस समय 
मासो के नक्षत्रप्रयुक्त नाम ही नहीं पडे थे । इस कारण नक्षत्र का नाम तो अग्रहायण या 


` ^+1एलःपा0ा [ता3 ज्जा. 7. 099; 
` ` ये वाक्य श्रागे लिखे हं (ते० ब्रा० १।१।२) । 
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आग्रहायणी पड़ गथा परन्तु पौष मं वेषार्‌म्भ नहीं बतलाया गया । कभी-कभी यह भी 
कल्पना होती है कि कदाचित्‌ कृत्तिकायुक्त पूणिमा के दूसरे दिन प्रारम्भ होनेवाले 
मास को कातिक ओर मगशीषंय॒क्त पूर्णिमा के दूसरे दिन आरम्भ होनेवाले मास को 
मार्गशीर्षं कहते रहे हो, परन्तु सम्प्रति यह पद्धति प्रचछित नहीं ह गौरं प्राचीनकाल मं 
भी इसका प्रचार सिद्ध करनेवाला को प्रमाण नहीं मिरुता । पूणिमा पूणिमान्तमास या 
श॒क्छपक्ष की अन्तिम तिथि मानी जाती है पर उसे उत्तरमास या उत्तरपक्ष कौ तिथि 
नहीं कहते । यह बात अनेक वैदिक प्रमाणो वारा सिद्ध हौती है ओौर सम्प्रति प्रचार भी 
ेसा ही है । अतः पाणिनि के ४।२।२१ सूत्र सास्मिन्पौणंमासीति संज्ञायाम्‌ हारा भी 
यही परिभाषा सिद्ध होती है कि जिस मास मं पूणिमा कृत्तिका युक्त हौ वह कातिकरहैँ 
ओर उसके दूसरे दिन आरम्भ होने वालेमास कौ पूर्णिमा मृगशीषं युक्त होती है, इसकिए 
वह्‌ मार्गशीषं है । सारांश यह कि कृत्तिकादि गणना आरम्भ होने के बाद अर्थात्‌ शकपूरवं 
३००० वथ के परचात्‌ कुछ प्रान्तों मे वर्षारम्भ मार्गशीषं में माना जानं लगा । 


प्रो° तिलक का कथन यह है कि (0101 ८11. 1.) मागेशीषं का नाम आग्रहायणिक 
इसलिए नहीं है कि वंह वं का आरम्भ है बल्कि अग्रहायण नक्षत्रे के नाम पर उसका यह 
नाम पडा है । अग्रहायण के अर्थं के विषय में वे लिखते हे कि जिसके आगे वे्षारम्भ 
होता है अर्थात्‌ सुयं जिस नक्षत्र में आने पर सम्पात मे रहता है ओर वषं का आरम्भे 
होता ह उसे अग्रहायण कहते हे ।' इस अर्थ मे मेरा कोई विरोध नहीं, पर वे कहते हं 
कि मार्गशीं में वर्षारम्भ करने का प्रचार नहीं था ओर मार्गीं पूर्णिमा के दूसरे दिन 
वं का आरम्भ नहीं होता था । स्पष्टतया यो न भी कटे, पर उनके प्रतिपादन मे ये बातं 
गर्भित अवश्य हे । इन दोनों बातों को न मानने से भी उपर्युक्त अथं बाधित नहीं होता । 
मर्मशीषं को वर्षारम्भ मास मानने के विषय में प्रत्यक्ष प्रमाण मिलते हं अतः इसे 
अमान्य नहीं कर सकते । मृगशीषेयुक्त पूणिमा के दूसरे दिन वर्षारम्भ होना भी असम्भवं 
नहीं है । ऊपर सिद्ध कर चुके हं कि पहर एेसा होता था । 


मृगशीर्षादि गणना 


अमरकोष में आग्रहायणी नाम मृगशीषं नक्षत्र का है । पाणिनीय में भी यहं शब्द 
तीन जगह (४।२।२२, ४।३।५०, ५।४।११०) आया है । उसमें अग्रहायणी शब्द 
दवारा मार्गशीर्षं का आग्रहायणिक नाम सिद्ध किया है (४।२।२२) । वैयाकरण प्रायः 
आग्रहायणी का अथं मागशीर्षी पौर्णमासी करते हे । इस अथं मे भी आग्रहायणिक नाम 
मारगलीषै का ही होता है । इस प्रकार आग्रहायणी पूर्णिमा मे मृगशीषे नक्षत्र अपने आप 
सिद्ध हो जाता है। दूसरी बात यह जिसके कि दूसरे दिन वर्षारम्भ होता है उसे सत्रेदा 
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से आग्रहायणी कहते आ रहे हे । अतः यह निविवाद सिद्ध है कि मागंशीषं की पूरणिमा 
पे आग्रहायणी (मृगशीषं ) नक्षत्र आने पर उसके दूसरे दिन वर्षारम्भ माननं की पदति 
थी । ऊपर बता चुके हं कि आधुनिक ज्योतिष पद्धति ओर पाणिनीय पद्धति दोनों से 
उस वषं के प्रथम मास का नाम पौष होना चाहिए । यह भी सिद्ध कर चुकं ह कि शकपूवं 
३००० वषे के बाद मागंशीषं में वर्षारम्भ होने लगा था, अतः यह मानना ही पडता हैँ 
कि पौष में वर्बारम्भ होने की पद्धति उससे प्राचीन होनी चाहिए । उस समय विषुववृत्त 
पर मृगङीषं नक्षत्र होना असम्भवे टै । शकपूवं ४००० मं वसन्तसम्पात मृगशीषं में 
था। मृगशीर्षादि गणना का इसके अतिरिक्त अन्य कोई कारण नहीं दिखाई देता । 

लोकमान्य बार गंगाधर तिलक ने सन्‌ १८९३ में इंगलिश मे ओरायन (01101) 
नाम का एक ्रन्थ लिखा है । उसमे उन्होने ऋण्बेदसंहिता के अनेक प्रमाणो दारा 
विशेषतः १।१६३।३ ऋचा ओर १०।८६ सूक्त द्वारा सिद्ध किया है कि उस समय 
वसन्तसम्पात मृगशीषं मे था ओर यह भी दिखलाया हे कि इस बात को स्वीकार करने 
से भारत, ईरान ओर ग्रीस इत्यादि देशों की अनेक पौराणिक तथा अन्यान्य कथाओं का 
अथं ठीक लगता है । इस मृगादि गणना हारा ऋग्वेदसंहिता के कुछ सुक्तों का रचना- 
काल शकपूवं ४००० वषं सिद्ध होता है । मृगसीषं के आग्रहायणी नाम से भी यही बात 
सिद्ध होती ह। 

श्री तिलक ने यह्‌ भी लिखा हैँ कि पुनवेसु मे सम्पात रहा होगा, एेसा वेद से ज्ञात 
होता है ।' इस बात को सिद्ध करने के किए मृगशीषं सरीखे स्पष्ट ओर अधिकं प्रमाण 
तो नहीं हे परन्तु यह असम्भवे भौ नहीं है । गणित दवारा पुनवसु मे सम्पात होने का समय 
शकपूवं ६००० वषं आता है । ऋभ्वेद के कुछ सूक्त इस समय के हो सकते हं । 

संवत्सरसत्र का अनुवाक उपर पृष्ठो में लिखा हें । उसके' आधार पर प्रो° 
तिलकने लिखा है कि फल्गुनी पूणमासी ओर चित्रा पूणेमासी मे उत्तरायण होता था । 
ये दोनों समय क्रमशः मृग ओर पुनर्वसु मे वसन्तसम्पात होने के समय से मिलते हं ।'' 
वस्तुतः ऋकूसंहिताकाल में मृगशीषं मे वसन्तसम्पात होना स्वतन्त्र रूप से सिद्ध होता 
है। उसे सिद्ध करने के लिए पूर्वोक्त अनुवाक का यह अर्थं करने की कोई*आवश्यकता 
नहीं है कि फाल्गुन में उत्तरायण होता था । एेसा अथं करने में अडचनें भी हं । पहिली 
बात तो यह है कि उसमें स्पष्टतया फाल्गुन में उत्तरायण होने का उल्लेख बिल्कुल नहीं 
है । दूसरे फल्गुनी पूणमास को संवत्सर का मुख कहा है । तंत्तिरीयश्नुति में भी इस 
प्रकार के निम्नलिखित वाक्य आये हं । | 





“वसन्ते ब्राह्मणोऽग्निमादधीत । वसन्तो वं ब्राह्मस्य्तुः । मख वा एतदू- 
तूनाम्‌ ।।६६।। यद्वसन्तः । यो वंसन्तेऽग्निमाधत्ते । मुख्य एवं भवति ।. . . ' 
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न पू्वेयोः फल्गुन्योराग्निमादधीत । एषा वै जघन्या रात्रिः संवत्सरस्य । 
यत्‌ पूर्वे फल्गुनी । . . . उत्तरयोरादधीत । एषा व प्रथमा रात्रिः संवत्सरस्य । 
यद्त्तरे फल्गुनी । मखत एव॒ संवत्सरस्याग्निम।धाय । वसीयान्‌ 
भवति ।. . .।\<।। त° त्रा० १।१।२ 


यहां फल्गुनी शब्द से फल्गुनी नक्षत्र युक्त पूण॑मासी का प्रहण करना हं । जंसे 
आजकल फाल्गनी पूर्णिमा के अन्त मे पूरणिमान्त मान का फाल्गुन समाप्त हौ जाता 
ओर उसके बाद चैत्र लगता है, उसी प्रकार उपर्युक्त वाक्य मे पूवं फल्गुनी युक्त पूणिमा 
को वर्षं का अन्तिम दिन ओर उसके आगेवाली रात्रि को वष का मुख बताया ह्‌ । वध का 
मख होने के कारण उसमे आधान करने के लिए का ह ओौर ऋतुओं का मुखं वसन्त 
होने के कारण पूवं वाक्य में वसन्त में अ।धान करने के लिए कहाहं।यवेक्यषएटक 
हौ अनुवाक भ हू । अतः इनम एकवाक्यता अवश्य होनी चाहिए । इससे सिद्ध होता 
कि फल्गुनी पणणंमास का सम्बन्ध वसन्त से हं । 


= 
प 


संवत्सरसत्र के विषय में आदइवलायन श्रौतसूत्र ( १।२।१४।३) मं कहा हेः-- 


“अत ऊ््व॑मिष्टययनानि सांवत्सरिकाणि तेषां । 
फाल्गन्यां पौणमास्यां चेत्यं वा प्रयोग: 


ओर आदवलायन सूत्र मे फाल्गुन ओर चैत्रमहीनों का सम्बन्ध शिशिर ओर वसन्त 
से दिखलाया है । इनमें उत्तरायणारम्भ मानने से उस समय हेमन्त ऋतु आ जायगी 
परन्तु आरवलायन सूत्र मे फाल्गुन का सम्बन्ध हेमन्त ऋतु से कहीं नहीं मिलता । कु 
प्रान्तों मे सम्पात में सूथं आने के लगभग २ मास पूवं वसन्तारम्भ हता हे । एसा मानन 
से सिद्ध होता है कि ईसा के लगभग ४००० वधं पूवं चित्रापूर्णमास मं वेसन्तारम्भ्‌ हनं 
लगा था । कगभग २००० वर्षो तक वसन्तारम्भ एक ही मास में होता रहता हं, अतः 
ई० पू० २००० के लगभग फल्गुनीपूणमास के साथ वसन्तारम्भ ओर संवत्सरारम्भ 
मानने का विचार स्वभावतः उत्पन्न होता है ओर इस रीति में किसी प्रकार कौ असम्ब- 
ढता भी नहीं दिखाई देती । संवत्सर के मध्यभाग में विषुवान्‌ दिवस आता था परन्तु 
उसका अर्थं यह नहीं मालम होता कि उस दिन, दिन ओौर रात्रि के मान तुल्य ही होन 
चाहिए । पूणिमा के दिन संवत्सरसत्र आरम्भ करने ङ किए कहा दं। यदि 
उसके मध्य मे एसा विषुवान्‌ दिन आता ह जिसके दिन ओर रात्रि समान हं तो सत्र 
का आरम्भ भी उसी अर्थं के विषवान्‌ दिन में या उससे एक दो दिन आगे या पीछे होना 
चाहिए । परन्तु एेसा करने से सत्रारम्भ सवेदा पूणिमा मही नहीं हो सकेगा क्योकि 
यदि इस वर्ष पूर्णिमा के दिन, दिन ओौर रात्रि समानहं तौ अग्निम वषम पूणिमाके ११ 
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दिन बाद ओर उसके आगेवाले वषं मे २२ दिनों बाद एेसा होगा । अतः संवत्सरसत्र 
सम्बन्धी विवृवान्‌ दिवस का अर्थ, कम से कम तत्तिरीयसं हिता के विषवान्‌ दिवस क! 
अथ, सतेत्सरसत्र या किसी भी सत्र का मध्यदिन इतना ही था । बाद मे जिस दिन 
दिनरात्रि-मान समाने होते हं उसे विषुवं दिवस कहने लगे होगे ओर तदनुसार संवत्सरसत्र 
का आरम्भ भी होने र्गा होगा । इसलिए वेदा ङ्कज्योतिष में विषवदिन लाने की रीति 
बताय। हं । लो° तिलक के कथनानुसार भी ३० घटिकात्मक दिनमान का विषवदिन 
॑ संवेत्सरसत्र के मध्यभाग मे नहीं बल्कि ततीय ओौर नवम मासों के अन्त मे आता है। 
ि/ ` ` एसी शंक) हो ही नहीं सकती किं संवत्सराम्भ सम्बन्धौ तत्तिरीथसंहितोक्त अन्‌वाक 
॥| के रचनाकार में फाल्गन में एेसा विषवान दिन आता रहा होगा जिसके दिनरात्रि-मान 
|| समान हों ।' ऊपर यह बात लिखि चुके हे । 


वेदिककाल की मर्यादा 


अब तक ज विवेचन किया गया है उससे वैदिककाल की उत्तरमर्यादा स्थलरूप 
। मं निरिचत कौ जा सकती है । पूरवमर्यादा का निचय कौन करे ! उसके विषय मे 
||| इतना कह सक्तं ह कि वह शकपूरवं ६००० वषं से नवीन नहीं है । श ० प० ६००० के 
||| पहिले वेद मन्त्र किस समय प्रकट हृए, यह कोई भी नहीं बता सकता अर्थात्‌ एक प्रकार 
|| से वह काल अनादि है । वैदिक काल की उत्तर अवधि रकपूवं क्गभग १५०० वेषं हँ | 
| इसके बाद वेदाङ्गकाल का आरम्भ होता है । सव वेदों कीसंहिताये, ब्राह्मण ओर कुद | 
। उपनिषद्‌ वेदिककाल के हे ! कुछ उपनिषद्‌ वेदाङ्खकाल में भी बने होगे, पर वैदिककाल 
| की उत्तरसीमा उपर्युक्त ही है। ऋक्संहिता के कृ भाग का रचनाकाल लगभग 
रकपूव ४००० वषं हं । तंत्तिरीयसंहिता के कुछ भाग का रचनाकाल रकपूवे ३००० 
वथ ह.। ब्राह्मण रकपूव ३००० से १५०० पयेन्त बने ह । उनके जिन भागों मे चैतरादि 
| सज्ञाए ह्‌ वं शकपूवं २००० के बाद को ओर शेष उससे पदिले की हे । उपनिषदों के 
विषय मे निरचयपूर्वंक कुछ कहते नहीं बनता परन्तु बहुत से उपनिषद्‌ ग्रन्थ शकपूर्व 
२००० ओर १५०० के मध्य के हं । संहिताओं ओर ब्राह्मणों के सब मन्त्र एकत्र हो 
कर आज जिस रूप में दृष्टिगोचर हो रहे हू उनकी वैसी पूर्णं रचना उप्यक्त काल में 
| |) । नहीं हई रही होगी तथापि यह स्वरूप शकपूरवं १५०० से प्राचीन 





| निर्वाण-प्राप्ति हुई । उसके पूरवे लगभग १०० वर्षो मे बुद्धधमे का उदय हुआ । ई° 
१० ६०० के पिले वेदिक ग्रन्थों की रचना पूणं हो चुकी थी । सूत्रकार, ब्राह्मणकाल 
| ओर मन्तरकाल उसके तीन भेद ज्ञात होते हें । ई० प्र ६०० से ई० पू० ८०० पर्यन्त 


॑ 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
|| वेदकाल के विषय मे प्रो° मेक्समूलर का मत यह्‌ है कि “६० पू० ४७७ मे बुद्ध को 
|| 
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सूत्रकाल ओर ई० पु ८०० से १००० पर्यन्त ब्राह्मणकाल है । इसके पूवं ऋग्वेद के 
सब मण्डलो का संग्रह हो चुका था । इसका कोई निणंय नहीं कर सकता कि ऋग्वेदसूत्रों 
कौ प्रत्यक्ष रचना ई० पू० १०००मे ` १५००मेया२०००मेया ३००० में अथवा 
किसी अन्य समय में हुरई''' । मैक्समूकर का यह मत .बहुत से यूरोपियन विदानो को 
मान्य हे । ये अनुमान केवल इतिहास ओर भाषाशास्त्र के आधार पर किये गये हे । 
इस मत से यह भी विदित होता ही है कि ऋर्वेद की प्राचीनता का निर्णय नहीं किया 


जा सकता । सूत्रादि तीन कालों के मध्यमे दो-दो सौ वषं का अन्तर भी बहुत थोड़ा है । 


इन दोनों बातों का विचार करने से गणित द्रवाय निरिचत की हई वैदिक कालकी 


उपयुक्त मर्यादा ही टीक मालूम होती हँ । 


वेदाद्धकालमर्यादा 


शकपुवं १५०० वषं वेदा ङ्गकाठ की पूरवंसीमा है । सातवार ओर मेषादि रारियों 
का विचार करने से उसकी उत्तरसीमा निरिचत हो सकती है । सात बरार ओर मेषादि 
राशियां वेदो मे नहीं हं । शेष जिन ग्रन्थों का विचार इस भाग मिं किया गया है उनमें 
से अथवेज्योतिष ओर याज्ञवल्क्यस्मृति के अतिरिक्त, वार किसी मे भी नहीं हं । मेषादि 
राशियां बौधायन सूत्र के अतिरिक्त किसी अन्य ग्रन्थ मे नहीं हं । 


सुयसिद्धान्तादि ग्रन्थों मे इन दोनों का अस्तित्व स्पष्ट ही है । यदि ये दोनों बातें 


मूलतः हमारी ही हों तो यह्‌ निविवाद सिद्ध है कि ये वेदिककाल की नहीं हे । 


सात वारों के क्रम की उपपत्ति इस प्रकार हः-- | 
ग्रह पृथ्वी के चारों ओर धूमते हं । सब से ऊपर शनि ओर उसके नीचे क्रमशः गुर्‌, 


मंग, सूयं, शुक्र, बध ओर चन्द्रमा हे । अहोरात्र के होरा नामक २४ विभाग माने हे । 


ये सातो ग्रह करमशः उनके अधिप हे । अहोरात्र मे इनकी तीन आवृत्ति समाप्तहो जानें 
के बाद ३३ ठोराएं बच जाती हे । इस प्रकार चतुर्थं ग्रह द्वितीय दिन की प्रथम होरा का 
स्वामी होता हे । प्रथम दिन प्रथम होरा का स्वामी यदि शनि हतो द्वितीय दिन प्रथम 


होरा का स्वमी रवि ओर तृतीय दिन चन्द्रमा होता हे । दिन की प्रथम होरा का स्वामी 


ही उस वार का स्वामी माना जाता हे । इस प्रकार शनि, रवि, चन्द्र, मंगल, बुध; गुरु 
भौर शुक्र करमशः वार होते हे अर्थात्‌ पृथ्वी के चारों ओर घूमनेवाले ग्रहों मे सबसे ऊपर 
का ग्रह वाराधिप होने के बाद उसके नीचे का चतुथं ग्रह वाराधिप होता है । इसी प्रकार 

आगं भी चतुथं ग्रह वाराधिप हुआ करते हं । इसके विषयमे सूथंसिद्धान्त्‌ मे छिखा हैः-- 


° एफ०९] (रदा, 7. 91-96. (सन्‌ १८६१ ई०) । 
१३ 
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मन्दादधः करमेण स्युर्चतुर्था दिवसाधिपाः ।।७८।। 
होरेशाः ूषनवावा् क्रमशस्तथा ।।७९।। 
| „तैः र भूगोलाध्याय । 
| + प्रथम आर्यभट ने भी एेसा ही लिखा है-- 
| | | शी घ्रक्रमात्‌ चतुर्थाः दिनपाः' 
| कालक्रिया १६ । 
ज्योतिष ग्रन्थों मे दिन के होरात्मक २४ भाग मानने की पद्धति केवर वारोत्पत्ति 
ओर फलज्योतिष के सम्बन्ध मे है । होरा नामक कालमान ज्योतिष के सिद्धान्तग्रन्थों 
मे बतलाये हृए कालमानों मे नहीं हे । वैदिककालीन तथा वेदा ज्गकालीन भी किसी 
न्थ मे नहीं हे । यह शब्द भी मूलतः संस्कृत का नहीं ह । इसकी व्युत्पत्ति के विषय 
मे वराहमिहिर ने खा है कि अहोरात्र शब्द के आदि ओर अन्त्य अक्षरो को छोड 
देने से होरा शब्द बना है, परन्तु इससे समाधान नहीं हता । खाल्डियन लोगो मे 
होरा नामक काक विभाग बहुत प्राचीनकाल से प्रचलित था ओर मालूम होता ह सात 
बार भी इसी प्रकार थे जैसे कि सम्प्रति हमारे यहां हें । इन सब बातों का विचार 
करने से हमे ज्ञात होता दह कि सात वार मूलतः हमारे नहीं हे बल्कि खाल्डियन 
लोगों द्वारा हमारे यहां आये हं । 
मेषादि नाम संस्कृत भाषा के हं । वेदा ्गज्योतिष ओर महाभारत कं विवेचन मं | 
बतला चुके हेः कि क्रान्तिवृत्त कं १२भगों क विषय मे निर्चयपूवंक नहीं कहा जा सकता 
किवेमूतः हमारे नहीं हं । तारासमूहों की आक्रति द्वारा उनका नाम रखने की 
कल्पना वेदों मे भी है, परन्तु ये नाम वैदिक काल के नहीं है । वेदा ङ्गज्यौतिष मं भी 
नहीं मिलते, अतः शकपूवं १५०० वषे तक हमारे देश में इनका प्रचार नहीं था । अन्य 
राष्ट के इतिहास के आधार पर कोई-कोई कहते हं कि ई० प° २१६० के लगभग 
ईजिष्ट के रोगों को मेषादि रारियों का ज्ञान था। कोई-कोई ई° प° ३२८५ का 
|| आसन्नकाल बतलाते हे । किसी-किसी का मत है कि खाल्डियन लोगो को ई० पू 
|| | ३८०० के लगभग राशि ओर वार ज्ञात थे । ई० पू° १००० के पूव राशिपदढति दीनो | 
॥ | को मालूम थी, यह बात बिल्कुल निःसन्देह है! । लेग ने निरुचयपूरवक लिखा है कि 
खाल्डियन लोगों को ई० पू० ३८०० के पूर्वं ही वारो का ज्ञान हौ चुका था। 








। 'प्राक्टर, लाकियर का इंगलि् ग्रन्थ पापप्ट्ला1ा (लापा), जुलाई 
| १८६२ का लाकियर का लेख पु० ३४ श्रौर 9. 1.218'5 पिप्पका (0117708; 
19]. ४. एा?. 144-158. देखिए । 
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वेदा ङ्गज्योतिष से ज्ञात होता है कि हमारे देश में ये दोनों शकपूवं १५०० वषं 
यन्त बिलकुल नहीं थे । न 

पता नहीं, मेषादि नाम सवं प्रथम तारापुंजों की कुछ विशेष आकृतियो द्वारा षडे 
या किसी अन्य कारणवशात्‌ । यह विषय वादग्रस्त है । हमारे देश में चाहे ये बाहर 
सं आये हों, चाहे मूलतः यहीं के हों, पर आकृतियों से इनका कोई सम्बन्ध नहीं दिखाई 
देता । अदिविनी, भरणी ओर कृत्तिका के कुछ तारों के संयोग से मेष (भेड) की आकृति 
नहीं बनती । मेष प्रथम रारि है ओौर उसका आरम्भ अद्विनी से होता है । जसे अशवि- 
न्यादि गणना प्रचक्िति होने के पूर्वं कृत्तिकादि गणना प्रचलित थी उस प्रकार मेष कं 
अतिरिक्त अन्य किसी राशि से राशिगणना करने ओर अिवनी के अतिरिक्त अन्य 
किसी नक्षत्र से मेषारम्भ होने का प्रमाण कहीं नहीं मिक्ता । मेषादिनाम वेदा ्गज्योतिष 
के पहिले नहीं थे, यह बात बिलकुल निःसन्देह है । इससे सहज ही प्रतीत होता हे कि 
मेषारम्भ ओौर अरिवनी के आरम्भ मे वसन्तसम्पात आने के बाद इनका प्रचार हुआ 
टं । सन्‌ १८५० मेँ अरिवनी के बीटा एरिस नामक तारा का सायन भोग ३ १०।५३* ओर 
आल्फा एरिस का ३५०। ३४“ था अर्थात्‌ प्रथम तारा का सम्पात तुल्य (शून्य) भोग 
ई० प° (३१।५३ >८७२-१८५०) ४४६ मे था ओर दूसरे का ई० प° (३५। 
२४०८७२-१८५०)७११ में । इसकं पूवं हमारे देश मे मेषादि संज्ञाओं का प्रचार 
होने की संभावना नहीं है । दोनों समयों का मध्यम मान ई० पू० ५७९ आता है । 

द्सरी महत्व की बात यह है कि महाभारतोक्त श्रवणादि गणना का समय ई० पू० 
लगभग ४५० निरिचित किया है ओर महाभारत मे राशियां नहीं हें । 
इससे सिद्ध होता हं किं शकपूरवं लगभग ५०० व पर्यन्त हमार देश मं मेषादि संज्ञाओं 
का प्रचार नहीं हआ था । द्वितीय भाग में दिखलाया ह कि सूर्थसिद्धान्तादि कुछ सिद्धान्त- 
ग्रन्थो मे, जो कि कम से कम ई० पू० २०० से नवीन नहीं हं, मेषादि संज्ञाएं हे । यह 
भी निःसंशय ह कि ज्योतिष के कुछ संहिता ग्रन्थ इनसे भी प्राचीन हे ओर उनमें ये 
संज्ञाएं हं । इन सब बातों का विचार करने सं सिद्ध होता है कि हमारे यहां मेषादि 
संज्ञाजं का प्रचार शकपूर्वं ५०० के लगभग हज । वारो का प्रचार इससे भी लगभग 
५०० वषे पूवं हुआ होगा । पहिल भी बता चुक हं कि वारपद्धति ओौर मेषादि रारियो 
कौ कल्पना करना कोई विशेष महत्वशाटी बात नहीं है । महत्व की बात हे ग्रहोंकी 
स्पष्ट गतिस्थिति का आनयन । 

सारांश यह किं शकपूवं ५०० वां वर्ष वेदा ङ्गकाल कौ उत्तर मर्यादा है । 

किसी भी ग्रन्थ के रचनाकार में यदि वारों ओर मेषादि रारियों के नाम प्रचलित 
हं तो उनका उल्लेख उसमे अवद्य रहेगा । अतः जिनमें ये दोनों नहीं हं ओर चैत्रादि 









[ि 1 2, ` + 1 
क" व 


नन 


-==-- 
~~ स क 3 अ = ~ = 


| 
| 
¦ 
॥ 


अवक च 





-म् -----~+ ~न 


वि व म्‌ = =-= 
=== ~ ---- -------- -- ~ -~- - 


न 7० ------~--- र 
~ न व 


= ` 


न्य | 


न क = 
॥। 


-१९.६ . भारतीय ज्योतिष 


संज्ञाएं हे वे सब ग्रन्थ वेदाङ्गकालीन हे । ज्योतिष ओर धर्मशास्त्र ग्रन्थ इसी श्रेणी में 
आते हे अर्थात्‌ कल्पसूत्रो ओर स्मृतिग्रन्थ की भौ गणना इन्हीं मे है। प्रथम भाग में 
जिन अन्यो का वर्भन किया गया है उनमें बौधायन सूत्र को छोडकर वेद के बाद के 
अन्य सभी. ग्रन्थ वेदाङ्गकाीन हं । उनमें से जिनमे वार नहीं हे वे शकपूवे १००० से 
भौ प्राचोन होगे । भिन्न-भिन्न ग्रन्थों का कालनिर्णय उनका पृथक्‌-पृथक्‌ विशेष विचार 
करके करना चाहिए । महाभारत कौ श्रवणादि गणना से ज्ञात होता है कि उसमें 
शाकुं ५० ०'पर्थन्त नयी-नथी बातें प्रक्षिप्त होती रही हगी । कदाचित्‌ इसके बाद भी 
कुछ प्रक्षेपण हुआ होगा, परन्तु उसके कुछ भाग अत्यन्त प्राचीन हें । ज्योतिष के विचार 
से म॒ञ्े उसमे बतलायीं हुईं ग्रहस्थिति पाण्डवो के समय कौ मालूम होती है। 
वेदाङ्खकार की उत्तरमर्यादा ही ज्योतिषसिद्धान्तकाल की पूवेमर्यादा हं । 
स्पष्ट हैक वैदिककाल ओरवेदाङ्गकाल की मेने जो अवधियां निरिचित कौ हं 
वे विलकुल सूक्ष्म नहीं हें । प्राचीन ग्रन्थों का ओर प्राचीन इतिहास का अभी बहुत 
अन्वेषण बाकी हे । उसके बाद इन अवधिथों मेँ कुछ परिवर्तन होने की सम्भावना ह 
परन्तु मेरा यह निश्चय है कि वेदकाल की उत्तर मर्यादा शकपूरवं १५००से ओर वेदाङ्ग- 
काल की उत्तर मर्यादा शकपू्वं २०० वं से अर्वाचीन नहीं हौ सकती । 
सायनवषं | 
अब तक के विवेचन द्वारा सहज ही ध्यान मं आ.गया होगा कि बिलकूलं अन्त कौ 
कुछ शताब्दियों को छोडकर शेष सम्पूणं वैदिक काल में वर्षं आतैव (सायन) सौर 
माना जाता था। मास चान्द्र थे ओर अधिमास मानने की भी पद्धति थी। इससे 
चन्द्रमासों का ऋतुओं से मेल रखने का उदेश्य स्पष्ट विदित होता है । ऋग्वेदसंहिता 
मे शरद्‌, हेमन्त इत्यादि ऋतुवाचक शब्द ही संवत्सरवाचक भी हं । इससे विदित होता 
हे कि ऋण्वेदसंहिताकाल मे ऋतुं का एक पर्ययं समाप्त होने पर ववं की पूति समङ्ग 
जाती थी। शतपथब्राह्मण मे लिखा है -- 
ऋतुमिहि संवत्सरः. शन्कोति स्थातुम्‌ 
रा० ब्रा०. ६।७।१।१८ 
अर्थात्‌ ऋतुओं द्वारा संवत्सर खड़ा रहं सकता है। संवत्सर शब्द की व्युत्पत्ति है संव- 
सन्ति ऋतवो यत्र' अर्थात्‌ जिसमे ऋतुएं वास करती है । इससे स्पष्ट है कि ऋतुओं के 
एक पर्ययः को ही संवत्सर मानते थे ।. .` . | | 
मेधं जौरं माधव संवत्सर के मास हे । ये शब्द ऋतुदरक हं अर्थात्‌ इनका सम्बन्य 
नक्षत्रौ से नहीं है ।, यज्वेद्हिता तथो सभी ब्राह्मण ग्रन्थों मे इन मासो का माहात्म्य 
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कितना अधिक है, यह इसी से ज्ञात हो जायगा कि उनमें ये देवता माने गये हं । अरुणादि 
जो अन्य मास नाम प्रचलित थे उनका भी सम्बन्ध नक्षत्रों से नहीं बल्कि ऋतुओं से है । 
यह बात उन ग्रन्थों मे बतलाये हुए कु नामो से स्पष्ट हो जाती है । वेदिककाल में प्रायः 
मधु इत्यादि मासो का ही प्रचार था। चंत्रादि मास उसके बिकुल उत्तर भाग में 
प्रचलित हृए हं । चैत्रादि नाम नक्षत्रों ढारा पड़ हं ओर इस प्रकार के मासो से सम्बन्ध 
रखनेवाला वषं नाक्षत्र वषं कहलाता है,` इत्यादि बाते पहिले बता चके ह । इससे 
सिद्ध होता ह कि नक्षत्रप्रयुक्त चंत्रादि मास प्रचार मे आने के समय ही अर्थात्‌ शकपूवं 
२००० के लगभग नाक्षत्र सौरवेषं भी प्रचक्िति हुआ । उसके पूर्वे सैकड़ों वषं तक 
मध्वादि नामों का ही व्यवहार हौता था। अर्थात्‌ वषं आर्तव (सायन) था । ऊपर 
बतला चुके हे कि नक्षत्रों के नाम पड़ने के बाद, बहुत-सी अडचनें हने के कारण 
चेत्रादि संज्ञाएं बहुत काठ व्यतीत होने पर प्रचलित हुई । अतः यह सन्देह नहीं किया 
जा सकता कि मध्वादिकों के थोडे ही दिनों बाद चंत्रादि नामों का प्रचार हुआ हौगा । 
इस बात को सिद्ध करनेवाले अन्यप्रमाणनदहोंतोभी केवल इतना ही पर्याप्त ह कि 
वेदों मे चंत्रादिकों कौ कहीं भी देवता नहीं कहां है, पर मध्वादिकों को देवतात्वे प्राप्त 
ह । सूयं के पास के नक्षत्रे दिखाई नहीं देते, अतः किसी नक्षत्र मं सूयं के आने के बाद पूनः 
उस नक्षत्र मं सूयं के आनं तक का समय नाक्षत्रवषे' प्रचलित होने के पूर्वं आतंवं (ऋतू- 
प्ययात्मक) वं का प्रचार होना बिलकुल स्वाभाविक है । मेरे इस कथन का कि पहिले 
सायन वंषं बहुत दिनों तक प्रचलित थां ओर नाक्षत्र वषं नहीं था' यह्‌ अथं नहीं समञ्चना 
चाहिए कि प्राचीन काल मं आजकल की भांति संम्पातगति ओर दोनों वर्षो के भेद 
का ज्ञान रखते हुए सूक्ष्म सायन वषे का व्यवहार करते थे । मेरा अभिप्राय यह है कि 
ऋर्वेदसंहिताकाल मे ही अधिकमास की पद्धति प्रचलित हो चकी थी । उसी समय से 
योग्यस्थान मे अधिमास डालकर चान्द्रमासीं से ऋतुओं का मेल रखते रहे होगे अर्थात्‌ 
वसन्त के मास मधु-मांधव सवेदा वसन्त ही में आने की व्यवस्था करते रहे हौगे । 
वैदिकंकाल के उत्तर भाग में यद्यपि निरयण ववं का प्रचार हुआ तथापि उत्तरायणारम्भ 
में वषररिम्भ होना वेदा ्गज्योतिष में स्पष्ट है । अन्य ग्रन्थों मे भी वसन्तारम्म मे बताया 
है। इन सब हतुओं का विचार करने से ज्ञात होता है कि उस समय आतंव वेषं ही 
सर्वमान्य था। जसे आजकल किसी के मन में स्वप्न मे भी एसी कल्पना नहीं होती कि 
हमारा व्यवहार आतंव वश के अनुसार नहीं चर रहा है, यही स्थिति उस समय भी थी । 
लो० तिलकं -के कथनानुसार वेदिककार मे उत्तरायणारम्भ में व्ष्रम्मं मानने की 
पद्धति थी । इस प्रकारः अयनारम्भ मे वर्घारम्भ मानने से भी वषं आर्तव अर्थात्‌ सायनःही 
सिद्ध होता-है नकि निरयणः॥ ` ‹..' ` : 1 1 द स. 
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सारांश यह कि आतव वषं नाक्षत्र वषे के पूवे बहुत काल पन्त प्रचलित था, अतः 
एतिहासिक दुष्टया वह श्रुतिसम्मत है । साथ ही साथ नेसगिक भी है। वसन्त को 
संवत्सर का मुख कहा है। मास मध्वादि बतलाये हं । मधु माधव को वासन्तिक 
मास कहा है । इन सब बातों की संगति आतव वषं बिना नहीं खगती । ऋतुएं नाक्षत्र 
मासो से नहीं सध सकतीं । उनमें कितना अन्तर पडता है, यह पहिले पृष्ठ में बता चुके 
हे । इससे सिद्ध होता है कि आतव सौरव श्रुति विहित है । 


युगपद्धति 


उपोद्घात मे युगपद्धति का बहुत कुछ वर्णन कर चुके हे । द्वितीय आर्यभट के 
मतानुसार वतत॑मान कलियुग के आरम्भ में बुध सथं से लगभग ९ अंश पीछे था। सूयं- 
सिद्धान्त ओर प्रथम आर्यभट के मत में चन्द्रोच्च ३ राशि ओर चन्द्रपात (राहु) ९ 
राशि था। ब्रह्मगुप्त ओर द्वितीय आयंभट के मतानुसार चन्द्रौच्च ओर चन्द्रपात 
इनसे न्यूनाधिक थे । र 

मनुस्मृति ओर महाभारत के विवेचन मे बतला चुके हं कि ज्योतिषसिद्धान्त- 
ग्रन्थोक्त युगमान उन ग्रन्थों की रचना के पटिले ही निरिचत हो चुके थे, परन्तु ज्योतिष- 
ग्रन्थों में बतलाया हुआ युगारम्भ का यह लक्षण कि कलियुग ओर प्रत्येक महायुग के 
आरम्भ मे सब म्रह अश्विनी के आरम्भ मेंएकव्र हो जाते हं (कुछ ग्रन्थों के अनुसार 
कल्पारम्भ में एकत्र होते हे ओर युग के आरम्भ मं पास-पास रहते हं )” उनमें नहीं 
मिलता । पिके जिन ग्रन्थों का विचार किया गया है उनमें से एक में भी यह लक्षण 
नहीं है बल्कि इसके विरुद महाभारत मेँ एक जगह ( वनपवे० अ० १९०, 
दलोक ९०,९१) लिखा है कि सरथ, चन्द्रमा, बृहस्पति ओर तिष्य (पुष्य ) जब एक 
राशि में आते हे तब कृतयुग होता है । ज्योतिषग्रन्थानुसार कलियुग का आरम्भकाल 
शकपू्वं ३१७९ वां वधं है । इसके बाद के बहुत से ग्रन्थों का विवेचन पीछे कर चुके 
हे परन्तु प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रीति से यह्‌ कलियुगारम्भकाक किसी में भी नहीं मिक्ता । 
यह काल ओर युग का उपर्युक्त लक्षण कदाचित्‌ किसी पुराण मे हौ, पर वह प्रसिद्ध 
नहीं है। 

वर्तमान शकवषे १८१७ कलियुग का ४९९६ वां वषं है । सूथंसिद्धान्तानुसार . 
कलियुग का आरम्भ काल मध्यम मान की फाल्गुन कृष्ण ३० कै अन्त मं गुरुवार की 
मध्यरात्रि को आतां है। कुछ अन्य सिद्धान्तो के अनुसार इसके १५ घटी बाद अथात्‌ 
शुक्रवार के सूर्थोदयकाल मे आता ह । प्रो ° हिरन ने सूथैसिद्धान्त के इंगलिश अनुवाद 
मे यूरोपियन सूक्ष्म गणित द्वारा कलियुगारम्भकालीन अर्थात्‌ जुलिजन पीरिअड १७ 
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फरवरी ई० पू० ३१०२ गुरुवार कौ मध्यरात्रि के मध्यम ग्रह लिखे हं। मेने भी प्रो 
केरोपन्त छत्रे के श्रहसाधनकोष्टक' नामक ग्रन्थ द्वारा ग्रह स्पष्ट किये हं । दोनों नीचे 
के कोष्टक में लिखे हं । ्र°साऽको० ग्रन्थ भी यूरोपियन सुक्ष्म पुस्तकों के आधारपरही 
बना है । ह्धिटने ने ग्रह यूरोपियन ग्रन्थों द्वारा स्पष्ट किये हं । नीचे के कोष्टक में सथे- 
सिद्धान्त द्वारा लाये हुए कलियुगारम्भकालीन स्पष्टग्रह भी लिखे हें । ह्िटने के 
मध्यमग्रह ओर केरोपन्त के उच्च ओर पातो द्वारा मेने यहं ग्रह स्पष्ट कियेहं। वेभी 
नीचे लिखे हं । वतमान समय के लिए यूरोपियन कष्टक अत्यन्त शुद्ध हं । उनसे 
आकारास्थिति ठीक मिलती है । इसी कोष्टक द्वारा ५ सहस वेषे पूवं के भी ग्रह्‌, यदि 
बिल्कुल शुद्ध नहीं तो, बहुत शुद्ध आने चाहिए । 


कलियुगारम्भकालीन ग्रह 
मध्यमसायन स्पष्ट 


बिटनी म्रभ्सा को ९) के 
अनुसार, 


[व य 


यूरोपियन सायन | सूर्यसिद्धान्त 
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मेने केरोपन्त के ग्रन्थ द्वारा लाये हुए मध्यम ग्रहों मे कालान्तर संस्कार नहीं दियो 
है । केरोपन्त ने केवल सूर्ये, चन्द्र, चन्द्रोच्च ओर राहु का कालान्तरसंस्कार लिखा है 
इनके `स्कारयुक्त भोग ह्िटने के ग्रहों से प्रायः मिलते हं । केरोपन्तीय शेष ग्रहों भें 
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कालान्तर संस्कारनदेनेसे भी वे िटनी के ग्रहों से मिलते हं । इससे ज्ञात होता है 
कि ह्िटनी के बुधादि पांच ग्रहों में कालान्तरसंस्कार नहीं दिया गया है । 
|  सृथंसिद्धान्तानुसार राहु के अतिरिक्त सभी ग्रहौ का मध्यम भोग शून्य आता है । 
| यूरोपियन ग्रह सायन हं ओौर सूयंसिद्धान्त के निरयण, अतः उपर्युक्त यूरोपियन सायन 
||| ग्रहों मे रवि ओर किसी इष्ट ग्रह का अन्तर सूयंसिद्धान्तागंत रवि ओर इष्ट ग्रह॒ के 
| ! अन्तर से जितना न्यून या भधिक हो उतनी हमारे ग्रन्थों की अशुद्धि कही जा सकती है । 
| | ¦ द्भिटनी के ग्रहों मे बुध सूयं से लगभग ३३ अंश पीछे ओर शुक्र ३२ अंडा आगे है । यूरो- 
पियन कोष्टक यदि शुद्ध हौं तौ हमारे ्रन्थो दारा लाये हुए मध्यम ग्रहों मे इतनी अशुद्धि 
समज्ञनी चाहिए । ‹ 
आकाड में ग्रह मध्यम भोगानुसार नहीं बल्कि स्पष्ट भोग द्वारा निरिचत कयं 
हए स्थान मे दिखाई देते हे । उपर्युक्त यूरोपियन स्पष्ट ग्रहौ मे सूर्यं से, सबसे अधिक 
| अन्तरित ग्रह, शनि ओर गुरु हं । रानि सूर्यं से २५ अंश पीछ हैँ ओर गुरु १४ अंश आगे । 
| सूर्यसिद्धान्त दवारा लाये हए सभी स्पष्ट ग्रह सूं से ९ अंश के भीतर हें । सूथेसिद्धान्ता- 
|| नुसार सब ग्रह अस्तंगत ह्‌ ओौर गुरुवार को अमावस्या मे सूथग्रहण लगता हैँ । यूरोपियन 
| गणितानुसार केवल मंगल अस्तंगत होता हैँ । ह्भिर्नी का राहु १५ अंश कम कर देने 
से सूयग्रहण आता हैँ । बुध १० अंश अधिक, शुक्र ९ अंश कम, गुर ४ अंश कम ओर 
शनि ११ अंश अधिक मानकर गणित करने से स्पष्ट ग्रह इस प्रकार आते हं -- 
सूथं ३०३।३५।४२ शुक्र ३१२।२८।४८ 
||| वृध २९०।४०। ६ गुर ३१४। ६।३६ शनि २८८।१७।३० 
॥| अर्थात्‌ सब ग्रह॒ अस्तंगत आते हे । 
|| हमारे ग्रन्थों के अनुसार कलियुगारम्भ मे सब ग्रह एक स्थान मं आते ह, परन्तु उस 
| | समय वास्तविक स्थिति एेसी नहीं थी । सब ग्रहों के अस्तंगत होने की भी संभावना 
। हो सकती है, पर महाभारतादि मे इसका भी वणेन नहीं है । सूथेसिद्धान्तादि ग्रन्थ 
॥ | कलियुगारम्भ के कम से कम २६०० वर्षो बाद बनें हं । इनके पूवं मनुस्मृति की युग- 
॥ पद्धति प्रचलित थी, परन्तु मालूम होता है, कलियुग का आरम्भकार निरिचत नहीं 
| हुआ था। ऊपर पृष्ठ मे “पहिले के तीन युगो मे उत्पन्न वनस्पतियां'' इस अथं के 
| द्योतक ऋग्वेद ओर यजुर्वेद के वाक्य लिखे ह । उनसे भी नहीं प्रतीत होता कि वेद- 
| | | वेदाङ्गकाल में यह निरिचतं हो चुका था कि शकपूवं ३१७९ वें वषे मे कलियुग खगा । 
| 





| अतः यह्‌ सन्देह नहीं किया जा सकता कि ज्योतिषग्रन्थकारों ने ग्रन्थरचनाकार कौ 
|| गतिं दारा गणित करने पर पीछे जहां ग्रहो को एकत्र होते देखा होगा उसी को कलियुगा- 
|| रग्भकाल कह दिया होगा । ; न ^ 
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रोहिणीश्षकटभेद | अ 
रोहिणी नक्षत्र में पांच तारे हं । पाचों के संयोग से गाडी सरीखी आकृति बनती 
है । इसलिए उसे रोहिणीशकट कहते हं । पांचों मे सबसे उत्तर वाटे तारे (एपसिखान 
टारि).का दक्षिण शर २ अंश ३४ कला ४३ विकला" ओर योगताराका दक्षिण शर 
५ अंश २८ कला हे । जब कोई ग्रह॒ इन तारों के पास रहता है ओर उसका शर इन दोनों 
शरो के मध्यमेहोता है उस समय वह इन पांचों तारों के बीचमेंआ जाताहै ओर लोग 
कहते ह कि अमुक ग्रह ने रोहिणीशकट का भेदन किया । ग्रहौ का इतना शर होना 
उनके पात की स्थिति पर अवलम्बित है । चन्द्रपात की परिक्रमा क्गभग १८ वर्षो में 
पणे होती है परन्तु इतने समय मे चन्द्रमा कगभग ५या ६ वषं ही शकट का भेदन 
करता हे । पूवं पृष्ठो मे हम दिखा चुके हु कि सन्‌ १८८४ के सितम्बर से १८८८ के माच 
तक वह्‌ प्रत्यक परिक्रमा मे रोहिणी के योग तारे को आच्छादित करलकेताथा। रोहिणी 
ओर चन्द्रमा के इस समागम की ओर भारतीयों का ध्यान बहुत प्राचीन कालमेही 
जा चुका था । पुराणों मं यह कथा प्रसिद्ध है कि चन्द्रमा की रोहिणी पर अत्यन्त प्रीति 
है । तेत्तिरीयसं हिता के द्वितीय अष्टक में ततीय पाठ के सम्पूणं पांचवें अनुवाक मं यही 
कथा है कि प्रजापति की ३३ कन्याएं थीं । "उन्होने वे सब चन्द्रमा को दी थीं । उनमें 
रोहिणी से वह्‌ विशेष प्रेम करता था, इत्यादिः । २७ नक्षत्रों के २७.ओर कृत्तिका कै 
६ तारे मिलकर ३३ होते हं । यही ३३ कन्याएं हं । स्पष्ट है कि आकाश में रोहिणी 
से चन्द्रमा का निकट समागम दिखाई देने के बाद ही इस कथा का प्रचार हुआ ह । 
गर्गादिकों कौ संहिताओं में इस योग का विस्तृत वणन है । बृहत्संहिता का तो सम्पूणं 
२४ वां अध्याय रोहिणी-चन्द्रमा-योग विषयक ही है । 
ज्योतिष के संहिता ग्रन्थों मे यह बात प्रसिद्ध है कि शनि ओर मंगल यदि रोहिणी- 
शकट का भेदन करे तो स्थिति बड़ी भयावह होती है । वराहमिहिर ने लिखा है :-- 
रोहिणीराकटमकंनन्दनो यदि भिनत्ति रुधिरोऽथवा दारी । 
कि वदामि यदि नष्टसागरे जगदशोषमुपयाति संक्षयम्‌ ।।३५।। 
बृहत्सं हिता, ३४ । 


नाटिकल श्रालमनाक में लिखी हुई उसकी विषुवांशक्रान्ति द्वारा मेने यह सुक्ष्म 
शर निकाला हे। 
` ज्योतिविलास ग्रन्थ के रजनीवल्लभ प्रकरण में इस योग का वर्णन विस्तार- 
पूवक है । उसमे इस श्रनुवाक का श्रथ भी ` लिखा है । (द्वितीयावत्ति का पुष्ठ ५५ 
देखिए) । ¦ 
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ग्रहलाघवकार गणेशदेवनज्ञ ने लिखा है :-- 
'मौमार्क्योः शकटभिदा युगान्तरे स्यात्‌ ' 
ग्रहलाघव, ११।१२ । 


ओर यह टीक भी है क्योकि सम्प्रति इस शकट के पास आने पर | का दक्षिण 
दार लगभग १ अंश ५० कला ओर मंगल का उत्तर शर क्गभग १२ कला रहता है 
अर्थात्‌ वे दोनों शकटभेदन नहीं करते । यहां शंका होती हैँ किं यदि वे शकटभेदन ही 
नहीं करते तो संहितागरन्थों मे उनके शकट-भेदन सम्बन्धी अनिष्ट फल का वर्णेन कंसे 
लिखा गया, परन्तु यह बात बिलकुल असम्भव नहीं कही जा सकती । गुरु का रोहिणी- 
दाकट-भेदन करना सर्वथा असम्भव है क्योकि उसका शर २ अंश ३५कला कभी भी नहीं 
होता ओर संहितागरन्थौं मे भी गुरुकृत रोहिणीशकट-मेदन का वर्णन कीं नहीं मिलता 
परन्तु शनि ओर मंगल की स्थिति एेसी नहीं है । शनि का स्पष्ट परमशर लगभग 
२ अंश ४५ कला ओौर मंगल का २ अंश ५३ कला होता है अतः उनके पात के एक चक्र 
मे रोहिणी पास रहने पर कभी न कभी उनका शर शकटभेदन योग्य हौ सकता है । 
उनके पात का एकं भ्रमण होने में ४०,५० सहस्र वषं लगते हं । इतने समय मे उन्होने 
कमी न कभी शकटभेदन अवश्य किया होगा । इसके विषय में मेने शनि का गणित 
किया है । उससे पता चरता है कि शकारम्भ के बाद भेदन कभी भी नहीं हुजा है । 
उसके पूरव की भिन्च-भिन्न वेसंख्याएं लेकर गणित करने से ज्ञात होता है किं शकपूवं 
पांच सहस्र वर्धो के भीतर भी भेद कभी नहीं हुआ । शकपूवं ५२९४ वे वषं मं रोहिणी 
नक्षत्र के उत्तर तारे का सायनभोग १० राशि २८ अंश २ कला आता है ओर शनि उस 
स्थान मे आने पर उसका दक्षिण शर २ अंश ३४ कल! होता हैः । इससे सिद्ध होता 
है कि उस समय ओौर उसके पहिले भी बहुत दिनों तक शनि प्रत्येक परिक्रमा मे रोहिणी- 
शकट का भेदन करता था । मंगलकृत शकटभेदन का समय इससे भी बहुत प्राचीन 
सिद्ध होता है । संहिताग्रन्थों मे शनि ओर मंगलकरृत रोहिणीशकट-भेदन के फल लिख 
हे, अलः कभी न कभी शकटभेद अवश्य हुआ होगा । उसका समय शकपूवं ५ सहस्र 
वेषं से अर्वाचीन नहीं हो सकता, अतः सिद्ध हुआ कि कम से कम शकपूवे ५ सहस्र वषं 
पहिले हमारे देश मे ्रहक्ञान हो चुका था । 

नक्षत्रों का ज्ञान इसके पहिले ही हुआ होगा । वैदिककाल तथा ऋग्वेदसंहिताकाल 
के विषय मे ऊपर जो कुछ लिखा है उसकी इन हेतुओों से पुष्टि होती है । 





' मेने भ्रो° छत्ेकृत ग्रहसाधनकोष्टक हारा गणित किया है । ग्रन्थ बहुत बड़ा 
हो जाने के भय से यहां उसका परा विवरण नहीं लिखा है । 
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कृत्तिकादिगणना 


कृत्तिकाः प्रथमम्‌ । विशाखे उत्तमम्‌ । 

तानि देवनक्षत्राणि । अनूराधाः प्रथमम्‌ । 

अपभरणीरुत्तमम्‌ । तानि यमनक्षत्राणि । 

यानि देवनक्षत्राणि । तानि दक्षिणेन परियन्ति । 

यानि यमनक्षत्राणि ।1७।। तान्युत्तरेण । 
तेत्तिरीयनब्राह्यण १।५।२ । 


कृत्तिकाएं प्रथम ओर विशाखाएं अन्तिम हं । ये देवनक्षत्र हं । अनुराधाणएं प्रथम 
ओर अपभरणियां अन्तिम हं । ये यम नक्षत्र हे । देवनक्षत्र दक्षिण से [उत्तर की ओर ] 
ओर यम नक्षत्र उत्तरसे [दक्षिण कीओर] घूमते हं । 


कोष्ट मे लिखे हुए शब्द मूर में नहीं हं, परन्तु तैत्तिरीयसंहिता के तस्माददित्यः 
षण्मासो दक्षिणेनेति षडत्तरेण" (तं ° सं० ६।५।३) वाक्य मे वेदभाष्यकार माधवाचायं 
ने दक्षिणेन का अर्थं दक्षिण कौ ओर से उत्तर क ओर' किया है । 'दक्षिणेन' का अर्थं 
किसी पदाथ के दक्षिण' भी हौ सकता है परन्तु उस वाक्य मे दूसरा कोई पदाथ नहीं 
दिखाई देता । देवनक्षत्र क्रान्तिवृत्त के दक्षिण ओर शेष उत्तर भी नहीं माने जा सकते 
क्योकि कृत्तिका क्रान्तिवृत्त से उत्तर है । उससे तीन नक्षत्र क्रान्तिवृत्त के दक्षिण ओर 
उसके आगे के दो उत्तर ओर हं । इस प्रकार सभी नक्षत्र अव्यवस्थित हे । नक्षत्रों के 
शर कभी नहीं बदल सकते । बदले भी तो उनमें सहस्रो वर्षो मे एकाध कला का अन्तर 
पड़गा, अतः यह वणेन क्रान्तिवृत्तविषयक नहीं कहा जा सकता । कृत्तिकादि नक्षत्र 
विषुववत्त से दक्षिण ओौर शेष उत्तर हों, यह भी असंभव है । सम्पातश्रमण के कारण 
नक्षत्रों कौ क्रान्तियां अर्थात्‌ विषुववृत्तसम्बन्धी स्थान सवेदा बदलते रहते हं परन्तु 
स्वाती, श्रवण, धनिष्ठा ओर उत्तराभाद्रपदा का शर २४ अंश से अधिक उत्तर होने 
के कारण ये नक्षत्र विषुववृत्त के दक्षिण भाग मं कभी भी नहीं आ सकते' । अतः ल्गा- 
तार कोई भी १३ नक्षत्र विषुववृत्त के एक पाश्वे मे कभी नहीं आ सकेगे । भूतल के 
किसी भी स्थान मे किसी भी समय एेसी स्थिति नहीं आ सकती किं आधे नक्षत्र द्रष्टा 
के एकं पाश्वं से चले जायं ओौर आघ दूसरी ओर से। अतः उपर्युक्त वेदवाक्य के 


' मेने ई० प° २३५०, १४६२ श्रौर सन्‌ ५७०, १८७ की नक्षत्रस्थिति का विचार 
किया । तदनुसार कोई भौ लगातार १३ नक्षत्र विषुववत्त के एक श्रोर भ्राने का प्रसङ्धः 
कभी नहीं श्राता है । ्रन्थविस्तार होने के भय से वे सब अङ्कः यहां नहं लिखे हें । 
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दक्षिणेन परियन्ति" का अर्थं अमुक के दक्षिण पादवं से' होना असम्भव ह । यदि इस 
प्रकार अर्थं किया जाय कि कृत्तिकादि देवनक्षत्र दक्षिण से उत्तर की ओर जाते हं तो 
उसका फलितार्थ यह होगा कि वे दक्षिण से उत्तर की ओर हं अर्थात्‌ सूय के दक्षिण 
से उत्तर ओर जाने के माग मे हे, अतः इस वाक्य से सिद्ध हुआ कि उत्तरायण कृत्ति- 
|| कारम्भ मे होता था। कृत्तिकारम्भ में उत्तरायण होनें का समय द° पू० ८७५० ` 
| | | आता ह, परन्तु एेसा अर्थं करने मे बहुत सी अड़चने हं । ऊपर शतपथब्राह्मण का एक 
वाक्य लिखा ह जिसका अथं यह है कि कृत्तिकाओं का उदय पूवं मं हौता उसमे 
| कृत्तिकाओं की स्थिति का जसा स्पष्ट वणन हं वेसा इस वाक्य म नहीं ह । यह अथ 
| ढीक मानने से शतपथ ओर तैतिरीयब्राह्यणों के समय मे लगभग ६००० वर्षो का अन्तर 
|| पड जाता है जो कि असंभव हैं । दूसरी बात यह कि वेदा ङ्गज्योतिष में उत्तरायण धनिष्ठा 
|| नक्षत्र मे बतलाया है अतः धनिष्ठा ओर कृत्तिका के मध्यवर्ती ६ नक्षत्रोंमेभीकभीन 
| | ||| कभी अवश्य होना चाहिए था, परन्तु इसका उल्लेख किसी भी ग्रन्थ मं नहीं मिरुता । 
| उपर्यक्त वेदवाक्यो का अथं चाहे जो हो पर रोहिणीशकट-मेद के विवेचन से स्पष्ट 
||| विदित होता है कि इतने प्राचीन समयमे हम रोगों को नक्षतरज्ञान होना असम्भवं 
||| नहीं था । | | 
। ¦ । सारांश 
यहां तक वेदा ज्गकालीन ज्योतिषशास्त्र सम्बन्धी ज्ञान का विस्तारपूर्वक वणेन 
| | || किया गया । ग्रीक ज्योतिष का हमारे ज्योतिष से यदि कोई सम्बन्ध हँ तौ वह इस 
||| कालकेबादकाहै। इस भाग में बतलायी हुई सभी बाते हमारे देश का निजी ज्ञान हं। 
||| अब यहां ग्रहस्थिति से सम्बन्ध रखनेवाली इस भाग की विशेष महत्व की वातं थोड 
मे लिखेगे । शोष अनेक महत्वशाली बाते पीछे लिखी हं । उन्हं वहीं देखिए 
| भारतीयों को शकपूर्वं ५ सहस्र वषं के पहिले ही नक्षत्रौ का ज्ञान हुआ । अधिमास 
॥ प्रक्षेपण की रीति का प्रचार भी उसी काल के आसपास हुजा हौगा । मासगणना सवदा 
चान्द्रात्मिका रही है। शकारम्भ के पांच सहस्र वषं पूवं ग्रहों का ज्ञान हो चका था। 
यद्यपि उस समय ग्रहों की भविष्यकारीन स्थिति का निश्चय नहीं कर सकते थ तथापि 
इतना जानते थे कि वे गतिमान्‌ हे ओर नक्षत्र के सम्बन्ध से उनकी गति का निरीक्षण 
करने लगे थे ।' मध्वादि मासनामों का प्रचार भी उसी समय के आसपास हुआ होगा 
रक के लगभग २००० वषं पूवे चेत्रादि नाम पड़ं। उस समय तकं वेष साम्पातिक 


| ` ५ इस प्रकार बड़ श्रक्षरों मे ऊपर दिखे हए शब्द सुची में देखिए । उनसे सामान्यत 
| पता लगं जायगा कि इस ग्रन्थ में कौन-कौन से विषय हं । | 
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(सायन) सौरदहीथा। बादमें चैत्रादि नामों के कारण नाक्षत्र (निरयण) सौर का 
प्रचार हआ फिर भी उपपत्ति-दुष्टया वषं सायन ही था । ॑ ॑ 
शंतपथत्राह्मण के कृत्तिका-स्थिति-सुचक वाक्य द्रारा उस स्थिति का समय शकपूवं 
३००० वर्धं निदिचत होता है । वेदों की संहिताएं इससे भी प्राचीन हं । इसमे सन्देह 
का स्थान बिक्कुल नहीं हे । 
वेदा ङ्गज्योतिष का रचनाकाल शकपूवं कगभग १५०० वषं ह । उस समय दिन 
के ६० घटिकात्मक मान का प्रचार था। सूरथं ओर चन्द्रमा कौ मध्यम गतियो का बहुत 
सक्षम ज्ञान हो चुका था । सौरवे-मान अशुद्ध होते हुए भी प्रचलित था, परन्तु केवल 
अधिमास प्रक्षेपण द्वारा सौर ओर चान्द्र वर्षो का मेल रखने की एक मात्र स्थूल रीति 
ही वह नहीं जानते थे, बल्कि उसका विशेष ज्ञान रखते थे । वषे के १२ सौरमासोंका 
व्यवहार में उपयोग किया जाता था अर्थात्‌ क्रान्तिवृत्त के १२ भाग ओौर उनमें से प्रत्येक 
के अंशात्मक ३० विभाग तथा उनके कलात्मकं ६० भाग मानने की पद्धति का बीज 
भी उत्पन्न हो चका था। कारुविभाग ओर क्षेत्रविभाग के साद्य का जौ किएक 
महत्वशाली पदार्थं है, प्रत्यक्ष प्रचार था । इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि 
वत्त के राद्यंशादि विभागों की कल्पना सर्वं प्रथम हिन्दुओं नं ही कौ । ग्रहोकीभी 
मध्यम गतिस्थिति का ज्ञान वेदाङ्खकाल के अन्त में हुआ होगा । 
दूसरी महत्व की सीढ़ी है स्पष्टगतिस्थिति । १३ दिनात्मक पक्ष के विवेचन मं 
बतला चुके ह कि सूर्थ-चन्द्र की स्पष्ट गतिस्थिति का कुं ज्ञान हआ था । ग्रहों कौ 
स्पष्ट गतिस्थिति समञ्चना ओर उसके आनयन की रीति जानना सूर्यं ओर चन्द्रमा कौ 
स्पष्टस्थिति की अवेक्षा अधिक कठिन है । इस बात का कोड स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता 
कि प्राचीन काल मेउसंका ज्ञान था, परन्तु इतना जानते थे कि ग्रहों की मध्यम गति की 
अपेक्षा स्पष्टगति अनियमित है क्योकि उस समय ग्रहों के वक्रत्व ओर मप्मगित्व का 
विचार होता था। इससे अनुमान होता है कि ग्रहों की स्पष्टगति का भी विचार आरम्भ 
हो गया रहा होगा । वेदाङ्गज्योतिष के सौरमास ओर महाभारत के संक्रान्तियों के 
अयन, विषुव ओर षडशीति नामो से ज्ञात होता हं कि वेदाङ्ज्योतिषकार मं ही अथवा 
उसके बाद थोडे ही दिनों के भीतर क्रान्तिवृत्त के १२ भागों का प्रचार हं, परन्तु 
ग्रहस्थिति नक्षत्रों के अनुसार बतलायं; है । अतः १२ राशियों के अनुसार ग्रहस्थिति 
बतलाने की पद्धति का आरम्भ नहीं हु रहा होगा । 
मेषादि संजञाएं शकपूर्वं १५०० के क्गभग प्रचलित हुई । वारो का प्रचार इससे 
पहिले हृ । वार भारत में परदेश से आये हं । 
४३२०००० वर्षो का महायुग मानने की पद्धति यास्काचायं के पहिले की होगी । 
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अथवेज्योतिष से ज्ञात होता है कि जातकपद्धति हमारे देश में स्वतन्त्र रूप से उत्पन्न 
हुई थी अर्थात्‌ हमने जातकपद्धति दूसरों से नहीं टी है । 

सारांश यह कि ग्रहों की स्पष्टस्थिति के गणित ओौर जातक का बीज वेदाङ्खकाल 
के अन्त मे उत्पन्न हुआ था । वह्‌ ग्रन्थ रूप मे किस भाँति परिणत हुआ, इसका विचार 
आगे दवितीय भाग में किया जायगा । 








द्वितीयभाग 
ज्योतिषसिद्धान्तकालीन उयोतिषशाख 
का इतिहास 
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गणितस्कन्ध 
मध्यमाधिकार 
प्रथम प्रकरण 
ज्योतिषग्रन्थों का इतिहास ओर मध्यमगति इत्यादि 


विषयोपक्रम 


उपोद्घात में बतलाये हुए कम के अनुसार अब इस द्वितीय भाग में ज्योतिषसिद्धान्त- 
कालीन अर्थात्‌ शकपूवं लगभग ५०० वषे से लेकर आजतक के ज्योतिषशास्त्र का 
इतिहास लिखा जायगा । उसमे सवंप्रथम गणितस्कन्ध के मध्यमाधिकार के प्रथम 
प्रकरण में ्रहगणितसम्बन्धी ग्रन्थों के इतिहास ओर मध्यमगति स्थिति इत्यादि का 
विवेचन करेगे । | | 

प्रथम विभाग मे बतलाया हुआ वैदिककाटीन ओौर वेदा ङ्गकाटीन ज्योतिषन्ञान 
उस समय की दष्टि से बहुत है, परन्तु ग्रहों की स्पष्टगतिस्थिति का ज्ञान कराने के किए 
वह्‌ अपर्याप्त है । कुछ ग्रन्थ इन दोनों के मध्यवर्ती कार के भी होने चाहिए । कुछ 
संहिताग्रन्थ एेसे होगे भी, परन्तु वे सम्प्रति उपलब्ध नहीं हं । हों तो भी मेने नहीं 
देखे हे । ज्योतिषसिद्धान्तकाक ओर उससे प्राचीन कार के ज्योतिषन्ञान का कुछ 
पारस्परिक सम्बन्ध दिखलाया जा सकता है । आगे उसका विवेचन किया भी जायगा, 
परन्तु इस बात का पता नहीं लगता कि ग्रहों की स्पष्टगतिस्थिति छाने कौ उच्चस्थिति 
तक ज्योतिषन्ञान क्रमशः कंसे आया । प्राचीन लोगो ने वेध कंसे किये ओर प्रत्येक वेध 
का सूक्ष्म निरीक्षण करते हृए उन्होने गतिमान किस माति निरिचत किये । ज्योतिष 
के प्राचीन सिद्धान्त ग्रन्थों मे यह ज्ञान एकाएक अत्यन्त उच्चस्थिति मे पहुंचा हआ दिखाई 
देता है। उसे जिन्होने यहां तक पहुंचाया उन पुरुषों के विषय मे एक प्रकार कौ अलौकि- 
कता मालूम होना बिख्कुक स्वाभाविक है ओर सचमुच इसी कारण ्रहगणित कै 
अत्यन्त प्राचीन म्रन्थ अपौरुषेय समञ्च जाते हे 1 अखौकिक मानने के कारण उन ग्रन्थों 
में वेधादि का वणेन न होना सयुक्तिक ही है, उसका एक ओौर भी प्रब कारण यह्‌ हं 
कि, उस समय, जहां तक हौ सकता था, लोग संक्षिप्त न्थ जिखने का प्रयत्न करते थे 
क्योकि एेसा करने से ग्रन्थो को ध्यान में रखना सुगम होता है । इसीलिए गणितग्रन्थों 
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मे केवल ग्रहगति के सिद्धान्त ही चिखे हं । ग्रन्थ का विस्तार होने के भय से उन सिद्धातो 
की उपपत्ति नहीं लिखी है। 
इस मध्यमाधिकार मे कालक्रम के अनुसार सब ग्रहगणितग्रन्थों का विचार करेगे । 
भिन्न-मिन्न ग्रन्थों के भिन्न-भिन्न अधिकारों मे यदि कुछ विशेष बाते होगी तो वह सब 
उन-उन अधिकारों मे छिखी जायगी, पर उस ग्रन्थ की ओर सब सामान्य बातों का विवे- 
चन दसी अधिकार मे किया जायगा । गणित के कुछ ग्रन्थ अपौरुषेय माने जाते हं । 
कुछ ्रन्थकर्तओं के एक से अधिक ग्रन्थ हं । इसक्िए इस प्रकरण मं कहीं प्रन्थों के 
नाम आवेगे ओर कहीं ग्रन्थकारो के।. 
ज्योतिषगणित के सबसे प्राचीन उपलब्ध ग्रन्थे सूथेसिद्धान्तादि पांच सिद्धान्त हें । 
वे अपौरुषेय माने जाते हं । उनमें दो भेद है । वराहमिहिर की पञ्चसिद्धान्तिका में 
जिन सौरादि पांच सिद्धान्तो का वर्णन है वे सम्प्रति उपलब्ध नहीं हे । उन ग्रन्थों मे 
आये हृएं मानों का पता पञ्चसिद्धान्तिका द्वारा चरता है । इन पाचों को हम श्राचौन 
सिद्धान्तपञ्चक' कहेंगे । आजकल जो सौरादि पांच सिद्धान्त उपलब्ध ह, उन्हें 'व्त- 
मान सिद्धान्तपञ्चक' कहग । पहिले प्राचीन सिद्धान्तपञ्चक का विचार किया जायगा । 


ये सिद्धान्त शकपूवं पांचवीं शताब्दी मं बनं हं । उनमें से एक-दो शायद इससे भी 
प्राचीन होगे । 


प्राचीन सिद्धान्तपञ्चक' 
वराहमिहिर की पञ्चसिद्धान्तिका मे पांच सिद्धान्तो का वणेन है । कहा है-- 
पौलिररोमकवासिष्ठसौरपेतामहास्तु पञ्चसिद्धान्ताः । 


पञ्चसिद्धान्तिका मे बतलाए हृए पांचों सिद्धान्तो के भगणादि मानों द्वारा वं 
वतमान सूर्यादि पांच सिद्धान्तो से भिन्न मालूम होते हं । वे ग्रन्थ इस समय उपलब्ध 
नहीं ह । इतना ही नहीं, इस प्रान्त मे पञ्चसिद्धान्तिका भी प्रायः कहीं नहीं मिलती । 
उसे जाननेवाठे बहुत कम हं । डक्कन कालेज के सरकारी पुस्तकसंग्रह मं कदमीर से 
डाक्टर बृल्हर द्वारा लायी हृई पञ्चचसिद्धान्तिका कौ दो प्रतियां हं (सन्‌ १८७४-७५; 
नं० ३७1 सन्‌ १८७९-८० नं० ३३८) । वें दोनों बडी अशुद्ध ओर अपूणे हं । 
कहीं-कहीं तो एक आर्या की समाप्ति के बाद पता नहीं चलता दूसरी का आरम्भ कहां से 
हआ है । . उसके आधार पर मेने एक स्वतन्त्र प्रति तेयार कौ है । तदनुसार गणित 
क्ररने से पत चला कि उसमें जिन सूर्यादि सिद्धान्तो का वणेन है, वे वतमान सिद्धान्तो 
से भिन्न हे । उन दोनों मे भेद प्रायः वषमान ओरं प्रहगतिमान में है । वतमान ज्योतिष- 
रथों को देखते सेः यह हीं माम होता कि वतमान सूयेसिद्धान्त से भिन्न किसी अन्यः 
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सूयसिद्धान्त का गत ८०० वर्षो के भीतर किसी को पता रहा होगा । सन्‌ १८८७ ई० 
मे मञ्ञे यह बात मालूम हुई । चूकि गणित से तथा अन्य प्रमाणो द्रारा यह्‌ बात उपपन्न 
होती है, अतः इसमे किसी प्रकार का सन्देह नहीं किया जा सकता ! पञ्चसिद्धान्तिका 
पुस्तक के अत्यन्त अशुद्ध होने से तथा उस पर कोद टीका न होने के कारण उसके 
बहुत से रलोकों का अथं नहीं लगता । फिर भी जिन बहुत सी महत्वशाली बातों का 
पता लगा है" उनके आधार पर हमं उन सिद्धान्तो का जौ समय उचित मालूम हुआ है 
तदनुसार क्रमशः यहां पांचों का संक्षिप्त वणेन कर रहै ह । 
पञ्चसिद्धान्तिका के प्रथम अध्यायमें ही वराहमिहिर ने कहा है :- 
पौलशतिः विस्फटोऽसौ तस्यासन्नस्तु रोमकः प्रोक्तः । 
स्पष्टतरः सावित्रः परिदेषौ दूरविश्रष्टौ।। 
इससे मालृम होता है कि पञ्चसिद्धान्तिका-काल में पौकिशसिद्धान्त बहुत स्पष्ट 
था अर्थात्‌ उससे द्कृप्रतीति होती थी ओर रोमक उसके पास-पास था । सूयेसिद्धान्त 
उन दोनों की अपेक्षा अधिक स्पष्ट था ओर शेष वासिष्ठ तथा पेतामह सिद्धान्तो मे बहुत 
अन्तर पड़ गया था अर्थात्‌ उनके गणित द्वारा लायी हई स्थिति आकाशस्थिति से नहीं 
मिरुती थी । मेरे मतानुसार इन पांचों मे पितामह ओर वासिष्ठ सिद्धान्त ओरों की 
अपेक्षा अधिक प्राचीन ओर पितामहसिद्धान्त सबसे प्राचीन होना चाहिए । इस कथन 
के हेतु आगे बतलाये जायंगे । अब यहां सव प्रथम पितामहसिद्धान्त का विचार करेगे । 


पितामहसिदान्त 


पितामहसिद्धान्त के मूतत्वों का वणेन पञ्चसिद्धान्तिका के १२वे अध्याय में है। 
इस अध्याय में केवल पांच आर्यं हं । पञ्चसिद्धान्तिका मे इस सिद्धान्त की दूसरी 
बातें ओर कहीं भी नहीं आयी हं । पाचों मे से प्रथम दो आयि यह हं -- 
रविशरिनोः पञ्चयुगं वर्षाणि पितामहोपदिष्टानि । 
अधिमासस्त्रिशद्भिमपसिरवमस्त्रिषष्टचाल्लाम्‌ ।।१।। 


डा० थीबो ने सन्‌ १८८६ मं डक्कन कालेज की प्रति कं आधार पर पञ्चसिद्धा- 
न्तिका छपवायी हें । पं ° सुधाकर द्विवेदी ने उस पर नवीन टीका लिखी हं । हमें उसे 
देखने का अवसर अभी तक नहीं मिला । ऊपर पञ्चसिद्धान्तिका कौ जो महत्व को बातें 
बतलायी हं वे सब मेने स्वतः निकाली हं । . १ 

हमारी पुस्तक मे पञ्चसिद्धान्तिका की आर्यां का जो पाठ है, यहां वही लिखा 
है । योग्य मालूम होने पर डाक्टर थीबो के कल्पित पाठो से भौ कही-कहीं कुछ लिया है । 


न्न 


[व क 1, 


| ५ भ 
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दचूनं शकेन्द्रकारं पञ्चभिरुदधृत्य शेषवर्षाणाम्‌ । 
दयगणं माघसिताद्यं कूर्यादृद्युगणस्तद ह्वचुदयात्‌ ।। 


अथे--पितामह के कथनानुसार चन्द्रमा ओर सूयं के पांच वर्घोँका एक युग, 
तीस महीनों के बाद एक अधिमास ओर ६२ दिनों के बाद एकं क्षयदिवस (होता है) 
||| | दकेन््रकालमेसे दो घटाकर शेषम पांच का भागदे। अवरिष्ट वर्षो का अहगेण 
माघशुक्लादि से बनावे (तो) उस (इष्ट) दिन (जो अहगंण होगा वह्‌) उदयकाल 
से (होगा) 

पांचवीं आर्या मे दिनमान खाने की रीति बतायो है-- 


~ कमत ~ ~ 
च -्=--मार----र----~------ 


न 


द्विघ्नं शशिरस ६१ भक्तं दादशहीनं दिवसमानम्‌ ।।' 


||| [उत्तरायण के जितने दिन व्यतीत हो गये हों अथवा दक्षिणायन में जितने दिन 
| | दोष रह गये हों उनमे] दो का गुणा कर, ६१ का भाग दो । उसमें १२ (मृहृत्तं) जोड 
| । | || दो । दिनमान हो जायगा । 

||| दूसरी आर्या में नक्षत्र खाने की रीति बतलायी है । उसमें धनिष्ठा से नक्षव्रारम्भ 
|| किया है । इन दोनों बातों से पितामहसिद्धान्त का वेदा ङ्गज्योतिषपद्धति से बहुत साम्य 
||| मालूम होता है । 





| | || रचनाकाल 


||| | वराहमिहिर ने पितामहसिद्धान्त की गणितपद्धति शककाल के हिसाब से लिखी 
| है, पर उन्होने अहगंणसाधन के लिए एेसा किया हैँ । अन्य सिद्धान्तो की पद्धतियों मे 
|| | भी अह्गण की गणना शके ४२७सेकीटहै। जैसे शके ४२७ में अहगण लाने के कारण 
|| | यह नहीं सिद्ध किया जा सकता कि वे ग्रन्थ शके ४२७ मे बने हं (यावे वराह रचित 

| | | हं) उसी प्रकार पितामहसिद्धान्त का भी रचनाकाल शकारम्भ के पश्चात्‌ होना 

| असम्भव है । वेदाङ्गज्योतिष की पद्धति से साम्य होने के कारण उसका निर्माणकाल 
| | रकारम्भ से बहुत प्राचीन होना चाहिए, पर उसे टीक निदिचत करने का कोई 
|  , साधन नहीं दिखाई देता । 

प्रथम आर्यभट ने दरगीतिका के आरम्भ में निम्नलिखित मङ्गलाचरण कियाहै।. 


॥| कारण आर्या का पूर्वाधं यहां नहीं लिखा है, पर कोष्ठक में लिखे हुए अथं कौ अपेक्षा 


। 
| 
। 
| | || ' यहां “हीन ' पाठ अशुद्ध है । उसके स्थान मं “युक्तं होना चाहिए । अशुद्ध होने के 
| || उसमें कोई अधिक वेशिष्टच नहीं है । 





ल उ कर्कर 





॥ 
त 
|." 4 
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प्रणिपत्यैकमनेकं कं सत्यां देवतां परं ब्रह्य । 
आर्यभटस्त्रीणि गदति गणितं कालक्रियां गोलम्‌ ।। 

यहां क' अक्षर द्वारा पितामह ओर परब्रह्म की वन्दना कौ गयी हं ओर अन्त की 
“आर्यभटीयं नाम्ना पूर्वं स्वायंभुवं सदा स्यत्‌ इस आर्या में तो आर्यभटीय को 
साक्षात्‌ स्वायंभुव (ब्रह्मा) का शस्त्र कहा € । इससे आर्यभटकाल (शके ४२०) 
कौ अपेक्षा पितामहसिद्धान्त का अत्यधिक प्राचीनत्वं सिद्ध होता हं। 

ब्रहमागप्त (शके ५५०) नं अपने सिद्धान्त मे लिखा है-- 

ब्रह्मोक्तं ग्रहगणितं महता कालेन यत्‌ खिलीभूतम्‌ । 
अभिधीयते स्फटं तत्‌ जिष्णुसृतब्रह्मगुप्तेन ।२।। 
अध्याय १। 

बहुत समय व्यतीत हो जाने के कारण ब्रह्मोक्त ग्रहगणित शिथिल हौ गया 
है । उसे जिष्णुसुत ब्रह्मगुप्त स्पष्ट कर रहे हं । | 

आजकल तीन ब्रह्मसिद्धान्त प्रसिद्ध हं । एक ब्रह्मगुप्त का ब्रह्मसिद्धान्त, दूसरा शाक- 
ल्योक्त ब्रह्मसिद्धान्त ओर तीसरा विष्णुधर्मत्तरपुराणान्तगंत ब्रह्मसिद्धान्त । विष्णुधर्मो- 
तरब्रहमसिद्धान्त ओर गाकल्योक्त ब्रह्मसिद्धान्त ब्रह्मगुप्त के ब्रह्मसिद्धान्त से प्राचीन नहीं 
हं । मेरे मत में वे दोनों इसकी अपेक्षा नवीन हें । आगे इसका विचार किया जायगा । 
इन दोनों को ब्रह्मगुप्त के ब्रह्मसिद्धान्त से प्राचीन मान ठे तो भी यह निदिचत है कि 
उपर्युक्त आर्या मं ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्मोक्त ग्रहगणित के विषय मे जिस ब्रह्मसिद्धान्त क 
खिल (अशुद्ध) कहा है वह इन दोनों से भिन्न है क्योकि शाकल्योक्त ब्रहमासिद्धान्त के 
मूलतत्त्व सर्वात्मना आधुनिक सूथेसिद्धान्त के समान हे अर्थात्‌ उसके विषय मं कहा 
जा सकता है कि वह अभी भी खिल नहीं हुजा हं ओर आगे चलकर यह सिद्ध करेगे कि 
विष्णुधर्मेत्तिख्रह्मसिद्धान्त का बरह्मगुप्तसिद्धान्त से साम्य नहीं है । अतः मानना पड़ता 
है कि वह खिल सिद्धान्त पञ्चसिद्धान्तिकोक्त पितामहसिद्धान्त ही होना चाहिए । 
वेदाङ्घज्योतिष मे सूथं ओर चन्द्रमा के अतिरिक्त अन्य किसी ग्रहका गणित नहीं है ओर 
पञ्चसिद्धान्तिकोक्त पितामहसिद्धान्त मे भी केवल सूयं ओर चन्द्रमा का ही गणित 
ह । सब ग्रहों का गणित वराहमिहिर नं पाचों सिद्धान्तो में से सू्सिद्धान्तोक्त ही 
लिखा है । पितामहसिद्धान्तोक्त ग्रहगणित के विषय में कु भी नहीं लिखा हं तथापि 
ब्रह्मगुप्त के कथनानुसार उसमें ग्रहगणित होना चादिए । अधिक काल व्यतीत हो जानं 
से द्कप्रतीति के विरुद्ध होने के कारण वराहमिहिर ने उसे नहीं लिखा होगा । ब्रह्मगुप्त 
के पूर्वं पञ्चसिद्धान्तिकोक्त पितामहसिद्धान्त से भिन्न अन्य कोई पितामह होने कौ संभा- 
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वना नहीं है, अतः सिद्ध हुआ कि ब्रह्मगुप्त ने पञ्चसिद्धान्तिकोक्त पितामहसिद्धान्त के 
ही उदेश्य से ब्रह्मोक्तं ग्रहगणितम्‌ "इत्यादि लिखा है । उनके कथनानुसार उसे बने बहुत 
दिन बीत चृके। अतः उसका रचनाकार शककार से बहुत प्राचीन होना चाहिए । 

आयंभट ओर ब्रह्मगुप्त ने पितामहसिद्धान्त का जो इतना आदर किया है, वह 
ओपचारिक मालूम होता है क्योंकि उनके सिद्धान्तो का पञ्चसिद्धान्तिकोक्त पितामह- 
सिद्धान्त से कु भी साम्य नहीं है । ब्रह्मगुप्त ने तो एक जगह पञ्चवर्षात्मक युगपद्धति 
मं स्पष्टतया दोष दिखलाया है जो कि वेदा ङ्गज्योतिषविचार में लिखा जा चुका है, 
परन्तु यह्‌ कथन इस बात का कि इन दोनों के पहिठे पितामहसिद्धान्त नाम का कोई 
सिद्धान्तग्रन्थ था' बाधक नहीं होगा । 


पद्धति 


ऊपर पितामहसिद्धान्त सम्बन्धी पञ्चसिद्धान्तिका की जो दौ आर्यं चिखी हे 
उनमें प्रथम मं कहा है-- 


अधिमासस्त्रिंशद्भिमसिः' । 
वेदा ज्गज्योतिषविचार में पहिले बता चुके हे किं ३० मास के बाद अधिमास मानना 
बहुत बड़ी अशुद्धि है । भटोत्पल ने बृहत्‌संहिता के अष्टमाध्याय के एकंकमब्देषु . . .' 
रोक कौ टीका में इस इलोक का पाठ अधिमासो दचग्निसमेमविः' लिखा है। इस 
पाठसे ३२ मास के बाद अधिमास होना सिद्ध होता है। श्रीपतिकृत रत्नमाला की 


महादेवीटीका मे भी यही पाठ है । उन्होने प्रथमाध्याय की टीका में यह इलोकं लिखा 


है । एसे महत्व के स्थानों में संशययुक्त पाठ बड़ी अडचन डालता हैँ । 

यह कथन भी किं श्रन्थ का मूलपाठ व्रिशद्धिमसिः ही था पर उत्पल ओर महादेव 
ने उसे बदलकर दचग्निसमेमसिः कर दिया", ठीक नहीं मालृम होता क्योकि अधिमास 
३२ मास से कृ अंधिक समय बाद आता है। अतः उन्हं यदि पारुभेद करना ही 
अभीष्ट होता तो ३२२ या ३३ कर देते, पर एेसा नहीं किया है । अतः मूलपाठ ्रयनिनं- 
समेः' ही रहा होगा । वेदाङ्गज्योतिष की पद्धति के अनुसार क्षयदिवस ६२ दिनों के बाद 
आता है, पर यहां उप क्त आर्या मे ६३ दिनों के बाद बतलाय। है, अतः पितामहसिद्धान्त 
का वेदा ङ्कज्योतिष से सभी अंशो मे साम्य नहीं सिद्ध होता । इससे भी द्रचग्निसमेः' - 
पाठको ही पुष्टि होती है। यदि दोनों का सर्वात्मना साम्य होता तो यहां भी अधि- 
मासस्तवरिंशद्भिमसिः' मानना पडता है । | 

३२ मास में एक अधिमास माननेसे ८ वर्बो में ३ अधिमास होगे अतः चान्द्र 
मास ९९. ओर तिथियां २९७० होंगी । ६३ तिथियों मे एक क्षयदिवस मानने से 








गन्त निन ~ क + 
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इतनी तिथियों मे ४७३ क्षय तिथियां ओर २९२२७ सावनदिवस होगे । इस प्रकार 
वर्घमान ३९५ दिन २१६ घटिका का होगा । वेदाङ्खज्योतिषोक्त वषेमान की अपेक्षा 
यह बहुत शुद्ध है । | | 

आर्यभट, वराहमिहिर ओर ब्रह्मगुप्त के पहिले भी पितामहसिद्धान्त था ओर 
वह उन लोगों के समय निरुपयोगी हो गया था । अतः उसका रचनाकालः आयेभटादिको 
से बहत प्राचीन होना चाहिए । यद्यपि वेदा ङ्गज्योतिष से उसका बहुत अंगों मे साम्य 
है तथापि दोनों मेभेदभी कम नहीं है । वेदा ङ्खज्योतिष ने भौमादि ग्रहों का गणित नहीं 
है, परन्तु ब्रह्मगुप्त के कथन से पितामहसिद्धान्त मे उसका अस्तित्व सिद्ध हता ट! अतः 
वेदाङ्गज्योतिष के कुछ काल बाद उससे शुद्ध पितामहसिद्धान्त बना होगा । यह बात 
सिद्ध है ओौर बड़े महत्व की हं । यदि पितामहसिद्धान्तोक्त भौमादि ग्रहों का गणित 
ज्ञात होता तो भारतीय ज्योतिषशास्त्र की वृद्धि क्रमशः कंसे हई, यह जानने में उससे 
बडी सहायता मिक्ती, पर अब उस पितामहसिद्धान्त के मूलस्वरूप की उपलब्धि कौ 
आशा करना व्यथं है। ्‌ 


वसिष्ठसिद्धान्त 
पञ्चसिद्धान्तिका में वासिष्ठसिद्धान्त सम्बन्धी सब १३ आयि हँ । उनमें वणित 


पद्धति आधुनिक सिदधान्तग्रन्थों की पद्धति से भिन्न है । वराहमिहिर ने भी उसे रूर 
विश्रष्ट' कहा है, अतः पितामहसिदधान्त को छोडकर शोष तीनों से वह प्राचीन होगा । 


उन १३ दलोकों मे सूयं ओर चन्द्रमा को छोडकर शेष ग्रहों के विषय मं कुछ नहीं 
कहा है । आधुनिक पद्धति से भिन्न तिथिनक्षत्रानयनपद्धति ओर राशि, अंश, कला के 
मान उनमें हे । छाया का विचार विशेष ओर दिनमान का बहुत थोडा-सा हं । ग्न 
ड्द का सम्प्रति जिस अथं में प्रयोग होता है तत्समान ही किसी अथे में वहां भी 
हुआ है । आधुनिक वसिष्ठसिद्धान्त का वराहमिहिर के पूवं के वसिष्ठसिद्धान्त से कुछ 
भी साम्य नहीं है ओर वह वराह के समय तकं नहीं बना था। आगे इस विषय का 
विशेष विवेचन किया जायगा । 

भिन्न-भिन्न वासिष्ठ ओर रोमकसिद्धान्त 
ब्रह्मगुप्त के समय (शके ५५० ) वासिष्ठ जौर रोमक सिद्धान्त दो-दोथे। दो 


वसिष्ठसिद्धान्त जिन आधासों से सिद्ध होते हे, उन्हीं हारा रोमकसिद्धान्त का भौ 
विवेचन हो जाता है, अतः यहीं उसका भी विचार करेगे । ६ 


्रह्मगप्तं ने अपने सिद्धान्त के १४ के अध्याय में एक जगह लिखा है-- `. 
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| । ५  पौलिदारोमक वासिष्ठसौरषैतामहेषु यत्मोक्तम्‌ । 
|| स ` तन्नक्षत्रानयनं नायंभटोक्तं तदुक्तिरतः ।४६।। 


अथं--पोलिदा, रोमक, वासिष्ठ, सौर ओर पैतामह [सिद्धान्तो] मे बतलाया 
हमा नक्षत्रानयन जायभट ने नहीं छिखा, अतः उसे मेँ लिखता हूं । 
२४ वे अध्याय के तसरे इलोक मं लिखा है-- 


|| अयमेव कृतः सूर्यन्दुपुलिशरोमकवसिष्ठयवनादयैः' 


| |' अथात्‌ सूर्थ, इन्दु, पुलिश, रोमक, वसिष्ठ ओर यंवनादिकों ने यही (युगारम्भ ) 
| किया है। 


|| इन दोनों स्थो मे ब्रह्मगुप्त ने स्वानुकूल होने के कारण सूर्यादि सिद्धान्तो को 
| प्रमाण माना हं । ब्रह्मगुप्त का सिद्धान्त देखने से मालूम होता है कि उन्होने आर्यभटा- 
दिकों पर मानों दोषों की वृष्टि कौ है, पर सूर्यादि सिद्धान्तो मे रोमक को छोडकर अन्य 
| 


किसी के ऊपर प्रत्यक्ष दोषारोपण नहीं किया है । रोमकसिद्धान्त मे भी केवल एकही 
|| | बार दोष दिखलाया है । वह यह है-- 


युगमन्वन्तरकल्पाः काल्परिच्छेदकाः स्मृतावृक्ताः । 
। | यस्मान्न रोमके ते स्मृतिबाह्यो रोमकस्तस्मात्‌ ।। १३।। 
| | || | प्रथमाध्याय 
स्मृतिग्रन्थों मे युग, मन्वन्तर ओर कल्प कालपरिच्छेदक कहे गये हे ओर रोमक मे उनका 
वणन नहीं है, अतः रोमक स्मृतिबाह्य हैँ । 

एकादशाध्याय मं लिखा है-- 


त र 





आयभटीय से मन्दोच्च, परिधि, पात ओर स्पष्टीकरण केकर श्रीषेण नें रोमक की 


। । 
| || लाटात्सूयंशशांकौ मध्याविन्द्च्चचन््रपातौ च । | 
| || क जवुधज्ञी घ्रवृहस्पतिसितशी घ्रशनङ्चरान्‌ मध्यान्‌ ॥(४८। ` 
|| | युगयातवषेभगणान्‌ वासिष्ठान्‌ विजयनन्दिकृतपादान्‌। । 
|| । मन्दोच्चपरिधिपातस्पष्टीकरणाद्मायंभटात्‌ ।।४९।। 
||| श्रीषेणेन गृहीत्वा रत्नोच्चयरोमकः कृतः कन्थ । 
॥ 1 |॥ = विष्णचन्द्रेण 
|| | | एतान्यव गृहीत्वा वासिष्ठो ; ।(५०॥। 
| १ ४ श । 
॥॥ | 
| | |  लाटक़ृत ग्रन्थ से मध्यमरवि चन्द्र, चन्द्रोच्च, चन्द्रपात, मंगल, बध, गरु, शक्र ओर 
॥॥ | 
| | | शनि, वासिष्ठसिद्धान्त से युगयातवषं ओर भगण, विजयनन्दिकृतः न्थ से पाद ओर 
। 
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मानो एक कन्था बनायी है । विष्णुचन्द्र ने उन्हीं मानों द्वारा वासिष्ठसिद्धान्त 
बनाया ह! 

यहां यह कहा गयाहै कि भिन्न-भिन्न ग्रन्थों से जिन मानों को लेकर श्रीषेण ने रोमक- 
सिद्धान्त बनाया, विष्णुचन्द्र ने उन्हीं मानों दवारा वासिष्ठसिद्धान्त कौ रचना कौ ओर 
श्रीषेण ने युगयातवषं तथा मगणम।न व। सिष्ठसिद्धान्त से व्व हं । अतः सिद्ध हु कि 
विष्ण्चन्द्र ने वसिष्ठ सिद्धान्त से युगयातादि ओर अन्य ग्रन्थो से कछ अन्य विषय लेकर 
नवीन वसिष्ठसिद्धान्तं बनाया । सारांश यह कि ब्रह्मगप्त के समय दो वसिष्ठसिद्धान्त 
प्रचलित थे ओर ब्रह्मगुप्त उन दोनों को जानते थे। एक मूक्वसिष्ठसिद्धान्त ओर 
दूसरा उसमें से कुछ मूर्तत्वं लेकर विष्णुचन्द्र॒ का बनाया हुआ । 


पहिले बता चके हं कि रोमकसिद्धान्त मं युग, मन्वन्तर ओर कल्पमान न होने का 
हेतु दिखलाते हुए ब्रह्मगुप्त ने उसे स्मृतिबाह्य कहा हँ ओर वही फिर श्रीपेण नं वसिष्ठ- 
सिद्धान्त से युगयातादि लेकर रोमकसिद्धान्त॒ बनाया कहते हुए उसमें युगपद्धति 
होने का समथन कर रहे हं। ओर भी लिखा है-- 
तद्युगवधो महायुगमुक्तं श्रीषेणविष्णुचनदरादय: । 
अध्याय ११ आर्या ५५ । 
मेषादितः प्रवृत्ता नायभटस्य स्फुटा युगस्यादौ । 
श्रीषेणस्य कूजाद्याः । 
अध्याय २ आर्यां ४६। 
इसलिए ब्रह्मगुप्त के कथन से ही यह सिद्ध हो जाता है कि रोमकसिद्धान्त मे युग- 
पद्धति ह । अतः मानना पडता है कि ब्रह्मगुप्त के समय दो रोमकसिद्धान्त थे । एक 
मल रोमकसिद्धान्त ओौर दूसरा श्रीषेणक़ृत । 


ब्रह्मगुप्त के सिद्धान्त मे उनसे प्राचीन जिन ज्योतिषियों के नाम आये ह्‌, प्रायः 
वे सभी पञ्चसिद्धान्तिका मे भी ह, पर उसमें श्रीषेण ओर विष्णुचन्द्र के नाम नहीं हं । 
वासिष्ठ ओर रोमक सिद्धान्त भी एक-एक ही हं । इससे मालूम होता है कि शके ४२७ 
के पहिले केवल मूल रोमकसिद्धान्त ओर वासिष्ठसिद्धान्त ही थे । श्रीषेण का रोमक 
मौर विष्णुचन्द्र का वासिष्ठ दोनों नहीं थे । पञ्चसिद्धान्तिका मे मूल रोमक ओर 
वासिष्ठसिद्धान्तो का सारांश लिखा है । ब्रह्मगुप्त के कथनानुसारं श्रीषेण ओर विष्णु- 
चन्द्र ते स्पष्टीकरण इत्यादि विषय आर्यभटीय से विय हं । इससे भी उनके सिद्धान्तो 
का रचनाकाल शके ४२९१ के बादही सिद्ध होता टै ओर पञ्चसिद्धान्तिकानुसार 
शके ४२७ के बाद । 
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रोमकसिद्धान्त 


ऊपर बतलाये हुए दो प्रकार के रोमकसिद्धान्तों मं से केवल मूल रोमकसिद्धान्त 
का ही पञ्चसिद्धान्तिकाकार मे प्रचार था। यहां उसी का विचार किया जायगा । 
|| ू पञ्चसिद्धान्तिका का बहुत-सा भाग रोमकसिद्धान्त सम्बन्धी बातों से व्याप्त है । 

| प्रथमाध्याय की अष्टम, नवम ओर दशम आर्याओं मे उसके अनुसार अहरगेणसाधन 
|| बतलाया है ओर १५ वीं में अधिमास ओर तिथिक्षय का वणेन ह । आयवे अध्यायमं 
| सब १८ इलोक हें । सारे अध्याय में रोमकसिद्धान्त सम्बन्धी ही बातें हें । उसमें सूं 
||| ओर चन्द्रमा का साधन, उनका स्पष्टीकरण ओर सूयंचन्द्र के ग्रहणो का आनयन है । 
| रोमकसिद्धान्तानुसार अहगंण लाने की जो रीति बतलायी है,उसमें पहिटी आर्या यह्‌ है- 


+ ~क ~ - ~ ~ 


सप्तारिववेद ४२७ संख्यं शककालमपास्य चंत्रशुक्छादौ । 
| `  अर्धरस्तिमिते भानौ यवनपुरे भौमदिवसाद्यः ।८॥। 
2 अध्याय १। 
इससे माम होता हैँ चैत्र शुक्ल प्रतिपदा मंगलवार को थी । 
॥  . प्रत्येक करणग्रन्थ मं ग्रहस्थिति लाने के लिए करणारम्भकाटीन ग्रहस्थिति क्िखिनी 
| पड़ती है । उन ग्रहादिकों को क्षेपक कहते हे । शके ४२७ को गतवं मानकर आधु- 
निक पद्धति के अनुसार गणित करने से उस वषं मध्यममेषसंक्रान्ति के दिन अर्थात्‌ 
शके ४२७ अमान्त चेत्रकृष्ण १४ रविवार तदनुसार तारीखं २० माचं सन्‌ ५०५ 
। ईसवी के दिन जो स्पष्टग्रहादिक आते ह वं पञ्चसिद्धान्तिकोक्त क्षेपक के तुल्य हं । 
उनमें कुछ मध्याह्नकालिक हं ओर कुछ मध्यरात्रिकालिक । यह बात बिलकुल निः 
| सन्देह है । आगे सूयं सिद्धान्त के विवेचन मे इसका विशेष स्पष्टीकरण किया जायगा । 
| | | इस चेत्रकृष्ण चतुदंशी के आगे वाटी शुक्ल प्रतिपदा अर्थात्‌ वेशाख शुक्ल प्रतिपदा 
| | भौमवार को आती है। मालूम होता है वराहमिहिर ने इसी को चैत्र शुक्ल प्रतिपदा 
| | | ¦ कहा है ओर उसी दिन से अहरगण का आरम्भ किया है । अन्य किसी भी पद्धति द्वारा 
॥ || रके ४२७ कीं चेत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन मंगलवार नहीं आता । शुक्लपक्ष कौ प्रति- 
॥ || पदा से अहरगण लाने मे सुभीता होता है, इसीलिए वराहमिहिर ने एेसा किया है । 
| | किसी भी करण ग्रन्थ से अहगण लाइए, उसमे कभी कभी एकं का अन्तर पड़ जाया 
| | | | करता है ओर वार की संगति लगाते हृए उस त्रुटिं का संशोधन किया जाता है, यह बात 





1 गणितज्ञ समाज में सवत्र प्रसिद्ध है, पर यहां सन्देह यह होता है कि पूर्वोक्त वेशाख शुक्ल- 
| प्रतिपदा को वराहमिहिर ने चेत्रशुक्ल प्रतिपदा कंसे कहा । क्षेपक के आगेवाली शुक्ल- 
प्रतिपदा, शके ४२७ के अमान्त वैशाखशुक्ल की प्रतिपदा है । इस बात में तिकुमात्र 


1 = = = =" = गुणेभ्यो 
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भी सन्देह नहीं किया जा सक्ता । “रवि के मेषरादि में स्थित रहने पर जिस चान्द्र 
मास की समाप्ति होती है उसे चैत्र कहते हे" ।" इस परिभाषा द्वारा क्षेपक के दूसरे 
दिन समाप्त होनेवाला चानद्रमास चैत्र ही सिद्ध होता है, क्योकि मध्यम मेष रीजिषए 
या स्पष्टमेष, दोनों स्थितियों मे क्षेपक के आगे वाली अमावास्या के अन्त में रवि मेष 
राशि ही में रहता है । इसके बाद अग्रिम भौमवार से वैशाख का आरम्भहौ जातादहे। 
यदि पूरणिमान्त मास ठे तो क्षेपक के पर्चात्‌ जिस शुक्लपक्ष का आरम्भ होता है उसकी 
पूणिमा समाप्त हो जाने पर मास की समाप्ति समन्ली जायगी क्योकि पूणिमान्त चान्द्र- 
मास की समाप्ति पणिमा में होती है । पञ्चसिद्धान्तिकोक्त क्षेपक दवारा गणित करने 
से उस पूणिमा के अन्त में भी रवि मेष राशि ही में आता है, अतः उस मास को चेत्र 
कट्‌ सकते हे । इसके अतिरक्त हमे ओर कोद फेसी उपपत्ति नहीं दिखाई देती जिसके 
अनुसार उस मास को चेत्र सिद्ध कर सके । उत्तर भारत में पूणिमान्त मास मानने 
कौ प्रथा बहुत प्राचीनकाल से प्रचलित दै पर आजकल पूणिमान्त मान का प्रचार होतें 
हए भी वहां मासो के नाम उपर्युक्त रीति से नहीं रखे जाते । वराहमिहिर के समय 
शायद शुद्ध रीति का प्रचार रहा होगा । 

अष्टम अध्याय की निम्नलिखित प्रथम आर्या में रोमकसिद्धान्तानुसार सूथेसाधन 
बतलाया हैँ। 


रोमकसूर्थो द्ुगणात्‌ खतिथिघ्नात्‌ १५० पञ्चकर्तृ ६५ परिहीनात्‌ । 
मुप्ताष्टकसप्तकृतेन्द्रियोदधतात्‌ ५४७८७ मध्यमाः सः ॥। 


अहर्गण मे १५० का गुणाकर, उसमे से ६५ घटाकर दोष में ५४७८७ का भाग 
देने से सथं आता है । यहां क्षेपक के किए ६५ घटाने को कहा है । इस प्रकार से लाया 
हुआ सुं भगणादि होता है । यद्यपि यह बात श्लोक मं नहीं बताया; है, फिर भी इसमें 
किसी प्रकार का सन्देह नहीं है । ५४७८७ दिनों मे सूर्यं के १५० भगण पूर्णं होते हं, 
अतः एक भगण भोगने में उसे टीक-ढीक ३६५ दिन १४ घटी ४८ पल लगेगे । यही 
रोमकसिद्धान्तीय वर्धमान है । आधुनिक सूर्यसिद्धान्त का वषेमान ३६५ दिन १५ 
चटी ३१ पल ३१४ विपल है । ब्रह्मगुप्त ने रोमक सिद्धान्त मे यह दोष दिखलाया हं 
कि उसमे अन्य सिद्धान्तो की भांति युगादिमान नहीं हं ओौर निम्नलिखित विवेचन 


‹ मेषादिस्थे सवितरि यो यो मासः प्रप्ते चान्द्रः । 
चेन्रादिः स ज्ञेयः! 
स्पष्टाधिकार में इस परिभाषा का विक्ञेष विचार किया जायगा । 
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| दारा यह स्पष्ट हौ जायगा कि उनका यह कथन टीक भी हँ । अन्य सिद्धान्तो से तुलना 
| | करने मे सौकयं होने के किए रोमकसिद्धान्त के एक महायुगसम्बन्धी भगणादिमान 
| नीचे लिखे जाते हे । 

| पञ्चसिद्धान्तिका के निम्नलिखित इलोकों के आधार पर वे मान निरिचत किये 
| गये हं । 

| रोमकयुगमकन्दोवंषण्याकादापञ्चवसुपक्षः २८५० । 

। 

। 


रवेन्द्रियदिशो १०५० ऽधिमासाः स्वरकृतविषयाष्टयः १६५४७ प्रख्याः ।। १५।। 
प्रथमाध्यायः। 

२८५० वर्षो का एकं रोमक-युग होता है । उसमे १०५० अधिमास ओर १६५४७ 
प्रलय अर्थात्‌ तिथिक्षय होते हं । 


| 
| 
|| | शुन्यैकंकाम्यस्तान्नवशून्यरसा ६०९ न्वितादिनसमृहात्‌ । 





|| रूपत्रिखगुण ३०३१ भक्तात्‌ केन्द्रं शशिनोस्तगमवन्त्याम्‌ ।।५।। 
| त्यष्टक २४ गुणिते दद्याद्रसर्तुयमषट्‌कपञ्चकान्‌ ५६२६६ राहोः । 
| भवरूपानन्यष्टि १६२३१११ हते. .....-...... ।८॥। 
। अध्याय ८ । 
| | । इन इलोकों द्वारा, उपयुक्त सुयंसाधन की आर्या द्वारा ओौर अहर्गणानयनोपयोगी 
| | दलोकों द्वारा निम्नलिखित मान आते हं-- 
| । महायुग (४३२०००० वर्बो) मे। २८५० वर्षात्मक युग में 
||! नन्लत्रञ्चम ` १५८ २१८५६०० १०४३८०३ 
|| रविभगण ४३२०००० २८५० 
||| सावनदिवस १५७७८६९५६०० १०४०९५३ 
||| चन्द्रभगण ५७७५ १५७८ १९ २८ १०० 
| || चन्द्रोच्चभगण ४८८२२८९६. - 3२२ 
|| | चन्द्रपात (राहु) भगण २३२१६५१९द्द्‌ १५३द्‌2९<६९ 
। | | सौरमास ५१८ ४०००० ३४२०० 
| | अधिमास १५९ १५७८१. १०५० 
| | | | चान्द्रमास ५३४३ १५७८ब्‌६ ३५२५० 
|| तिथि १६०२९४७२ ६८ षद १०५७५०० 


तिथिक्षय २५०८ १७६८ दद्‌ १६५४७ 
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यहां चन्द्रादिकों के महायुगीय भगण पूणं नहीं हं, अतः अन्य सिद्धान्तो की तरह 
कलियुगारम्भ मेँ या किसी महायुग के आरम्भ में रोमकसिद्धान्त के सूयं ओर चन्द्रमा 
एकत्र नहीं होगे । इसी प्रकार चान्द्रमस भी पूणं नहीं हौ सकेगा । इन सब बातों 
द्वारा ओर रोमकसिद्धान्त में युग २८५० वर्वो का होने के कारण मालूम होता है कि 
उसमे ४३२०००० वर्था का महायुग मानने की पद्धति नहीं है । ` 


जिस आर्या मे चनद्रसाधन की रीति है वह्‌ अत्यन्त अशुद्ध ह । उससे चन्द्रभगण- 


संख्या नहीं लायी जा सकी । अन्य रीतिसे लापी गथी ह। गणित दारा लाये हृए 
करणारम्भकाटीन रादयादि क्षेपक ये ह-- 


राशि अंश कला विकला 
सरथ ११ २९ ३४ २३ 
चन्द्रमा ११ २९ १८ ५० 
चन्द्रकेन्द्र २ १२ १९ ५७ 
राहु ७ २५ ४९ ३ 


ये क्षेपक चैत्र कृष्ण १४ रविवार, शके ४२७ तदनुसार २० माचं सन्‌ ५०५ ई० के 
उज्जयिनी के सूर्यास्तकाल के हुं। 

ग्रीक ज्योतिषी हिपाकंस का समय ईसा के लगभग १५० वषं पूवे है । उनका 
वर्धमान बिलकूर रोमकसिद्धान्त के वर्षमान (३६५ दिन १४ घटी ४८ पल) सरीखा 
है । सम्प्रति हिपाकंस का ग्रन्थ उपलब्ध नहीं हं, पर मान्य यूरोपियन ज्योतिषियों का 
कथन है कि उन्होने केवल सूयं ओर चन्द्रमा की स्थिति खानं के कोष्ठक बनाये थे, 
ग्रहसाधन के नहीं । बाद में टालमी ने उनके मूर्तत्वं का अनुसरण करते हुए ग्रह- 
साधन के कोष्ठक बनाये ओर वे यह मी स्वीकार करते हे १ कि ग्रीकज्योतिषपद्धति के 
मूलतत्त्व टालमी के पटहिक ही भारतवषे मेँ आ चुके थे । रोमक सिद्धान्त में केवल सूर्य 
ओर चन्द्रमा का गणित है, उसका वर्षमान अन्य किसी भी सिद्धान्त ग्रन्थ से नहीं 
मिलता, सर्वमान्य युगपद्धति उसमें नहीं है ओर उसका यह नाम भौ पाइचात्य ढंग 
काहै। अतः इन सब कारणों का विचार करने से विदित होता हैकि मूल रोमक 
सिद्धान्त हिपाकंस कै ग्रन्थानुसार बना होगा ओर उसका रचनाकार ईसवी सन्‌ पूवं 
१५० के परचात्‌ ओर टाकमी के समय (ईसवी सन्‌ १५०) के पूवं होगा । 


१ (12123 [तंऽजार ग रिारऽलव्‌ (ऽप्रलाजाङ [्ध्ठतप्लपला. ¢. 111 


2 7. 439 देखिए । ए"78655 के सूयंसिद्धान्त का इंगलिश अनुवाद पु०३३०देखिए । 
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| पतामह ओर वासिष्ठसिद्धान्त रोमक से प्राचीन हे, यह तो पहिले बता ही चके 
ह्‌, पर हमे पञ्चसिद्धान्तिकोक्त सूयेसिद्धान्त ओर पुलिरसिद्धान्त भी रोमक से प्राचीन 
| मालूम होते हं । इसका कारण यह है कि ब्रह्मगुप्त कौ दृष्टि में रोमक की अपेक्षा अन्य 
| चार सिद्धान्त अधिक पूज्य हे क्योकि उन्होने अपने ग्रन्थ मे उन चारों में कहीं भी दोष 
नहीं दिखलाया है । ब्रह्मगुप्त के बाद तो माल्म होता है रोमकसिद्धान्त बिलकूल 
निरुपयोगी हो गया था, चाहे वह मूल रोमकसिद्धान्त हो या श्रीषेणङ़त । बृहत्संहिता 
| कौ टीका मं भटोत्पल ने पुलिशसिद्धान्त, सूर्थ॑सिद्धान्त, प्रथमार्थभटसिद्धान्त ओर ब्रह्म- 
गृप्तसिद्धान्त का आश्रय लिया है, पर ग्रहगणित के किसी भी प्रसंग मे रोमकसिद्धान्त 
के वचन उद्धृत नहीं किये हं। इससे मालूम होता है कि उत्पल के समय मल रोमक- 
सिद्धान्त लृप्त हो गया होगा । इस समय भी एक सोमकसिद्धान्त उपलब्ध हे, पर 
| उसके मान सूर्यसिद्धान्त सरीखे ही हे ओर वह भी विशेष प्रचलित नहीं है । अत 
| सिद्ध हृजा किं अन्य चारों सिद्धान्तो के पुज्यत्व का कारण है रोमक से उनका प्राचीन 








पितामहसिद्धान्तो को छोडकर अन्य किसी भी दो सिद्धान्तो के व्षमानमे२पलसे 
| | अधिक अन्तर नहीं है, पर रोमकसिद्धान्त की स्थिति इसके विपरीत है । यदि रोमक- 
# सिद्धान्त. पञ्चसिद्धान्तिकोक्त पुलिश ओर सौरसिद्धान्तों से प्राचीन होता तो सब ने 
। । उसी को वृषमान ज्यों का त्यों या उसमें कुछ नवीन संस्कार करके छियो होता, अन्य 


| | किसी का भी २३६५।१५।३२ से अधिक नहीं है । सारांश यह कि वेदाङ्खज्योतिष ओर . 


॥ | 
|| होना । 
|| । | निम्नलिखित एक ओर भी महत्वशाटी प्रमाण है जिससे रोमक काओरोंकी 
॥| | | अपेक्षा नवीनत्व सिद्ध होता है [नीचे भिन्न-भिन्न ग्रन्थो के वर्षमान लिख हे । उनके 
||| अङ्कु क्रमशः दिन, घटी, पल, विप ओर प्रतिविपल के द्योतक हैँ 
| | | प (८ पितामहसिद्धान्त ३६५।२१।२५।०।० वेदा क्कुज्योतिष 
||| 2 | वासिष्ठसिद्धान्त ०।०।०।०।० ३६६।०।०।०।० 
||| | 1 ‡ पुलिशसिद्धान्त॒ ३६५।१५।३०।०।० 
| | 3 | सूयसिद्धान्त ३६५।१५।३१।३०।० 
| | | | 1 ( रोमकसिद्धान्त ३६५। १४।४८।०।० 
||| > . आधुनिक सूयं, वसिष्ठ, शाकल्य, ॥ 
| + रोमक ओर सोमसिद्धान्त ॥ २३६५।१५।२३ १।३१।२४ 
| | ` ` द्वितीय आयसिद्धान्त ३६५।१५।३ १।१७।६ 
| | । राजमृगा ङ्कु, करणकूट्‌हल इत्यादि ३६५।१५।३ १।१७।१७ > 
|| | इनमे रोमक को छोड़कर अन्य किसी भी सिद्धान्त का वषंमान ३६५ दिन १५ 
| | | घटी ३० पल से कम नहीं है ओर वेदाङ्खज्योतिष तथा पितामहसिद्धान्त के अतिरिक्तं 
| 
| | 
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सिद्धान्त उससे बहुत दूर कभी भी न जाते । इससे यह बात निःसंशय सिद्ध होती है 
कि पुलिड ओर सौरसिद्धान्त रोमक से प्राचीन हे । इस प्रकार यह बात उपपन्न हौ 
जाती हे कि पञ्चसिद्धान्तिकोक्त पाचों सिद्धान्त शककाल से प्राचीन हं । 


डा० थीवो के मतानुसार पञ्चसिद्धान्तिका के रोमक ओर पौलिश सिद्धान्त 
ईसवी सन्‌ ४०० से प्राचीन हे । -उनक्रे कहने का अभिप्राय यह्‌ हं कि रोमक 
सिद्धान्त ओर पञ्चसिद्धान्तिकोक्त अन्य सिद्धान्तो का भी निर्माणकाल सन्‌ ४०० 
ईसवी के आसपास ही है, परन्तु उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट हौ जाता ह कि उनका 
मत युक्तिशुन्य हे । ९५ | | ॑ 

सम्प्रति जो रोमकसिद्धान्त प्रसिद्ध है उसके भगणादिमान आगे लिखे हं ओर वे 
उपर्युक्त रोमकसिद्धान्त के मानों से बिलकूल भिन्न हे, अतः आधुनिक रोमकसिद्धान्त 
शके ४२७ से प्राचीन नहीं सिद्ध होता । 


आधुनिक रोमकसिद्धान्त ओर वसिष्ठसिद्धान्तौं के रचयिता श्रीषेण ओौर विष्णुचन्द्र 
हे या अन्य कोई, इसका विषेचन आगे किया जायगा । 


पुलिह्सिद्धान्त । 

पञ्चसिद्धान्तिका का बहृत-सा भाग पृिशसिद्धान्त के वणेन से सम्बन्ध रखता 
हे । प्रथमाध्याय की १० वीं आर्या में कटा ह कि रोमकसिद्धान्त का अहगेण पौलिर 
अहर्गण के पास-पास होता है । इसके बाद तद्क्त सूर्यादिसाधन ओर चन्द्रग्रहण तथा 
सू्ेग्रहण का आनयन हं । 

पुलिदसिद्धान्तानुसार भौमादि ग्रहों की गतिस्थिति बिलकुल नहीं बतायी हं,परन्तु 
मालूम होता है अन्त कौ लगभग १६ आयं मे ग्रहों के वक्रत्व, मार्गत्व, उदय ओर 
अस्त इत्यादि का कुछ विवेचन किया है क्योकि अन्तिम श्लोक मे कहा है “पौलिर- 
सिद्धान्ते तारा ग्रहा एवम्‌ । ` 

पुलिशसिदधान्तोक्त निम्नलिखित मान ज्ञात हं -- 


खाकं १२०ष्नेऽग्निहुताशन ३३ मपास्य रूपाग्निवसु- 
हतारकृतैः. ४३८३ १। हृत्वा क्रमादिनेशो मध्यः . . .।।१४।। 
अष्टगुणे दिनराशौ रूपेन्द्रियशीतरदिम १५१ भिर्भक्त । 
लब्धा राहोरंशा भगणसमाश्च क्षिपेलिलिप्ताः ।।४१। 
वुरिचकभागा राहोः षड्विशतिरेकलिप्तिकालुप्ताः ॥।४२।। 


सर्वप्रथम एक २५ इकोकों का प्रकरण है । उपर्युक्त श्लोक उसके ,आगेवाके 
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प्रकरण में हं । इनकी गणना पुलिरसिद्धान्तोक्त श्लोकों में है । इनसे निम्नकिखित 
मान ज्ञात होते ह-- 
वषमान ३६५ दिन १५ घटी ३० पल । 
महायुगीयसावनदिवस १५७७९ १६०००। 
| ६५७०३९१५ । 
६७९४६८५५ । 
राहु के एक भगण का काल ६७९४ दिन ४१ घटी १८ पल है । 
यह वषेमान अन्य सिद्धान्तो के वर्षमान से भिन्न है ओर राहुभगणकार मे भी 
कुछ अन्तर है। | 


पञ्चसिद्धान्तिका मे पुलिसिद्धान्तसम्बन्धी अन्य भी बहुत-सी बातें हें । सूये ओर 
चन्द्रमा का स्पष्टीकरण तथा पलभा से चरखण्ड ओर चरखण्ड से दिनमान का आनयन 
बतलाया है । देशान्तर का विचार किया है । उसमे वतमान पद्धति सरीखी ही तिथि 
ओर नक्षत्रानयन पद्धति है । करण लये हं । सुय ओर चन्द्रमा के क्रान्तिसाम्य अर्थात्‌ 
महापात का विवेचन किया है । ग्रहणो का आनयन प्रायः आधुनिक इतर सिद्धान्तो के 
समानहीदहै। ग्रहों के वक्रत्वं ओर मार्गीत्वं का विचार खण्डखाद्य के अनुसार है । 
अग्रिम श्लोक में चर का विचार किया है। 


महायुगीयराहभगण २३२२२७ 


यवनाच्चरजा नाडयः सप्तावन्त्यास्तिभागसंयुक्ताः । 
वाराणस्यां त्रिकृेतिः ९ साधनमन्यत्र वक्ष्यामि । 


यहां अवन्ती (उज्जयिनी) का चर ७ घटी २० पर ओर वाराणसी का ९ घटी 
बतलाया है । मालूम होता है वेदाङ्गज्योतिष कौ भांति यहां दक्षिणायन समाप्तिकारीन 
दिनमान को अपेक्षा उत्तरायणसमाप्तिकालीन दिनमान का अधिकत्व बतलाया है। 


सायन पञ्चा ङ्ख में उज्जयिनी का परमाल्पदिनमान २६ घटी २६ पल ओर परमा- 
धिक दिनमान ३३ घटी ३४ पठ है । इस प्रकार दोनों का अन्तर ७ घटी ८ पल होता 
है । ्रहलाघव द्वारा उज्जयिनी का परमाल्पदिनमान २६ घटी २१ पल ओर परमाधिक 
दिनमान ३३ घटी ३९ पल होता ह अर्थात्‌ दोनों का अन्तर ७ घटी १८ पल ह । उज्ज- 
यिनी कौ पलभा ५।८ मानने से यह स्थिति होती है । पण्डित बापूदेवशास्त्री के 
पञ्चाङ्खानुसार कारी को पलभा ५।४० मानने से परमाल्प दिनमान २६।४ ओर 
परमाधिक दिनमान ३३।५६ तथा दोनों का अन्तर ७।५२ होता है। इसी पलभा से 
ग्रहलाघवे दवारा दोनो का अन्तर ८।४ होता है । ६।१५ पलभा मानने से पञ्च- 
सिद्धान्तिकोक्त पुलिशचरखण्डों द्वारा कुगभग ९ घटी अन्तर आता है । ` 
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पञ्चसिद्धान्तिका की तीसरी आर्या से मालम होता है कि लाटदेव ने पौलिश- 
| की व्याख्याकी हं । । 
सम्प्रति उपलन्ध किसी प्रकार का मी पुलिशसिद्धान्त न तो मेने देखा हे, न सुना 

ही है। भटोत्पल ने बृहत्संहिता की टीका मेँ प्रसंगवशात्‌ लगभग २५ रलोक पुलिश- 
सिद्धान्त के नाम पर लिखे हे, उनमें पुलिशसिद्धान्तोक्त भगणमान प्रभृति कुछ महत्व 
की बातें आयी हे । अतः उन्हं यहां उद्धृत करते हं-- 

अष्टाचत्वारिशत्पादविहीनाः क्रमात्‌ कृतादीनाम्‌ । 

अंशास्ते शतगुणिता प्रहतुल्ययुगं तदेकत्वम्‌ ।। साव- 

नमकृतं १५५५२००००० चान्द्रं सूरयन्दुसंगमान्‌ दिनीङ्र- 

त्य १६०३००००८० । सौरं भूदिनराशिः १५७७९ १७८०० 

राशिभगणदिनानि १७३२६०००८० नक्षत्रम्‌ । परिवतंर- 

युतगुणैद्धित्रिकृते ४३२०००० भस्किरो युगं भुक्तं । रसदहन- 

हतवहानलशरमुन्यद्रीषवश्चन्द्रः ।। ५७७५३३३६ ॥। अधिमा- 

सकाः षडग्नित्रिकदहनच्िद्रराररूपाः १५९३३३६ । भगणा- 

स्तरगेषं यत्‌ समागमास्ते द्रोग्रेहयोः।। तिथिलोपाः 

खवसुद्विकदसखराष्टकशुन्यशरपक्षाः २५०८२२८० ।। दस्ाथबा- 

णतिथयो लक्षहताः १५५५२००००० सावनेन ते दिवसाः ॥ 

विषया (? ) ष्टौ खचतुष्कं विश्व . . . . षोडशचान्द्रमानेन । 

वसुसप्त॒रूपनवमुनिनगतिथयः १५७७९ १७८०० रात- 

गुणाच सौरेण । अआक्षंण॒ खाष्टरवत्रयरसदखगुणानिल 

(?) शशांकाः ।। १७३२६०००८० ।। षट्‌ प्राणस्तु 

विनाडी, तत्‌षष्टया नाडिका, दिनं षष्टधा। एतासां तु 

त्रिगन्मासस्तैर्ादशभिरब्दः । षष्टया तु तत्पराणां विकला, 

तत्षष्टिरपि कला, तासाम्‌ ।। षष्टचांशस्ते व्रिशद्रारिस्ते 

द्वादशा भचक्रम्‌ ।॥ चान्द्रः सावनवियुतेः प्र ४७८०००८० 

चयस्तैरपचयोकंदिनैः २५०८२२८० ।। युगवत्सरः प्रयच्छ- 

ति यदि मानचतुष्टयं किमेकेन ।। यदवाप्तं ते दिवसाः 

विज्ञेयाः सावनादीनाम्‌ ।॥ वेदारिववसुरसान्तरलोचनदसैः 

२२९६८२४ रवनिसूनुः।। अम्बरगगनवियन्मुनिगुण- 

विवरनगेन्दुभिः १७९३७००० शरिसुतस्य ।। आकाश- 

लोचनेक्षणसमुद्रषट्कानले ३६४२२० जीवः ।। अष्टवसु- 
१५ 
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 हृतवहानल (?) यमखनगै ७०२२३८८ भर्गिंवस्यापि ॥ 
कृतरसशरर्तृमनुभिः १४६५६४ सौरो बुधभार्गवौ दिवाकरवत्‌ ॥। 


अथ कक्षामानानि 


आकाशशून्यतिथिगुणदहनसमद्ररबृधाकंशुक्राणाम्‌ ४२३१५०० । 
इन्दोः सहस्रगणितैः समूद्रनेत्राग्निभिर्च ३२४००० स्यात्‌- 
भसूनोर्मुनिरामच्छि्र्तुसमुद्रशशिवसुभिः ८१४६९३७ ॥ सद्र 
यमाग्निचतुष्कव्योमशशा दकः १०४३२११ बुधोच्चस्य ।। जीव- 
स्यवेदषटकस्वरविषयनगाग्निसीतकिरणार्थः ५१३७५७६४ ॥ 
शुक्रोच्चस्य यमानलषट्‌कसमूदरतुरसदस्रः २६९४६३२ ॥\ 
भगणोकंजस्य नवशिखिमुनीन्दुनगषट्‌कमुनिसू्ंः 
१२७६७१७३९ ।। रविखवियच्नववसुनवविषयेक्षण 
२५९८९००१२ योजनैभकक्षायाः ।॥ इष्टग्रहकक्षाम्थो 
यल्लन्धं चन्द्रकक्षया भक्त्वा । ता मध्यमा ग्रहाणां सौरा- 
दीनां कलारचान्द्राः ।॥। पञ्चदशाहतयोजनसंख्या तत्सं- 
गुणोधेविऽ्कम्मः । योजनकर्णर्धिस्याद्‌ भूयोजनकणेविधिना- 
वा ||. वसुमुनिगुणान्तराष्टकषट्के ६९८९३७८ दिन- 
नाथशुक्रसौम्यानाम्‌ । द्रादशदलषट्केन्दरियशशा _्ुभूतं- 
५१५६६ रजनिकर्तुः ।॥। दस्रान्धिषट्‌करसनवलोचनचन्दरर- 
१२९६६४२ वनिसूनोः । रूपाग्निशुन्यषट्‌काष्टिसम्मितः 
१६९६०३१ स्याद्‌ बृधोच्चस्य । अष्टकवसुरसषण्मु- 
निशा ङ्ुवसुभिस्तु ८१७६६८८ जीवस्य ।। वसुवसु- 
शुन्याष्टद्विकवेदैरपि ४२८०८८ भागेवोच्चस्य । एकाणेवाथ- 
नवशशिदहनखदसरे २०३१९५४१ रविसुतस्य ।। त्रिवसुरस- 
द्विरसानलशशिवेदराक्षंपरिधिकणधिम्‌ । ४१३६२६८३ ।। 
वृत्ता चक्रवदवनिस्तमसस्पारे विनिमिताधात्रा । 
पञ्चमहामृतमया तन्मध्ये मेररमराणाम्‌ ।॥ तस्यो 
परि श्रुवः खे नः ~ दवनदरे पवनरदिमभिर्चक्रम्‌ । 
पवनाक्षिप्तं भानामृदयास्तमयं परिभ्रमति ।। सवं 
जयिन उदक्स्था दक्षिग्दिक्स्थो जयी शुक्रः ।\ 


यच्यपि पञ्चसिद्धान्तिकाः दारा तदन्तं धुलिशसिद्धान्त मे युगपद्धति का अस्तित्व 














न शपनतीषणेकनात् ज = 
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सिद्ध नहीं होता, परन्तु उन इलोकों को देखने से जिनमें कि अधिमास ओर तिथिक्षय क। 
वणेन है, उसमें युगपद्धति का अभाव भी नहीं मालूम होता । ब्रह्मगुप्त ने भी इस विषय 
मे रोमक के अतिरिक्त अन्य किसी सिद्धान्त पर दौषारोपण नहीं किया है, अतः पञ्च- 
सिद्धान्तिकोक्त पुलिशसिद्धान्त मे युगपद्धति होनी चाहिए ओर भटोत्पल द्वारा उद्धृत 
पुलिरशसिद्धान्त के वचनो मे है ही । उन वचनो मे जिसे सावन कहा है उसे अन्य सिद्धान्तो 
मे सौर कहते हं ओर उसका सौर अन्य सिद्धान्तो का सावन है । सावन शब्द का अन्य 
्रन्थोक्त अथं स्वीकार करने से उत्पलोद्धृत पुलिशसिद्धान्त के भगणादि मानये आतेहं-- 

नक्षत्रभ्रम १५८२२३७८००। रविभगण ४३२०००० 

सावन दिन १५७७९ १७८०० । चन्द्रभगण ५७७५३३३६ । 

चन्द्रोच्च ४८८२ १९। राहु २३२२२६ । मंगल २२९६८२४ । 

बुधशीघ्र १७९३७००० । गुरु३६४२२० । गुक्ररीघ्र 

७०२२३८८ । रानि १४६५६९४ । सौरमास ५१८४०००० । 

अधिमास १५९३३३६ । चान्द्रमास ५३४३३३३६ । 

तिथि १६०३००००८० । क्षयाह २५०८२२८० । वर्षमान 

३६५ दिन १५ घटी ३१ पल ३० विपल। 

इससे पञ्चसिद्धान्तिकोक्त तथा उत्पलोद्ूत पुलिशसिद्धान्तों के वषेमान एक 

दूसरे से भिन्न मालूम होपे हं । अतः वे दोनों पुलिशसिद्धान्त भी भिन्न-भिन्न होने 
चाहिए । दूसरी एक विचित्र बात यह है कि भटोत्पल ने निम्नलिखित श्लोक को 
मल-पुकिशसिद्धान्तोक्त कहते हए उद्धृत किया है - 

खखाष्टमुनिरामारिवनेव्राष्ट १५८२२३७८०० शर- 

रात्रिपाः। भानां चतुर्युगेनेते परिवर्ताः प्रकीतिताः ॥ 

इसमे महायुगीय नक्षत्रभ्रमसंख्या बतायी है ओर वह उपर्युक्त आर्या मे बतलायी 

हुईं नक्षत्रभ्रमसंख्या से मिलती है । एेसा होते हए भी उत्पल ने इसे मूल पुकिशसिद्धा- 
न्तोक्त कहा हं ओर इसका छन्द भी अनुष्टुप्‌ है, अतः उत्पल के समय (शकं ८८८) 
पञ्चसिद्धान्तिकोक्त पुटिशसिद्धान्त के अतिरिक्त दो ओर पुलिशसिद्धान्त रहे होगे । 
इस प्रकार सब मिलकर तीन हुए । उत्पलोद्धूत आर्याओं के अन्त की ढाई आ्याओं 
मे से पहिटी दोमं सृष्टिसंस्था का वणेन है, जो कि आधुनिक सूयंसिद्धान्तादि 
ग्रन्थों के सुष्टिविणेन सरीखाही है जौर अन्तकी आधी आर्यामें ग्रहयुति का 
विचार ह। इससे ज्ञात होता है कि उत्पलकाटीन आर्याबद्ध पुकिशसिद्धान्त अन्य 
सिद्धान्तो कौ भति पूणं था ओर उपर्युक्त हेतुओं से पञ्चसिद्धान्तिकोक्त पुलिश- 
सिद्धान्त भी पूणं मालूम होता है । ` ४ अ. 
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पञ्चसिद्धान्तिकोक्त सूर्यसिद्धान्त के मान आगे लिखे हें । उत्पलोद्ूत पूलिश- 
सिद्धान्त के भगणादि मान उससे टीक-टीक मिलते हं । युगीय सावनदिवस ओर 
उस पर अवलम्बित रहने वाले ` अन्य क्षयाहादि विषय तथा बुच ओर गुरं क 
भगणमान को छोडकर उसकी अन्य सभी बातें प्रथम आर्यभट के मानोंसे 
मिलती हं ! | ¦ 
अलबेरूणी नामक एक प्रसिद्ध मुसलमान विदान्‌ यात्री गजनी के महमूद के साथ 
हिन्द्स्तान मे आया था । वह ई० सन्‌ १०१७ से १०३० तक यहां रहा । उसनं यहां 
के दास्त्रों का ओर विशेषतः ज्योतिषशास्त्र का बडी मार्भमिकता पूर्वेक अन्वेषण किया । 
वह लिखता है कि पौलस यूनानी ( अर्थात्‌ पौलस ग्रीक) ने पुलिशसिद्धन्त बनाया 
अर्थात्‌ तत्पर्चात्‌ उसके ग्रन्थानुसार हिन्दुओं ने बनाया । प्रो बेबर के कथनानुसार 
अल्वेरमी को भारतवर्व में ब्रह्मगुप्तसिद्धान्त ओर पुलिशसिद्धान्त के अतिरिक्त अन्य 
कोई भी सिद्धान्त ग्रन्थ नहीं मिला था। 


ऊपर बतलाये हए तीन प्रकार के पुलिशसिद्धान्तो मे से अलबेरुणी को कौन-सा 
मिला था ओर पौलस ग्रीक के ग्रन्थ मे बतलायं हए मान (यदि उनका ग्रन्थ उपलब्ध 
हो तो) उन तीनों मे से किसी एक के साथ कहां तक मिरते हे, इत्यादि बातो का विचार 
किये बिना अल्वेरुणी के रेख के विषय मं विशेष रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता । 
्रो० बेबर का कथन यह है कि “पौलस आचेवजान्टिकिस (२१) (५1ल27त्‌प्८पड } 
का ग्रन्थ इस समय उपकन्ध है, पर वह ग्रहगणित ग्रन्थ नहीं है बल्कि उसमे फलज्योतिष 
का विषय है । अतः पुलिशसिद्धान्तोक्त मान उसमे नहीं मिलते परन्तु उसमे हिन्दू ग्रह- 
गणित से सम्बरध रखने वाले कुछ पारिभाषिक शब्द अवश्य हं ", परन्तु बेबर के लेख से 
यह स्पष्ट नहीं होता कि वे शब्द कौन-से है ओर किस प्रकार आये हे। पौलस का 
गणित ग्रन्थ इस समय उपकन्धं नहीं मालूम होता ओर उसे भव्यक्ष देखे बिना कुं 
अनुमान करना ठीक नहीं ह । । 





शाकल्योक्त ब्रह्मसिदधान्त में तीन-चार जगह पुलिशसिद्धान्त का उल्लेख है । अतः 
दाकल्य के समय पुलिशसिद्धान्त उपलब्ध था, पर प्रता नहीं चलता कि वह कौन-सा 
था । ब्रहमसिद्धान्त की पुथूदकटीका (शकं ९०० ) के प्रथमाध्याय की टीका में एक जगह 
लिखा ह 'देशान्तररेखा च पौिशे पठ्यते । इससे विदित होता है कि उस समय कोई 
आर्याबद्ध पुलिशसिद्धान्त उपक्ब्ध था । 


सूयसिद्धान्त 
पञ्चसिद्धान्तिका मे पाचों सिद्धान्तो का सूर्थचन्द्रानयन पृथक्‌ पृथक्‌ दिखलाया 
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है, परन्तु शेष ग्रह केवल सूर्यसिद्धान्त के ही हं । इससे माटूम होता है कि सूयेसिद्धान्त को 
ओरों की अपेक्षा अधिक महत्त्व दिया है । आरम्भ की ही चतुथं आर्या मे सावित्र को 
सव से स्पष्ट कहा है । उसे सब से अधिक महत्व देने का कारण दृकूप्रतीति में आने- 
वाली स्पष्टता ही मालूम होती है । 


पञ्चसिद्धान्तिका की १४ वीं आर्या में सूयेसिद्धान्तानुसार अधिमास इत्यादि 
बताये हे । नवमाध्याय की २६ ओर दशमाध्याय की सब ७ आर्यां मं सुथ॑चन्द्रानयन 
ओर ग्रहणादि का उल्लेख है । ११ वें अध्याय के सब ६ रलोकों मे ग्रहण काही विचार 
है। ओर वह भी सृथंसिद्धान्तानुसार ही मालूम होता है । १६ वें अध्याय मे सब २७ 
लोक ह । उनमें भौमादि सब मध्यम ग्रहों का आनयन, उनका स्पष्टीकरण ओर उनके 
वक्रत्व, मागित्व, उदय तथा अस्तादि का गणित है। 


जिन इोकों मे सूधंसिद्धान्तानसार अधिमास इत्यादि के मान, सुथं, चन्द्रमा तथा 


अन्य ग्रहों के भगण ओर करणकालीन क्षेपकों का वणेन है उन्हें यहां लिखते हं । उनसे 
उत्पन्न मान आगे छिखेगे । 


वयृतेधृतिघ्ने १८००० नवंवसुगुणरसरसाः ६६३८९ 
स्युरधिमासाः । सावित्रे शरनवशेन्दरियाणेव!शा १०४५०९५. 
स्तिथिग्रख्याः ॥ १४।। द्यगणेऽर्करष्टशतघ्ने ८०० विपक्षवेदा- 
णवे ४४२५कं सिद्धान्ते । स्व रखादिवद्विनवयथमो २९२२०७ दृते 
क्रमाहिनदलेऽवन्त्याम्‌ ।। १।। नवशतसहस्र ९००००० गुणितं 
स्वरेकपक्षाम्बरस्वरत्‌ ६७०२१७ नें । षड्व्योमेन्द्रियनववसु- 
विषयजिनं २४५८९५०६ भाजिते चन्द्रः ।।२।। नवशत ९०० 
गृणिते दद्याद्रसविषयगुणाम्बरतुयमपक्नान्‌ २२६०३५६ । 
नववसुसप्ताष्टाम्बरनवादिव २९०८७८९ भक्तं शशा _्गोच्चम्‌ ।। 
राशिविषय' ५१ घ्नानीन्दोः खार्काग्नि ३१२० हृतानि मण्डलानि 
ऋणम्‌ । स्वोच्चे दिण्घ्नानि धनं स्वरदस्रयमोद्ूते २२७ विकलाः ।।४।। 
अध्याय ९ 
एष॒ निशार्धेवन्त्यां ताराग्रहणेकंसिद्धान्ते । तत्रेन्दुपुत्रशु- 
करौ तुल्यगतौ मध्यमाकंण ।। १।। जीवस्य राताभ्यस्तं १०० 


` पञ्चसिद्धान्तिका कौ मूल पुस्तक बड़ी अशुद्ध है । उपपत्ति कौ दष्ट स॒ उलोकों 
काजो स्वरूप शुद्ध मालूम हू आ हं, वही यहां लिखा हे । 
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्वित्रियमागिनित्रिसागरे ४३३२३२३२ विभजेत्‌। दुगणं कुज- 
स्य चन्द्रा १ हतन्तु सप्ताष्टषड्‌ ६८७ भक्तम्‌ ।।२।। सौरस्य 
सहस्रगुणं ऋतुरसशन्यर्तृषट्‌कमुनिरवेकंः १०७६६०६६ । य- 
ल्लब्धं ते भगणा दोषा मध्या ग्रहाः क्रमेणैव ।३।। राशिचतुष्ट- 
यमंशद्रयंकलाविशतिवेसुसमेताः ४।२।२८। नववेदाइच ४९ 
विल्प्ताः शनेर्धनं मध्यमस्पैवम्‌ ॥५।। अष्टो भागा 
किप्तर्तवः खमक्षी गुरौ विलिप्तार्च ।. क्षेपःकुजस्य 
यमतिथिपञ्चत्रिशच्च राद्याद्यः ।।२।१५।३५।। रशतगुणि- , 
तं बुधशीध्रं स्वरनवसप्ताष्टभाजिते ८७९७ क्रमशः । अ- 
त्राधपञ्चमा ४।३ ०स्तत्परार्च भगणा हताः क्षेप्याः ।।७॥। 
सितशीघ्रं दशगुणिते द्युगणे भक्ते स्वराणेवारिवथमः 
२२४७। अर्धेकादश देया विक्िप्तिका भगणसंगुणिताः। 
सिहस्य वसुयमांशाः २८ स्वरेन्दवो १७ किप्तिका ज्ञशीध्र- 
धनम्‌ । शोध्या: सितस्य विकलाः शशिरसनवपक्षगुणदह- 
नाः ३३२९६१।।९॥। 
अध्याय १६। 
इनमे आरम्भ की दो आयं द्वारा वमान ३६५ दिन १५ घटी ३१ पलं ३९ 
विपल सिद्ध होता है । कलियुग का आरम्भ यदि गुरुवार कौ मध्यरात्रि से मानं (अर्थात्‌ 
उस समय सूर्यं ओौर चन्द्रमा का भोग पूणं स्वीकार कर टे) तौ इस वषमान द्वारा शके 
४२७ में मध्यम मेष संक्रान्ति चैत्र कृष्ण १४ रविवार को ४८ घटी ९ पल पर आवेगी 
(अर्थात्‌ उस समय मध्यम रवि शून्य होगा) । दयुगणेऽ्कष्टशतघ्ने . . . ` इलोक द्वारा 
रविक्षेपक ११ राशि २९ अंश २७ कला २० विकला आता है । यह अवन्ती के मध्याह्घ 
काल का है, परन्तु श्लोक मे यह नहीं बताया कि यह क्षेपक किस दिन काह । चेतर 
कृष्ण १४ रविवार का मध्याह्लकालिक अर्थात्‌ मध्यम मेषसंक्रान्ति काल से ३३ घटी 
९ पर पहिले का गणितागत मध्यम रवि क्षेपक से ठीक मिलता हं । इससे यह सिद्ध 
हआ कि पञ्चसिद्धान्तिकोक्त सू्॑सिद्धान्त मं युगारम्भ मध्यरात्रि से माना गया है ओर 
उसमें युगपद्धति है । मध्यरात्रि से युगारम्भ मानने से आगे बतलाये हृए भगणो कौ 
क्षेपकों से टीक संगति लगती है । यह बात भी उपर्युक्त कथन की पुष्टि करती हे । ४ 


` ^ पहिले गुरुवार कौ मध्यरात्रि मं युगारम्भ मानकर गतिस्थिति की संगति लगा 
लेने के बाद संगति लगने का हेतु दिखलाते हए पहिले कौ कल्पित बात को सिद्ध करने 
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उपर्युक्त शलोको द्वारा निम्नलिखित मान ज्ञात होते हं -- 
व्षमान ३६५ दिन १५ घटी ३१ पल ३० विपल | 
महायुग मे (४३२०००० वर्षो मे) 


नक्षत्रभ्रम १५८२२३७८०० चन्द्रभगण ५७७५३३३९ 
रविभगण ४३२००००  चनद्रोच्चभगण ४८८२१९ 
सावनदिन १५७७९ १७८०० मंगल २२९६८२४ 
राहू >< >< 

वृध्‌ १७९३७००० सौरमास ५१८४०००० 
गुरु २३६४२२० अधिमास १५९२३३३९ 
शुक्र ७०२२३८८ चाद्भमास ५२४३३३३६ 
दानि १४६५६९४ तिथि १६०३००००८० 
क्षयाह्‌ २५०८२२८० 


मे अन्योन्याश्रय दोष आ जाता हे, परन्तु ज्योतिषगणित मं बहुत-सौ एसी बातं हं जिनकं 
विषय मे निश्चित रूप से कुछ मालूम न होने के कारण इसी पद्धति का आश्य लेना 
पड़ता हे । उपर्युक्त श्लोकों मे बताये हुए सब विषथों कं विचार वारा निषचित किये 
हुए फल ऊपर लिखे हे । उन्हें सिद्ध करने मं मुञ्े कितना श्नम हआ, कितना विचार 
करना पडा, कितनी भिन्न-भिन्न रीतियों द्वारा तथा भिन्न-भिन्न बातों को प्रमाण माना 
कर उनके अन्तरो का निरीक्षण करना पड़ा, इसे तज्ज लोग ही समञ् सकते हं । पहिले 
पञ्चसिद्धान्तिका ग्रन्थ ही १४०० वषं पुराना हँ, उसमें भी उसको कोई टीका नही, 
तिसपर भी हमे जो ग्रन्थ मिला वह्‌ बिलकुल अश्‌ द्ध । पुस्तक अशुद्ध होने के कारण 
ऊपर लिखे हृए इलोकों में जिन शब्दों कं सामने तद्बोधक अङ्कः लिखे हं, उनकी सत्यता 
के विषय में प्रत्येक स्थान में सन्देह होता था ओर इस पुस्तक में लिखे हुए भगणादिमान 
ओर वर्षमान आजकल के प्रचलित किसी भौ सिद्धान्त से सर्वात्मना नहीं मिलते थे । 
इन सब अडचनों के होते हृए भौ गखिित द्वारा (सन्‌ १८८७ कं अगस्त जौर ८८८ कं 
फरवरी महीनों के बीच मं ) ग णक, भाजक ओर क्षेपकों कौ संगति लग गयो । विहेषतः 
भास्वतीकरण ओर खण्डखाद्य ग्रन्थों की ग्रहस्थिति का पञ्चसिद्धान्तिकोक्त सूय- 
सिद्धान्त की ग्रहस्थिति से बहुत अंशो मे साम्य दिखलाई पड़ा ¦ इसी कारण तीनों कं 
विषय में जो सन्देह था, वह॒ जाता रहा ओर उनकी सत्यता के विषय मं निश्चय हो गया । 
उस समय हमें जो आनन्द हुआ वह्‌ व्णनातीत हे, परन्तु यहां यह कह देना भी आवश्यक 
है कि एतिहासिक दृष्टया इस कायं का कुछ महत्व होने के अतिरिक्त इसमें ओर कोड 
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उपर्युक्त इलोकों द्वारा निष्पन्न क्षेपक अर्थात्‌ पञ्चसिद्धान्तिकोक्त सूर्यसिद्धान्त 
द्वारा लायी हृई करणारम्भकाटीन ग्रहस्थिति यहां लिखी जाती है। इसमे सूयं, चन्दर 
ओर चन््रोच्च के क्षेपक शके ४२७ चैत्र कृष्ण १४ रविवार के मध्याह्नकाल के हं ओर 
जेष भौमादिको के क्षेपक मध्यरात्रि के ह । इनमें राहु नहीं है । क्षेपक रारयादि हं । 





ध 
सथं ११२९।२७।२० वृध  ४।२८।१७।७ | 
चन्द्र॒ ११।२०।११।९९६ गुरं ०।८।६।२० 4 
चन्द्रोच्च ९।९।४४।५३ शुक्र ८।२७।३०।३५ | 
मंगल  २।१५।३५।४ दनि ४।२।२८।४९ ध 


नवम अध्याय की पांचवीं आर्या मेँ राह कौ गतिस्थिति का वणेन ह, परन्तु उसका 
अथं नहीं लगता । १६ वें अध्याय की प्रथम आर्या मं स्पष्ट कहा ह कि क्षेपक मध्यरात्रि 
के हे, पर उसमें यह नहीं बतलाया है कि वे किस दिन के हे । उपर्युक्त भगणो द्वारा 
लाये हए चैत्र कृष्ण १४ रविवार की मध्यरात्रि के अर्थात्‌ उस दिन होनेवाली मध्यम 
मेष संक्रान्ति से ३ घटी ९ पल पहिले के ग्रह इन श्लोकों मे लिखे हुए क्षेपकों से मिरते 
है। चछ्टीं आर्या में मंगल का क्षेपक है। मालूम होता है उसकी विकलाएं छोड दी 
गयी हे । नवे शलोक में बुधक्षेपक की विकलां मी छोड दी गयी हं जोर शुक्र का क्षेपक 
४ विकला कम है । मे समञ्नता हँ, इन त्यक्त विकलाओं का कोई विशेष मूल्य नहीं हे । 
इन्हें छोड़ देने से कोई हानि न होगी । 

उपर्युक्त भगणादिकों की संख्या ओर वधमान आगे लिखे हृए वतमान सूयंसिदधान्त 
के भगणादिमान ओर व्षमान से नहीं मिलते । इससे पञ्चसिद्धान्तिकोक्त सूथंसिद्धान्त 
ओौर वर्तमान सूर्यसिद्धान्त भगणादि मूरतत्वो के विषय मं एक दूसरे से भिन्न मालूम 
होते हं । इनमें से दूसरा पहिले की अपेक्षा नवीन है क्योकि वराहमिहिर ने केवल 
पहिले का ही संग्रह किया है । द्वितीय सूयैसिद्धान्त के रचनाक का विचार अगे 
किया जायगा । 

पञ्चसिद्धान्तिकोक्त सूर्थसिद्धान्त के उपर्युक्त भगणादिमान उत्परोढृत पुलिङा 
सिद्धान्त के मानों से, जो कि पदिक लिखे जा चुके हं, टीक-ठीक मिलते हे । आगे चक्कर 
दिखायेगे कि ब्रह्मगुप्त ने चन्द्रोच्च ओर राहु को छोडकर इसके शेष सभी मान 'खण्डखाद्यः 
मे च्य हे । वमान तथा बुध ओर गुरुके भगणो को छोडकर इसके अवशिष्ट सभी मान 
आगे लिखे हुए आर्यभटोक्त मानों से मिलते हं । गुरु के अतिरिक्त अन्य मानों मे वराह- 
मिहिर दवारा आविष्कृत, पञ्चसिद्धान्तिका के १६ वे अध्याय की दशम ओर एकादश 


विशेषता नहीं है । यह ग्रन्थ लिखते समय इस प्रकार के ओर भी करई आनन्ददायक 
प्रसंग आये । ४ 
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आर्याओं मे बताये हृए बीज का संस्कार कर भौरस्वतीकरणोक्त मध्यमग्रहों के क्षेपक 
लाये गये ह । आगे इन सब बातों का विशेष विवेचन किया जायगा । ` 


अल्वेरुणी का कथन है कि 'सू्थैसिद्धान्त लाटकृत है! * परन्तु पञ्चसिद्धान्तिकोक्त 
सू्ेसिद्धान्त लाटकृत नहीं है । प्रो° बेबर ° के कथनानुसार सूथसिद्धान्त का टालमी 
से सम्बन्ध होना चाहिए । आगे वर्तमान सूर्यसिद्धान्त का विकेचन करते समय इन 
दोनों का भी विचार किया जायगा । 

यहां तक पांचों सिद्धान्तो का विचार किया गया । उसमें उनके रचनाकाट का 
भी निर्णय हो चका । रचनाकाल के अनुसार इन पाचों का क्रम यह है--पेतामर, 
वासिष्ठ, पौलिश, सौर ओर रोमक । मेरे मतानुसार इनमें रोमक शकारम्भ कै पहिले 
काहै ओर शेष चार उससे भी प्राचीन ह्‌ । 


शके ४२० से पूवं कं पौरुष ज्योतिष ्रन्थकार 


पञ्चसिद्धान्तिका के अतिरिक्त शके ४२० से प्राचीन ज्योतिष ्रन्थकारों के नाम 
जानने का अन्य कोई भी साधन नहीं है। उसमें कुछ ्रन्थकारों के नाम बतायं हं । 
कहा ह:-- 
पञ्चभ्यो द्वावाद्यौ (पौलिशरोमकसिद्धान्तौ ) 
व्याख्यातौ लाटदेवेन ।।३।। अध्याय १। 


‹ ग रभगण ३६४२२० मानने से भास्वतीकरणोक्त क्षपक नहीं आता । ३९६४२२४ 
मानने से आता है, परन्तु पञ्चसिद्धान्तिका के शदे अध्याय की द्वितीय आर्या के पुरवधिं 
मे बतलाये हए गुणकभाजको द्वारा गुरुभगण २३६४२२० ही सिद्ध होते हँ । भगणसंख्या 
३६४२२४ मानने से ४३३२७ दिनों मे १०० भगण पूणं होगे । उत्पलोद्धूत पुलि 
सिद्धान्त ओर वतमान सूयंसिद्धान्त म ग रुभगण ३६४२२० ही हं । इसी संख्या हारा 
खण्डखाद्योक्त गुरक्षेपक भिलता है । प्रथम आयंभट के सिद्धान्त म गुरभेगण ३६४२२ ४ 
हे । वराहमिहिर ने बृहत्संहिता के अष्टम अध्याय मं इष्ट शक मे बाहंस्पत्यसंवत्सर 
लाने की रीति लिखी है । उसमे बतलाया हआ क्षपक गुरुभगण ३६४२२४ मानने से 
मिलता हं । 

 डा० केनं कौ बहत्संहिता-प्रस्तावना ओर बजंस क सूर्यसिद्धान्त कं अनुवाद का 
द्वितीय पृष्ठ देखिए । 

` बर्जेस के सूयंसिद्धान्त क अनुवाद का प्‌० २ देखिए । 
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लाटाचा्येणोक्तो यवनपुरे चास्तगे सूयं । 
रब्युदये ल कायां सिहाचारयेण दिनगणोऽभिहितः ।।४४।। 
यवनानां निशि दशभिगेतंर्मुहुतंदच तदृगुरुणा । 
ल ङ्कार्धरात्रसमये दिनप्रवृत्ति जगाद चार्यभटः ।।४५।। 
भूयः स एव सूर्योदयात््रभृत्याह ल छायाम्‌ । अध्याय १४ 
१२बे अध्याय के ये श्लोक बड़ महत्व के हे । इनका तात्पयं यह है कि लाटाचायं 
के कथनानुसार अहरगणारम्भ यवनपुर के सूर्यास्तकाल से होना चाहिए । (यवनपुर 
का सूर्यास्त कङ्का की अर्धरात्रि के समय हौता हे) सिहाचायं ने लङ्का के सूर्योदयसे 
ओर उनके गुर ने यवनो के देश में रावि के १० महतं ( = २० घटी) बीत जाने कं 
बाद अहर्गण का आरम्भ किया है । आयंभट ने एक बार लङ्का की आधी रातसे ओर 
दूसरी बार वहीं के सूर्योदयकाल से दिनप्रवृत्ति बतायी है ।* यहां पता नहीं चलता कि 
सिहाचायं के गुरु कानामक्याहैः 
अन्तिम अध्यायमं कहा हं- 
प्रयुम्नो भृतनये जीवो सौरे च विजयनन्दी । 
पञ्चसिद्धान्तिका मे बतलाये हृए ये नाम ब्रह्मगुप्त के सिद्धान्त मं भी आये ह्‌ । 
उन्होने इनके गुणों का वणेन कहीं भी नहीं किया है। सवबमें कुछ न कृछदोषही 
दिखकाये हँ । इनमे से आर्यभट का वर्णेन आगे लिखा हे । श्रीषेणने भी रोमकमं 
कुछ मान लाट हारा ल्यिहं, यह पहिले बता चुके हे । वराहमिहिर का कथन है 
कि लाट ने पुलि ओौर रोमक सिद्धान्तो की व्याख्या की है । व्याख्या में प्रायः लाट 
के स्वतन्त्र मत नहीं होगे, अतः उनका अन्य कोर स्वतन्त्र ग्रन्थ होना चाहिए । 
निम्नलिखित ब्रह्मगुप्त के इलोकसे भी इस बात की पृष्टि होती त्-- 
श्रीषेणवित्णुचन्द्रपरचयुम्ना्यंभटलाटसिहानाम्‌ । 
ग्रहणादि विसंवादात्‌ प्रतिदिवसं सिद्धमकृतत्वम्‌ ।।४६।। 
` अ ङ्कुचिति विजयनन्दिप्रद्युम्नादीनि पादकरणानि । 
यस्मात्तस्मात्तेषां न द्षणान्यत्र लिखितानि ।।५८॥ 
अध्याय ११ 





2 
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‹ लङ्खोदय से दिनप्रवृत्ति बतलानेवाला आर्यभट का वचन आगे लिखा जायगा, 
पर आर्यभटीय में लङ्का की अर्धरात्रि से दिनप्रवृत्ति सूचित करनेवाला वचन कहीं 
भी नहीं मिलता । 

` अङ्कचिति भी किसी व्यक्ति विशेष का नाम जान पड़ता हे । 
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मालूम होता है कि पहिले सिहाचायं का भी कोई ग्रन्थ था। ऊपर लिखी हदं 
एक आर्या मं वराहमिहिर ने कहा है कि मंगल के विषय मे प्रद्युम्न ओर गुरु तथा शनि 
के विषय मे विजयनन्दी भग्न हो गया । ब्रह्मगुप्त ने इन दोनों कं ्रन्थों को पादकरण 
कहा ह । पूर्वोक्त “युगयातवकवेभगणान्‌ . . . . - श्रीषेणेन गृहीत्वा. . . .” आर्या मं 
भी ब्रह्मगुप्त ने कहा है कि 'विजयनन्दी कृत पाद श्रीषेण ने लिया ।' इसका अभिप्राय 
कुछ समञ्च मे नहीं आता । मालूम नहीं, पाद शब्द का अथं युगपाद है या ओर कुछ । 


अस्तु, यह सिद्ध हो गया कि लाट" सिह, प्रद्युम्न ओौर विजयनन्दी शके ४२० से 
प्राचीन ज्योतिष ्रन्थकार हं । 


वतमान सिद्धान्तपञ्चक 


सू्य॑सिद्धान्त, सोमसिद्धान्त, वकिष्ठसिद्धान्त, रोमशसिद्धान्त 
ओर शाकल्यसं हितोक्त ब्रह्मसिद्धान्त 


इन पाचों मे से एक सोमसिद्धान्त को छोडकर शेष चार नाम कं सिद्धान्तो का वणेन 
पञ्चसिद्धान्तिका में आया है । पिरे बता चुके हं ओर अग्रिम विवेचन द्वारा भी यह 
विदित हो जायगा कि इस समय जिन सूर्यादि सिद्धान्तो का वणेन करने जा रहे हं वे 
पञ्चसिद्धान्तिकोक्त सिद्धान्तो से भिन्न हें । ये सम्प्रति उपलब्ध हं ओर पञ्चसिद्धान्ति- 
कोक्त सिद्धान्तो से भिन्न हे, अतःइन्हं वतमान सिद्धान्तपञ्चक कहंगे। यद्यपि सोमसिद्धान्त 
भीदोप्रकारकाहैयाथा, इसका कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता परन्तु वह अन्य चारों 
से पूर्णतया साम्य रखता है, अतः उसका भी यहीं विचार करना अच्छा होगा । पटले 
पाचों का सामूहिक रूप से थोड़ा विचार करने के बाद प्रत्येक का पृथक्‌-पृथक्‌ विवेचन 
करेगे । 

इन पाचों सिद्धान्तो मे लिखारहै किये अपौरषेयहं ओर लोग एसा ही मानते 
भी हे । ये पांच सिद्धान्त, पञ्चसिद्धान्तिकोक्त पांच सिद्धान्तो मंसे कुछ या सब ओर 
विष्णुधर्मोत्तरसिद्धान्तों को छोडकर आजकल अन्य कोई भी सिद्धान्त अपौरुषेय नहीं 
माना जाता । कदाचित्‌ पहिले किसी अन्य ग्रन्थ को भी अपौरुष मानते रहे हौ, पर अब 
वह उपबन्ध नहीं है । व्याससिद्धान्त, गगैसिद्धान्त, पराररसिद्धान्त ओर नारदसिद्धान्त मी 


' वेदाङ्कज्योतिष का अवलोकन करने से तथा उपयुक्त विवेचन हारा यह स्पष्ट 
हो जाता हे किप्रो० बेबर की यह शङ्का कि ^लाट ही लगध होगा बिलकुल 
मपुणं है । 
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| अपौरुषेयं ही है, पर उन्हे सिद्धान्त कहने की अपेक्षा संहिता कहना अच्छा होगा । इस 
| || समय इन व्यासादिकों के नाम का किसी एसे सिद्धान्तग्रन्थ का उपलब्ध होना, जिसमे 
| विषयक्रम सिद्धन्तम्रन्थों की भांति हो, हमे असम्भव मालूम होता है । हौ तौ भी अभी 
। तक हमें एसा ग्रन्थ देखने का अवसर नहीं प्रप्त हुआ है । यूरोपियन विष्टानौं ने पारा- 
| । शरसिद्धान्त के भगणादि मानों का उल्लेख किया है, पर वे मान वही हं जो कि द्वितीय 
|| | आर्यभट ने पाराशरसिद्धान्तक्त बताते हए अपने सिद्धान्त के एक अध्याय में लिख 
| । | हे । स्वतन्त्र पाराशरसिद्धान्त उपलब्ध नहीं ह । द्वितीय आ्यसिद्धान्त का विचार 
करते समय इस विषय. का विशेष विवेचन किया जायगा । विष्णुधर्मोत्तिख्रह्मसिद्धान्त 
। ६ ध व 
| | काभी आगे थोडा विचार करेगे। पौरुष रि मे सबसे प्राचीन प्रथम आयभट 
॥ का सिद्धान्त है। उसका रचन।काल शके ४२१ है । उपर्युक्त पाचों सिद्धान्त इससे 
||| | पराचीन ही होगे, यह निदिचत रूप से नहीं कहा जा सकता, पर हम समन्ते हें, इनमे | 
| | से कोई न कोई इसमे प्राचीन अवश्य होगा । ये सभी सिद्धान्त समान हं ओर अपौरुषेय 
||| | माने जाते हे, अतः पञ्चसिद्धान्तिकोक्त सिद्धान्तो के बाद इनका विचार करना क्रम- 
| | प्राप्त ओर योग्य है । पिले इन (सूथेसिद्धान्त, सोमसिद्धान्त, वसिष्ठसिद्धान्त, रोमक 
||| | ओर शाकल्योक्त ब्रह्मसिद्धान्त) पाचों के मगणादि मान लिखते हे । ये सब मे समान हं । 
|| | 





|| || । सुष्टयुत्पत्तिवषेसंख्या १७०६४००० । 

||| एक महायुग में 

|| नक्षत्रम १५८२२३७८२८ गुर ३९६४२२० 
|| | रविभगण ४३२०००० शुक्र ७०२२३७६ 
||| । सावनदिवस १५७७९१७८२८ रानि १४६५६९८ 
| ॥ चन्द्रभगण ५७७५३३३६ चान्द्रमास ५३४३३३३६ 
||| | चन्द्रो स्च ४८८ २०३ ` चानद्रतिथि १६०३००००८० 
। | | | चन्द्रकेन्द्र ५७२६५. १३२ सौरमास ५१८४०००० 
| | | | चन््रपात २३२२३८ अधिमास १५९३३३९६ 
||| 8 मंगल २२९६८३२ क्षयाह्‌ २५०८२२५९ 
|| । बुध १७९३७०६० 
॥ ॥ ¦ कल्प मं 

॥ | उच्चभगण पातभगण 

||| ¦ सथ ३८७ >< 

| | मंगल र ९९१४ 

| | बुध ¦ ३६८ ४८८ 


818 
4 ॥ | 
। | | | 
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शुक्र ५३५ ९०३ 
रानि २३९ ¦ ६० 
य॒गपद्धति 


उपोद्धात मे यगपद्धति का सामान्य वणेन कर चुके हं । यहां सृष्टचुत्पत्ति कौ 
वर्षसंख्या १७०६४००० बतायी है । इसका थोड़ा विचार करना होगा । ब्रह्मगुप्त 
ओर उनके अनयायियों का मत यह है कि सुष्टि की उत्पत्ति ब्रह्मदिन अर्थात्‌ कल्प के 
आरम्भमें ही हई । उस समय सब ग्रह, उनके उच्च ओर पात मेषारम्भ मएकत्र 
थे । आधुनिक सूर्यसिद्धान्त ओर उसके अनुयायी अन्य सिद्धान्त कल्पारम्भ म सृष्टि 
का आरम्भ नहीं मानते। वे कहते हें कि ब्रह्मयाको सृष्टि रचनं मं दिव्य 
४७४०० वषे अर्थात्‌ कलियुग एेसे ३९१ युग लगे । कल्पारम्भ॒ के इतनं समय 
बाद सब ग्रह॒ उनके उच्च ओर पात एकत्र थे ओर तत्परचात्‌ ग्रहों की गति 
आरम्भ हूर । द्वितीय आयभट का भौ प्राय यही मत है, पर उनकी सृष्टिचुत्पत्ति 
की वर्षसंख्या इससे भिन्न है। उसका वणन आगे करगे । प्रथम आयभट का मत 
भी अगे दिखलायेगे । पञ्चसिद्धान्तिकोक्त सूर्यादि सिद्धान्तो का मत जानन का 
कोई मागे नहीं हे । 





आधूनिक सूथेसिद्धान्तानुसार वतमान कलियुग के आरम्भ म मध्यम मान से सब 
ग्रह एक स्थान में आते हे । इसी प्रकार कृतयुग के अन्त में भौ जब कि सूथेसिद्धान्त 
बना, सब ग्रह एकत्र थे । ग्रहों की महायुगीय भगणसख्या ४ से निःशेषो जाती 

(महायुग -- ४ ) २१९ कलियुग मे सब के भगण पूणं हो जाते हं अर्थात्‌ २१९कलि- 
यग तुल्य समय के बाद सब ग्रह एकत्र हौ जाया करत ह्‌ । ब्रहमादिन के आरम्भसे 
वतमान कलिय॒गारम्भ पर्यन्त (७१०८६०८ १०4७ >८ ४ +- २७०८ १०९ ) ४५६७ 
कलियुग तुल्य समय बीत चुका है । यह संख्या २९ से नहीं कटती । यदि इसमे से 
क वषे सृष्टिचुत्पत्ति सम्बन्धी न मानं तौ कल्पारम्भ म सब ब्रह एक स्थानम 
नहीं आते। इसमे से सृष्टिरचना का ३९२ कलियुग तुल्य समय निकाल देनं से 
। ४५२७ ‰ कलियुग शेष रह्‌ जाते ह्‌ । यह सख्या २ से निःशेषहौजातीरहे। इस 
प्रकार सष्टयारम्भ मे सब ग्रह एकत्र मानने से वतमान कलियुग के आरम्भमं 
ओर उसके पूवं कृतयुग के अन्त मे भी सब एक स्थान म आत ह । इसी प्रकार ग्रहों 
के उच्च तथा पातों की एक कल्प सम्बन्धी उपर्युक्त भगणसंख्या के अनुसार वं 
सृष्टयारम्भ के अतिरिक्त अन्य किसी भी समय एकत्र नहीं होते हं । 
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सामान्य बणन 


इन पाचों सिद्धान्तो मे सूथ॑सिद्धान्त बहुत प्रसिद्ध है। उस पर करई टीकाएं हुई 
हे ओर वंह मुद्रित भी हौ चुका है। शेष चार सिद्धान्तो की विशेष प्रसिद्धि नहीं है । 
इनमे वसिष्ठसिद्धान्त काशी में विन्ध्येश्वरीप्रसाद शर्मा ने छपाया है । इसमे ४ अध्याय 
ओर ९४ इलोक ह । अन्य कोई भी सिद्धान्त मेने मुद्रित रूप मे नहीं देखा ह । इन 
चारों सिद्धान्तो की पुस्तक मुञ्चे बड़ परिश्रम से प्राप्त हई है । वसिष्ठसिद्धान्त भूगोला- 
ध्याय नाम की एक पुस्तक डक्कन कालेज के संग्रह्‌ मे है (नं ° ७८ सन्‌ १८६९-७०) । 
इसकी शब्दरचना काशी मे छपे हुए वसिष्ठसिद्धान्त से भिन्न ह । इसमे दो अध्याय 
ओर सब १३३ इलोक ह । प्रथमाध्याय के १२१ श्लोकों मे सुष्टिसंस्था का वणेन हे । 
वह्‌ अन्य सिद्धान्तो सरीखा ही है । दितीयाध्याय मे केवल ग्रहों के कक्षामान हं। इन 
दोनों वसिष्ठसिद्धान्तों के भगणादि मान बिलकुल समान हं । अतः दो वसिष्ठसिद्धान्त 
न कहकर एक ही कहना अच्छा होगा । आगे इसका थोडा विशेष विवेचन करेगे! 

पांचों सिद्धान्तो के भगणादि मान यद्यपि समान हं तथापि उनमें थोड़ी भिन्नता 
भी पायी जाती ह। उसका भी विचार करना आवश्यक है । इस छपे हए व॑सिष्ठ- 
सिद्धान्त की ही एक हस्तकिखित प्रति डक्कनकलिज के संग्रह मे हँ (न° ३६ सन्‌ १८७०- 
७१) । उसके प्रथमाध्याय में निम्नकिखित इलोक मिला है-- 





नुपेषुसप्तवह्नय' दिव (? ) यमेभेषुधरोन्मिताः १५८२२३७५१६। 
भ्रमाः पर्चिमायाञ्च दिशि स्युवं महायुगे ।। १७।। 


इस शलोक मे नक्षत्र रम बतलाया है । इसके अनुसार महायुग मे १५७७९ १७५१६ 
सावन दिवस आते ह अर्थात्‌ वर्षमान ३६५ दिन १५ घटी ३१ पल १५ विपल ४८ 
प्रतिविपल होता है । यह वषेमान अन्य सभी सिद्धान्तो से भिन्न ह। काशीकोछपी 
हई पुस्तक में यह इलोक नहीं हं । वसिष्ठसिद्धान्त की उपर्युक्त दूसरे प्रकार की प्रति 
(डॐ० का० सं० नम्बर ७८ सन्‌ १८६९-७०) में भी नक्षत्रभ्रम नहीं चखा हं जौर 
दूसरी बात यह कि सिद्धान्ततत्त्वविषेककार कमलाकर (शके १५८०) ने सूर्यसिद्धान्त 
से सर्वात्मना साम्य रखनेवाठे जो सिद्धान्त बताये हं ' उनमें यही वसिष्ठसिद्धान्त 
भीहै। इससे ३० का० सं° की प्रति का उपर्युक्त रलोक प्रक्षिप्त मालूम होता हं । 


‹ मूल पुस्तक में आठ्वां अक्षर नहीं हे । वहाँ कोई एसा अक्षर होना 
चाहिए जिसका अथं २ हो, इसलिए मेने उसके स्थान मं विवि रखाहै । 
` भगणमानाध्याय इलोक ६५ ॥ . ` | 0 
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इसीलिए मने ऊपर वसिष्ठसिद्धान्त के भगणादि मान अन्य सिद्धान्तो केसमान ही 
च्िखिंह्‌। 
रचनाकाल 
अब इन पांचों सिद्धान्तो के रचनाकाल का थोडा सा विचार करेगे । 


बेटली ने ज्योतिष सिद्धान्तो का रचनाकार जानने के लिए एक नियम बनाया 
है । उसके अनुसार उन्होंने वतमान सूर्यसिद्धान्त का रचनाकाल सन्‌ १०९१ ई 
(शके १०१३) निरिचित किया है । वह नियम यह हं -- 


जिस सिद्धान्त का रचनाकार निरिचत करना हौ उसके द्वारा सूथं के सम्बन्ध से 
मध्यम ग्रहों की जो स्थिति आती हो उसका अधुनिक यूरोपियन ग्रन्थो द्वारा लाई हुई 
सर्थ॑सम्बन्धी मध्यम ग्रहस्थिति से तुलना करते हुए यह देखना चाहिए कि उसका कौन 
सा ग्रह किस शक में शुद्ध आता है । इसके बाद उन समयो कौ संगति लगाते हुए ग्रन्थ्‌ 
का रचनाकार निरिचत करना चाहिए 


सामान्यतः यह पद्धति टीक मालृम होती है ओर बेटली ने जौ बातें पहिले कल्पिते 
कर ली हे उन्हे भी मान लेने में कोई त्रुटि नहीं है परन्तु सब प्रकार विचार करने से इस 
रीति का उपयोग करना अनुचित प्रतीत होता है, अतः इस रीति द्वारा निरिचित किये 
हए कार विश्वसनीय नहीं होगे । इसके करई कारण हं । एक तो बेटली का सबसे 
बड़ा दोष यह्‌ है कि उन्होने हिन्दू-ग्रहगणित-प्रन्थ ओर यूरोपियन शुद्ध कोष्टकों दारा 
लाये हुये मध्यम ग्रहों की तुलना की है । वस्तुतः आकाड में मध्यम प्रह नहीं दिखाई 
देते अर्थात्‌ गणित द्वारा जो मध्यम भोग आता है तदनुसार आकाश मं उनका दरेन 
नहीं होता । वहां उनके स्पष्टभोग दिखाई देते हं । भारतीय ज्योतिषियों ने जब जब 
अपने मल म्रन्थ बनाये अथवा म॒लग्रन्थोक्त ग्रहस्थिति का आकाश की प्रत्यक्ष स्थिति 
से विरोध देखकर जब जब उनमें बीजसंस्कार कर उन्हुं स्वकालानुसार शुद्ध किया 
तब तब उन्होने वेध हारा आका मेँ स्पष्ट ग्रहों काही निरीक्षण किया होगा, नकि 
मध्यम ग्रहों का। मध्यम ओर स्पष्ट ग्रहों के अन्तर को सामान्यतः फलसंस्कार कहं 
सकते हे । यदि यूरोपियन ओर भारतीय ग्रन्थों के फलसंस्कार तथा उसका संस्कार 
करने की रीति, ये दोनों बाते समान हों तो मध्यम ग्रहों कौ तुलना द्वारा ग्रन्थ का रचना- 
काल निर्चित करना असंगत न होगा परन्तु वास्तविक स्थिति एेसी नहीं है । किसी 
भी भारतीय ग्रन्थ द्वारा सूं का फलसंस्कार २ अंश १० कला से कम नहीं आता परन्तु 
यरोपियन ग्रन्थो के अनसार वह इस समय १ अं ५५ कला ह । यूरोपियन ्रन्थकार 
कहते हे कि यह्‌ संस्कार सवेदा एकरूप नहीं रहता । शक के ३००० वध पहिले इसका 
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॥ ५. "मान २ अंश १० कला था ओौर उसके बाद से करमशः कम होता जा रहा है । चन्द्रमा 
| का फलसंस्कार हिन्दू ग्रन्थों के अनुसार लगभग ५ अंश है परन्तु यूरोपियन म्रन्यानुसार 
कभी कभी ८ अंश तक चला जाता है । हिन्दुओं के फलमसंस्कार मे अशुद्धि बहुत अधिक 

| | |. है । इसी प्रकार अन्य ग्रहों के फलसंस्कार भी कुछ कुछ भिन्न हं । मध्यम ग्रह द्वारा 
|. स्पष्टग्रह लाने की रीति ओर उसके मन्दोच्च शीघ्रोच्चादि उपकरण भी दोनों के 
| किञ्चित्‌ भिन्न हें, अतः भारतीय ग्रन्थ ओर यूरोपियन ग्रन्थों के मध्यम ग्रह समान हों # 
तो भी यह नहीं कहा जा सकता कि दोनों के स्पष्टग्रह भी समान ही होगे अथव। यदि | 
दोनों के स्पष्टग्रह समान हों तो उनके द्वारा लाये हुए मध्यम ग्रह भी समानही अवेगे, 
इसका कोई निश्चय नहीं है । इसी प्रकार उन दोनों का अन्तर भी सवेदा नियमित | 





| | | नहीं रहेगा । किसी विवक्षित स्थिति में यदि दोनों के मध्यम ग्रह ओरं साथ ही साथ 
| स्पष्टग्रहभीसमानहोंतौ किसी अन्य परिस्थितिमे वे भिन्न भी हौ सकते हं । उदाहर 
||| | ५ `, +. ह णार्थ, शनि सिह राशि में हो ओर उस समय यदि दोनों के मध्यम ओर स्पष्ट परस्पर 
| ` # ह समान हो जायं तो शनि के वृदिचक राशि मे रहने पर भी वे समान ही होगे, यह नहीं 


|| कहा जा सकता । इस प्रकार फलसंस्कार के मान तथा उसे लाने की रीति मे विभि- 





इससे मालूम होता है कि ईसवी सन्‌ ५३८ में मंगल की अशुद्धि लगभग २इ अंश 
ओर अन्य ग्रहों की२अंशसे कम थी। चन्द्रमाकी तो बहुत ही कम थी । सम्भवतः 
उस समय एक भगण की पूति होने के मध्यवर्ती काल मेँ स्पष्टमान से ये सब ग्रह कभी 


| | | चरता होने के कारण दोनों ग्रन्थो के फलों मे किसी समय थोड़ा अन्तर होते हुए भी उसके 
||| । | | अनसार रचनाकाल निर्चित करने मे शताब्दियों का अन्तर पड सकता हं । उदाहरण 
| | | के लिये बेटी कौ बतकाई हुई आधुनिक सूथेसिद्धान्त कौ अशुद्धियां नीचे छिखी जाती हं । 
||| | 
। १ 
||| | सन्‌ ५३८ में | सन्‌ १०९१ में | अशुद्धिरहित 
||| |. \ अं०कण०वि° अं०क०वि० ईसवी सन्‌ 
| | | चन्रमा -- 9 १८ ३२० -- ०9 ०9 ११ १०९७ 
| || | मंगल 0 । १४५८ 
|| | गुरु -- १२१ ४७ | + ० ४१ १४ ९०६ 
| ॥ दानि [~ (५4१०1 = 1 14 ८८७ 
| 
| 
| 
| 


' यूरोपियन कोष्टकों द्वारा लाये हृए ग्रहों कौ अपेक्षा सृयंसिद्धान्तीय ग्रह जहां 

| अधिक हं वहां घन चिह्व ( + ) ओर जहां न्यून हे वहाँ ऋण चिह्न ( - ) बनाया है । 
॥। सन्‌ ५३८ ई० मे बध ओर श॒ में ३ अंश से अधिक अशुद्धि थी, इसलिए यहां उन्हं नहीं 
|| लिखा हे । 
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न कभी यूरोपियन कोष्टकों द्वारा लाये हुए स्पष्ट ग्रहों के समान अर्थात्‌ शुद्ध रहं होगे । 
इस प्रकार सन्‌ ५३८ के आसपास दस-पांच वषे आगे यां पीछे के सूयेसिद्धान्तीय' 
ग्रह यदि यूरोपियन ग्रहों के समान सिद्ध हौ जायं तो सूथसिद्धान्त का रचनाकार सन्‌ 
५३८ कहा जा सकता है । भारतीयों के मूलग्रन्थ अथवा उनमं दिये हुए संस्कारों की 
रचना कम से कम २५, ३० वर्षो के अनुभव के बाद हुई होगी । इतने समय के बीच 
में उन्होने किस ग्रह॒ का वेध किस दिन किस प्रकार किया, इसे जानने का कोई साधन 
नहीं है, अतः बेटटी की इस रीति द्वारा म्रन्थरचना का समय निदिचत करना निर्दोष 
नहीं है । प्रो° विने ने बेटली की रीति मे कछ दोष दिखलायं हं, परन्तु उनमें उपर्युक्त 
मख्य महत्वशाली दोष नहीं है । स्वतः बेटी ने भी साधक-बाधक विषयों का विचार 
किया है, परन्तु इस आक्षेप के सम्बन्ध मे कुछ नहीं छिखा हे । 

दूसरी बात यह कि भारतीय ओौर यूरोपियन ग्रहों की तुलना करते समय बेटी 
ने सब ग्रहों का सुथं से अन्तर तो लाया है, परन्तु इस बात का विचार नहीं कियाहेकि 
भारतीय ग्रन्थो का निरयण वषेमान किञ्चित्‌ अशुद्ध होने के कारण उनकी सूये कौ 
ही स्थिति अशुद्ध है । इसका विचार करते हुए प्रो° विटने ने बतलाया है कि सूर्यसिद्धान्त 
का सूर्यं सन्‌ २५० मे शुद्ध था । भारतीय ग्रन्थो के बीजसंस्कारः मेंदोमेदहोनेकी 
संभावना है । एक बीजसंस्कार उन्होने प्रह ओर नक्षवों की युति का अवलोकन कर 
किया होगा ओर दूसरा नलिकावेध द्वारा । हमारे ग्रन्थों का वषेमान निरयण वषेमान 
के पास-पास होते हृए भी उससे कगभग ८ पल अधिक है । इस कारण नक्षत्रों के भोग 
उत्तरोत्तर अशुद्ध होते जा रहे ह । इस समय वह अशुद्धि ्गभग ४२ अंश हौ गयी है 
(पटवर्धनीय तथा अन्य निरयण पञ्चा द्धं में अन्तर पड़ने का कारण यही है) । इसलिए 
यदि युति द्वारा बीजसंस्कार लाया होगा तो जिस तारा से ्रहयुति का विचार किया 
स्वतः उसीका स्थान अशुद्ध होने के कारण बीज अशुद्ध होने की संभावना है, अतः उसके 
दवारा लाया हआ रचनाकाल भी अशुद्ध ही होगा । दूसरी रीति है ग्रहो का नलिकावेध । 
इसमें ग्रह सायन करने पडते हे । यद्यपि सम्पातगति थोड़ी अशुद्ध है तो भी सूयं या 


१इस बात का मुञ्चे पुणं निश्चय हे कि दोनों ग्रन्थों के गणित हारा भिन्न-भिन्न दिनों 
के सब ग्रह लाकर यह दिखलाया जा सकता हं कि दस-्पांच या कदाचित्‌ ३० वर्षो मं 
दोनों के ग्रह अमुक दिन समान होगे, परन्तु इतना गणित करने कं लिए अत्यधिक परि- 
श्रम ओर समय की आवद्यकता हं । इसलिए मेने नहीं किया । 

° जब किसी सिद्धान्त के गणितागत ग्रह बेध से नहीं मिलते तब उनकी गतिस्थिति 
में कोई संस्कार किया जाता हं । उसे बीजसंस्कार कहते हं । 


१६ 
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अन्य किसी ग्रह का सम्पात मे आने का समय उतना अशुद्ध नहीं ठं, अतः बीज मे अधिक 
अशुद्धि की संभावना नहीं है । इसलिए इस रीति से लाये हए बीजसंस्कार द्वारा बेटी 
की भांति केवल सूं के सम्बन्ध से लायी हुई ग्रह की अशुद्धि दवारा ग्रन्थ रचनाकालः लावे 
तो भौ कोई हानि नहीं है, परन्तु हमारे ग्रन्थों मे बतलाया हुआ सूर्यं के सम्पात मं आनं 
का समय थोडा अशुद्ध ही है ओर वेध जितने स्थूल होगे बीज भी उतने ही अशुद्ध होगे, 
अतः इनके द्वारा निरिचत किया हुआ ग्रन्थरचना काल भी अशुद्ध ही होगा । 

तीसरी बात यह कि बेटली की रीति यदि ठीक मान ठे तो भी उसके अनुसार 
किसी ग्रन्थ का रचनाकार काना उसी स्थिति मे योग्य होगा जब कि ग्रन्थकार नं स्वतः 
वेध करके ग्रहों की गतिस्थिति बतकायी हो । यदि ग्रन्थकार ने किसी अन्य ग्रन्थ के 
ग्रह ज्यो के त्यों उद्धृत कर दिये हों तो वहां इस रीति का उपयोग करना अनुचित होगा । 
भास्कराचार्यं के ग्रन्थ मे बतलाया हुआ बीजसंस्कार यदि अलग रखे तो उसके भगणादि- 
मान ब्रह्मगुप्त के मानों से बिलकृल समान होने के कारण दोनों का रचनाकार समान्‌ 

| मानना पड़गा, परन्तु वस्तुतः ब्रह्मगुप्तसिद्धान्त के ५२२ वर्ष बाद भास्कराचायं ने सिद्धा- 

न्तलिरोमणि बनाया ह । जो बीजसंस्कार भास्कराचायं के ग्रन्थ महै वही शके ९६४ 
मे बने हृए राजमुगा ङ ग्रन्थमे भी ह ( आगे चल कर इसका विशेष विवेचन किया 
जायगा) । इस प्रकार बेटली की रीति के अनुसार राजमुगा ङ्ख (रके ९६४) सिद्धा- 
न्तशिरोमणि (शके १०७२) या करणकृतूहल (शके ११०५) का रचनाकाल एक ही 
आवेगा । 

बेटी कौ रीति द्वारा लाये हए काल कौ वास्तविक काल से तुलना करने परमभी 
उनकी रीति निरूपयोगी ही ठहरती है । मेनं पञ्चसिद्धान्तिकोक्त सूथेसिद्धान्त ओौर 
प्रथम आर्यसिद्धान्त मे उसका उपयोग करके देखा । तदनुसार निम्नलिखित वर्षो मं 
उनके ग्रह शुद्ध आते हं । 


पञ्चसिद्धान्तिकोक्त प्रथम आयंसिद्धान्त 
सूथसिद्धान्त ` 
रक रक 
चन्द्रमा ५२० ४६८ 
चन्द्रोच्च ४८२ ४८२ 
राह >< ५. 
मंगल ४५७ ४५७ 
बृध न ९२ ७२४ 
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गुर ७७२ ४८० 
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इससे सिद्ध होता है कि पञ्चसिद्धान्तिकोक्त सूर्थसिद्धान्त शके ४७२ मे ओर 
प्रथम आयंसिद्धान्त शके ५१६ मे बना, परन्तु प्रथम आर्य॑सिद्धान्त का रचनाकाल शके 
४२१ निविवाद सिद्ध है" ओर पञ्चसिद्धान्तिकोक्त सूर्यसिद्धान्त के विषय मे भी ऊपर 
बता चुके हं कि वह शके ४२१ से बहुत प्राचीन होना चाहिए । बेटटी ने १८ अध्यायो 
के आयसिद्धान्त अर्थात्‌ द्वितीय आर्य॑सिद्धान्त का समय सन्‌ १२८८ (शके १२१०) 
ओर पाराशरसिद्धान्त का रचनाकाल सन्‌ १३८४ (शके १३०६) बताया है , परन्तु 
द्वितीय आयेसिद्धान्त शके १०७२ से पहिले का है क्योकि उसकी कुछ बातों का उल्लेख 
सिद्धान्तरशिरोमणि में आया हैँ ओर पाराशरसिद्धान्त का उनल्टेख द्वितीय आर्यसिद्धान्त 
मे है, अतः वह उससे भी प्राचीन होना चाहिए (आगे इसका विशेष विषेचन किया 
जायगा) । 

इससे यह स्पष्ट है कि बेटली के निदिचत किये हुए काल बिलकुल अविक्वसनीय 
हं । अतः उनका बतलाया हुआ सूर्यसिद्धान्त का रचनाकाल (शके १०१३ ) भी उपेक्ष- 
णीय है। 

अब इन पाचों सिद्धान्तो के रचनाकाल का स्वतन्त्रतया विचार करेगे । 

ब्रह्मगुप्त ने कहा है :-- 

अयमेव कृतः सू्ेन्दुपुलिशरोमकवसिष्टयवनाय; ।।३।। 
अध्याय २४॥। 

यहां इन्दुसिद्धान्त सोमसिद्धान्त को कहा है । इससे सिद्ध होता है कि ब्रह्मगुप्त 
के पहिले भी एक. सोमसिद्धान्त था । प्रचलित सोमसिद्धान्त से भिन्न सोमसिद्धान्त 
का पहिले किसी समय प्रचार था, इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता । इस समय भी एेसा 
कोई सिद्धान्त उपरब्ध नहीं है ओर न तो उसकी उपलब्धि का कोई प्रमाण ही मिक्ता 


` वस्तुतः ये ग्रह यूरोपियन ग्रन्थों दवारा लाने चाहिए थे, परन्तु मेने केरोपन्तीय ग्रह 
साधनकोष्टकों द्वारा लाये हं । उससे सूक्ष्म अन्य किसी ग्रन्थ द्वारा गणित करने से 
कदाचित्‌ दस-पांच वर्षो का अन्तर पड़गा । 

` बेटली का ग्रन्थ (सन्‌ १८२३ ई०) 741 77, 8५07 111 देखिए । 
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है । अतः यह्‌ निरिचित है कि ब्रह्मगुप्त के पहिले भी वही सोमसिद्धान्त था जो कि इस 
समय उपलब्ध ह । हौ सकता ह, ब्रह्मगुप्त के समय का सोमसिद्धान्त कदाचित्‌ 
आधुनिक सोमसिद्धान्त से कु मिन्न अथवा विस्तार में कु न्यून या अधिक रहाहो 
पर दोनों के भगणादि मान तुल्य होने चाहिए । ` 
ऊपर बता चुके हं कि ब्रह्मगुप्त के समय पञ्चसिद्धान्तिकोक्त रोमक ओर वासिष्ठ 
से भिन्न श्रीषेणकृत रोमक ओर विष्णुचन्द्रकृत वासिष्ठ उपलब्ध थे ओर यह भी बता 
चुके हेः कि पञ्चसिद्धान्तिकोक्त रोमक ओर वासिष्ठ से आधुनिक रोमक ओर वासिष्ठ 
भिन्न हे । भगणादि मानों दारा भी इस कथन की पुष्टि होती हँ । अतः यहं सहज ही 
ध्यान में आ जाता है कि ब्रह्मगुप्तकाीन श्वीषेणकृत रोमक ओौर विष्णुचन्द्रकृत वासिष्ठ 
ही आधुनिक रोमक ओर वासिष्ठ होने चाहिए क्योकि पञ्चसिद्धान्तिकोक्त तथा 
आधुनिक रोमक ओर वासिष्ठ सिद्धान्तो से भिन्न तीसरे प्रकार के कोई रोमक ओर 
वासिष्ठसिद्धान्त पिले कभी प्रचित थे, इसका कोई प्रमाण नहीं मिक्ता । इस समय 
भी एेसा कोई सिद्धान्त उपलब्ध नहीं हं ओर दूसरी बात यह कि श्रीषेण ओर विष्णुचन्दर 
न अपने रोमक ओर वासिष्ठसिद्धान्त जिन अरन्थों के आधार पर बनाये उनके सम्बन्ध 
मे ब्रह्मगुप्त की “लाटात्‌ सू्ंशशा ङ . . - विष्णुचन्द्रेण'' ये ३ आर्यां ऊपर लिखी हं । 
इनसे ज्ञात होता हैकिवे दोनों ग्रन्थ एक ही प्रकार के होने चाहिए अर्थात्‌ उनके 
भगणादि मान समान होने चाहिए जंसे कि वर्तमान सोमक ओर वासिष्ठसिद्धान्तो के 
हें । तीसरी बात यह कि ब्रह्मगुप्त ने कहा है कि विष्णुचन्द्र ने दूसरा वसिष्ठसिद्धान्त 
बनाया । आधूनिक वसिष्ठसिद्धान्त मं (कारी की छपी हुई प्रति मं) निम्नलिखित 
इलोक' है- 
इत्थं माण्डव्य संक्षेपादुक्तं शास्त्रं मयोदितम्‌ । 
विस्तुतिविष्णुचन््रा्ैभेविष्यति युगे युगे ।।८०॥। 

यह्‌ माण्डव्य के प्रति वसिष्ठ का कथन है । यहां इस सिद्धान्त से विष्णुचन्द्र का 
सम्बन्ध स्पष्ट है । शलोक मं विष्णुचन्दर का नाम गौणरूप में आया है, अतः यह सिद्धान्त 
साक्षात्‌ विष्णुचन्द्र रचित न हौ तो भी यह स्पष्ट ह कि अन्य किसी ने विष्णुचन्दर केही 
मानों द्वारा इसे बनाया है । रोमकसिद्धान्तसम्बन्धी उपर्युक्त ब्रह्मगुप्त की आर्याओं 
मे कहा है कि वह्‌ लाट, वसिष्ठ जर विजयनन्दी के आधार पर बना है ओर आधुनिक 
रोमकसिद्धान्त के आरम्भ में ये इकोक हं-- 


१३० का० संग्रह की प्रति में भी यह्‌ इलोक है । उसमे उत्तराद्धे का आरम्भ'विस्म्‌- 
तिदचेच्च चन्द्राः इस प्रकार हे, परन्तु यह अशुद्ध मालूम होता हे । 
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वसिष्ठो रोमशमुनिः' कालज्ञानाय तत्वतः । 

उपवासं ब्रह्मचयं प्रागेकं विष्णुतत्परौ ।।२।। 

वसिष्ठसदभिप्रायं ` ज्ञात्वापि मधुसूदनः। 

अपंयामास तत्सिद्धच तावच्छास्त्राथंपारगः ।।३।। 

उभाभ्यां तोषितो विष्णुर्योगोयं तन्मुखद्र यात्‌ । 

उच्चारयामास . . , || ४।। 

यद्यपि ये इलोक कू अशुद्ध हं तथापि आधुनिक रोमकसिद्धान्त से रोमक ओर 
वसिष्ठ दोनों का सम्बन्ध इनमे स्पष्ट है ओर ब्रह्मगुप्तकाखीन रोमकसिद्धान्त को भी 
वसिष्ठ का आधार था ही। इससे अनुमान होता है कि ब्रह्मगुप्तकाटीन श्रीषेणकृत 
रोमक ओर विष्णुचन्द्रकृत वासिष्ठ तथा आधुनिक रोमश ओर वासिष्ठसिद्धान्त एक 
ही हं । आधुनिक लोमशसिद्धान्त में श्रीषेण का नाम नहीं है, पर सिद्धान्त का नाम 
वही ह । उसमें रोमश को एक मुनि माना है । सम्भव है श्रीषेणकृत रोमक की शब्द 
रचना आधुनिक रोमक से कु भिन्न रही हो, पर दोनों के भगणादिमान एक 
होने चाहिए । 
आधुनिक सोम, रोमश ओर वसिष्ठ सिद्धान्तो के सवेथा समान अथवा केवल 

भगणादिमानों मे साम्य रखनेवले इन्हीं नामों के सिद्धान्त यदि ब्रह्मगुप्त (शके ५५०) 
के पुवं भीथेतो फिर भगणादि मानों के विषय मे इनके बिलकुल समान, परन्तु सम्प्रति 
इन तीनों से अत्यन्त अधिक महत्वशाटी तथा पूज्य माना जानेवाला आधुनिक सू्- 
सिद्धान्त ब्रह्मगुप्त के पहिले नहीं रहा होगा, यह कंसे कहं सकते हं ? आधुनिक सू्थ- 
सिद्धान्त अथवा सोम, रोमक या वासिष्ठसिद्धान्तों के भगणादि मान ब्रह्मगुप्त से पूवं 
क प्रथम आर्य॑सिद्धान्त अथवा उससे भी प्राचीन पञ्चसिद्धान्तिकोक्त पांच सिद्धान्तो 
के समान नहीं हं । पहिले बता चुके हे कि लाटाचार्यं का एक स्वतन्त्र ग्रन्थ था । ब्रह्म- 
गुप्त के कथनानुसारं श्रीषेण के रोमक ओर विष्णुचन्द्र के वासिष्ठ में सब मध्यम ग्रहः 
लाट कै ग्रन्थ से लिये गये हं, अतः ब्रह्मगुप्त से प्राचीन ग्रन्थों मे आधुनिक रोमक वासिष्ठ 
ओर सोम सिद्धान्तो से साम्य रखनेवाला केवर एक लाटाचायं का ही ग्रन्थ दिखाई 
देता है । यह्‌ बात ओर ऊपर लिखे हुए अन्य विचार एवं अल्बेरुणी का यह कथन 


“ रोमक के स्थान मं लोमश ओर सदभिप्रायं' के स्थान में "तदभि ०' पाठ भी मिलते 
हं । सिद्धान्त के भी "रोमक" ओर "रोस" दो नाम पाये जाते हे । 

` कोलब्रूक इसका अथं लगाते हं कि कुजादि ग्रह वासिष्ठ से लिये, परन्तु सब बातों 
के पूर्वापर सन्दभं का विचार करने से मुञ्चे अपना ही अथं ठीक मालूम होता हें । 
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कि सूर्यसिद्धान्त लाटकृत है, इन सबका एकत्र विचार करने से मृज्ञे यही अनुमान होता 
हे कि वर्तमान सूर्यसिद्धान्त के मध्यमग्रह (भगणादि मान) लाटाचायं के ग्रन्थ केह 
मौर लाटाचायं का समय वराहमिहिर से पूवं है । अतः मेरे मतानुसार वतमान सूयं- 
सिद्धान्त के भगणादि मूलतत्त्व के ४२७ से प्राचीन हे । आधुनिक सूधसिद्धान्त लाटढ़ृत 
न हो तो भी आधुनिक सोम, रोमक ओर वासिष्ठ सिद्धान्त ब्रह्मगुप्त के पिले के हं 
ओर उन तीनों से अत्यधिकं पूज्य तथा महत्वशाटी होने के कारण वतमान सूर्यसिद्धान्त 
उनसे भी प्राचीन है, अतः उसका रचनाकार शक की पांचवीं शताब्दी से अर्वाचीन 
नहीं हो सकता । 

अव पाचों सिद्धान्तो क। पुथक्‌-पुथक्‌ विशेष विचार करेगे । 

सूर्यसिद्धान्त (आधुनिक) 
आधुनिक सूरथ॑सिद्धान्त मे १४ अधिकार ओर सब मिलकर अनुष्टुप्‌ छन्द के ५०० 

रलोक ह । इसके भगणादि मान ऊपर लिखे हें । आरम्भ के श्लोकों से मालूम होता 
हे कि कृतयुग के अन्त में सुं की आज्ञा से सूर्यादिभूत पुरुष नं इसे मय नामक असुर से 
कहा अर्थात्‌ शके १८१७ के आरम्भ में इसे बने २१६४९९६ वधं हए । 

यद्यपि ऊपर यह अनुमान किया है कि आधुनिक सूयंसिद्धान्त लाटकृत होगा । 
अतः उसका रचनाकाल शके ४२७ से बहुत प्राचीन होना चाहिए तथापि वराहमिहिर 
के समय तक उसका यह नाम नहीं पड़ा रहा होगा क्योकि पञ्चसिद्धान्तिका मे एक 
ही सूर्यसिद्धान्त का वर्णन है ओर वह इससे भिन्न हे । ब्रह्मगुप्त सिद्धान्त मे सूथेसिद्धान्त 
का उल्लेख दो स्थानों मे आया है। वे दोनों इलोक ऊपर वसिष्टसिद्धान्त के वणेन 
मे लिखे ही हे । उनमें एेसा कोई प्रमाण नहीं दिखाई देता जिसके आधार पर कह 
सकं कि ब्रह्मगुप्त के समय दो सूर्यसिद्धान्त थे, अतः उस समय भौ आधुनिक सूयसिद्धान्त 
का नाम सूर्थसिद्धान्त पड़ चुका था, यह निरिचित रूप से नहीं कहा जा सकता । पड़ 
चुका रहा हो तो भी यह स्पष्ट है कि उसे प्राधान्य नहीं प्राप्त हुआ था क्योकि उन्होने 
खण्डखाद्य मे स्वकीयसिद्धान्त, प्रथम आर्यसिद्धान्त या वतंमान सूयंसिद्धान्त के मान 
न लेते हए पञ्चसिद्धान्तिकोक्त सू्ेसिद्धान्त के लिये हं, अतः वर्तमान सू्सिद्धान्त के 
विषय में निरुचय पूर्वक नहीं कहा जा सकता कि इसका यह नाम कब पड़ा ओर यह्‌ कब 
से पूज्य माना जाने खगा । हां, अनुमान कर सकते हं । 

आधुनिक सूथेसिद्धान्त लाटङृत हो तौ भी उसके सब लोक लाटकृत नहीं होगे । 
मध्यमाधिकार के भगणादि मानों को छोड़कर बचे हए रलोकों में से अधिकतर या 
कुछ मृलग्रन्थ पञ्चसिद्धान्तिकोक्त सूसिद्धान्त के ही होगे अथवा यह भी सम्भव हे कि 
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वर्तमान सूथंसिद्धान्त का यह स्वरूप लाटकरेत न हौ बल्कि पञ्चसिद्धान्तिका 
के थोडेही दिनों बाद किसी ने भगणादि मान लाट के तथा शेष इलोक मूल 
सूर्यसिद्धान्त के लेकर इसे बनाया हो ओर उसके दो तीन वषे बाद ग्रन्थकर्ता का 
पता न लगने के कारण उसका विस्मरण हो जाने के बाद रोगं उसे पूज्य माननं 
लगे हों। 

ब्रह्मगुप्त कहते हे कि रोमक ओर वासिष्ठ सिद्धान्तो मे ग्रहों का स्पष्टीकरण 
आर्यभटीय से लिया गया है, परन्तु वतंमान सूरय,रोमकादि सिद्धान्तो के परिध्यंश जो कि 
ग्रहस्पष्टीकरण के एक मुख्य उपकरण हं, आर्यभटीय से नहीं मिरते । मूल सूयं सिद्धान्त 
से प्रायः मिलते हं (आगे स्पष्टाधिकार के प्रथम प्रकरण में वे सब एकत्र लिखि हं ) । 
इससे अनुमान होता है कि काटाचायं ने अथवा सूर्यसिद्धान्त के कर्ता अन्य किसी व्यक्ति 
ने इस ग्रन्थ मे केवल भगणादि मान अन्य ग्रन्थ से लिये हे, पर शेष बाते मूल सूयेसिद्धान्त 
की हे अथवा यों कहिए कि दोष सभी बातें अक्षरशः मूल सूयेसिद्धान्त कौ ही 
रखी हं । 

इसी प्रकार श्रीषणकरत रोमक ओर विष्णुचन्द्रकृत वासिष्ठ के विषयमे 
बरहागुप्त॒ने स्पष्ट कहा है कि उनके भगणादि मान लाट के हं । मालूम होता ट 
दोष विषयों मे से जितनी बातें प्रथम आर्यभट के सिद्धान्त में बतलायी हं उन्हं 
छोडकर अवशिष्ट सभी मूर्तत्वं सूर्यसिद्धान्त के समान रखते हुए किसी 
ने पीछे से आधुनिक वासिष्ठ ओर रोमक सिद्धान्त बनाये हं । उत्पल ने बृहत्संहिता 
के १८ वें अध्याय की टीका में “तथा च आचायः विष्णुचन्द्रः"' कहकर अग्रिम 
श्लोक लिखा है-- 


दिवसकरेणास्तमयः समागमः रीतररदिमसहितानाम्‌ । 
कुसुतादीनां युद्धं निगद्यतेऽन्योन्ययुक्तानाम्‌ ।। 


यह रलोक आर्या छन्द का है, परन्तु आधुनिक दोनो प्रकार के वासिष्ठसिद्धान्त 
अनुष्टुप्‌ छन्द के हं । इससे भी यही अनुमान होता है .कि विष्णुचन्द्रोक्त वासिष्ठ- 
सिद्धान्त के आधार पर अन्य किसी ने आधुनिक वसिष्ठसिद्धान्त बनाया ह । यही 
स्थिति आधुनिक रोमकसिद्धान्त की भी होगी । 


पूने के आनन्दाश्रम में सूर्यसिद्धान्त की कछ सटीक तथा कु केवर मूल मात्र की 
प्रतियां हे । उनमें एक टीकारहित पुस्तक (नं ° २९०९) के प्रथम (मध्यम) अधि- 
कार का सातवां इलोक सटीक पुस्तकों मे नहीं है । पूर्वापर सन्दभे का ज्ञान होने के 
किए यहां उसे आगे पीछे के श्लोक भाग सहित लिखते हं । 
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न मे तेजः सहः कर्चिदाख्यातुं नास्ति मे क्षणः। 
मदंशः पुरुषोऽयं ते निःशेषं कथयिष्यति ।६।। 
तस्मात्‌ त्वं स्वा पुरीं गच्छ तत्र ज्ञानं ददामि ते। 
रोमके नगरे ब्रह्मशापान्म्टेच्छावतारधुक्‌ ।\७।। 
इत्युक्वान्तदंषे द. 5 


अर्थ--( हे मय! ) मेरे तेज को कोई सहन नहीं कर सकता (ओर) मुञ्चे 
बतलाने के लिये समय (मी) नहीं है। मेरा अंशभूत यह पुरुष तुञ्चसे सब कछ 
कटेगा ।1६।। इसकिए तू अपने नगर को जा। ब्रह्मशाप के कारण मंम्लेच्छका 
अवतार धारणकर वहां रोमक नगर मेँ तञ्च ज्ञान दूंगा ।७।। इतना कह कर ( सूयं) 
देव अदुश्य हो गयं । | । 
यहां का सातवां शलोक सटीक पुस्तकों के छठे ओर सातवें इलोकों के मध्यमं हं। 
पूर्वापर सन्द्भं का विचार करने से सातवां इलोक बीच मं बिल्कुल असंगत मालूम 
होता है । सूयसिद्धान्त के अंग्रेजी अनुवादकर्ता रे० ब्जेस के पास की टीकारहित दो 
स्तक मे यह श्लोक था, पर सटीक पुस्तकों मँ नहीं था । उपर्युक्त अनुवाद की 
टिप्पणी मे विटने ने इस इलोक के सम्बन्ध मे अपना निम्नलिखित मत प्रदशित 
क्रियां) 

"यद्यपि यह कथन ठीक है कि वर्तमान छठे ओर सातवें लोकों के बीच में यह 
रोक असंगत मालूम होता है तथापि यह्‌ बहुत-सी पृस्तकों मे मिलता है ओर यहभी 
सम्भव नहीं है कि किसी ने जानवृज्ञकर नवीन इटोकं बना कर प्रक्षिप्त कर दियाहो, 
अतः आधुनिक सटीक पुस्तकों के आरम्भ के सात-जाठ इलोक जिनमें कि मय को सुथ- 
सिद्धान्त की प्राप्ति का वणन है किसी ने नवीन बना कर किसी समय प्रक्षिप्त कर दिये 
होगे । उनके स्थान में उपर्युक्त इलोक अथवा उसके साथ साथ उसी सरीखे कुछ ओर 
दलोक होने चाहिए । इससे मालूम होता हँ कि सूथसिद्धान्त का यवनो से कोई न कोई 
सम्बन्ध अवश्यं होना चादिए 1 कि बहुना, यह शास्त्र हिन्दुओं को यवनोंसेदही मिला 
होगा । सूर्थसिद्धान्त मयासुर को मिला, यह बात वतमान सू्ेसिद्धान्त मे भी चक्िखी 
ही है। तो फिर सूर्योपदेश के लिए पात्र असुरही मानने का कारण क्या? इस बात 
से भी यवनों से उसका सम्बन्ध दिखाई देता ह । ' 


टालमी 


वेबर महोदय लिखते हँ कि `ईजिष्ट के राजा तालमयस (०1९1१९१२) 
का नाम हिन्दुस्तान के खुदे हए लेखों में तुरुमय पाया जाता है, अतः असुरमय तुरुमय 
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का स्वरूपान्तर होना चाहिए ओर आलमाजेस्ट (५1१९८९५) ग्रन्थ का कर्ता टालमी 
ही मय होना चाहिए! । परन्तु हम ऊपर बता चुके हें कि टाल्मी के ग्रन्थकामूल 
सूर्यसिद्धान्त से कोई सम्बन्ध नहीं है ओर ऊपर कखे हुए आधुनिक सूयसिद्धान्त के 
भगणादि मानोंका भीटाल्मी के मानोंसे किसी प्रकार साम्य नहीं हं1 अतः यहं 
बिलकूल स्पष्ट है कि वतंमान सूयेसिद्धान्त से टालमी का कोई सम्बन्ध नहीं हैँ। 
उत्पल ने बृहत्संहिता की टीका में निम्निखित शलोकं उद्धूत किय हं । उन्होने 
इन्हें सूय॑सिद्धान्तोक्त कहा है-- 
महतदचाप्यधःस्थस्य' नित्यं भासयते रविः । 
अर्धं शशांकविम्बस्थ न द्वितीयं कृथञ्चन ।। 
तेजसां गोककः सूर्यो म्रहर्षाण्यम्बृगोककाः । 
प्रभावन्तो हि दृश्यन्ते सु्थ॑रदिमविदीपिताः ॥। 
विभ्रकर्षं यथा याति ह्यधःस्थश्चन्द्रमा रवेः । 
तथा तस्य च भृदृर्यमंशं भासयते रविः ।। 
अध्याय ४, चन्द्रचारः 





भायां शशिकक्षागां खौभावा ( ? ) न्तरस्थिते । 
यदा विडात्यविक्षिप्तदचन्द्रःः स्यात्तद्‌ग्रहस्तदा ।। 
इन्द्‌ना छादितं सूथमधोविश्षिप्तगामिना । 
न परयन्ति यदा लोके तदा स्याद्‌ भास्करग्रहः।। 
तमोमयस्य तमसो रविरदिमपलायिनः । 
भूचछठाया  चन्द्रविम्बस्थोर्द्धः परिकल्पितः।। 
अध्याय ५, राहुचारः 
ये श्लोक आधुनिक सूर्यसिद्धान्त में नहीं हं । पता नहीं चरता ये मूल सूर्यसिद्धान्त 
= के है या अन्य किसी ग्रन्थ के, यदि मूलमसूथेसिद्धान्त के होगे तो कहना पड़्गा कि 
 भटोत्पक के समय (शके ८८८) आधुनिक सूर्यसिद्धान्त का पूज्यत्व नहीं था। 
भटोत्पल ने बृहत्संहिता के गुरुचार की टीका में महाकातिकादि संवत्सरो के 
विचार मं लिखा है किः- 





#\, क % # १ 


' बजेंसकृत सूर्यसिद्धान्त के अनुवाद का तृतीय पुष्ठ देखिए । ऊपर बेबर कं लेख 
का केवल सारांश लिखा हे । 
९ एक हस्तलिखित पुस्तक में ये इलोक जसे थे, वैसे ही यहां लिखे हं । 


। 





द्ध 
क 


न 


न्क 


ति 


- रास सा ताना कामका त 
ब क्छ 
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केचित्‌ कृत्तिकादियुक्ते गुरौ यच्चन्द्रयुक्तं नक्षत्रं चेत्रमासादितो भवति ततो 

महाकातिकादीनि संवत्‌सराणि प्रभवादीनि च गणयन्ति ।' 

आधुनिक सुयंसिद्धान्त में महाकातिकादि संवत्सरो का नाम रखने की रीति इस 
प्रकार ह :-- 

वेशाखादिषु कृष्णे च योगः पञ्चदशे तिथौ । 
कातिकादीनि वर्षाणि गुरोरस्तोदयात्‌ तथा ।। १७।। 
| मानाध्याय । 

इन दोनों रीतियों का बहुत कुछ साम्य हँ ओर महाकातिकादि संवत्सरो का नाम 
रखने की यह रीति सूयंसिद्धान्त के अतिरिक्त अन्य किसी भी ग्रन्थ में नहीं मिलती । 
मूल सूथेसिद्धान्त मे थी या नहीं, इसका पता पञ्चसिद्धान्तिका द्वारा नहीं चलता ओौर 
इसे जानने का दूसरा भी कोई मागे दिखाई नहीं देता । यदि भटोत्पल का केख मूल 
सूयसिद्धान्तानुसार होगा तो इससे यह बात सिद्ध करने में अच्छी सहायता मिलेगी कि 
मूल सूथेसिद्धान्त के इलोक आधुनिक सूयेसिद्धान्त मं हं । 

लाट 

अल्बेरुणी (लगभग शके ९५२) सूर्यसिद्धान्त को लाटकृत बतलाते हं, परन्तु 
इसमं किसी प्रकार का सन्देह नहीं है कि मू सूयेसिद्धान्त (पञ्चसिद्धान्तिकोक्त ) 
लाटकृत नहीं हैँ क्योकि एेसा होता तो वराहमिहिर ने िखा होता कि यह लाटकृत 
है ओर पञ्चसिद्धान्तो मं उसका समावेश न किया होता । ब्रह्मगुप्त के कथन से तो 
यह्‌ बिल्कुल स्पष्ट हँ कि खाट का ग्रन्थ सूयेसिद्धान्त से भिन्न है ओर उन्होने लाट के 
ग्रन्थ मं दो-तीन जगह दोष भी दिखाये ह्‌,पर सूयेसिद्धान्त में कहीं दोषारोपण नहीं किया 
है । इससे सिद्ध होता है कि अल्बेरुणी जिस सिद्धान्त को लछाटकरत बतला रहे हं वह 
मूल सू्ेसिद्धान्त नहीं, बल्कि आधुनिक है । अतः सिद्ध हुआ कि वतमान सूयेसिद्धान्त 
का महत्व शके ९५२ के पहिले स्थापित हुआ था । 

भास्वतीकरणकार ने आरम्भहीमे लिखा है :-- 


अथ प्रवक्ष्ये मिहिरोपदेशात्‌ तत्सूयेसिद्धान्तसमं समासात्‌ ।।३।।' 
अधिकार १। 


मिहिर के उपदेश दवारा उनके सूथ॑सिद्धान्त के समान संक्षिप्त (करण) बना | 


रहा हूं । 
यहां 'तत्सूर्य॑सिद्धान्त' शब्द से मालूम होता है कि भास्वतीकार के समय वराह्‌- 
मिहिर के संगृहीत सिद्धान्त से भिन्न एक ओर भी सूयेसिद्धान्त रहा होगा । 
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सिद्धान्तशिरोमणि के स्वयं भास्कराचार्यकृेत वासनाभाष्य में सूर्यसिद्धान्त के 
ये रलोक हं -- । 
अदुश्यरूपाः कालस्य मूतंयो भगणाध्िताः । 
रीध्रमन्दोच्चपाताख्या ग्रहाणां गतिहेतवः ।। १।। 
तद्रातरदिमभिबंद्धास्तेः सव्येतरपाणिभिः। 
प्राक्परचादपकृष्यन्ते यथासन्नं स्वदिङ्मुखम्‌ ।।२।। 


ये इलोक वर्तमान सूर्यसिद्धान्त में हं (स्पष्टाधिकार, इलो° १-२)। गोलबन्धा- 
धिकार में भास्कराचा्यं सम्पातगति के विषय मे लिखते हं :- 


विषुवत्करान्तिविल्ययोः सम्पातः क्रान्तिपातः स्यात्‌ । 
तद्भगणाः सौरोक्ता व्यस्ता अयुतत्रयं कल्पे ।। १७।। 
इसके भाष्य में उन्होने छिखा है:-- 
क्रान्तिपातस्य भगणाः कल्पेऽ्युतत्रयं तावत्‌ सूरय॑सिद्धान्तोक्ता . 
वतमान सूथेसिद्धान्त मे बतलाये हुए भचक्रभ्रमण के उदेश्य से ही यहां एसा कहा , 
है । इसी प्रकार सूर्ग्रहणाधिकार के अन्त मे लिखा है तस्मान्नेदं पू्वेर्काशाद्यस्तथा 
कृतं कम" । इसमें अर्काश शब्द मालूम होता है वतमान सूयेसिद्धान्त के उदश्य से कहा 
है 1 
इससे सिद्ध होता है कि अल्बेरुणी, भास्वतीकार ओर भास्कराचायं के पूवं 
अर्यात्‌ शक की दसवीं शताब्दी के आधे के पहिले आधुनिक स्॑सिद्धान्त को मान्यत्व 
ओर पूज्यत्व प्राप्त हौ चुका था। सम्प्रति एेसा कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है जिससे 
जाना जाय कि शके ५५० (ब्रह्मगुप्तसिद्धान्तकाल ) ओर ९५० के मध्य मं उसे पूज्यत्वं 
कब प्राप्त हुआ? 
वतेमान सूर्यसिद्धान्त के अनुयाय ग्रन्थ 
तैरंगण के वाविलाल कोच्चन का शके १२२० का करण ग्रन्थ सभी अंशो में वतं- 
मान सूर्यसिद्धान्त के अनुसार है । इसके पहले के सूर्थसिद्धान्तानुयायी करणग्रन्थ 
मुञ्चे देखने में नहीं आये । शके १३३९ के भटतुल्यकरण कौ अयनगति वतमान सूय- 
सिद्धान्तानुसार है । शके १४४५ या उसके आसपास का 'ताजक्सार नाम का एक 
ग्रन्थ मेने देखा है। उसमें ग्रहानयन के विवय मे छिखा है-- 
श्रीसूर्थतुल्यात्‌ करणोत्तमादवा स्पष्टा ग्रहा राजमृगाङ्कतो वा । 
इससे सिद्ध होता है कि शके १४४५ के पहिले सूथेतुल्य नाम॒ का एक करणमग्रन्थ 
था अर्थात्‌ उसमें ग्रह सूर्यसिद्धान्त के लि गये थे । वह सूथसिद्धान्त वतमान सूर्यसिद्धान्त 
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ही रहा होगा । दके १४१८ मे बने हए ग्रहकौतुककरण में ग्रन्थकार ने लिखा है कि 
इसके व्षमानादि सूर्यसिद्धान्त के हे । वे मान वतमान सूयेसिद्धान्त के हं । गणेश 
दैवज्ञ ने ग्रहलाघव के मध्यमाधिकार मे लिखा है :-- 


सौ रोऽ्कोऽपि विधूच्चम ङ्ुकलिकोनान्नः ।' 

अर्थात्‌ मेने सूथंसिद्धान्त से सूयं, चन्द्रोच्च ओर ९ कला न्यून चन्द्रमा च्या ह । 
ग्रहलाघव के ये मान वर्तमान सूयसिद्धान्त के ही हं । तिथिचिन्तामणि की सारिणियां 
भी आधुनिक सूर्यसिद्धान्त के रव्यादिको हारा ही बनायी गयी हं (आगे ग्रहलाघव का विचार 
करते समय इसका विशेष विवेचन किया जायगा ) । भास्वतीकरण की माधवकरृत 
टीका शके १४४२ की अर्थात्‌ जिस वषं ग्रहलाघव बना उसी वषे की है । उसमें छिखे 
हुए सूथं चन्द्रादिकों की अथवा राहु को छोडकर शेष ग्रहों की भगणसंख्या के इकोक 
या उनमें बतकायी हुई भगणसंख्या आधुनिक सूयं सिद्धान्त के श्लोको ओर भगणमानों 
से पूर्णतया मिलती है । 

मकरन्द नाम का एक पञ्चाङ्खसाधक ग्रन्थ है । उत्तर हिन्दुस्तान के बहुत से प्रदेशों 
मे आजकल उसके अनुसार पञ्चाङ्ग बनाये जाते हं । उसमें वष॑मान तथा सब ग्रहों के 
भगणादि मान आधुनिक सूथंसिद्धान्त के हे । काशी के च्पे हुए मकरन्द मे उसका 
रचनाकार शके १४०० चखा है, पर शक पद्यबद्ध नहीं ह । पुस्तक मं इसके 
सत्यत्व की प्रतीति दिलानेवाला अन्य कोई साधन न होनें के कारण इसके विषय 
मे थोडा सन्देह होता है, परन्तु विश्वनाथ इत्यादि गणको ने मकरन्द का उल्लेख किया 
है, अतः उपर्युक्त काल विश्वसनीय हो सकता है । आयंभटीय कौ परमादीङवरकृत 
टीका में वतमान सूर्यसिद्धान्त के भिन्न-भिन्न अधिकारों के १२ इलोक आये हं ।* उनमें 
मध्यमाधिकार के ४ रलोक विशेष महत्व के हं । उनमें सब ग्रहों के मन्दोच्च ओर 
पातों के भगण पठित हे । इन परमादीश्वर का समय ज्ञात नहीं है । इन्होनं जहां-जहां 
सू्थसिद्धान्त के वचन उद्धृत किये हू वहां -वंहां पिले तथा च मयः लिखा हें । 

गोदा नदी के पास पा्थपुर (पाथरी) नामक ग्राम के निवासी दृण्ठिराज के पुत्र 
गणेश दै वज्ञ का शके १४८० के आसपास का एक ताजिकभूषण नामक ग्रन्थ है । उसमें 
उन्होने वषमान मूल सूयंसिद्धान्त का लिया है । मूल सूथेसिद्धान्त का वषेमान (३६५। 
१५।३१।३०) आधुनिक सू्थ॑सिद्धान्तोक्त वधमान (३६५।५।३१।३१।२४) की अपेक्षा 


१मध्यमाधिकार ४१ से ४४ तक । पात० २। भूगोलाध्याय ३५ से ४० तक । 
मानाधि० १। 
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गणित के लिए सरल होने के कारण मालूम होता है शक कौ १५ वीं शताब्दी के अन्त 
तक प्रचलित रहा हं। | 


“ज्योतिषदर्पण' नाम का एक शके १४७९ का मुहूतं ग्रन्थ है । उसमे प्रसंगवशात्‌ 
उदाहरण के लिए सुष्टचयारम्भे से केलियुगारम्भ पयन्त का अहगेण दिया हैँ ओर 
कल्पारम्भकालीन गुरूवार की मध्यरात्रि के मध्यमग्रहादि भी बतलाये हं । वे सब 
आधुनिक सूथंसिद्धान्तानुसार हं । 


“रामविनोद' नाम का शके १५१२ का एक करणग्रन्थ है । उसका वषेमान वतमान 
सर्थसिद्धान्तानुसार है । सिद्धान्ततत्त्वविवेककार कमलाकर (शके १५८०) तौ वतमान 
सर्थसिद्धान्त के अत्यन्त अभिमानी हें । 'वाषिकतन्तर' नाम का एक ग्रन्थ वतमान 
सूर्थसिद्धान्त के अनुसार शके १४०० ओर १६३४ के मध्य मं बना ह । 


टीकां 


वतमान सूथेसिद्धान्त पर र ङ्गनाथकृत गृढाथंप्रकाशिका नाम की शके १५२५ कौ 
एक टीका है। कारी ओर कलकत्ता में इसके सहित सू्ेसिद्धान्त छपा है । दूसरी 
नृसिहदवज्ञ की सौरभाष्य नाम्नी शके १५४२ की टीका है । तीसरी गहनार्थप्रकारिका 
नाम की विश्वनाथ दै वज्ञकृत उदाहरणात्मक टीका हैँ । यह शके १५५० के आसपास 
बनी है। चौथी दादाभाई कौ शके १६४१ की किरणावली टीका है । इन चारों 
मे रङ्खनाथ की टीका अधिक विस्तृत है । उसकी उपपत्ति भी अच्छी हँ । रङ्गनाथ कौ 
टीका में दो-तीन जगह लिखा है इति साम्प्रदायिकं व्याख्यानम्‌'*। दो-तीन स्थलों मं 
किचित्तु' लिखकर दूसरों के मत दिये हं*। एक जगह लिखा है “नव्यास्तु इत्यर्थं 
कुर्वन्ति" । इससे विदित होता है कि रङ्खनाथ के पहिले कौ कुछ टीकाएं उनके समय 
उपलब्ध थीं । उन्होने "रवत" नाम के टीकाकार का उल्लेखं चार स्थलों मे किया है । 
एक जगह नार्मदोक्त बतलाते हए एक श्लोका उद्धृत किया हैँ ।* अतः नामंद का कोड 
ठेसा गणितग्रन्थ होना चाहिए जिसमें सुथेसिद्धान्त का उल्टेख या आधार हो । मेरे 
मतानुसार नार्मद का समय लगभग शके १३०० होना चाहिए ।* कोलत्रूक ने सूरय- 


‹ काडी की छपी हुई पुस्तक का पृष्ठ १५६, १६३, २०१ देखिए । 
` काही की मुद्रित पुस्तक का पृष्ठ ४८, ६५, १४७ देखिए । 

१ कारी की मुद्रित पुस्तक का पृष्ठ २०१ देखिए । 

* कारी कौ मुद्रित पुस्तक का पृष्ठ २१२ दिए । 

^ इसी प्रकरण में आगे नामेद का वणेन परए 
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सिद्धान्त की एक भूधरकृत टीका ' का उल्केख किया है । प्रो° विटने ने विल्सन के 
कंटलाग के आधार पर लिखा है' कि मैकेजीसंग्रह मे सम्पूणं सूथंसिद्धान्त या उसके 
कुछ भाग पर मलि्लिकार्जुन, येल्ल्या, आ्य॑भट, मम्मट ओर तम्मया की टीकाएं थीं । 
सिद्धान्तकार दोनो आयंभटो में सेएक की भी किसी भी सू्थ॑सिद्धान्त पर टीका होना 
असम्भवे प्रतीत होता ह । अतः ये टीकाकार आयंभट उन दोनों से भिन्न कोई तृतीय 
व्यक्ति होगे । 
बापूदेव शास्त्री ने सन्‌ १८६० मे सूथसिद्धान्त का इंगलिश अनुवाद किया था । 
वह बिव्लिओथिका इन्डिकामे चपा है (न्यू सीरीज नम्बर १)। उसमें केवल मूल 
दलोकों का अनुवाद ओर कहीं-कहीं टिप्पणियां ह । सूर्यसिद्धान्त का रेवरेन्ड 
बर्जेस (1२८५, एलः एप] ९७8) कृत अंग्रेजी अनुवाद अमेरिकन ओरिएन्टल 
सोसायटी कौ पुस्तक ६ सन्‌ १८६० मे छपा हैँ ओौर वह॒ अल्ग छपा है । पदिक बजेस 
ने यह अनुवाद किया हैँ ओौर उस पर कुछ टिप्पणियां ल्खीहं। बाद में प्रो° 
विटने ने विस्तृत टिप्पणियां की हुं । इस पुस्तकं की टिप्पणियों से सम्बन्ध रखने- 
वाले तथा अन्य प्रकार के सब मतो का उत्तरदायित्वं प्रो ° विने ने अपने ऊपर लिया 
दै । हिन्दुओं ने ज्योतिष ग्रीक लोगों से लिया है, यह विटने का मत है' ओर बर्जेस के 
मतानुसार ग्रीकों ने ज्योतिष हिन्दुओं से लिया ह । उन्होने अपना मत ग्रन्थ के अन्त 
मे अलग ज्िखा हे। ‹ 
प्रक्षेप ` 
रङ्कनाथ ने ग्रहयुत्यधिकार के २३ वें श्लोक के आगे टीका में एक इलोकाधं लिखा 
है । उसे वे प्रक्षिप्त बताते ह्‌। लिखते हं कि यह इलोकार्धं सब पुस्तकों मे नहीं मिलता, 
इसलिए मने इसकी टीका नहीं की है । इसी प्रकार श्ृङ्खोन्नति अधिकार के १९ इलोकों 
के बाद आगेकेदोरलोकोंकीटीकातो की है, परन्तु उनके विषयमे लिखादहैकिये 
दोनों श्लोकं असंगत हं, इनमें बतलायी हुई रीति अशुद्ध है ओर कल्ल के "धीवृद्धिद- 
तन्त्र पर विश्वास रखनेवाले किसी सुबद्धिमन्यने इन्हे प्रक्षिप्त कर दिया है। त्रिप्ररना- 
धिकार के पांचवें, छठे, सातवें ओर आयवे श्लोकों के विषय मे लिखा है कि इन्हं कोई 
प्रक्षिप्त कहे, यह नहीं हो सकता । .इससे ज्ञात होता है कि उस समय इन चारों शलोको 
को प्रक्षिप्त कहनेवाला समुदाय या टीकाएं थीं । ज्योतिषदपंण' नाम के मुहृतंग्रन्थ में 
आधुनिक सूथेसिद्धान्त के मध्यमाधिकार ओर मानाध्याय के लगभग १९ इलोक हं ॥ 


' बजंसकृत सूयंसिद्धान्त के अनुवाद का पृष्ठ २७८ देखिए । 
` विटने का मरणकाल ई० स० १८९४ है । 
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वे आधुनिक ग्रन्थ से मिलते हं परन्तु उनमें अगे-पीे के इलोक रहते हुए बीच मं ३ 
लोक एसे हे जो कि आधुनिक रङ्खनाथीय टीका की पुस्तक मे नहीं मिर्ते ओर 
उनमें कोई पूर्वापर विरोध नहीं ह। 
प्रसार 
सू्थसिद्धान्तोक्त भगणादि मानों को स्वीकार करनेवाले करणादि ग्रन्थ तथा 
उसकी जो टीकाणएं ऊपर बतलायी गयीं उनके रचयिताओं मे प्रहलाघवकार ओर 
उनके पिता केशव कोकण प्रान्त के ह । भास्वतीटीकाकार माधव कान्यकुन्ज अर्थात्‌ 
कन्नौज के निवासी हे । मकरन्दकार काशीस्थ हे । आयंभटीय के टीकाकार परमादी- 
इवर मलावार प्रान्त के माल्म होते हं । ज्योतिषदपंणकार कोंडपल्ली के हं । यह ग्राम 
कहीं कर्नाटक प्रान्त मेँ है । ग्रन्थ द्वारा इसका उत्तर अक्षांश १६।४३ आता है । वाषिक- 
तन्त्रकार विहण कार्नाटक हं । वाविलाल तैटंगण के हं । येल्लया इत्यादि टीकाकार 
तैलंगण मालूम होते ह । रङ्गनाथ ओर विर्वनाथ दोनों की टीकाणएं काशी मे बनी हं । 
दादाभाई दक्षिण कोंकण के हं । रामविनोद ग्रन्थ अकबर के समय दिल्ली मं बनाहं। 
इससे मालूम होता है कि शक की १३ वीं शताब्दी से १५ वीं पयंन्त सूयसिद्धान्त का 
प्रसार प्रायः भारतवर्षं के सभी प्रान्तों मे था। यद्यपि यह समय बहूत प्राचीन नहीं हं 
तथापि सूर्यसिद्धान्त भास्कराचा्यं के समय ओर उसके पिले भी सवेमान्य था । 
दूसरी बात यह कि जैसे-जैसे समय बीतता जाता है, नवीन करणमग्रन्थ बनते जाते 
हे ओर प्राचीन करण गणित में सवदा उपयुक्त न होने के कारण लुप्त हो जाया करते ह। 
इसलिए शके १२२० के पूर्वं भी आधुनिक सूथेसिद्धान्तानुसार बनं हृए करणम्रन्थ रहे 
होंगे, पर उनका लोप हो गया होगा। 
शब्दयोजना 
ज्योतिषग्रन्थों मे तीन के अथं में राम, नव के अथं मे नन्द ओर चौबीस के अथं मं 
जिन या सिद्ध शब्द अनेकों स्थानों मे मिते ह, परन्तु सूय॑सिद्धान्त के विषय में यह 
एक बड़ी आदइच्यंजनक बात हँ कि उसका रचनाकार कृतयुग का अन्त बतलाया हं 
तदन॒सार कृतयुग के बाद राम, नन्द ओर जिन के वाचक शब्द संख्या का बोध कराने 
के लिए उसमें कहीं भी नहीं आये हे ओर ग्रहोके जो नाम यावनी भाषा के माने जाते 
हे उनमें से उसमे एक भी नहीं आया है, परन्तु लिप्ता या किप्तिका (स्पष्टाधिकार 
४५, ६४, ६५, ६६) होरा (भूगोलाध्याय १९) ओर केन्द्र (स्पष्टाधिकार २९, ४५) 
शब्द जो कि ग्रीक भाषा के समने जाते हं उसमें हं । पञ्चसिद्धान्तिकोक्त मूल 
सूर्यसिद्धान्त ओर अन्य चार सिद्धान्तो मं ये शब्दथे या नहीं, यह जानने का कोई 
साधन नहीं है क्योकि वराहमिहिर ने उन सिद्धान्तो का मूलस्वरूप नहीं लिखा है। 
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सूं के सम्बन्ध से अन्य ग्रहों कं स्थान लाकर उनकी तुलना करने कीं बेटली कौं 
रीति द्वारा प्रो० विटनी ने इस बीज का समय सन्‌ १५४१ (शकं १४६३) निरिचत किया 
है' परन्तु यह स्पष्ट ह कि इसका समय शकं १४०० सं पूवं है । र ङ्खनाथ.नुसिहदेवज्ञ ओर 
विर्वनाथ ने अपनी टीकाओं मे इसकी चर्चा नहीं की हे,पर उन्हे यह मालूम अवश्य रहा 
होगा, क्योकि उनकं समय मकरन्द सवत्र प्रसिद्ध था । मृलग्रन्थ में न होने कं कारण 
उन्होने नहीं लिखा होगा । रामविनोद (शके १५१२) करण में यह संस्कार दिया हज 
है । उसमें भगणसंख्याए उपर्युक्त ही है, परन्तु चनद्रोच्च ओर बुध कं संस्कार धनात्मक 
है । मेरी देखी हुई पुस्तक (ड० का० सं० नं ० २०४ सन्‌ १८८३।४ ) के लेखक का यह्‌ 
कदाचित्‌ प्रमाद हो सकता हँ । शेष बातं समान है । वाषिकतन्त्र नामक ग्रन्थमेभी 
प्रायः इसके समान ही बीजसंस्कार ह । वह्‌ आगे उस ग्रन्थ के वर्णन मं छिखा जायगा । 

रङ्गनाथ ने लिखा है कि कुछ पूस्तकों के मानाध्याय (अन्तिम अध्याय ) में आधू- 
निक ग्रन्थ का २२ वां श्लोक नहीं है । उसके आगे के इलोक हं । मानाध्याय कौ समाप्ति 
के बाद बीजोपनयन नाम का अध्याय है। उसमें २१ इ्टोकों के बाद उपर्युक्त माना- 
ध्याय का २२ वां शलोक है । इसके बाद मानाध्याय के ४ इलोक लिखकर ग्रन्थसमाप्ति 
की गयीं है। रङ्गनाथ ने २१ लोकों के बीजोपनयनाध्याय को प्रक्षिप्त कहा है ओौर 
उसकी टीका नहीं की है । केवल मूल इलोक लिखे हें । वे शलोक विश्वनाथ टीकामे 
भो हे । उनमें ग्रहों ओर मन्दशीघ्रपरिध्यंशों के लिए बीजसंस्कार बताया है । बीज 
लाने की रीति से सिद्ध होता है कि वह कलियुगारम्म में शून्य था । उसके बाद ९०००० 
वर्धो तक क्रमशः बढता जाता है ओर फिर उतने ही वर्ष पर्यन्त घटता रहता है अर्थात्‌ 
आरम्भ से १८०००० वर्षो बाद फिर शुन्य हो जाता है । एक वषं मे मध्यमग्रहों मं 
निम्नलिखित विकलात्मक बीजसस्कार आता हं। 


सूयं 1 जण गुदं --- 9 


८ 
चन्द्र ठ ९ ड़ ३ रुक्ररीघ् त डर 
मंगल <= <च््ठ रानि न ङ्ट ठ 
बुधशीघ्र - . उछ 


इसमे रवि का बीजड १ विकला धन होने के कारण वर्षमान लगभग ५ प्रतिविपल 
कम हो जायगा अर्थात्‌ असंस्कृत वमान ३६५।१५।३१।३१।२४ बीज से संस्कृत 


' बजंसकृत सूर्यसिद्धान्त के अनुबाद का पृष्ठ २० देखिए । 
२ इन श्लोकों मे संख्या बतलाने के लिए "राम" ओर "जिन" शब्द आये हं । 
१७ 
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होने पर ३६५।१५।३१।३१।१९ हो जायगा । यह्‌ बीज मुञ्ञे किसी भी करणग्रन्थ 
मे नहीं मिला । - 3८. । 
प्रमेय 

हमारे ज्योतिषसिद्धान्तग्रनथों मे बतलाया हुआ ज्ञान मुख्य तीन भागों मे विभा- 
जित किया जा सकता है । प्रथम में भुवनसंस्था ओर आकाशस्थ ज्योतियों कौ गति 
के कारण इत्यादि होगे । द्वितीय मे किसी विवक्षितकाल में ग्रहों कौ मध्यमगति ओर 
किसी इष्ट समय उनकी मध्यमस्थिति तथा तुतीयभाग में उनकी स्पष्टगति ओर स्पष्ट- 
स्थिति अर्थात्‌ मध्यममान से जो स्थिति आती है उसमे कुछ अन्तर पड़ जाने के कारण 
आकाश मे उससे भिन्न दिखाई देनेवाटी प्रत्यक्ष स्थिति होगी । अन्तर पड़ने के कारण 
ओर किसी इष्ट समय उस अन्तर का प्रमाण लाने के उपकरण ओर रीति्यां तृतीय 
भाग में ही आवेगी । इस प्रकार तीन भागो मे सब प्रमेय आ जायंगे । इंगलिश मे 
ज्योतिषशास्त्र की जिस शाखा को 195८] 4500100 कहते हं उसके बहुत 
से विषयों की गणना हम प्रथम विभाग अर्थात्‌ भुवनकोश में करते हं । इस शाखा 
का ज्ञान जैसे-जैसे बढता जाता है वैसे-वैसे उपर्युक्त तीन भेदो मे से दूसरे ओर तीसरे 
प्रकार के उसमे भी विशेषतः तीसरे प्रकार के ज्ञानो की वृद्धि होती जाती है, परन्तु 
यूरोपियन ज्योतिषशास्त्र के इतिहास में जैसे कोपनिकस के समय से अनेकों महत्व- 
शाली आविष्कार होते गये वैसे हमारे देश मे कुछ भी नहीं हुआ । इसलिए सुष्टि- 
संस्थातक्व का इतिहास जैसे यूरोपियन ज्योतिष में एक महत्त्व का विषय समल्ञा जाता 
है वैसे भारतीय ज्योतिष मे नहीं । यहां के सब ग्रन्थों के मत प्रायः समान हं जर उनमें 
कोई संशोधन नहीं हुआ है, अतः उपर्युक्त प्रथम प्रकार के हमारे ग्रन्थो के प्रमेयो को 
एक ही जगह लिखना ठीक होगा । -उनमं से कु बाते उपोद्धात मे लिखी जा चुकी 
है, कछ आगे लिखी जायंगी । दूसरे भेद के विषय प्रत्येक सिद्धान्त मं भिन्न-भिन्न हुं । 
उनका विवेचन वे जहां के ह उसी प्रकरण मे किया गया है । तीसरे भेद कौ कुछ बातें 
सुष्टिसंस्था के विवेचन मे ओर शेष स्पष्टाधिकार मेँ लिखी जायगी । वे भौ सब 
सिद्धान्तो में प्रायः सरीखी ही हे, अतः उन सबका स्पष्टाधिकार में एकत्र विचार 
करना ठीक होगा । जहां सिद्धान्तो मे कोई मतभेद है वहां तुलनात्मक दुष्टि से विचार 
करना अच्छा होगा । इसं प्रकार सब सिद्धान्तो के प्रमेयो का विवेचन हो 
जायगा । । 

पञ्चसिद्धान्तिकोक्त सिद्धान्त ओर इस प्रकरण के पांच सिद्धान्तो के भगणादि 
मानं ऊपर लिखे हें । पञ्चसिद्धान्तिकोक्त सिद्धान्तो दारा लायी हुई मध्यम ग्रहों कौ 
स्थिति की यूरोपियनम्रन्थागत ग्रहस्थिति से तुलना भी पहिले कर चुके हें । 
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` सू्थ॑सिद्धान्तादि वतमान पांच सिद्धान्तो द्वारा छाये हुए मध्यमग्रहों कौ यूरोपियन 
ग्रन्थों से लाये हृए ग्रहों से तुना आगे आयेभट के वणेन में करेगे । 


सोमसिद्धान्त 


चन्द्रमा ने शौनककऋषि को जो सिद्धान्त सिखलाया उसे सोमसिद्धान्त कहते हें! 
इस सिद्धान्त के अहगंणानयन में पहिले सुष्टचारम्भ से वतमान कलियुगारम्भ पर्यन्त 
वर्षसंख्या लायी गयी है । उसमें वतमान कलियुग के आरम्भ से इष्टवषे पर्यन्त की वषं- 
संख्या मिनी पडती है । इससे मालूम होता है, यह सिद्धान्त कलयुग मेँ बना है । 
इसका वास्तव समय ऊपर निदिचत किये हुए सूर्यसिद्धान्तकाक कै तुल्य या उससे कुछ 
अर्वाचीन ह । इसमे १० अध्याय ओर ३३५ अनुष्ट्प्‌ रलोक हं । 

उपर्युक्त “ज्योतिषदपंण' नामक ग्रन्थ मं सोमसिद्धान्त का एक रलोक मिलता है 
ओर एक इलोक सूयंसिद्धान्त की र ङ्गनाथकृत टीका मे भी है । सिद्धान्ततत्वविवेककार 
कमलाकर ने निम्नलिखित इलोक मं सोमसिद्धान्त का उल्लेख किया हे । 


ब्रह्मा प्राह च नारदाय हिमगुयच्छौनकायामलम्‌ । 
माण्डव्याय वसिष्ठसंज्ञकमुनिः सूर्यो मयायाह यत्‌ ।।६५।। 
भगणमानाध्याय । 


इसके मध्यमाधिकार में शगाग्यदलोकौ' कहकर अग्रिम रलोक लिखि ह-- 


अथ महेश्वरायुष्ये . . . . . .ब्रह्मणोऽधुना । 

सप्तमस्य मनोर्याता द्वापरान्ते गजारिवनः ।।२८।। 
खचतुष्केभनागाथंशररन्ध्रनिशाकराः १९५५८८००००। 
सृष्टेरतीताः सूर्याब्दा वतंमानात्कलेरथ ॥ 


ये ही इलोक रोमशसिद्धान्त मे भी गगः" कहकर किख हं । उसमें प्रथम इलोक 
का पूवधिं पराधेप्रथमाहेस्मिन्नायुषोब्रह्मणोधुना' इस प्रकार है। ` 

इस सिद्धान्त मं नन्द' शब्द एक जगह आया है । पहिले बता चुके हं कि यह वतं- 
मान सूयेसिद्धान्त के बिल्कुल समान है। 


वसिष्ठसिद्धान्त 
सम्प्रति दो वसिष्ठसिद्धान्त उपलब्ध हं । मूखतत्त्वो मे किसी प्रकार कामभेदन 


होते हृए भी दोनों के स्वरूप भिन्न हं । उनमें से एक काशी में छपा है । उसमें ५ अध्याय 
ओर सब मिलाकर अनुष्ट्प्‌ छन्द के ९४ इलोक हं । उसके आदि ओर अन्तमे ल्खाहै 
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कि वसिष्ठ ने माण्डव्य ऋषि से यह सिद्धान्त कहा था । यह ग्रन्थ अत्यन्त संक्षिप्त ह । 
अन्य सिद्धान्तम्रन्थों मे भगणादि मानों के रहते हए भी ग्रहों के कक्षामान अलग लिखे 
रहते हे, पर इसमें केवल कक्षामान ही च्खिं हं । उनके द्वारा युगीय ग्रहभगणसंख्या 
लानी पडती है ओर वह सूर्थसिद्धान्तोक्त मगणसंख्या से मिती हं । कछ विषयो का 
अभाव होने के कारण यह ग्रन्थ अपूणं मी है । इसमे युगीय सावनदिवससंख्या' नहीं 
बताय है । अहर्गेण का आरम्भकाल भी नहीं बताया है । उत्क्रमज्याओं का उपयोग 
तो बतलाया है, पर उनके मान नहीं लिखे हें ।* मन्दौच्च ओर पातो के विषय में केवल 
इतना ही लिखा है कि-- 

मन्दोच्चपातभगणानुपपव्यानयेदयुगे । 

यत्र मन्दफलं शुन्यं मन्दोच्चस्थानमुच्यतं ।।३१।। 

याम्यकेन्रफलं शुन्यं पातस्तत्र विनिदिरेत्‌ ।।--मध्यमाधिकारः । 


अर्थात्‌ गणित करनेवाले को उच्च ओर पात वेध द्वारा लाने चाहिए । इसका 
अभिप्राय तो इस कथन सरीख। ही होता है कि उसे नवीन सिद्धान्तग्रन्थ बनाना चाहिए । 
कर्णं छाने की रीति बतलायी है, पर वह अपूर्णं है । इसमे मध्यमाधिकार, स्पष्टाधिकार, 
छायाधिकार (व्रिप्रर्न), प्रकीणं जौर भूगोल यं केवल पांच अध्याय हं । प्रकी्णध्याय 
मे ग्रहों का दिग्दशेनमात्र कराया हं। छायाधिकार भी संक्षिप्त ही है। स्पष्टाधिकार 
मे आधुनिक सूर्यसिद्धान्त का एक रकोक है । उसमं अह्गेणारम्भ लङ्का कौ आधीरात 
से बताया है । इस बात से भी इसका सू्थ॑सिद्धान्त से साम्य सिद्ध होता हे । इसमे राम, 
नन्द ओर सिद्ध शब्द आये हं । | 


भि्न-भिन्न वसिष्ठसिद्धान्त 


रङ्गनाथ ने इसका एक श्टोकार्धं उद्धूत किया ह जौर उसे रघुवसिष्ठसिद्धान्त 
का बतलाया ह । इसी प्रकार ग्रहण के सम्बन्ध मेँ एक इलोक वृद्धवसिष्ठसिद्धान्त के 
नाम से किखा है । पता नहीं चलत, रङ्गनाथ के समय वसिष्टसिद्धान्त से भिन्न कोई 
वृद्धवसिष्ठसिद्धान्त भी थाया नहीं । उन्होने ग्रहणं विषयक जो इलोक उद्धत कियाहै 
वह्‌ अनुष्टुप्‌ नहीं बल्कि उपजाति छन्द का है । कमलाकर ने जिस वसिष्ठसिद्धान्त का 
उल्केख किया है वह लघुवसिष्ठसिद्धान्त ही ज्ञात होता ह । ॑ | 





‹ड० का० सं० कौ प्रति में नक्षत्रभ्रमसंख्या लिखी है ! उसके द्वारा लाये हृए 
सावन दिन भिन्न आते हं । 4; 
: ऋमज्याओं के मान लिखे हे । उनके द्वारा उत्करमन्याएं लायी. जा सकती हं । 
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दूसरे वसिष्ठसिद्धान्त मं जो कि उक्कन कोँलेज के संग्रह में है केवल सृष्टिसंस्था 
ओर ग्रहों की कक्षाएं छिखी हं अर्थात्‌ उसमं केवल मध्यमाधिकार ही है । सिदधान्तग्रन्थो 
के अन्य अधिकार उसमे बिलकुल नहीं हं । ` रलोक सभी अनुष्टुप्‌ छन्द के हुं । अन्तमं 
लिखा है वृद्धवसिष्टप्रणीतगणितस्कन्धे विदवप्रकादो' । इसके आगे लिखा टै कक्षा- 
ध्यायदचतुथेः' । पता नहीं चलता अन्य तीन अध्याय कहां समाप्त हुए हं । इससे यह 
ग्रन्थ अपूर्णं सिद्ध होता हं । आरम्भ मे लिखा है कि "वसिष्ठ ने यह सिद्धान्त वामदेव से 
कहा ।' माण्डव्य का नाम नहीं है । 


रोमशसिद्धान्त 


विष्णु ने वसिष्ठं ओर रोमश से इस सिद्धान्त का वर्णन किया था। पिले 
दस अर्थं के सूचक इलोक लिखे जा चुके हं। इसमें ११ अध्याय ओर सब 
मिलकर अनुष्टुप्‌ छन्द के ३७४ इर्शेक हे । भगणमानादि विषयों मं इसका सूयं- 
सिद्धान्त से पूणं साम्य है । इस सिद्धान्त के शलोको का उल्लेख हमे अन्य किसी ग्रन्थ मं 
नहीं मिला । इसमें 'नन्द' ओर %सिद्ध॒शब्द आये हें । मंगल के लिए आर शब्द केवल 
एक बार आया है । नदियों के नामों मे कृष्णवेण्या' नाम॒ आये हं । अतः इसका 
रचयितां कदाचित्‌ दाक्षिणात्य हौ सकता है । 

ल्ाकल्योक्त ब्रह्मसिद्धान्त 


इसमे ६ अध्याय ओर ७६४ श्लोक हें । ब्रह्मा ने नारद से इसका वणेन किया था । 
इसके मूर रटोकों मे शाकल्य का नाम कहीं नहीं है, पर प्रत्येक अध्याय के अन्त मे लिखा 
है शाकल्यसंहितायां द्वितीयप्रदने ब्रह्मसिद्धान्ते' । यह बात हमारे सुनने में नहीं आयी 
हे कि शाकल्यसंहिता के अन्य प्रदन भी सम्प्रति उपलब्ध हे । रङ्गनाथ की टीकामे इस 
ग्रन्थ के अनेको वाक्य भित्न-भिन्न प्रसंगो मे आये हं । वाक्य लिखते समय उन्होने कहीं 
'शाकल्योक्ते.' ओर कहीं-कहीं श्रह्मसिद्धान्ते' लिखा हं । सिद्धान्ततत्त्वविवेक मे भी 
ब्रह्मा प्राह च नारदाय हिमग्‌ः. . ¦ इत्यादि" श्लोक में इस सिद्धान्त का उल्लेख हे । 
उसमे इसके कुछ अन्य शलोक भी आये हं । 

इसके भगणादि मान सर्वथा सूर्यसिद्धान्त सरीखे हे ओर वे पहिले ही लिख दियं 
गये हे । अन्य सिद्धान्तो कौ भांति इसमें मध्यम स्पष्ट ओर त्रिप्रहन प्रभृति अधिकार 
पृथक्‌-पृथक्‌ नहीं हं । करई अधिकारो के विषय एक ही एक अध्यायो मे हं ओर ९ अध्यायो 
मे सिद्धान्त के प्रायः सभी विषय आ गये ह । इतना ही नहीं धर्मशास्त्रसम्बन्धी भी कुछ 
वाते जो किं अन्य सिद्धान्तग्रन्थों में नहीं पायी जातीं, इसमें हं । तृतीयाध्याय मे सूयं 


ओर चन्द्रमा के क्रान्तिसाम्य (महापात) का विचार किया ह। वहीं तत्कालीन 
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स्नानदानादि का माहात्म्य बतलाते हुए प्रसंगवशात्‌ धममशास्त्रसम्बन्धी विषयों का 
आरम्भ हुआ है जो कि ३४ वें इलोक से अध्यायसमाप्ति पयेन्त ह अर्थात्‌ १३८ इखोकों 
मे केवल इसी विषय का विवेचन किया है । उसमें संक्रान्तिपुण्यकाल, तिथिगण्डान्त 
तथा प्रदोबन्यापिनी, मध्याह्व-व्यापिनी ओर पूवेविद्धा तिथियां कहां-कहां केनी चाहिषए्‌ 
इत्यादि विषयों का विचार किया हैँ ओर एकादशी, श्राद्ध, याग, उपाकर्मादि कमं- 
विशेष तथा गणेशचतुर्थी प्रभृति तिथिविशेष का काल्निणैय है । 
प्रथमाध्याय में ज्योतिषशास्त्र के निम्नलिखित उत्पादक बतलाये हं-- 
एतच्च मत्तः शीतांशोः पुरस्त्याच्च विवस्वतः । 
रोमकाच्च वसिष्ठाच्च गर्गादपि वृहस्पतेः ।।९।। 
अष्टधा निगेतं शास्त्रं. ........, ते 
यहां 'मत्तः' शब्दं का प्रयोग इस ब्रह्मसिद्धान्त के उदहृश्य से ही किया गया ह । गगे 
ओर बृहस्पति के केवर संहिताग्रन्थ प्रसिद्ध हं । शेष सोम, पुलस्त्य, सूर्य, रोमक ओर 
वंसिष्ठ के सिद्धान्तम्रन्थ प्रसिद्ध ही हे । पौलिशसिद्धान्त ही पुलस्त्य का सिद्धान्त है । 
इस म्रन्थ में पौलिश' नाम से भी दो-तीन जगह उसका उल्केख है । प्रथमाध्याय म एक 
स्थान मं लिखा है-- 
तस्मात्पञ्चसु सिद्धान्तेषक्तमार्गोवधायंताम्‌ ।९०।। 


सूर्य, सोम, रोमश ओर पौलिश नामों का उल्लेख जौर भी दो-तीन जगह मिलता 
है, अतः यह्‌ स्पष्ट है कि यह्‌ सिद्धान्त सूयं, सोमादि सिद्धान्तो के बाद बना हं । इसका 
ठीक समय बताना तो कठिन है, परन्तु निम्नलिखित आधार पर अनुमान होता है कि 
यह शके ७४३ के पर्चात्‌ बना होगा । 

इसके प्रथमाध्याय मे लिखा है-- 


` प्रमाथि प्रथमं वषं सौरं कल्पस्य सवेदा ।।३७।।' 


` बाहस्पत्य मान से प्रभवादि ६० संवत्सरो की गणना बहुत से ज्योतिष ग्रन्थो मे 
मिक्ती है, परन्तु सौरमान की पद्धति क उल्लेख केवल इसमे, रोमश-सिद्धान्त में तथा 
भटोत्पक की टीकामेहीहै। उसमे भी सौरमानसे कल्प का प्रथम वषे प्रमाथी केवल 


इसी सिद्धान्त में माना है । इस प्रकार सवेदा शक मं १२ जोडने से संवत्सर आताहै\ 


आजकल नर्मदा के दक्षिण देशों मे संवत्सर बाहेस्पत्यमान से नहीं मानते । वहां 
सौरमान का ही प्रचार है । सौरमान से शक में १२ जोडने पर संवत्सर आता है, परन्तु 
बाहंस्पत्यमान से लगभग ८५ वर्षो मे एक संवत्सर का रोप होता है अतः शक मं हमेशा 
नियमित अङ्कु जोडने से बाहंस्पत्यसंवत्सर नहीं आवेग । शकं ७४३ के पहिले १२ से 








८ १ 


4# 





। 











है ४ शिः 
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# कम जोडना पडता था । शके ७४३ से ८२७ पयन्त १२ जोडते थे 1 प्रत्येक ८५ वेषं 


के पर्यय भे एक-एक अङ्क बढ़ाते जाना चादिए अर्थात्‌ १३, १४ इत्यादि जोडते जाना 
चाहिए । कु ताम्रपटरादि प्राचीन केखों ढारा पता चल्ता है कि शके ७४३ के पूर्वं 
उत्तर भारत की भांति दक्षिणमेभी बाहेस्पत्यसंवत्सर मानने की पद्धति थी, परन्तु राके 
७४३ से ८२७ पर्यन्त १२ ही जोडते थे । हम समन्ते हे तभी से दक्षिण में सौरसंवत्सर 
का प्रचार हुआ होगा । आगे संवत्सरविचार मे इस विषय का सविस्तर विवेचन किया 
जायगा । 

चकि इस सिद्धान्त मे कल्प का प्रथमव्षं प्रमाथी माना गया है अर्थात्‌ शक मं १२ 
जोड़कर संवत्सर लकाया गया है, अतः इसका रचनाकाल शके ७४३ के परचात्‌ होगा । 
इससे प्राचीन नहीं हो सकता । यह बात बिल्कूल निःसन्देह है । 


इस ग्रन्थ मे एक विशेष बात सप्तषियों का शरभोग है जो कि अन्य सिद्धान्तो मे 
नहीं पाया जाता । 


प्रथम आयेभट 

नाम | । 
इन्होँने “आर्यभटीय नामक प्रसिद्ध ग्रन्थ की रचना की हे । उपरब्व ज्योतिषग्रन्थों 
मे यह सबसे प्राचीन है । ये स्वयं तो अपने ग्रन्थ को आर्यभटीय ही कहते ह, पर अन्य 
बहत से ज्योतिषियों ने उसे 'ज्यंसिद्धान्त' कहा है ओर एेसा कहना ठीक भी है । एक 
ओर आ्यंभट इनके बाद हुए हे । उनके भी ग्रन्थ का नाम आययसिद्धान्त ही है, इसक्िए 
मैने समञ्चने मे सुभीता होने के लिए इन्दं प्रथम आर्यभट ओर इनके सिद्धान्त को प्रथम 

आर्य॑सिद्धान्त कहा है * । 
इस सिद्धान्त के मख्य दो भाग हे । प्रथम में गीति छन्द के १० पद्य हं । अन्य 
सिद्धान्तो के मध्यमाधिकार मे बतलायी जानेवारी प्रायः सभी बातें अर्थात्‌ ग्रहभगण- 
संख्या इत्यादि मान इन १० पद्यों मे पठित हे । इस भाग को दशगीतिक कहते हं । 


द्वितीय भाग मे तीन प्रकरण हे । उसमे अन्य सिद्धान्तो के अन्यान्य विषय ह्‌ । 
उसमें आर्या छन्द के १०८पद् हँ, इसलिए उसे आर्याष्टाशत कहते हं । कोर्ई-कोर्ई्‌ इन दो 
भगो को दो ग्रन्थ मानते ह । इसके टीकाकार सूर्ययज्वन्‌ ने दोनों को दो प्रबन्ध कटाहे । 
दोनों के आरम्भ मे दो भिन्न-भिन्न मंगलाचरण हें । कदाचित्‌ इसी कारण किसी नं 


' आगे यदि कहीं प्रथम या द्वितीय विशेषण बिना आर्यभट या आयंसिद्धान्त का 
नाम आये तो उसे प्रथम ही समन्नना चाहिए \ 
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इन्हे दो भिन्न-भिन्न ग्रन्थ मान लिया हो, परन्तु ये अन्योन्याधित हे ओौर एक के बिना ` 
दुसरा बिलकुल निरुपयोगी कहा जा सकता है । अतः इन्दं एक ही ग्रन्थ मानना ठीक 
होगा । आयेभट का उदेश्य भी एेसा ही दिखाई देता है । उन्होने प्रथम भाग का कोई 
भिन्न नाम नहीं रखा है जौर न तो उसके अन्त में उपसंहार किया हैं । उपसंहार केवल 
ग्रन्थ कौ समाप्ति मेहं ओर वहां आ्यंभटीय नाम लिखा है । ग्रन्थ मे सब मिलकर चार 
प्रकरण हं । ग्रन्थकार स्वथं उन चारों को पाद नहीं कहते, पर उन्हें पाद कहने की रूढि 

। दशगीतिक को यदि भिन्न ग्रन्थ मानते ह तो एक पाद उसमे चला जाता है ओर 
रेष तीन बच जाते हं । उन्हे द्वितीय भाग का पाद (चतुर्थाशि ) कहना ठीक नहीं है । 
सारांश यह कि दशगीतिक ओर आ्यष्टाशत दोनों को एक ही ग्रन्थ मानना उचित 
है । दशगीतिक में १० के अतिरिक्त दो पद्य ओर हं । एक मे मंगलाचरण ओर दूसरे 
मे संख्या-परिभाषा है । इस प्रकार ग्रन्थ मे सब १२० पद्य हं । आर्याष्टाशत शाब्द 
भ्रामक है । इसके विषय में कु यूरोपियन विद्वानों की यह धारणा हो गयी थी कि 
इसमे ८०० आर्य हं । सन्‌ १८७४ मे हा रण्ड के ठेडेन नामक स्थान में डा० कैर्न ने 
परमादीशवरकृत भटदोपिका टीकासहित यह आयंसिद्धान्त छपवाया है । इसके पहिलि 
यूरोपियन विद्वानों को इसकी जानकारी कम थी । 


तीन पक्ष 


आजकल हमारे देश में ग्रहगणितम्रन्थों के सौर, आयं ओर ब्रह्म ये मख्य तीन 
पक्च मान जातें ह । प्रथम प्न का मूलग्रन्थ सूयेसिद्धान्त, द्वितीय का आयंसिद्धान्त ओर 
तृतीय का ब्रह्मसिद्धान्त है । भिन्न-मिन्न तीन पक्ष होने का कारण यह है कि इनके वर्ष- 
मान एक दूसरे से कुछ भिन्न हं ओौर किसी कालसम्बन्धी--उदाहरणार्थ कल्प या महा- 
युगसम्बन्धी ग्रहादिकों की गति प्रत्येक मे भिन्न है। तीनों पक्षों कौ ओर उनके अन- 
यायी सब ग्रन्थों कौ शेष सभी बातें समान कही जा सकती हं । पक्षविशेष का अभि- 
मान कब उत्पन्न हुअ।, यह अगे यथाप्रसंग बतलाया जायगा । 


आयंसिद्धान्त ओर आयेपक्न शब्द तो हमारे देश मे प्रसिद्ध हे, पर आज प्रत्यक्ष 
आयसिद्धान्त ग्रन्थ विशेषतः किसी को ज्ञात नहीं है । हम समञ्चते हे महाराष्ट मं किसी 
भौ प्राचीन ज्योतिषी के पास इसकी प्रति नहीं होगी । सम्प्रति आयेपक्न प्रचलित है 
ओर उसके अभिमानी भी बहुत हं, पर मूल आयंसिद्धान्त द्रारा उसका स्वरूप जानने ` 
वाले बहुत थोड़ ह्‌ । 


अङ्सज्ञा 
अन्य ज्योतिष ग्रन्थों मं एक के लिए भू, तीन के लिए राम ओर उसी प्रकार अन्य 
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भी बहुत से नामों का प्रयोग संख्याओं के लिए किया गया है, पर आयेभट ने एेसा 
न करके संख्यां अक्षरों द्वारा बतलायी हं । उसका प्रकार यह है -- 


अ == १ ए == १०००००००००० 
ड्‌ == १०० एे == १०००००००००००० 
उ == १०००० ओ == १०००००००००००००० 
== १०००००० ओ == १०००००००००००००००० 
ल = १०००००००० 
कृ == १ 9 ट = ११ त॒ == १९६ ए = १९ 
खं == २ छ च 9 द. ; £> च -- छ == ३९ 
क == २ जं == < क. = व. == १६ ब॒ == २३ 
घ == ठ ञ्ञ == ९ ढइ == १४ ष = १९ भ॒ = २४ 
ङः == ५ 8 +. ण १५ न = २०५ म॒ = २५ 
य्‌ ३२० शा -=---- ७9 
र == ४० षा == <° 
क. == 9 ; उ0- = ^. 
> ९0. १ 


वराहमिहिर ने पञ्चसिद्धान्तिका में संख्याएँ दिखलानें के लिए अन्य सिद्धान्तो 
की परिभाषाका ही ग्रहण किया है। इससे ज्ञात होता है कि आयंभट के पहिले भी 
वह्‌ प्रचलित थी ओर होनी ही चाहिए । आर्यभट ने संख्याएँ थोडे मे बतलानं के लिए 
इस पद्धति का उपयोग किया होगा ओर इसकी कल्पना भी उन्होने ही की होगी क्योकि 
यह अन्य किसी भी ग्रन्थ में नहीं मिलती । इससे बहुत थोड मं काम चर जाता हं। 
सब ग्रहों के भगण बतलाने मे अन्य सिद्धान्तो मे प्रायः ९ या १० रोक लगते हं, पर 
इसमें वे दो ही आर्यां मे बतला दिये गये हं । इसी प्रकार अन्य सिद्धान्तो के मध्यमा- 
धिकार मे प्रायः ५० से ७० पयेन्त शलोक रहते हं । उनमें के प्रायः सभी विषय यहां 
१० गीति-पद्यो में ही पठित हं । अतः इस पद्धति दारा लिखि हए दरगीतिक सूत्र 
कण्ठस्थ करने के लिए बड़ सुभीते के हे, परन्तु इसमें हित की अपेक्षा अनहित अधिक 
है । यहां इसका एक उदाहरण देते हे । इससे इस पद्धति के स्वरूप ओर उससे होनं 
वाटी असूविधा का थोडे मे ज्ञान होगा । ग्रहभगणसम्बन्धी प्रथम आर्या का पूवधिं 
इस प्रकार हं :- 

“युगरविभगणाः रव्युघु गरिचयगियिड गुट्टक डिशिवृण्टृर्पुप्राक्‌ ' 





काम 
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२६६ । नारनोय ज्योतिष 


` इसका अथं यह्‌ होत ह कि महायुग मे कु (पृथिवी) के १५८२२३५५०० परिवतं 


होते हं ।' डा? कनं की पुस्तक मं बु' के स्थानम शु" पाठहै। षुकाअथंहोताहै 
८००००० जो किं वास्तविक संख्या से ५७०००० अधिक है । यहां बु" के स्थान में 
षु" आ जाने से इतनी अशुद्धि हुई । 


ङि = ५०० ण्लृ == १५०००००००० 
शि == ` ७००० - . ख्षु == ८२०००००० 
बु == २३०००० डिशिबृण्लृखूषु == १५८२२३७५०० 


यह्‌ अशुद्धि है अत्यन्त ध्यानपू्वक संशोधन करके छपायो हुई मुद्रित पुस्तक की † 
तो फिर हस्तकिखित पुस्तकों मे कितनी अशुद्धियां हो सकती हु ओर वे परम्परया किस 
प्रकार बढती जाती ह्‌, इसे वही समञ्च सकेगा जिसे लिखित पुस्तकों के अवलोकन के 
पयप्ति प्रसंग आये होगे । परम्परया प्रचलित व्याख्याएं तथा अन्य ग्रन्थों की संगति 
प्रभृति साधन न होते तो यह्‌ म्रन्थ कृ समय बाद बिलकुल निरूपयोगी हो जाता । 
ग्रहगतिभेगण 
अव यहां ग्रहभगणादिमान सम्बन्धी दोनो आर्यां ओर उनके अनुसार महायुगीय 
भगणादि संख्याएं छिखते हं । 
युगरविभगणाः रव्युघु शशि चयगियि- 
डःशुष्ूट क डिशिवुण्लृ्पुप्राक्‌ । 
रानि दुडविष्व गुरुखित्रच्युभ कजभद्लि-- 
सनुखु भृगुबधसौराः ।। १।। 
चन्द्रोच्च्रुष्विध बुधसुगुशिथन 
भृगुजषविखु्छ रोषार्काः। 
वुफिनच पातविलोमा बृधाह्लय-- 
जार्कोदयाच्च लङ्कायाम्‌ ।।२।। 


` आयेभट पृथ्वी मं देनन्दिनि गति मानते हं । इसलिए उन्होने भूश्रमसंख्या लिखी _ 


हे । अन्य सिद्धान्तो में इसके स्थान मं नक्षत्रभ्रमसंख्या लिखी रहती हं । 


` यह्‌ अशुद्धि रीका दारा तो नहीं, पर उपपत्ति तथा अन्य ग्रन्थों के मेल इत्यादि 
का विचार करने से सहज ही ध्यान मे आ जाती है, फिर भी डो० केने की भूल बहुत 
से विद्वानों को रम उत्पन्न कर देगी । 
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भूश्रम ` १५८२२३७५०० गुरुभगण `` ३६४२.२४ 
 रविभगण ४२३२०००० शुक्रभगण ७०२२३८८ 
सावनदिन १५७७९ १७५०० शनिभगण | १४६५९६४ 
चन्द्रभगण ५७७५३३३६ सौरमास ५१८४०००० 
चन्द्रोच्चभगण ४८८२१९ अधिमास १५९३३३९ 
चन्द्रपातभगण २२३२२२६ चान्द्रमास ५३४३३३२६ 
मंगकभगण २२९६८२४ तिथि १६०३००००८० 
बृधभगगण १७९३७०२० क्षयाह्‌ २५०८२५८० 


वर्षमान--३६५ दिन १५ घटी ३१ पल १५ विपकं 


गर्‌ ओर बध के भगणो को छोड़कर इस आयेसिद्धान्त के शेष सब भगण ऊपर 
लिखे हृए मृ सूर्थसिद्धान्तोक्त भगणो के जिनमें कि राहुभगण पठित नहीं है, 
समान है । ऊपर सिद्ध कर चुके हः कि मूलसूर्यंसिद्धान्त आयभट से प्राचीन है, अत 
आर्यभट नें गर्‌ ओर बध को छोडकर रोष ग्रहों के भगण मूलसूयंसिद्धान्त से व्यि होगे 
ओर गरु्ध के भगण अपने अन्‌भव द्वारा द्‌ कूप्रतीति के अनुसार निरिचत किये होगे । 


युगपद्धति 
आर्यभट को युगपद्धति अन्यसिद्धान्तों से कुछ भिन्न है । दशगीतिका मे वे छिखते 
“काहो मनवो ढ १४ मनुयुगश्ख ७२ गतास्तेच ६ 
मनुयुगद्ना २७ च । कल्पदे्युगपादा ग ३ च गुर-- 
दिवसाच्च भारतात्पूवेम्‌ ।।३।।'. 
यहां एक मनु में ७२ युग बतलाये हु । अन्य सिद्धान्तो कौ तरह ७१ नहीं हं । 
प्रत्येक मन्वन्तर के आरम्भ में सन्धि नहीं बतलायी है । इसमें कल्पादि से आरम्भ कर 
भारतीय गृरुवार' के पूर्वं तक का समय बतलाया है । इससे ओर उपयुक्त द्वितीय 
आर्या से ज्ञात होता है कि आर्यभट कलियुग का आरम्भ शुक्रवार को ओर उसके पहिले 
दिन गुरुवार मानते हे, परन्तु उपर्युक्त द्वितीय आर्या मे उन्होनं महायुगारम्भ बुधवार 


‹ भारतीय का अर्थं है महाभारतीय युद्ध । यहां इस शब्द का प्रयोग कलियुगारम्भ 
अथं मं किया गयाहे। 
स्पष्ट महायुगारम्भ शब्द नहीं लिखा है, पर पूर्वापर सन्दभं ओर उपपत्ति दवारा 


यही सिद्ध होता है । 








कष्यककते ` 
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के सूर्योदय मे बतलाया हँ । महायुगारम्भ बुधवार को मानने से कलियुगारम्भ शुक्रवार 
को नहीं आता, परन्तु सब युगपाद समान मानने से इसकी ठीक संगति लगती है । 
इससे सिद्ध होता है कि आयंभट कलियुग का दूना द्वापर" इत्यादि परिभाषा नहीं मानते 
थे, अपितु उनके मत मं सब युगपाद समान थे । इस प्रकार उनके मतानुसार कल्पारम्भ 
से वतमान कलियुगारम्भ पयंन्त १९८६ १२०००० गतवर्षं होते हें ओर कल्पारम्भ में 
गुरुवार आता हं । अन्य सब सिद्धान्त द्रारा कल्पारम्भ से वतमान कलियुगारम्भ 
पयन्त १९७२९४४००० गतवषेः आते हं । कुछ रोगों का कथन है कि कछ वषं 
कल्प का आरम्भ या सृष्टि कौ उत्पत्ति होने में लगे, उनके मतानुसार ग्रहप्रचार के 
आरम्भ मे रविवार आता है ! आयंभट का यह जो अन्य सिद्धान्तो से मतभेद है उसके 
विषय में ब्रह्मगुप्त ने उनमें दोष दिखलाये ह । 
न समा युगमनुकल्पाः कल्पादिगतं कृतादि यातञ्च । 
स्मृत्युक्तं रायंभटो नातो जानाति मध्यगतिम्‌ ।।१०।। 
ब्रह्मगुप्त-सिद्धान्त, अ० ११। 
इसमे ब्रह्मगुप्त ने यह भी कटा है कि आययंभट के युग, मनु ओर कल्प स्मृतियों के 
अनुसार नहीं हं । उनके ओर अन्य आचार्यो के महायुग समान हे । उपर्युक्त सब ग्रहों 
की भगणसंख्याएं चार से कट जाती हे, द्वितीय आर्या मे महायुगारम्भ में सब ग्रह एकत्र 
वतलाये हं, उनके मत में चारों युगपाद समान हे ओर कल्पादि से आरम्भकर इस 
कृतादि पयन्त महायुगों कौ पूणं संख्याएं व्यतीत हुई हं । अतः आ्यंभट के मतानुसार 
कल्पारम्भ, प्रत्येक महायुगारम्भ ओर प्रत्येक युगपाद के आरम्भ मे सब ग्रह॒ एकत्र सिद्ध 
होते हं । चकि इनके मत मे कल्पारम्भ मे सब ग्रह एकत्र आते हं, इसकिए इन्हें सृष्टि 
की उत्पत्ति होन मे कु वषे लगे", यह कल्पना नहीं करनी पड़ी । सब ग्रहों के उच्च ओर 
पातो के भगण इन्होंने नहीं लिखे, पर यदि लिखते तो कल्पारम्भ को ही ्रहप्रचार का 
आरम्भ मान कर लिखते । 
समय 
इन्टोने अपने समय के विषय मे लिखा है -- | 
षष्टचब्दानां पष्टियंदा व्यतीतास्त्रयर्च युगपादाः। 
त्यधिका विशतिरब्दास्तदेह मम॒ जन्मनोऽतीताः ।। --कालक्रियापाद 1. 


` सुष्टचुत्पत्ति सम्बन्धो वषं भी इसमें सम्मिलित हं । 
` उपर्युक्त प्रायः सभौ बातं ब्रह्मगुप्त ने बतलायी हें, पर मेने केवल उन्हीं पर भरोसा 
न रखकर स्वयं गणित करकं उन्हुं जच लिया हं । 
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इससे सिद्ध होता है कि तीन युगपाद ओर ३६०० वषं बीतनं पर अर्थात्‌ कलियुग 
के ३६०० ववं बीतने पर अर्थात्‌ शक ४२१ मे आयेभट के वय के २३ वे बीत चुके थे 
अर्थात्‌ इनका जन्म शके ३९८ मं हुआ । निम्नलिखित वधमान हारा भी जन्मशक 
यही निरिचत होता है ओर उससे उनके समय के विषय में किसी प्रकार का सन्देह 
नहीं रह जाता । 

वषेमान 

पञ्चसिद्धान्तिकोक्त सूरथ॑सिद्धान्त मे वर्षमान ३६५।१५।३१।३० है ओर आयं- 
सिद्धान्त मं ३६५।१५।३ १।१५ अर्थात्‌ उससे १५ विपल कम हे । यह कमी ३६०० 
वर्थो मे १५ घटी तुल्य हो जाती है, परन्तु मूल (पञ्चसिद्धान्तिकोक्त ) सूयेसिद्धान्त मं 
कलियुगारम्भ गुरुवार की मध्यरात्रि को माना है ओर आर्यभट नं उससे १५ घटी बाद 
अर्थात्‌ शुक्रवार के सूर्योदय में माना ह । अतः कलियुग के ३६०० वषं बीतनं पर 
अर्थात्‌ शक ४२१ में दोनों के अनुसार मध्यम मेषसंक्रान्ति अर्थात्‌ व्षारम्भ एक ही 
समय होता है। इससे प्रकट होता है कि सूर्योदय मे युगारम्भम मानने के कारण 
जो १५ घटी का अन्तर पड़ाथाउसीकोदूर करने के लिए आयेभट ने वषेमान १५ 


विपल कम माना हे। 
स्थान 


= 
न 


~ 
'आर्यभटस्त्विह निगदति कुसुमपुरेऽभ्यचितं ज्ञानम्‌ । 


गणितपाद की प्रथम आर्या मे उन्होने लिखा 


इससे इनका वसतिस्थान कूसुमपुर सिद्ध होता है । आजकल का बिहार का 
पटना कूसुमपुर माना जाता हं। 


विषय 


इस आर्यसिद्धान्त मे दशगीतिक, गणित, कालक्रिया ओर गोर नामक चार पाद 
हे । दशगीतिक पाद मे ग्रहभगणादि मान ह । गणितपाद में अ _्ुगणित (पाटीगणित), 
बीजगणित, भूमिति ओर त्रिकोणमिति सम्बन्धी कु विषय हं । शेष दौ पाद केवल 
ज्योतिष विषयक हे । आजकल ज्योतिषशास्त्र प्रयुक्त-गणित (^€ 
111211160181;65} का विषय समज्ञा जाता है । अतः ज्योतिषशास्त्र विषयकं ग्रन्थ मं 
शुद्धगणित (१८ 70216702; ५5) की संख्या गणित इत्यादि शाखां का समा- 
वेश असंगत सा मालूम होता है, परन्तु ज्योतिषशास्त्र मे शुद्ध गणित कौ भी बार-बार 
आवश्यकता पडती है, अतः इतने प्राचीन ग्रन्थ में इन दोनों का संमिश्रण अस्वाभा्विक 
नहीं कहा जा सकता ओर यह सम्मिश्रण कछ ही ग्रन्थो में पाया भी जाता हे। मूल 
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सूर्यादि सिद्धान्तो मे था या नहीं, इसे निरिचत करने का सम्प्रति कोई साधन नहीं है 
परन्तु पञ्चसिद्धान्तिका मं नहीं है । वतमान सूयं, सोमादि सिद्धान्तो मे भी नहीं 
है । इस आयंसिद्धान्त, ब्रह्मगुप्त सिद्धान्त ओर द्वितीय आयं सिद्धान्त में बुद्ध गणित भी 
है । भास्कराचायं ने सिद्धान्त मे व्यक्त (अङ्कु) ओर अब्यक्तः (बीज) गणितों का 
भी समावेश क्ियारहै ओर तदनुसार अपने “लीलावती ओर बीजगणित 
ग्रन्थों को उन्होने सिद्धान्तरशिरोमणि का ही भाग कहा है तथापि बे दोनों स्वतन्त्र ग्रन्थ 
सदृश ही हं । उनके कुछ टेखों से भी ज्ञात होता है कि उनके पहिले ही केवल बीज- 
गणित के स्वतन्त्र ग्रन्थ बन चुके थे । दोनों आयंभट ओर ब्रह्मगुप्त ने यद्यपि बीजादि- 
गणितो का संग्रह सिद्धान्तमें ही किया है, तथापि उन विषयों के अध्याय पृथक्‌ हं। 


अब आयंसिद्धान्त के गणितपाद के विषय थोड़े मे बतलाता हूं । गणितपाद की 
प्रथम आर्या मे मंगलाचरण है । इसके अतिरिक्त इसमे ३२ आर्याणि ओौर हे । उनमें 
दरागुणोत्तर संख्याओं के नाम, वं, घन, वगम्‌, घनमूल, त्रिभुज, वृत्त ओर अन्य क्षेत्र, 
इनके क्षेत्रफल, घन, गोल, इनके घनफल, मुजज्यासाधन ओर भुजज्या सम्बन्धी कुछ 
विचार, श्रेढी, तैराशिक, भिन्नकमं (अपूर्णाक), त्रैराशिक अथवा बीजगणित 
सम्बन्धी दो-एक चमत्कारिक उदाहरण ओौर (कटक' इतने विषय हे । टालमी ओौर 
उनसे प्राचीन ग्रीक ज्योतिषियों को भुजज्या (516) का ज्ञान नहींथा। वेज्या 
( (10105) का उपयोग करते थे । भारतीय ज्योतिष से परिचित होने के पूर्वं युरो- 
पियन लोगों कौ यह धारणा थी कि ज्या को छोडकर भुजज्या (ज्यां) का उपयोग 
सवप्रथम ईसवी सन्‌ की नवीं शताब्दी के उत्तरां मे प्रादुर्भूत अरब-ज्योतिषी अल- 
बटानी ने किया' परन्तु आयंभट के इस ग्रन्थ से ज्ञात होता है कि शक ४२१ मे हमे अरध- 
ज्याओं का ज्ञान था । वतंमान सूयसिद्धान्त मे भी अ्धज्याएं हं । ओर भी एक उल्लेख- 
नीय बात यह्‌ है कि आयंभट ने वृत्त के व्यास ओर परिधि का अत्यन्त सूक्ष्म गुणोत्तर 
बतलाया है । वह्‌ यह्‌ टै - 


चतुरधिकं शतमष्टगुणं द्वाषष्टिस्तथा सहस्राणाम्‌ । 


अयुतद्यविष्कम्भस्यासन्नो वृत्तपरिणाहः ।। १०।। 
गणितपाद । 


इसमे २०००० व्यास के वृत्त की परिधि ६२८३२ बतलायी हँ अर्थात्‌ व्यास से 
परिधि ३१४१६ गुणित है ओर इसको भी इन्होने आसन्न (पास-पास) कहा है । 


' बजेसकृत सुयसिद्धान्त के अनुवाद का पु° ५६ देखिए । 
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पृथ्वी को दनन्दिनि गति 


हमारे देश मे “पृथ्वी प्रतिदिन अपनी चारों ओर घूमती है अर्थात्‌ उसमें देनन्दिन 
गति है" इस सिद्धान्त को माननेवाऊ ज्योतिषी एक ये आर्यभट मात्र हं । इन्होंने 
क्िखा है :- 
अनुलोमगतिनस्थः परयत्यचल विलोमगं यद्रत्‌ । 
अचलानि भानि तद्रत्‌ समपदिचमगानि लङ्कायाम्‌ ।। 
गोलपाद । 
भटप्रकारिकाटीकाकार ने भानि कतु भूतानि अचलानि भूमिगतानि वस्तूनि 
कर्मभूतानि विोमगानीव प्राचीं दिशं गच्छन्तीव परयन्ति" कहते हुए आयंभट के मत 
मे पृथ्वी का अचलत्व ही सिद्ध करने का प्रयत्न किया ह, परन्तु आर्यभट ने भगणादि 
मानों मे नक्षत्रभ्रम न लिखकर भृभ्रम चिखे हं ओर दशगीतिक की चतुर्थं आर्या में 
लिखा है श्राणेनेति कला भूः' । इसका अथं यह हे कि पृथ्वी प्राण नामक काल परिमाण 
(पल का षष्ठांश) में एक कला चरती है । इससे उनके मतानुसार पृथ्वी चल ही 
सिद्ध होती है । ब्रह्मगुप्तादिकों ने भी उनके इस मत का खण्डन किया है । ब्रह्मगुप्त 
लिखते हं :- 
प्राणेनेति कलां भू्यंदि तदहि कृतो व्रजेत्‌ कमध्वानम्‌ । 
आवतनमु्व्यादिचेन्न पतन्ति समृच्छ्याः कस्मात्‌ ।। 
ब्रह्मसिद्धान्त, अध्याय ११। 
भटप्रकारिकाटीकाकार ने श्राणेनंति कटां भूः" के भूः' के स्थान मे भं' (भ- 
मण्डलं) पाठ मानकर टीका की है । अनुलोमगतिनँस्थः. . . .' के बाद कौ आर्य- 
भट की आर्यां इस प्रकार है-- 
उदयास्तमयनिमित्तं नित्यं प्रवहेण वायुना क्षिप्तः । 
लङ्कासमपरिचमगो भपजञ्जरः सग्रहौ भ्रमति ।।१०।। 
गोलपाद । 
तथापि सब वचनों की संगति लगाते हृए विचार करने से यही निष्पन्न होता हे कि 
आर्यभट पृथ्वी को चल मानते थे । वे पृथ्वी की केवल देनन्दिनि गति मानते थे । 
पुथ्वी सूयं के चारों ओर घूमती है' यह उनका सिद्धान्त नहीं मालूम होता । 
इस आययभटसिद्धान्त में अन्य ग्रन्थों की भांति अधिकार नहीं हं, परन्तु उन अधि- 


(1211118 प्राऽ॥गार ज 21981681 ^ ऽत्र (पृष्ठ २ ) मे लिखा है-- 
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कारों के बहुत से विषय हे । चन्द्रश ङ्घोन्नति ओर भग्रहयुति अधिकारों के विषय इसमें 
नहीं ह । ब्रह्मगुप्त ने कहा भी हैँ कि आयंभटीय द्वारा चन्द्रश्युद्खोन्नति ओर छायादि का 
ज्ञान नहीं हौ सक्ता । एक ओर भी बडी भारी न्यूनता यह है कि योगतारांओं के. 
भोग ओर शर जो कि अन्य सिद्धान्तो मेहं इसमे नहीं हं । यदि वे होते तो आयेभट 
का निरिचित समय ज्ञात होने के कारण ज्योतिषशास्त्र के इतिहास मं उनका बड़ा 
उपयोग हुआ होता, परन्तु इससे यह नहीं कहा जा सकता कि आयंभट के समय अथवा 
उनके पहिले यह्‌ विषय बिलकुल अज्ञात था । पञ्चसिद्धान्तिका में नक्षत्रयोगताराओं 
के शरभोग का थोडा वणेन है । अयनगति के सम्बन्ध मे जो कि अत्यन्त महत्व का 
विषय है, इसमे कु नहीं चखा है। 

यह आयंसिद्धान्त अति संक्षिप्त होते हए भी अत्यन्त दुर्बोध नहीं है । इसमें 
प्रतिपादित विषय स्पष्ट समञ्च मे आने योग्य हं । सम्पूणं ग्रन्थ देखने से ज्ञात होता 
है कि ग्रन्थकार ने उसे ज्योतिष के नित्य व्यवहार मं उपयोगी बनाने की दुष्टि से नहीं, 
बल्कि केवल सिद्धान्तभूत महत्त्वं के विषयों का संग्रह करने के उदेश्य से लिखा है। 
यद्यपि यह्‌ सत्य है कि नित्य व्यवहार मे सिद्धान्त ग्रन्थों का नहीं, प्रत्युत करणमग्रन्थों 
का उपयोग होता ह परन्तु यह्‌ अन्य सिद्धान्तो की भांति विस्तृत ओर सवेविषयसम्पन्न 
भी नहीं है। वतमान सृथसिद्धान्त ब्रह्मगुप्तसिद्धान्त या सिद्धान्तशिरोमणि द्वारा 
गणित करने मे करणग्रन्थों की अपेक्षा अधिक समय लगेगा, यह यद्यपि सत्य है, तथापि 
इनमे से किसी भी एक ग्रन्थ द्वारा काम चल सकता है। दूसरे के अभाव में किसी 
प्रकार कौ अडचन नहीं हौगी, परन्तु आयंसिद्धान्त कौ एसी स्थिति नहीं है । उदाहर ¦ 
णार्थ--तिथि, नक्षत्र ओर करण लाने की रीति इसमे नहीं है । महापात का गणित 
बिलकुल नहीं हे, परन्तु इससे यह नहीं कहा जा सकता कि आर्यभट को महापात ज्ञात 
ही नहीं था। आयंसिद्धान्त मे उसका उल्लेख है ओर यह निरिचत है कि आयंभट 
तिथि, नक्षत्र, महापात इत्यादि सब कुछ जानते थे । इसी प्रकार कु अन्य भी 
एसे विषय हं जो कि अन्य सिद्धान्तो मेहं ओर इसमे नहीं हं। 


कहा जाता है कि साराक्यूज के निसिटस ( 210८६45 ग ऽ978८पऽ€ ) 
का मत था कि पृथ्वी केवल अपने अक्ष पर घूमती है ओर ग्रौक देश के तत्वज्ञान पिथ्या 
गोरस (?+"1220728 ) कामतथा कि सूयं विह्व कामध्यहे ओर पुथिवी 
उसक चारों ओर घूमती हं परन्तु उन्होने अपने ये मत वेधादि हारा निदिचत किये थे 
ओर तदनुसार प्रहस्थिति का गणित करने कौ कुछ रीतियाँ बनायी थं, एेला नहीं मालूम 
होता । कदाचित्‌ ये केवल उनको कल्पनां रही होगी ।" 
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आयंभटकरण १ 

इससे अनुमान होता है कि आर्यभट का कोई करणम्रन्थ होना चाहिए } उपरोक्त 
दशगीतिकपाद की द्वितीय आर्या में उन्होने दिनप्रवृत्ति सूर्योदय मे बतलाई है परन्तु 
वराहमिहिर का कथन है कि आयेभट ने लंकाधेरात्रि में भी दिनप्रवृत्ति बतलायी 
है। आयेभदीय में इस दिनप्रवृत्ति का उल्लेख कहीं नहीं है। ब्रह्मगुप्त नें 
भी आर्यभट के दोष-वणेन के प्रसंग मे इसकी चर्चा नहीं की है । इससे सिद्ध होता है 
कि ब्रह्मगप्त के समय भी आयंभटीय मे कोई एेसी आर्या नहीं थी जिससे उक्त अथं 
निकलता हो । ब्रह्मगप्त ने आयंभटीय के दोनो भागों का उल्लेखं भी 'दरागीतिक 
ओर (आर्याष्टारात' शब्दों द्वारा ही किया है जिनमं उनकी श्लोकसंख्यायें स्पष्ट हं । 
इससे सिद्ध होता है कि ब्रह्मगुप्त के पहिले से जो आयंसिद्धान्त प्रचलित है उसे किसी 
ने न्यूनाधिक नहीं किया है अतः वराहमिहिर के टेखानुसार आर्यभट का अन्य कोई 
ग्रन्थ होना चाहिए जिसमें लंका की अधेरात्रि मे दिनप्रवृत्ति बतलायी हो । ब्रह्मगुप्त 
के खण्डखाद्य ओर उसको अरुणकृत टीका से भी यह्‌ अनुमान होता है कि आयंभट का 
कोई करणम्रन्थ होना चाहिए परन्तु आज वह उपलब्ध नहीं है । 

दोष 


ब्रह्मगुप्त ने आयंभट मे बहुत से दोष दिखलाये हं । भिन्न भिन्न प्रकार के दोषों 
का वर्णन करते हृए वे अन्त मे लिखते हं -- 
स्वयमेव नाम यत्कृतमायंभटेन स्फुटं स्वगणितस्य । 
सिद्धं तदस्फ़टत्वं प्रहणादीनां विसंवदति ।।४२।। 
जानात्येक मपि यतो नायंभटो गणितकाल्गोलानाम्‌ । 
न मया प्रोक्तानि ततः पृथक्‌ पृथग्दूषणान्येषाम्‌ ।।४३।। 
आ्यंभटदूषणानां संख्या वक्तुं न॒ राक्यते. . .।। 
ब्रह्मगुप्तसिद्धान्त, अध्याय ११ 


इससे ज्ञात होता है कि ब्रह्मगुप्त के समय आयेभट के अ्रन्थ द्वारा ग्रहणादिकों का 
विसंवाद होता था अर्थात्‌ उनका ठीक समय नहीं आता था । यह एकं विचारणीय 
विषय है। यद्यपि ब्रह्मगप्तकथित कुछ दोष सत्य हु तथापि उनके ठेखों मे दुराग्रह 


का अंश अधिक है। 
ग्रन्थलोप 
वे लिखते हं-- 
“कालान्तरेण दोषा येऽन्ये प्रोक्ता न ते मयाभिहिताः ।“ 
१८ 
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परन्तु ब्रह्मगुप्त के पहिले के इस समय जो ग्रन्थ उपरब्ध हं उनमें से एक मं भी 
आर्यभट के दोषों का वणेन नहीं मिलता । पञ्चसिद्धान्तिका मं केवर उनका नाम हं । 
इससे ज्ञात होता है कि उनके पहिले के कू ग्रन्थ लुप्त हो गये होगे । उपरोक्त शक 
४२० के पूर्वं के ग्रन्थकारो के ग्रन्थ भी इस समय उपलन्ध नहीं हं । 


योग्यता 


ज्योतिषसिद्धान्तकारों की योग्यता जानने का एक मुख्य साधन उनके ग्रन्थोदारा 
होने वारी दुक्प्रतीति है । ब्रह्मगुप्त ने खा हे कि श्रीषेण ओर विष्णुचन्दर ने मन्दोच्च, 
पात, परिधि ओर स्पष्टीकरण आ्यंमटीय से लिये । लाटादिकों के ्रन्थ ओर मूल 
सूर्यादि पांच सिद्धांतों के रहते हुये आर्यभटीय का सवत्र प्राधान्य स्थापित हौ जाना 
तथा श्रीषेण ओर विष्णुचन्द्र का स्पष्टीकरण उसी से लेना स्पष्ट बतला रहा ट कि 
उस समय ओरो की अपेक्षा उससे अधिक दक्प्रतीति होती थी । आर्यभट ने पूर्वाचार्य 
से भिन्न बध ओौर्‌ गुर के भगणो की स्वयं कल्पना की, उनका मन्दशीध् वृत्तो का परि- 
व्यंशा जो कि ग्रहस्पष्टीकरण का एक मुख्य अंग है--पञ्चसिद्धान्तिका से भिन्न हं 
(आगे स्पष्टाधिकार देखिये); वे स्वयं लिखते हं-- | 


क्ितिरवियोगादिनक्रद्रवीन्दयोगात्‌ प्रसाधितरचनदरः । 
ररिताराग्रहयोगात्तथैव ताराग्रहाः सवं ।।४८।। 
सदसज्ज्ञानसमुद्रात्‌ समुद्धृतं देवताप्रसादेन । 
सज्ज्ानोत्तमरत्तं मया निमग्नं स्वमतिना वा ॥।४९।। 


अर्थ-- पृथ्वी ओर सूर के योग द्वारा सूरे का, सूं ओौर चन्द्रमा के योग द्वारा 
चन्द्रमा का तथा चन्द्रमा, तारो ओरं ग्रहों के योग द्वारा सब ग्रहों का साधन किया है । 
देवता की कृपा से अथवा स्वबुद्धि द्वारा मेने शुभागुभ-ज्ञान के समुद्र से ङ्ब हज सत्य- 
्ञानरूपी रत्न निकाला 1 ग्रहण, युति इत्यादिकं द्वारा मध्यमगति भी लायी जा 
सकती है परन्तु मुख्यतः स्पष्टग्रहस्थिति का ज्ञान होता ह ।) ` इन सब हेतुओ से ज्ञात 
होता है कि उन्होने ग्रहस्पष्टीकरण पद्धति में सुधार किया ओर प्राचीन ग्रन्थों 
के सारासार-विचार द्वारा तथा अपनी बुद्धि ओर वेध हारा बहुत सी नयी बातो कौ 
खोज की । इससे उनकी योग्यता का महत्व स्पष्ट हो जाता है। | 


' यहाँ प्रथम वाक्य चन्दरग्रहण के उदेश्य से कहा गया है ओर द्वितीय सूरयंग्रहण 
विषयकं हे । त ५ 
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दिद्रान्वेषण-पटु ब्रह्मगुप्त उनके दोषों को अगणित बतलाते हुए भी खण्डखाद्य 
को प्रथम आर्या मे लिखते हू- 


वक्ष्यामि खण्डखाद्यकमाचार्या- 
येभटतुल्यफलम्‌ ।'' 
स्वकोय सिद्धान्त का अत्यन्ताभिमान छोड़ कर अपने बहुत बड़ प्रतिस्पर्धी आर्य- 
भट के प्रति उनका यह कथन कि मे आचायं आर्यभट के ्रन्थ तुल्य ग्रन्थ बना रहा 
हं--स्पष्ट कर देता है कि आर्यभट की योग्यता बहुत बडी थी । निम्नलिखित इलोक 
से इसकी ओर भी पुष्टि होती है-- 


सिद्धान्तपञ्चकविधावपिद्ग्विरुदमौढयोपरागमुखखेचरचारक्टप्तौ । 

सूथः स्वयं कुसुमपुयेभवत्‌ कलौ तु भूगोलवित्‌ कुल्पं आयभटाभिधानः ।। 

यह इलोक किसका है, क्व का है, इत्यादि बातें ज्ञात नहीं होतीहं। डा° 
केनं ने इसे प्रस्तावना मे लिखा है । इसमे पद्यकार का कथन ह कि पञ्चसिद्धान्त- 
पद्धति के रहते हुए भी ग्रहों के अस्त ओरं ग्रहणादि विषयों में दुग्विरोध होते देखकर 
ग्रहों के चार (गति) की कल्पना करनं के किए सूयं कुसुमपुर मे आयेभट नाम से स्वयं 
अवतीणं हुए । 'सिद्धान्तपञ्चक के अनुसार दुक्प्रतीति नहीं होती" कथन से ज्ञात होता 
है कि आयंभट के थोडं ही दिनों बाद किसी ने यह शलोक लिखा है । इससे सिद होता 
है कि उस समय आर्यभट की योग्यता अत्यधिक समस्नी जाती थी ओर वस्तुतः काल- 


मान की दुष्टि से विचार करने पर ज्ञात होता है कि निःसन्देह वह वैसीहीथी भी) 


प्रचार ओर अन्‌यायी 


बृहत्संहिता की टीका में उत्पल ने आयंभटीय की बहुत सी आययिं उद्धृत की हं 
ओर उसके बाद के बहुत से ग्रन्थों मे उसके वचन मिलते हु । प्रसिद्ध ज्योतिषी कल्ल 
आयंभट के अनुयायी थे । उन्होने आ्यभटोक्त ग्रहगति मं बीजसंस्कार दिया । आयं- 
भटोक्त भगणो द्वारा लायी हई ग्रहगतिस्थिति मं लल्लोक्त बीजसंस्कार देकर शके 
१०१४ में करणप्रकारा नामक आ्यंपक्षीय करणमग्रन्थ बना । (आगे इसका विस्तृत 
विवरण लिखेंगे ) । शके १३३९ का दामोदरकृत भटतुल्य नामक करणग्रन्थ भी एेसा 
ही दै। करणप्रकाश द्वारा अभी भी कुछ लोग गणित करते हं ओर उसके अभिमानी 
तो बहुत हे । ग्रहलाघव मे-जो कि इस समय भी भारतवषं के तृतीयांश से अधिक 


` यह तुल्यता सर्वाङ्खोण नहीं है । कितनी है- -यह आगे ब्रह्मगुप्त के वणेन मं 
बतलाया जायगा । 
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भाग में प्रचित है-गुरु मंगर ओर राहु करण प्रकाश द्वारा लिय गये हे । इस प्रकार 
आर्यसिद्धान्त मूलरूप मे नहीं पर बीजसंस्कृत रूप मं आज भी प्रचलित है। 
स्थान 
शके १४०० के बाद महाराष्ट ओर काली में बने हुए ज्योतिषमग्रन्थो मं इस आये- 
सिद्धान्त के वचन नहीं मिलते । सम्प्रति इस प्रान्त (महाराष्ट ) में आयंसिद्धान्त 
प्रायः मूल-स्वरूप मं प्रचक्ति नहीं है । डा° केन ने जिन प्रतियों के आधार पर इसे 


छपाया है वे तीनों मलयालम लिपि में थीं । इससे ज्ञात होता है कि सुदूर दक्षिण भारत ॥ 


मं ओौर विशेषतः मलाबार प्रान्त में अभी भी इसका प्रचार है । उधर जिन प्रान्तो मं 
तामिल ओर मल्याटी लिपियों का व्यवहार होता है उनमें सौरमानका पञ्चाङ्ग चरता 
है ओर वह आयेपक्षीय है अर्थात्‌ उसका वधमान आयेसिद्धान्तानुसार है । वेष्णवं 
लोग आर्यपक्न के अभिमानी हें । वे विशेषतः कर्नाटक ओर मैसूर प्रान्तों मे रहते हं । 
इससे अनुमान होता टै कि आयभट का कुसुमपुर कदाचित्‌ दक्षिण मं होगा । आजकल 
बिहार का पटना कुसुमपुर माना जाता है परन्तु मुञ्रे इसमें सन्देह टै क्योकि उस 
प्रान्त मे आ्यसिद्धान्त का प्रचार बिलकुल नहीं है तथापि इस विषय में निदचय-पूवेक 
कू नहीं कहा जा सकता । 


ग्रहशुदधि 

आ्यसिद्धान्त द्वारा लाये हृए ग्रह किन वर्षो मे यूरोपियन कोष्टकों द्वारा लाये हए 
ग्रहों के तुल्य होते हे, यह ऊपर बतला चुके हे तथापि उसका विशेष स्पष्टीकरण 
होने के लिए यहां आर्यभटीय-काल शके ४२१ (सन्‌ ४९९ ई०) के मध्यम मेषसंक्रान्ति- 
काल के पास के आर्यसिद्धान्त ओर यूरोपियन कोष्ठकों दवारा लाये हुए मध्यम ग्रह आगे 
एकत्र लिखि हे । साथ ही साथ सवो की तुलना करने मं सुविधा होने के लिए मूल 
सूर्थसिद्धान्त, वतमान सूरथसिद्धान्त ओर ब्रह्मगुप्तसिद्धान्त के भी उस समय के ग्रहं 
लिखे ह । मूल सूर्यसिद्धान्त, प्रथम आयंसिद्धान्त ओर वतंमान सूर्यादि पाच सिद्धांतों 
के अनुसार शक-गतवषं ४२१ मे मध्यम मेष-संक्रान्ति अमान्त चेत्र कृष्ण ९ रविवार 
(२१ माच )को उज्जयिनी के मध्यमोदय से क्रमशः १५ घटी ° पल, १५ घटी ° पलक 
ओर १६ घटी २४ पल पर आती है ओरं ब्रह्मगुप्त सिद्धान्त द्वारा चंत्र-कृष्ण ८ शनि- 
वार को मध्यमोदय से २२ घटी ३० पर पर आती है। 
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सारणी के ११ वे कोष्ठक में केरोपन्तीय ग्रहसाधनकोष्ठक द्वारा लाये हृए ग्रह हे । 
ये ही यूरोपियन ग्रन्थों द्वारा काये हुए सूक्ष्म ग्रह हे । ये सायन हं । इनम से केवल चन्र, 
चन्द्रोच्च ओौर राहु मे कालान्तर संस्कार दिया गया है । शके ४२१ मं १६कला ५४ 
विकला अयनांश मानकर इस कोष्ठक के ग्रहों मे उसका संस्कार करके १२ वें कोष्ठक 
मे निरयण ग्रह लिखे हें ओर मूल सूर्य॑सिद्धान्तादि द्वारा लाये हुए ग्रहों की इन्हीं से तुलना 
की है। १६ कला ५४ विकला अयनगति होने मे रगभग २० वषं लगते हे, अतः शके 
४२१ में १६।५४ अयनांश मानने से शके ४४१ मे अयनांश शून्य आता है । यह शके 
४४४ के पासहीहै। कहा जाता है कि शके ४९६ के र्गभग रेवती-योगतारा सम्पात 
मे था, अतः उसी वषं शून्य अयनांश मानना उचित है । यद्यपि यह्‌ कथन सत्य है तथापि 
मैने आगे अयनचलन-विचार में बतलाया है किं भारतीयों ने शके ४४५ के आसपास 
शुन्य अयनांश माना हैँ ओर उनकी पद्धति के अनुसार वही ठीक है । उपर्युक्त तुलना मं 
१६ कला ५४ विकला अयनांश मानने का कारण केवर इतना ही है कि एसा करनेसे 
सूयं का निरयण भोग शून्य आता है जिससे सू्ंसम्बन्धी तुलना करने मे बड़ी सुविधा 
होती है ओर इसमें ४ कला से अधिक अशुद्धि भी नहीं होती । तुलना करते समय 
सर्वत्र विकलाणएं छोड देने से भी कोई हानि न होगी क्योकि इस तुलना मेँ उनका कोड 
महततव नहीं है । . 

प्रथम कोष्ठक मेँ मूल सूर्सिद्धान्त द्वारा लाये हृए ग्रह चख हं ! बारह कोष्ठक 
के केरोपन्तीय ग्रहसाधन कोष्ठक द्वारा लाये हुए निरयण ग्रहों से वे जितने न्यून या अधिक 
हे, वे अन्तर द्वितीय कोष्ठक में हूं । तृतीय-चतुथं, पञ्चम-षष्ठ ओर अष्टम-नवम 
कोष्ठक भी इसी प्रकार लिखे गये हे । दादरा कोष्ठक का प्रत्येक ग्रह॒ उस कोष्ठक के 
सरथं से जितना आगे है वह उसका सूरय॑सम्बन्धी अन्तर है । यही स्थिति पञ्चम्‌ कोष्ठक 
की भी है । दोनों कोष्ठकों के सूर्यान्तरों के अन्तर सातवें कोष्ठक मे लिखि हं । इसी 
प्रकार अष्टम ओर द्वादश कोष्टकों के सूर्यान्तरों के अन्तर दशम कोष्ठक मे लिखे हं । 
उदाहरणार्थ- द्वादश कोष्ठक का शनि उसके सूय से १।१८।२०।६ आगे है ओौर पञ्चम 
कोष्ठक का शनि उसके सूयं से १।२०।२३।५७-११।२९।५८।३७ = १।२०।२५।९० 
आगे हें । इन दोनों शनि सम्बन्धी सूर्यान्तरों का अन्तर १।२०।२५।२०-१।१८। 
२०।६--०।२।५।१४ सातवें कोष्ठक में शनि के सामने लिखा है । द्वादश कोष्ठक के 
ूर्यान्तर से पञ्चम कोष्ठक का सूर्यान्तर अधिक होने के कारण घन है । प्रथम, तृतीय 
ओर द्वादशा कोष्ठकं के सूर्यं समान होने के कारण प्रथम जौर तृतीय कोष्ठक सम्बन्धी 
ग्रहान्तर ही सूर्यसम्बन्धी अन्तर भी कटे जा सकते हं । इसकिए वहां दौ ओौर कोष्ठक 
नहीं बनाने पड़ । 








। । . मूल सूर्यसिद्धान्त के ग्रहों मे केवल बुध ओर गुरु का अन्तर एक अंश से अधिक है । 
| | दोष .सबका.इससे कम हँ । प्रथम आर्य॑सिद्धान्त के ग्रहों मे केवल बृघ क्रा अन्तर २ अंश 
| से अधिक है,. दोष सबका ५२ कला से कम है । वतमान सूथ॑सिद्धान्त में चन्द्रमा.को 
| छोड कर सबका अन्तर अधिक हैँ । ब्रह्मगृप्तसिद्धान्त के ग्रहों के ददाम कोष्ठकस्थ सूये- 
| | | सम्बन्धी अन्तरो में बध का अन्तर अधिकदहै। गुरं का५३ कलाहं ओौर शेष सबका 


|| 
। 
{| २८० ` भारतीय ज्योतिष. 


२२कला के भीतर ही है, ` भ 
| | इससे ज्ञात होता है कि शके ४२.१ के लगभग वतेमान सूयंसिद्धान्त को छोड़ करशेष 
| | | | ग्रन्थो द्वारा लाये हुए ग्रह शुद्ध होते थे । चन्द्रमा तौ सब का अत्यन्त सूक्ष्म हे । ब्रह्म- 
| गुप्त को छोडकर सबके चन्द्रभगण समान हं परन्तु वषेम।न भिन्न होने के कारण उपर्युक्त 
वतमान सूथेसिद्धान्त का चन्द्रमा ओरों से कू भिन्न है । बृधान्तर सबका अधिक हैँ । 
वृध सदा सूयं के पास रहता है, इसलिए उसका वेध करने का अवसर कम मिक्ता 
मालूम होता ह ईसी कारणं उसमं अधिक अन्तर पड़ा है। 
|  . यूरोपियन ओर भारतीय ग्रन्थो दारा लाये हए मध्यम ग्रहों कौ तुलना दारा 
| | हमारे ग्रन्थो की शुद्धि-अशुद्धि निरिचत करने की पद्धति सभी अंशो मे ओर सवेत्र प्रशस्त 
। 





नहीं हो सकती । यह पहले बेटी की ग्रन्थकाल निणेयपद्धति के विवेचन मे बतला 
चुके हे तथापि हमारे ग्रन्थों द्वारा कहां तक दुक्परतीति होती थी, इसे जानने का इससे 
| सुन्दर अन्य मागं न होने के कारण यहां उसी का ग्रहण करना पडादहै। ` ४: 
। हमारे भिन्न भिन्न ग्रन्थो के कुछ भगणादि मान पहिले लिखि जा चुकेहं ओौरकृछ 
| । | | आगे लिखे जायंगे तथापि आधुनिक यूरोपियन मानों से तुलना करने में सुविधा होने 
|| के लिए भारतीय ओर यूरोपियन ग्रन्थो द्वारा छाये हुए नक्षत्र की एक प्रदक्षिणा (एक 
| भगण ) सम्बन्धी काट यहां अगले पृष्ठ मे एकत्र ल्सिं हें । ` | 
| इसमे टाकमी के मान बर्जेस के सूर्थ॑सिद्धान्त के अनुवाद से लिये ह । सूर्यसिद्धान्त 
ओर ब्रहमगुप्तसिद्धान्त (अथवा सिद्धान्तशिरोमणि) के मान भी उसीसे च््िंह्‌। 
|| । मेरी गणित करने की पद्धति भिन्न. होने के कारण मुञ्चे ये मान निकालने नहीं 
||| पडे, इसलिए मेने इन्हे जांचा नहीं है तथापि प्रायः इनमें अरुद्ध नहीं है । होतो 
| भी इस ग्रन्थ में कहीं भी इन मानो द्वारा गणित नहीं किया है । आधुनिक यूरोपियन 
मान लमिस के 1361681. 28701101) ग्रन्थ द्वारा मेने स्वयं निकाके हं । 








० 
५) 
16 


ज्योतिष सिद्धान्तकाल 


० 9  - ्यकस्ान्चक्कककससकि स स 
। ०६ | ° ६१९2५०० ह | 


७.९." 6४|०४।६ ७ 
हैट |१९|६६ ६९ 


2.९." 68 | |६ 


| 
६४ 


28४" टै |.९/29/222 
‰ 2.९ ` 69) टै. ६.९.९६६ 


2५९ ° ६४ 





2 »|62 


2 »16 ० & 


०० "९९.९38 2962 


22° ˆ ‰५|६ 
8232 * 2998 |9 | 
92.“ ददै 








६५६५९ 


6) 
1 





~ 


` ३४ 





९/2 ४|22 
2 |६.९९६६ै 
& ६ | 29/62 


५299962 
०९।९४।६६४६ 


= ट ^~ 





28/०8 6८ 
ध ९ ४2 |»२६ 


| ~ | कः | = ---्‌-ू्‌_्‌-- 





{4412 














2.९» 6\० & 
‰६।९ ६६ 
2४/32 
६९९९६ 
29/62 

8 |226)2 
९ टे टेटै षै 


1५९1101९] 26.८४) 























४.९ |६६।३.९|*26०8 1 31 
| ४.०९ |४६ ८६६ ५ 
62.४9 |०४|९४।222 (> 

‰ , ०४९१।8९।९६ ५६) 

6 , ४४०३ |2४62 (७ 
\ . ह६।५५ हद ९०० 212 

५.६३४।०६।५ ६६६६ । «>&= 

.8 28>6।6)६ ~£ 
२. ३६४ ६।४३।५४६ 1. 

०६ |०.०।०.8 ॥ 3, 

3॥ 





1०५1912] 02 ॥* 1143 





= ~ 


क 1 


कभा कु यायक ० 9  -- ह 








२८२ भारतीय ज्योतिषं 


आधुनिक यूरोपियन मानों को देखने से ज्ञात होता है कि हमारे सूयेसिद्धान्त का 
वषेमान र्गभग ८ परु ३४.५ विपकर अधिक है ओरं ब्रह्मगुप्तसिद्धान्त का वषेमान 
७ पक २५.६ विपल अधिक है । चन्द्रमा की गति अधिक होने पर्‌ भी प्रायः अशुद्ध 
नहीं है । राहुभगणकारू में ४ दिन का ओौर शनिभगणकाल में ६ दिन का अन्तर है। 
रोष अन्तर एक दिन से कमटह्‌। 





रालमी 


प्रो° ह्भिटने का कथन है कि टाख्मी-कथित दिनगति ओर सम्पातगति (प्रतिवषं 
३६ विकला) के अनुसार टालमी के मान राये गये हं । हनारे सिद्धान्तो के मानों से 
उनका साम्य बिलकुल नहीं है, इससे सिद्ध होता हं कि टालमी के ग्रन्थ कौ ग्रहगति- 
स्थिति हमारे सिद्धान्तो मं नहीं ली गयी हं। ` 
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उच्च ओर पात 


कलियुगारम्भकाटीन ओर शके ४२१ (गतकलि ३६०० वषं) के भिन्न-भिन्न 
ग्रन्थो के सब ग्रहों के मन्दोच्च ओौर पात पूवं पृष्ठं मे लिखि हं। प्रो° ह्भिटनं 
ने टालमी ओर सू्सिद्धान्त के उच्च ओौर पातो की तुलना करते हुए छ्खा दहै कि 
'हिन्दओं ने ये टालमी से अथवा उसके पहिले के ग्रीक ग्रन्थो से लिय होगे । उनका 
कथन गत है, यह दिखलाने के लिए मेने निम्नक्िखित कोष्ठक मे आधुनिक यूरोपियन 
मान (कैरोपन्तीय ग्रह-साधनकोष्ठक) द्वारा लाये हृए टाल्मीकाीन (शके ७०, 
सन्‌ १४८ ई०) उच्च जौर पातो से टालमी के उच्च ओर पातो की तुलना कौ हे । 
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हमारे सिद्धान्तो द्रारा लाये हुए उपरोक्त कलियुगारम्भकारीन ओर्‌ शके ४२१ 
के मन्दोच्च ओर पातो को देखने से ज्ञात होगा कि ३६०० वर्षो में उनमें बहुत थोडा 
अन्तर पडा है । इसका कारण यह है कि उनकी गति बहुत कम है । हमारे सिद्धान्तो मे 
किसी भी ग्रह के मन्दोच्च या पात की गति १३ सहस वर्षो में एक अंश से अधिक नदीं 
दै। इन दोनों कोष्ठकं के केरोपन्तीय ग्रन्थ वारा लाये हुए अंकों को देखने से ज्ञात 
होगा कि सम्पात क। आरस्भ-स्थान मानने से अर्थात्‌ सायन मान से गति कम नहीं 
आती पर नक्षत्र भगणमान से अर्थात्‌ निरयण मान से बहुत कम आती है । 

पटले के कोष्ठक मे मन्दोच्च ओौर पातो की आधुनिक यूरोपियन मान द्वारा 
लायी हई सृक्ष्म सायन ओर वास्तविक निरयण वाषिक गतियां छिखी हं । ये ०८८०] 
25000715 ४ 1.070;8 से ली गयी हं। ये सम्पातगति ५०२ विकला मानकर लायी 
गयी हे । हमारे ज्योतिषग्रन्थो मे सम्पातगति ६० विकला मानी गयी है । उसके अनुसार 
वस्तुतः जो वाधिकं निरयण गतियां आनी चाहिए वे उपर्युक्त कोष्ठक के चौथे खाने मे 
लिखी ह । यूरोपियन गतियो से भारतीय ग्रन्थों कौ गतियो की तुना करनी हौ तौ 
इन्हीं से करनी चाहिए । इस प्रकार तुलना करने पर भी सूर्यसिद्धान्त कौ गतियां बहुत 
अशुद्ध ज्ञात होती हें ओर अन्य सिद्धान्तो कौ भी दशा प्रायःएसीही हं । हमारे ग्रन्थों मे 
किसी भी उच्च या पात की वार्षिके गति, विकला के.एक तृतीयांश से अधिक नहीं है । 
इस विषय में प्राचीनो को दोष देना तो बहुत सरल दै, परन्तु मे समस्ता हूं कि वतमान 
सृक्ष्म यन्त्रो द्वारा भी आकाश में एक विकला नापने मे कितनी कठिना होती है, यह 
जिसे ज्ञात है वह उन्हें दोष कभी भी नहीं देगा । कु नक्षत्रग्रह-युतियों के अवलोकन से 
मुञ्चे ठेसा अनुभव हज है कि कभी-कभी दो ्रहादिकों में दुरबीन से लगभग ५ कला 
(३०० विकला) अथवा इससे भी अधिक अन्तर दिखाई देता है, पर केवल नेत्रो से 
देखने पू वे दोनों सटे हृए से प्रतीत होते है अर्थात्‌ उनमें अन्तर बिलकुल नहीं दिखाई 
देता, इसक्िए हमे प्राचीन ग्रन्थों के किसी भी मान की यूरोपियन सूक्ष्म मान से तुलना 
करते समय केवर इतना ही देखना चाहिए कि वे कहां तक सूक्ष्म हं ओर तदनुसार उच्च 
ओर पातो के सम्बन्ध में प्राचीनो को दोष न देकर उल्टी उनकी प्रशंसा ही करनी 
चाहिए । यह बात हमारे ग्रन्थकारो के ध्यान में जा चुकी थी कि उच्च ओर पातोंकी 
गतियां अत्यन्त सूक्ष्म ह । उनके ग्रन्थों द्वारा लायी हुई शके ४२१ की उच्चपातस्थिति 
तथा केरोपन्तीय ग्रन्थ द्वारा लायी हुई स्थिति से उसके अन्तर ऊपर के पृष्ठ मे किख 
हे । उनसे ज्ञात होता है कि उनके सिद्धान्तो दवारा लायी हुई स्थिति वास्तविक स्थिति के 
बिलकुल पास है । सूये के उच्च मे तो बहुत ही कम अशुद्धि है । शुक्र का उच्च अधिक 
अशुद्ध है 1 पता नहीं लगता इसका कारण क्या है । यह एक विचारणीय विषय है । 
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आयेभटीय के बुध का उच्च २४ अंश न्यून है ओर शेष १० अंशसेकमहीन्यूनया 
| अधिक ह्‌ । सूयेसिद्धान्त के उच्च इससे शुद्ध ह । उसमे बुध का १३ अंश ओर शनि का 
| ८अंशन्यूनहै । उसके मंगल ओर गुरु में बहुत थोडी अशुद्धि है । ब्रह्मगुप्तसि द्वान्त के उच्च 
| सूथसिद्धान्त जितने ही अथवा उससे भी अधिक शुद्ध हं । केरोपन्तीय ग्रन्थ द्वारा लायी 
| हुई स्थिति सायन है, परन्तु उसे निरयण मानकर तुलना करने में कोई हानि नहीं है 
॥ 
। क्योकि शकं ४२१ मे अयनांड २० कला मात्र था। 
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मन्दोच्च ओर पातो को वापिक गतियां 





यूरोपियन सूक्ष्म मान दवारा लायी हुई 


केः आयंभटीय जौर सूयेसिद्धान्त के पातो मे अशुद्धि का ओसत मान ४ अं ओरं ब्रह्म- 
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। । | पृष्ट २८६ मं टालमी कालीन टालमी ओर केरोपन्तीय उच्चों की तुलना की है । 
|| ॑ # टामी के अन्य मान सायन हु, अतः उच्च भी सायन ही होगे । सूर्यं के उच्च से भी यह्‌ 
|| बात स्पष्ट हो जाती है, इस कारण केरोपन्तीय सायन मानों से ही उनको तुलना की 
| | | है । उससे ज्ञात होता है किं टालमी का भी गुक्रोच्च बहुत अशुद्ध है ओर उनके शेष 
||| | उच्चो मं भी सूयेसिद्धान्त ओर ब्रह्मसिद्धान्त से अधिक अशुद्धि है 1 उपर्युक्त पृष्ठ 
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गृप्तसिद्धान्त मेँ ७ अंश है, परन्तु पृष्ठ २८६ के टाखमी के पात ओौसतन्‌ ३० अंश 
अशुद्ध हं । उनके शनि ओौर गुरु के पात अत्यन्त अशुद्ध हं । 

टालमी का सूर्योच्च ६५ अंश ३० कला है ओर टारमी कालीन अर्थात्‌ सन्‌ १५० 
के लगभग का वास्तविक सायन सूर्याच्च ७१ अंश रहं। ६५ अंशं ३० कला अन्य किसी 
भी रीति से नहीं आता। हमारे किसी भो सिद्धान्त का सूर्योच्च १ अंश से अधिकं 
अशुद्ध नहीं है, पर यहां टालमी कौ आइचयंजनक ५।। अंश अशुद्धि स्पष्ट है । इससे 
सिद्ध होता है कि--"हिन्दुओंने उच्च ओर पात टालमीं से अथवा उसके पूवेके ग्रीक ग्रन्थों 
से लिये" यह व्हिटने का कथन श्रमपुणं है । उन्होने आधुनिक यूरोपियन म्रन्थों 
^ द्वारा टाकमीकाीन या राके ४२१ के अथवा किसी अन्य समय के उच्च ओौर पात स्वयं 
लाकर तुलना नहींकीदहै। वे इस गणित को बड़ा क्लिष्ट ओर श्रमसाध्य बतलाते 
^ हे, परन्तु वस्तुतः वह विशेष कठिन नहीं है । उनकी योग्यता का विचार करने से ज्ञात 
होता है कि उनके लिए यह गणित करना कठिन नहीं था । इससे यही निरिचत होता है 
कि उन्होने इसका विचार नहीं किया ओौर पर्याप्त विवेचनसे विहीन अनुमानं का अरुद्ध 
होना स्पष्टही है । टालमी ओर्‌ हमारे सिद्धान्तो के उच्च ओर पातों के अंक ही, जिनमें 
कि २ से ८२ अंश पयेन्त अन्तर है, स्पष्ट बतला रहे हं कि दोनौं मे कोई सम्बन्ध नहीं है । 
अधिक क्या, केवल सूयं के उच्च से ही यह बात सिद्ध हो जाती है । शके ४२१ से आज 
तक के हमारे सब ग्रन्थकारो ने सूर्योच्च ७८ अंशा के आसपास माना है । इसके कितने 
दिनों पूवं तक ७८ ही मानते थे, यह ज्ञात नहीं है । भिन्न-भिन्न सिद्धान्तो के अन्य उच्चौ 
में अधिकं अंगों का अन्तर है परन्तु सूर्योच्च की स्थिति एेसी नहीं है । हमारे ग्रन्थकार 
किसी अन्य म्रन्थ से ग्रहादि कते समय उनमें एक विकला का भी अन्तर नहीं पड़ने देते । 
इस ग्रन्थ मे ही आगे इसके अनेकों उदाहरण मिरेगे, अतः हिन्दुओं ने उच्च यदि टालमी 
से चयि होते तो निरिचत है कि वे सूर्योच्च के ६५ अंश शो ७८ कभी भी न कर देते । 
हमारे भिच्न-मिन्न सिद्धान्तो के उच्चपातो मे भी बहुत अन्तर है । इससे सिद्ध होता है कि 
उन्होने आपस मे भी एक दूसरे के मान नहीं चये ह्‌ बल्कि स्वकीय अनुभवे हारा सब नं 
अपने-अपने स्वतन्त्र मान लाये हं । 

ह्िटने का कथन है कि “उच्च ओर पात सरीखे कठिन विषयों का ज्ञान स्वयं सम्पादन 
करने की अथवा यदि येदूसरों से ल्य होंतो कालान्तर मान के अनुसार इनमें सुधारं 
 “ करने कौ योग्यता हिन्दुओं में नहीं है ।' यह कथन हिन्दुओं मे तो लाग्‌ नहीं होता, परं 
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टाकमी से इसकी ठीक संगति लगती है । टारमी-कथित ६५।३० सूर्याच्च टालमी के 
पूवं हिपाकंस के समय (ई० प° १५० मे) था, अतः टालमी नं कदाचित्‌ अपनेकाकके, 
अनुसार उचित परिवर्तन किये बिना वही ठे छया होगा । गणित द्वारा टालमी के । 
अन्य ग्रहों के उच्च ओर पातों की' भी हिपाकंस-काल से ठीक संगति लगती हं, अतः 
कह सकते हे कि टाकमी ने उचित संशोधन न करते हुए भी हिपाकंससे ही चियिहं 
परन्तु हिपाकंस कालीन अथवा उसके पुवं की उच्चपातस्थिति जो कि उस समय मानी 
जाती थी सम्प्रति उपलब्ध नहीं है, इसलिए इस विषयमे निर्चय-पूवक कुच नहीं कहा § 
जा सकता । टालमी की उच्चपातस्थिति अशुद्ध रहते हृए, हिन्दू-ग्रन्थों द्वारा लायी हई 
स्थिति से उसका साम्य न होते हृए तथा टालमी से पहिरे कौ उच्चपातस्थिति का ज्ञान 
न होते हृए भी ( ह्िटने ने स्वथं एसा लिखा है ) च्िटने का यह कथन कि 'हिन्दृओं ने 
उच्च ओर पात टाकमी से अथवा उसके पहिले के ग्रीकों से लिये" कहां तक योग्य हे, 
इसका विचार वाचक स्वयं करे । | 

टालमी के उच्च ओर पातो की--जो कि उन्होने सम्भवतः हिपाकंस से व्यिहं-- 
हमारे ग्रन्थों दवारा लाये हुए उच्च ओर पातो से तुलना करने से ज्ञात होता है कि उच्चों 
मे ३से ३०अश तक ओर पातो मे ४ से ८२ अंश तक अन्तर है । यदि हिन्दुओं ने हिपाक॑स 
काल से शके ४२१ पर्यन्त ६५० वर्षो में उच्च ओौर पातो की इतनी गतियां खाकर उनसे 
संस्कृत उच्च ओर पात अपने ग्रन्थों मे लिखे होते तो दोनों के अंकों मं कुछ नियमित 
अन्तर दिखाई देते परन्तु एेसा नहीं है । साथ ही साथ ६५० वर्षो मे यदि उन्होने 
इतनी अधिक गति मानी होती तो वे अपने ग्रन्थो मं १३ सहस्र वर्षो मे एक अंश 
से भी कम उच्चपात-गति कभी भीन ल्िखते। इससे सिद्ध होता है कि हिन्दृओं 
ने टालमी के पहिले के ग्रन्थों से भी उच्च ओर पात नहीं व्यि हं। हमारे 
सिद्धान्तकारों ने अपने-अपने समय की उच्चपात-स्थिति स्वयं निर्चय की है, इसके 
ओर भी प्रमाणहं। 

मूल सूर्थसिद्धान्त मे उच्च ओर पातो के कल्पीय भगण थे या नहीं, इसे जानने का 
कोई उपाय नहीं है, पर पञ्चसिद्धान्तिका में वे नहीं हें । आययंभट ने भी केवर अपने 
समय की उच्चपात-स्थिति लिखी है । उनके भगण नहीं लिखे हं । इससे ज्ञात होता 
है कि उन्होने उच्चपात-भगण यह समञ् कर नहीं किख होगे कि यदि उनमें गति 
है तो बहुत थोडी है ओर वह्‌ अल्पकाल में ध्यान में आनं योग्य नहीं है । इष्टकाल' 
मे सूर्योच्च लाने की रीति बताते हुए भास्कराचायं उसकी गति के विषय मं 
लिखते हे-- `: | | (1 

“उच्चस्य चलनं वषंशतेनापि नोपलक्ष्यते किन्त्वाचार्येशचन्द्रमन्दोच्चवदनुमानात्‌ 
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कल्पिता गतिः। सा चैवं--यैभेगणेः साम्प्रताहगेणाद्रषेगणाद्रा एतावदुच्चं भवति ते 
भगणा युत्त्या कटुकेन वा कल्पिताः । ` 

इसका तात्पयं यह है कि उच्च-गति का अनुभव सैकड़ों वर्षो मं भी नहीं होता, पर 
चन्द्रोच्च-गति की प्रतीति होती देखकर आचार्यो ने अनुमान किया कि सूर्योच्चमे भी 
गति होगी ओर तदनुसार उन्होने कल्प के आरम्भ मे उसकी स्थिति मेषारम्भ मे मान 
कर युक्ति द्वारा उसके भगणो की इस प्रकार कल्पना की जिससे गणित द्वारा उसकी 
इष्टकाटीन टीक स्थिति लायी जा सकं । इसके बाद उन्होने लिखा है कि अन्य ग्रहों के 
उच्चों ओर पातोंके विषयमेभी एेसाही समज्लना चाहिए । इससे सिद्ध होता 
है कि हमारे सिद्धान्तकार उच्च ओर पातो की इष्टकाटीन स्थिति छाना जानते 
थे ओर उन्होने उनके भगणो की स्वयं कल्पना करके तदनुसार अपने-अपने समय 
के उच्चपात अपने ग्रन्थों मे लिखि हं, टालमी या उसके पूवं के ग्रीकों से नहीं 
लिये हं । 

बेरुनी का कथन है कि आर्यभट दो थे । एक कूसुमपुरनिवासी ओर दूसरे उनसे 
प्राचीन । उसने लिखा है कि प्राचीन आययंभट का प्रन्थ मुञ्चे नहीं मिला, पर कसुंमपुर- 
निवासी आर्यभट उनके अनुयायी थे । बेरुनी के ग्रन्थ मे इन दोनों का उल्लेख ३० 
स्थानों मे है । उन सब मे वणित बातें इन प्रथम आर्यभट मे पणंतया लाग्‌ होती हं । 
ग्रहभगणसंख्या इत्यादि बेरुनी-लिखित जिन बातों में दोनों का भेद स्पष्ट दिखाई देता 
है वे बाते द्वितीय आर्यभट मे किसी प्रकार भी लागू नहीं होतीं ओौर चूँकि वे प्रथम आयभट 
के अनुयायी नहीं थे, इसलिए बेरुनी-कथित दोनो आयेभट वस्तुतः एक ही हं । यह्‌ बात 
प्रोफेसर साचो के भी ध्यान मे नहीं आयी । इस ग्रन्थ मे वणित द्वितीय आयंभट जिनका 
समय राके ८७५ के आसपास निरिचत किया गया है, बेरुनी के पहिठे हृए होगे । यद्यपि 
यह स्पष्ट है कि उनका ग्रन्थ बेनी ने नहीं देखा था तथापि उसे उपर्युक्त भ्रम दौ आय- 
भटों की चर्चा सुनने के कारण ही हुआ होगा-एेसा ज्ञात होता हँ । इससे अनुमान होता 
है कि द्वितीय आयंभट बेरुनी के सौ पचास ही वषे पूवं हुए होगे अर्थात्‌ म॑ने उनका जो 
समय निरिचंत किया है वह ठीक हं। 


' बेरुनी ने अबुलहसन के ग्रन्थ की भगणसंख्याएं लिखी हे (भाग २ पृष्ठ १९) । 
उनमें से बहुत सी प्रथम आर्यभट के ग्रन्थ से मिलती हं । कुछ नहीं भिलतीं--वे लेखक 
के प्रमादादि के कारण अशुद्ध हो गई होगी । बेरुनी के पास आर्यभट के ग्रन्थ का कुछ 
भाग ओौर उसका अरबी अनुवाद था (भाग १ पृष्ठ २४६ ओर आ्यंभटीय-चतुथेपाद 
की ११ वीं आर्या देखिए) । यह अनुवाद खलीफ मनसुर के शासनकाल में हुआ होगा ५ ` 
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ये एक प्रख्यात ज्योतिषी हो गये हँ । ज्योतिष की तीनो शाखाओं के इनके ग्रन्थ 
| हे । इन्होने स्वथं स्पष्टतया अपने काल का उल्लेख कहीं नहीं किया है पर अपने करण- 
ग्रन्थ 'पञ्चसिद्धान्तिका' मे गणितारम्भ वषं शके ४२७ माना है । यदि पञ्चसिद्धान्तिका 
४२७ में ही बनाई हो तो इनका जन्म शके ४०७ से पूवं होना चाहिए क्योकि २० वषं 
से कम अवस्था में एेसा ग्रन्थ बनाना असम्भव है । इनके मृत्युकाल के विषय मे एक 
| । । वाक्य प्रचलित हैः-- 

॥ नवाधिकपञ्चशतसंख्यशाके वराहमिहिराचार्यो दिवं गतः । 
| | ॥ पता नहीं चरता यह गद्य है था प्य । यदि गद्य है तो--प्राचीन हस्तलिखित 
| पुस्तकों के गुद्धत्वाशुद्धत्व का विचार करने से ज्ञात होता है कि प्रारम्भ से अब तक 
। इसके स्वल्प मे किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ होगा--इसमे सन्देह है ओर यदि 
| पद्य है तो अत्यन्त अशुद्ध है । किसी-किसी का कथन है कि इसे ब्रह्मगुप्तसिद्धान्त के 
टीकाकार पृथूदक स्वामी ने लिखा है। मेने ब्रह्मगुप्तसिद्धान्त के आरम्भ के १० 
अध्यायो की पुथूदक-टीका पढ़ है । उसमे यह नहीं है । हो सकता हं उसके अवरिष्ट 
| भाग में अथवा खण्डखाद्य की पृथूदक-टीका में हो । पृथूदकस्वामौ का समय शक ९००. 
||| | के आसपास है, अतः पृथूदक का होने पर भी वराहमिहिर कं ४०० वधं बाद का होने के 
|| कारण इसका विश्वास विचारपूर्वक ही करना होगा । प्रो° वेबर्‌ का कथन है कि 
| (वेबर के ग्रन्थ की पृष्ठ २९३ की टिप्पणी देखिए) ब्रह्मगुप्त के टीकाकार आमराज ने 
|| वराहमिहिर की मृत्यु शक ५०९ मे बतायी है । उर्ने आमराज का वचन नहीं लिखा 
| | है, पर वह प्रायः यही होगा अतः पटहिले यही निदिचत नहीं होता कि यह वाक्य पृथूदक का 
||| हैयाआमराजका। वेबर ने आमराज का एक ओर कथन यह लिखा है कि शतानन्द 
||| का जन्मकाल शके ९१७ है । शतानन्द के “भास्वती' नामक करण ग्रन्थ मे आरम्भ वषं 
| शके १०२१ है ओर अन्य कोई शतानन्द प्रसिद्ध नहीं हं । इससे सिद्ध होता ह कि शतानन्द 
। | ॑ के विषय में आमराज का यह कथन बिलकूक गलत है । यदि उपर्युक्त वाक्य भी 
॥॥| ` उन्हीं का है तो उसकी भी योग्यता इतनी ही समञ्चनी चाहिए । दूसरी बात यह्‌ कि 
|| आमराज का भी समय (शके ९१७) वराहमिहिर के लगभग चार, पांच शतान्दी 
|| बाद मे है, अतः उनके कथन का भी कोई विशेष महत्वं नहीं है, इसलिए इस नाना-संशय- 
||| | ग्रस्त वचन के आधार पर वराह का मृत्युकाल शक ५०९ मान कर उनका समय 
॥ | भ निरिचत करने की अपेक्षा उनकी पंञ्चसिद्धान्तिका द्वारा--जिसका कि गणितारम्भ- 
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वषं शके ४२७ उसमें दी हुई ग्रहस्थिति द्वारा निःसंशय शुद्ध सिद्ध होता है--विचार 
करना उचित ओर विश्वसनीय होगा । 

करणम्रन्थ का गणितारम्भ वषे ही उसका पूतिकाल नहीं होता । केरोपन्त के 
ग्रन्थ में शके १७७२ के उदाहरण हं, पर वह शके १७८२ मे छपा है,अतः संभव है पञ्च- 
सिद्धान्तिका भी ४२७ के बाद पणं हई हो तथापि उसकी रचना का आरम्भ शकं ४२७ 
केपास हीदो एक व्ष॑के भीतर हुआ होगा, अन्यथा वह आरम्भ वषन माना 
जाता । ४२७ तक वराह का जन्मही न हु रहा हो--यह बिलकुल असम्भव हं। 
इतना ही नहीं, मे तो समन्ता हूं उस समय वे कम से कम १५, १६ वषं के अवद्य 
रहे होगे ओर उन्होने यह शक उदाहरण के लिए लिया होगा । इसके अतिरिक्त 
इसका अन्य कोई समुचित कारण नहीं दिखाई देता। शके ४२७ मे चत्र 
शुक्ल प्रतिपदा के लगभग मध्यम मेष-संक्रान्ति हई थी । सम्भव है, उस समय कौ 
मध्यम ग्रहस्थिति छाने मं तथा शुक्ल प्रतिपदा से अहगेण लाने मं सुविधा देखकर 

उन्होने यह रक लिया हो ओर ग्रन्थ वस्तुतः बाद मे बना हौ परन्तु ४२७ के पहिले 

शके ४१९ में ओर उसके बाद ४३८ मे भी मध्यम मेषसंक्रान्ति शुक्ल प्रतिपदा के पास 
आतीहै। ४१९ का तो विचारही नहीं करना है, पर उन्होने ४३८ भी नहीं 
ल्याहै। इससे सिद्ध होता है कि इस ग्रन्थ का रचना-काल शके ४३८ के 
पूवेहीटै। 

पञ्चसिद्धान्तिका में आर्यभट का नाम आया है ओर उनका ्रन्थ शके ४२१ कां 
इससे यहां एक शंका होती है कि छ ही वर्षो मे आयंभट का ग्रन्थ इतना प्रसिद्ध कंसे हो 
गया कि वह वराहमिहिर तक पहुंचा ओर उन्हं अपने ग्रन्थ में उसकी चर्चा करनी पडी, 
परन्तु यह शंका निरथंक है । अवन्ती एेसी प्रसिद्ध राजधानी में इसी कायं के लिए 
नियुक्त वराहमिहिर सरीखे प्रख्यात ज्योतिषी को आयंभट के मत ज्ञात हौना अथवा 
उनका ग्रन्थ देखने का अवसर प्राप्त होना असम्भव नहीं है भौर दूसरी बात यह्‌ कि वराह 
का ग्रन्थ शके ४२७ के चार, छ वषं बाद समाप्त हआ होगा, यह भी सम्भव है । शके 
४२७ में वे स्वयं गणना करने के चिए सवथा योग्य थे, इसमें कोई सन्देह नहीं है । उस 
समय उनकी अवस्था यदि १५ वषं मानते हं तो जन्माक ४१२ आता है ओौर मृत्यु- 
काल शके ५०९ माननं से उस समय उनकी अवस्था ९७ वषं आती है । यह्‌ बात 
असम्भव नहीं कही जा सकती । यह भी कह सकते ह्‌ कि उनका जन्म शके ४२७ मं 
हआ होगा ओौर इसलिए उन्होने इसे उदाहरणाथं लिया होगा पर इसके बाद नहीं 
हआ था--यह बिलकुल निःसन्देह है । इससे सिद्ध होता है कि उनका जन्म शके 
४२७ के पहिले शके ४१२ के आसपास हुआ था । 
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ज्योतिविदाभरण मे एक इलोक है-- 


धन्वन्तरिक्षपणकामरसिहशड्कुवेतालभटु- 
घटखपेरकालिदासाः। ख्यातो वराहमिहिरो 
नृपतेः सभायां रत्नानि वे वररुचिनंव विक्रमस्य ।। 


इसमें विक्रमादित्य के नवरत्नों मे वराहमिहिर का नाम आया है। इससे ज्ञात 
होता टै कि विक्रम-शकारम्भ के आसपास एक वराहमिहिर थे । ज्योतिविदाभरण मे 
ग्रन्थकार ने अपने को रघुवंश कुमारसम्भव इत्यादि का कर्ता प्रसिद्ध कवि काठिदास 
जिखा है ओर-- 
वर्वैः सिन्धुरदबौनाम्बरगुण ३०६८ यति कलौ संमिते 
मासे माधवसं्ञितं च विहितो ग्रन्थक्रियोपक्रमः।। 


इलोक में ग्रन्थारम्भ-काल गतकलि ३०६८ वषं अर्थात्‌ विक्रम संवत्‌ २४ बताया हे परन्तु 
यह ग्रन्थ विर्वसनीय नहीं है क्योकि इसमे-- 

शाकः शराम्भोधियुगो ४४५ नितो हृतो मानं खतकंरयनांशकाः स्युः 
यह अयनांश छाने की रीति बतलायी है ओर प्रथमाध्याय में छिखा ह-- मत्वा वराह- 
मिहिरादिमतेः' । इस ग्रन्थ के अनुसार विक्रम संवत्सर के आरम्भ के रुगभग यदि 
वस्तुतः कोई वराहमिहिर रहे हों तो वे पञ्चसिद्धान्तिका इत्यादि ग्रन्थों के रचयिता 
वराहमिहिर से भित्र होने चाहिए ।' 


' पूनानिवासी कंलासवासी श्री रघुनाथश्ास्त्री टेभूकर नामक एक ज्योतिषी ने 
वराहमिहिर के समय के विषय में मुके एक इलोक बतलाया हे । वह यह हे-- 


स्वस्तिश्नीनुपसूरय॑सुनुजछके याते द्विवेदाम्बरत्र 
३०४२ मानाब्दमिते त्वनेहसि जये वषे वसन्तादिके । 
चेत्र इवेतदले शुभे वसुतिथावादित्यदासादभ्‌- 
हेदांगे निपुणो वराहमिहिरो विप्रो खेरारिभिः॥ 
इसमें  यधिष्ठिर-शक ३०४२ में सूयं के आशीर्वाद से आदित्यदास के पुत्र 
वराहमिहिर कौ उत्पत्ति बतलायी ह ! पञ्चसिद्धान्तिकाकार वराहमिहिर भी ` 


आदित्यदासतनय' ओर "सवित॒लब्धवरग्रसाद' थे परन्तु इस इलोक मं बतलाए 
हए संवत्सर की किसी भी पद्धति से गणित से संगति नहीं लगती अतः यह विर्वसनीय .. 


नहीं हं । 
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कूल, स्थल इत्यादि 
वराहमिहिर ने बृहज्जातक के उपसंहाराध्याय मं लिखा है-- 


आदित्यदासतनयस्तदवाप्तबोधः, 
कापित्थके सवितृरब्ध-वरप्रसादः । 
आवन्तिको मृनिमतान्यवलोक्यसम्यग- 
घोरां वराहमिहिरो रुचिरां चकार ।।९।। 


इससे ज्ञात होता है कि इनके पिता का नाम आदित्यदास था ओौर इन्होने ज्ञान 
उन्हीं से प्राप्त किया था। कापित्यक में इन्हे सूयं का वर-प्रसाद प्राप्त हजा था ओर यं 
अवन्ती के निवासी थे । अवन्ती के पास कापित्थक नाम का कोई गाँव होगा ओौर वहां 
ये कुछ दिन रहे होगे । सब ग्रन्थों के आरम्भ में इन्होंने मङ्गलाचरण म मुख्यतः सुय की 
वन्दना की है, इससे ज्ञात होता है कि ये सूरं के भक्त थे । पञ्चसिद्धान्तिका के प्रथमाध्याय 
की निम्नलिखित आर्या से ज्ञात होता है कि इनके ज्योतिषशास्त्र के गुर इनके पिता से 
भिन्न थे। | 
दिनकरवसिष्टपूर्वान्‌ विविधमुनीन्‌ भावतः प्रणम्यादौ । 
. जनकं गरुञ्च शास्त्रे येनास्मिन्‌ नः कृतो बोधः ।। १।। 


दूसरे स्थलों के अन्य चार पांच उल्लेखो से भी ज्ञात होता है कि ये अवन्ती अर्थात्‌ 
^+ उज्जयिनी के निवासी थे। 
५३ परदेशगमन 


कुछ लोग एेसा समञ्चते ह कि भास्कराचायं ने यवन देशों मे जाकर ज्योतिषशास्त्र 
का ज्ञान प्राप्त किया था, परन्तु भास्कराचायं के ओर उनके पूर्वं के ग्रन्थो को देखनं से 
ज्ञात होता है कि यह धारणा भ्रमपूणं है । वराहमिहिर के विषयमं भी कोरई-कोई एसा 
ही कहते हे, परन्तु वराह कै ग्रन्थ ओर उनकी भटोत्पल-कृत टीकाओं कौ देखने से ज्ञात 
होता है कि वराह के ग्रन्थों मे जिन विषयों का वणेन है उन सब के वराह के पूवेही इस 
देश मे अनेको ग्रन्थ बन चुके थे, अतः उन्हे विदेश जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी । 
ग्रन्थ 


इन्होने यात्रा, विवाह, गणित (करण), होरा ओर संहिता विषयों के ग्रन्थ बनाये 
हे । संहिता शाखा के इनके प्रसिद्ध ग्रन्थ बृहत्संहिता के निम्नछिखित श्लोक से ज्ञात 
होता है कि वह सब के अन्तमेंबनाहें। 
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वक्रानुवक्रास्तमयोदयादास्ताराग्रहाणां करणे मयोक्ताः । 
होरागतं विस्तरतश्च जन्मयाव्राविव।हैः सह पूर्वमुक्तम्‌ ।।१०।। 
अध्याय १। 
इस इलोक मं बतलाया हुआ होरा शाखा का ग्रन्थ बृहज्जातक ही है । इसके 
निम्नलिखित इलोकों से ज्ञात होता है कि विवाह ओर करणमग्रन्थ इसके पहिले बन चुके 
थे ओर यात्रा विषयक ग्रन्थ इसके बाद बना । 


अध्यायानां विशतिः पञ्चयुक्ता जन्मन्येतद्यात्रिकं चाभिधास्ये ।।३।। 
. . . विवाहकालः करणं ग्रहाणां प्रोक्तं पृथक्‌ तद्विपुला च शाखा ।।६।। 
बृहज्जातक-उपसंहाराध्याय । 


इसमें बतलाया हुआ करण ग्रन्थ पञ्चसिद्धान्तिका ही है । पञ्चसिद्धान्तिका में 
एेसा कोई उल्केख नहीं है जिससे यह सिद्ध होता हो कि वराह ने इसके पहिले कोई ग्रन्थ 
बनाया था । इससे ओर वराहमिहिर की अवस्था का विचार करने से पञ्चसिद्धान्तिका 
ही उनका प्रथम ग्रन्थ ज्ञात होता है । बृहत्संहिता कौ भटोत्पलकृत प्रथमाध्याय की टीका 
सेज्ञात होता हं कि वराह के विवाह विषयकं ग्रन्थ का नाम बृहद्धिवाहपटल' था । वह्‌ 
ओर उनका यात्रा विषयक ग्रन्थ, ये दोनों इस समय उपलब्ध नहीं हं । होरा शाखा का 
बृहज्जातक के अतिरिक्त उनका एक ओौर ग्रन्थ रकघुजातक नाम का है । उसमें लिखा 
है 
होराशास्त्र वृत्तेमया निबद्धं निरीक्ष्य शास्त्राणि । 
यत्तस्याप्यार्याभिः सारमहं सम्प्रवक्ष्यामि ।१।। 





इससे ज्ञात होता है कि लघूजातक बृहज्जातक का ही संक्षिप्त स्वरूप है । रचना- 
काल के अनुसार इनके ग्रन्थों का क्रम यह है--पञ्चसिद्धान्तिका, विवाहपटल, बह 
ज्जातक, कघुजातक, यात्रा ओर बृहत्संहिता । रघुजातक का रचनाकार यात्रा-ग्रन्थ 
ओर बृहत्संहिता के बादभी हो सकता है । 


ग्रन्थ प्रचार 


इनमें से बृहज्जातक ओर रघुजातक का इस समय भी ज्योतिषियों मं पर्याप्त 
प्रचार है ओर यं बम्बई, पूना, काशी इत्यादि स्थानों मे छप चुके हें । अन्य भी अनेक 
स्थानो मे अनेकों ल्पियो में च्पे होगे! डा० केने ने मूल मात्र बृहत्संहिता छपायी 
हे ओर उसका इंगलिश मे अनुवाद करके उसे रायल एशियाटिक सोसायटी की पांचवीं 
पुस्तक में छपाया है । कलकत्ता मे बिव्लिओथिका इंडिका मे बृहत्संहिता मूलमात्र छपी 
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है । रत्नागिरि के जगन्मित्र छापाखाने में बृहत्संहिता का मूल ओर उसका मरारी 
जनुवाद छ्पादहै। ध 
टीकां 

भटोत्पल वराहमिहिर के प्रसिद्ध टीकाकार हे । यद्यपि यह सत्य हे कि बृहत्संहिता 
ओर बृहज्जातक ग्रन्थ स्वथं उपयुक्त होने के कारण आज तक प्रचलित हे तथापि उनके 
प्रचार का प्रमुख कारण उत्पलटीका है, एेसा कह सकते हे । बृहत्संहिता कौ टीका मं 
नीराजनविधि विषय में उत्प ने लिखा है “यात्रायां व्याख्याम्‌" । इससे ज्ञात होता 
है कि उन्होने यात्रा-ग्रन्थ की भी टीका की थी। उत्पल ने लघुजातक कीभी टीका 
कीहै। उन्होने वराह के शेष ग्रन्थों की भी टीका की थी, इसका प्रमाण नहीं मिक्ता । 
उत्यल्टीकाकाल लगभग शके ८८८ अर्थात्‌ वराह के र्गभग ४०० वषे बाद हे। 
उन्होने राहुचार की टीका मं ओर दो-तीन अन्य स्थानों मेंभीच्खा हं “अन्ये एवं 
व्याचक्षते", इससे ज्ञात होता है कि उनकं पहिले भी बृहत्संहिता की कछ टीकाणएं थीं । 
बृहज्जातक की महीदास ओर महीधर कृत टीकाणं डक्कनकालेजसंग्रह (नं ° ३४१, 
३४३ सन्‌ १८८२-८३) मे हं । 

| ग्रन्थवणन 

इनके बृहत्सं हिता, बृहज्जातक ओर घुजातक ग्रन्थो का विवेचन आगे करेगे । 

गणित-स्कन्ध सम्बन्धी ग्रन्थ पञ्चसिंद्धान्तिका का बहुत कुछ विवेचन पहिले कर चुके 
॥ 3 दोष यहां करते हं । 


उपर्युक्त 'वक्रानुवक्रास्तमय . . - आर्या में इर्टोने लिखा है कि ग्रहों के वक्रः 
नुवक्र, अस्त ओर उदय इत्यादि का वर्णेन मेने करणग्रन्थ मे किया है । एेसी ही एक 
ओर आर्या हैः- 


युद्धं यदा यथा वा भविष्यमादिदयते त्रिकालज्ञः । 
तद्विज्ञानं करणे मया कतं सूयेसिद्धान्तात्‌ ॥। 
--बहत्संहिता, अध्याय १७। 


 बेरुनो ने भी वराह का समय शके ४२७ हौ लिखा हे । उसने इनके बृहत्संहिता 
ओर लघुजातक ग्रन्थों का अरबी मं अनुवाद किया था । बृहज्जातक कौ बलभेद्रकृत 
रीका का उल्लेख उसने किया हे । सुधाकर द्विवेदी लिखते हें कि वराह के योगयात्रा 
ओर विवाहपटल ग्रन्थ काजी में हे । वराह का समाससंहिता नामक ग्रन्थ था--एसा 
उत्पल ने लिखा है ! मेरी समञ्च से वह बृहत्संहिता का संक्षेप होगा । 
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पञ्चसिद्धान्तिका मं इन सब बातों का वणेन है। इससे ओर अन्य प्रमाणो से 
भी सिद्ध होता है कि इनका करण-ग्रन्थ पञ्चसिद्धान्तिका ही है परन्तु इन्होने स्वयं 
उसका पञ्चसिद्धान्तिका नाम कहीं नहीं लिखा है । 
अष्टादशभिबेध्वा ताराग्रहतन्त्रमेतदध्यायेः । 
भजते वराहमिहिरो ददाति निमेत्सरः करणम्‌ ।६५॥। 
--पञ्चसिद्धान्तिका-अध्याय १८ । 


यहां उसे करण ओर तन्त्र कहा है । पञ्चसिद्धान्तिका मे ओर भी एक स्थान मं 


उसे करण या तन्त्र कटा है परन्तु उत्पर ने उसे पञ्चसिद्धान्तिका कहा है । इसका 
कारण यह है कि ग्रन्थकार ने उसमें पांच सिद्धान्तो का अनुवाद किया है । सूरयसिद्धा- 
न्तोक्त मध्यम ग्रहों मे वराह ने अपना एक बीजसंस्कार दिया है । वह यह है-- 

्षेप्याः शरेन्दु १५ विकलाः प्रतिवर्षं मध्यमक्षितिजे । 

दरादश ग्रोविशोध्याः रानेर्चरे साधेसप्तय॒ताः ।। १०।। 

पञ्नचद्रया २५ विशोध्याः सिते बुधे खादिवचन्द्र १२० युताः ॥ 


पहिले बता चुके हं कि पञ्चसिद्धान्तिका का कोई भी सिद्धान्त वराहकृत नहीं है 
ओर इस बीजसंस्कार से वह कथन निविवाद सिद्ध होता है । यदि पञ्चसिद्धान्तिका 
के ही किसी सिद्धान्त की ्रहगतिस्थिति वराह की होती तो उन्हं पृथक्‌ यह बीज- 
संस्कार बतलाने की आवश्यकता कभी भी न पड़ती । पहिले बता चुके हं कि इस बीज- 
संस्कार से संस्कृत ्रहस्थिति से भास्वती करण के क्षेपक मिलते हु । 


र 
वराह ने भिन्न भिन्न सिद्धान्तो के मध्यम ग्रह. तथा प्रहण-विचारों का उल्लेखं 


करते हुए उनके विषय में कहा है-- 


यत्तत्परं रहस्यं भ्रमति मतियंत्र॒तन््रकाराणाम्‌ । ` 
तदहमपहाय मत्सरमिस्मन्‌ वक्ष्ये ग्रहं भानोः ।\५।) 
दिकस्थितिविमदंकणेप्रमाणवेलाग्रहाग्रहाविन्दोः । 
ताराग्रहसंयोगं देगान्तरसाधनं चास्मिन्‌ ।\६।। 
सममण्डलचन्द्रोदय--यन्त्रच्छेद्यानि ताण्डवच्छाया । 
उपकरणादयक्षज्यावंलम्बकापक्रमाद्यानि ।।७।। 

अध्याय १। 

इसी प्रकार 

प्रय॒म्नो भतनये जीवे सौरे च विजयनन्दी ।।५९।। 
भग्नावतः स्पुटमिदं करणं दुष्टं वराहमिहिरेण ।। 
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यहां उनके कथन का उदेदय यह मालूम होता है कि प्राचीन तन्त्रकार जिन बातों 
को ठीक न जान सके वे मेने इस ग्रन्थ में सिद्ध की ह । इससे ज्ञात होता है कि उन्होने 
अपने ग्रन्थ में प्राचीन ग्रन्थों से कुछ विशेष लिखा ह । उपर्युक्त मध्यमग्रह-सस्कार 
के अतिरिक्त उन्होने विशेष क्या लिखा है, इसे जानने का कोई उपाय नहीं है तथापि 
मल में विश्ेष परिवर्तन किया होगा, यह सम्भव नहीं है । हम समञ्लते हं, पांचो सिद्धान्तो 
की जिन बातों का ठीक अनुभव हुआ होगा ओौर जो उपपत्ति द्वारा शुद्ध जान पड़ी 
होगी वे उन्होने ग्रन्थ मे रखी होगी ओर शेष छोड दी होंगी, ओर सम्भव है देशान्तर, 
छायासाधन, ग्रहण ओर छेक सम्बन्धी कु स्वयं बनायी हई रीतियां लिखी होंगी । 


वराह ने सवं प्रथम करण ग्रन्थ बनाया, परन्तु उनकी बहत्संहिता से ज्ञात होता 
है कि बाद मे उनका ध्यान फल्ज्योतिष की ओर ओर विशेषतः नाना प्रकार के सुष्टि- 
चमत्कार, पदार्थो के गण, धमं का ज्ञान ओर उनका व्यवहार मे उपयोग करनं कौ ओर 
अधिक आकृष्ट हो गया था । ब्रह्मगुप्त ने प्राचीन ज्योतिषियों में बहुत से दोष दिखलायं 
हे, परन्तु वराहमिहिर को कहीं भी दोष नहीं दिया है । भास्कराचा्य न उनकी स्तुति 
की है ओर अन्य भी अनेकों ग्रन्थकारो न उनके वचन प्रमाण रूप म उद्धूत क्ियेहं। 
सष्टिशास्तर की इस एक शाखा ज्योतिषशास्त्र के ग्रन्थ बहतो ने बनाये ह, पर उसकी 
अनेक शाखाओं का विचार करनेवाला ज्योतिषी वराह के बाद दूसरा नहीं हुआ, एसा 
कह सकते हू । इतने प्राचीन काल में हमारे देश मे एसे मनुष्य का उत्पन्न होना सचमुच 
हमारे लिए भूषण है । दुःख के साथ कटना पड़ता है कि उनके जातक ग्रन्थ का आज 
तक पर्याप्त उपयोग होता चला आ रहा है, पर संहिता ग्रन्थ का विचार ओर उपयोग 
प्रायः किसी ने भी नहीं किया । उनकी बतलायी हुई दिशा के अनुसार सृष्टि-पदार्थो के 
गण-धर्म का विचार यदि उसी प्रकार अव्याहत चरता रहा होता तौ आज यूरोपियन 
इस विष्रय में हमसे आगे न बढ़ पाते, परन्तु हमारे देश के दुभाग्यवश वेह परम्परा जाग न 
चल सकी । 


श्रीषेण ओर विष्णुचन््र 


इन ज्योतिषियों का समय वराहमिहिर के बाद ओर ब्रह्मगुप्त के पहिले अर्थात्‌ 
राके ४२७ ओर ५५० के मध्यमे है । इनके ग्रन्थ इस. समय उपलब्ध नहीं हं । 


* वराहमिहिर ग्रहण का कारण भृछाया जौर चन्द्रमा मं प्रविष्ट राहु नहीं बतलाते 
इसलिए ब्रह्मगुप्त ने उन्हं दोष दिया ह पर वह वास्तविक दोष नहीं हे ओर ब्रह्मगुप्त 
का भी उदेदय वस्तुतः दोष देने का नहीं हं । 
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आधुनिकं रोमक ओर वसिष्ठ सिद्धान्त इन्हीं के होगे अथवा इनके ग्रन्थों के आधार पर 
बने होगे-- इत्यादि विचार पहिले कर चुके ह । 
ब्रह्मगुप्त 
काल 
इन्टोने अपने ब्राह्यस्फ़ट सिद्धान्त में लिखा है - 
 श्रीचापवंशतिखके श्रीव्याघ्रमुखे नुपे शकनपाणाम्‌ । 

पञ्चाशत्‌ संयुक्तं वेषेशतेः पञ्चभि ५५० रतीतैः ।।७।। 

ब्राह्मस्फूटसिद्धान्तः सज्जनगणितज्ञगोरवित्‌प्रीत्ये । 

व्िशद्र्षेण कृतो जिष्णुसुतन्रह्मगुप्तेन ।।८।। 


इससे ज्ञात होता है कि इन्होने यह ग्रन्थ चापवंशीय व्याध्रमृख नामक राजा के 
राज्यकाल में शके ५५० में ३० वषं की अवस्था में बनाया अर्थात्‌ इनका जन्म राक 
५२० है । इनके पिता का नाम जिष्णु था । 


स्थान 


ये भिनमाल के निवासी थे । यह गांव आव्‌ पवेत ओर लृणी नदी के बीच मे आव्‌ 
से ४० मील वायव्य में गुजरात के उत्तरी सरहद पर दक्षिण मारवाड में है । इस समय 
यह एक छोटा सा गांव है । पहिले इसका नाम भीरमाक या श्रीमाल था । यह माघ 
कवि की जन्मभूमि है । ईसवी सन्‌ की सातवीं शताब्दी मे जब कि ह्नसांग नामक 
चीनी यात्री यहां आया था, यह उत्तर गुजरात की राजधानी था । ब्रह्मगुप्त ने अपना 
सिद्धान्त चापवंशीय व्याघ्रमुख राजा के समय में किः है ओर वे भिल्लमालकाचार्य 
कहकाते हं । चावड़ अथवा चापोत्कट वंश का राज्य सन्‌ ७५६ से ९४१पर्यन्त अन्हिल- 
वाड मे था ओर इस समय भी उत्तर गुजरात में छोटी-छोटी रियासतें उसके अधिकार 
मे ह अतः यह चावड़ वंश ही ब्रह्मगुप्त-कथित चापवंश होना चाहिए । ह्वेनसांग ने 
ब्रह्मगुप्त-काल के क्गभग गुजरात की राजधानी भिकमाल लिखी है ओर अभीभी 
गुजराती ज्योतिषियों में यह कथा प्रचलित है कि ब्रह्मगुप्त भिनमाक के निवासी थे 
अतः उनका निवासस्थान भिनमाल ही होना चाहिए! । 


` खण्डखाद्य के टीकाकार वरुण ने इनके लिए “भिल्लमालकाचा्य' सदश एक 
नाम का प्रयोग किया हं ओर वह कुछ हस्तलिखित पुस्तकों के अन्त में मिलता हे । 
` [ताक (प्प्वृप्णर, सषा 8. 192 (षा$ 1888. 
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य्रर्य 


इस समय इनके ब्राह्यस्फुटसिद्धान्त ओर खण्डखाद्यकरण नामक्‌ दो ग्रन्थ उपलन्धं 

हे । खण्डखाद्य मं आरम्भ वं शकं ५८७ है। इससे ज्ञात होता है कि उसे इन्टोँने ६७ 
वर्षं की अवस्था में बनाया था । ब्रह्मसिदधान्त के २४ वें अध्याय काएक दलोक है :-- 

गणितेन फलं सिद्धं ब्राह्मं ध्यानग्रहं यतोऽध्याये । 
ध्यानग्रहो द्विसप्तव्यार्याणां न लिखितोऽत्र मया ॥। 
इससे ज्ञात होता है कि इन्टोने ध्यानग्रह नामक ७२ आर्याओं का एक अध्याय 
अनुमानतः फलादेश विषयक बनाया था ओर उसे इस ग्रन्थ मे नहीं लिखा था। इस 
समय वह उपलब्ध भी नहीं है । पता नहीं चरता, उसमं जातक सम्बन्धी फल थेया 
संहिता रन्थों सरीखे, परन्तु उपर्युक्त आर्या से ज्ञात होता है कि ग्रन्थकार की दृष्टि मं 
वह बड़ा महत्वपूर्णं ओौर रिष्यों को गुप्त रीति से बताने योग्य था । 

बरनी के ग्रन्थ के आधार पर प्रोफंसर साचो लिखत हे--'श्राच्य-सुधार के इतिहास 

मेँ ब्रह्मगप्त का स्थान बहुत ऊँचा है । अरबनिवासियों को टालमी के ग्रन्थ का पता 
लगने के पहिले उन्हे ब्रह्मगुप्त ने ज्योतिषशास्त्र सिखाया क्योकि अरबी भाषा के साहित्य 
मे “सिन्धिद' ओर “अल अरकन्द' ग्रन्थों के नाम बार-बार आते हे ओर वे दोनों ब्रह्मगुप्त 
के ब्रह्मसिद्धान्त ओर खण्डखाद्य के अनुवाद है" (भाग २ पृष्ठ ३०४) । ये अनुवाद 
खलीफ़ मनसूर के समयमे हुए होगे । इ ससे ज्ञात होता है कि उस समय सिन्ध प्रन्त 
मेँ ब्रह्मगुप्त के ग्रन्थों का अधिक प्रचार था। खण्डलार की बलमद्रकृत टीका का 
उल्छेख बेरली ने बार-बार किया है । उसने ब्रह्मसिदधान्त ओर खण्डखाद्य का अरबी 
मे अनुवाद किया था (भाग २ पृष्ठ ३०३, ३९५ ) । उसके पहिले के अनुवाद अच्छे 
नहीं थे--एेसा बेरनी ने उनमें दोष दिलाया है । ये अनुवाद अभी तक उपलन्ध 
नहीं हो सके ह । बेरुनी सिन्ध प्रान्त मे बहुत दिनो तक रहा था । उसके छेखों के अनेको 
स्थलों से प्रकट होता है कि उस समय सिन्ध मं ब्रह्मगुप्त के ग्रन्थों का प्राधान्य था। 

अन्य ब्रह्म सिद्धान्त 


बरह्मगुप्तसिद्धान्त के अतिरिक्त तीन ओौर ब्रह्मसिद्धान्त हं । एक वह्‌ है जिसे 
इन्होने ब्रह्मोक्त ग्रहगणित कहा है । वहं वस्तुतः पञ्चसिद्धान्तिकोक्त पितामहसिद्धान्त 
ही है ओर उसकी रचना शकारम्भ के बहुत पहिले हू्ई है दूसरा वह है जिसे ब्रह्मा नं 
नारद को बतलाया था। वह शाकल्योक्त-बरह्मसिद्धान्त नाम से प्रसिद्ध है। मेरे मत 
में वह शके ७४२ के बाद का है । भगणादि मान या अन्य किसी भी विषय मे साम्य 
न होने के कारण उसका ब्रह्मगुप्तसिद्धान्त से भिन्न होना स्पष्ट है । तीसरा ब्रह्म 


~ मगा ग गरे. 
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सिद्धान्त विष्णुधर्मोत्तिर नामक! पुराण मे हं। भटोत्पल ने बृहत्संहिता कौ टीका में 
्रह्मगुप्तसिद्धान्त की बहुत सी आयि उद्धृत की हं । उनके विषय में उन्होने अधिकतर 
ब्रह्मसिदधान्ते' ओर कहीं-कहीं (तथा च ब्रह्मगुप्तः लिखा है । गाकल्योक्त ब्रह्मसिद्धान्त 
या विष्णुधं्मोत्तिरपुराणान्तगेत ब्रह्मसिद्धान्त का नाम कहीं नहीं च्या हैँ । इससे ज्ञात 
होता है कि वे दोनों उस समय रहे हों तो भी विशेष प्रसिद्ध नहीं थे, कमसेकम 
उत्पल तो ब्रह्मगुप्त के सिद्धान्त को ही ब्रह्मसिद्धान्त समञ्चते थे । ब्रह्मगुप्त ने अपने 
सिद्धान्त को सवत्र श्राह्यस्फटसिद्धान्त' या ब्रह्मसिद्धान्त' कहा है । मे भीसुविधाके 
किए आगे इसे ब्रह्मसिद्धान्त ही कहूंगा । 


ब्रह्मसिद्धान्त के कल्पीय भगणादि मान 
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ये सब मान कल्पीय हे । इनमे सब ग्रहों की भगणसंख्याएं किसी भी एक संख्या 
से नहीं कटतीं, अतः इस ब्रह्मसिद्धान्तानुसार कल्पारम्भ के अतिरिक्त बीच मे किसी 


‹ इसकी एक प्रति डक्कनकालेज संग्रह मं हे । . 
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भी समय सब मध्यम ग्रह एक स्थान मे नहीं आते । प्रथम आयंसिद्धान्त ओर दोनों 
सूयेसिद्धान्तों के अनुसार कल्ियुगारम्भ में सब मध्यम ग्रह एकत्र होते हं, पर इसमें 
फेसा नहीं है । वतमान सूथसिद्धान्त मे छिखा है कि कल्पारम्भ के बाद कछ वर्षो तक 
ब्रह्मा सुष्टि बनाते हं ओर उसके बाद ग्रहो का चलना आरम्भ होता है, पर इसमे कल्पा- 
रम्भ दही ग्रहचारारम्भ माना गया है| 
वषंमान | 
उपर्युक्त मानों के सम्बन्ध मे सर्वप्रथम विचारणीय बात यह हैँ कि इस ग्रन्थ का 
वर्षमान पञ्चसिद्धान्तिकोक्त पुिश ओर रोमक सिद्धान्तो को छोडकर भारतीय प्रत्येक 
सिद्धान्त के वर्षमान से न्यून है, पर वे दोनों ब्रह्मगुप्त के समय प्रचलित ही नहीं थे, यह 
पराचीन ओर वतमान सिद्धान्तपञ्चक के विवेचन में सिद्ध कर चुके हं । उस समय 
आर्यसिद्धान्त ओर मूल सूर्यसिद्धान्त का प्रचार था । बरह्मसिद्धान्त का वतंमान प्रथम 
आर्यसिद्धान्त के व्षमान से ५२१ विप ओर मूर सूथेसिद्धान्त से ६७१ विपल कम है । 
यद्यपि ये अन्तर बहुत थोडे दिखाई देते हं, पर इनके कारण शके ५४० में ब्रह्मसिद्धान्त 
करौ मेषसंक्रान्ति प्रथम आर्यसिद्धान्त से ५४ घटी श४द पल पूवं ओर मूल सूयेसिद्धान्त 
की मेषसंक्रान्ति से ५४ घटी ४३दं पल पर्वं हुई थी । इसका मुञ्चे एक मात्र कारण यह 
ज्ञात होता है कि ब्रह्मगुप्त ने मेषसंक्रान्ति विषुवदिन मे मानी है जब कि रात ओर दिन 
समान होते ह ओर सूर्योदय क्षितिज के ठीक पर्वं बिन्दु मे होता टै) एसी मेषसंक्रान्ति 
सायनरवि की होती है। गणित द्वारा ब्रह्मगुप्त-काटं के आसपास के किसी इष्ट शक 
की सायन स्पष्टरवि की संक्रान्ति काजौ काट आता है ब्रह्मगप्तसिद्धान्त से भी लगभग 
वही आता है । शके ५०९ मं ब्रह्मसिद्धान्तानुसार स्पष्ट मेषसंक्रान्ति चैत्र शुक्ट ३ 
भौमवार ता० १८ माच सन्‌ ५८७ को उज्जयिनी के मध्यम सूर्योदय से ५६ घटी ४० 
पल पर आती है ओर उस वषं मे सायन स्पष्टरवि की संक्रान्ति भी उसी दिन उसी समय 
आती है *। ब्रह्मगुप्त का जन्म शके ५२० मं हआ था \ उन्होने शके ५४० के लगभग 
वेध करना आरम्भ किया होगा । शके ५४० मे ब्रह्मसिद्धान्तानुसार स्पष्ट मेषसंक्रान्ति 
चैत्र कृष्ण १रानिवार को ५७घटी २२पल पर आती है ओर उस समय सायन स्पष्टरवि 
रन्य राशि शून्य अंश ३० कला आता है अर्थात्‌ ब्रह्मगुप्त की मेषसंकरान्ति के लगभग 


‹ सायनरवि का गणित केरोपन्तीय ग्रहसाधनकोष्ठक दारा कियाहं। वह ग्रन्थ 
बहुत सुक्ष्म नहीं है इसलिए यह घटना एक वषं आगे या पचे भी हो सकती हे । उपर्युक्त 
गणित में सूर्यं मे कालान्तर संस्कार नहीं दिया हे । वह्‌ उस समय के आसपास लगभग ` 
२ कला है) इस कारण भी एक दो वषं का अन्तर पडेगा । 
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३० घटी पूवं सायन मेषसंक्रान्ति होती हैँ । मेषसंक्रान्ति के समय ३० घटीमें सूये की 
क्रान्ति कगभग १२ कला बढती है, अतः शके ५४० मं ब्रह्मसिद्धान्तीय मेषसंक्रान्ति के 
समय सूये विषुववृत्त से केवल १२ कला उत्तर रहा होगा । यदि उस दिन सूर्योदय के 
समय ही ब्रह्मसिद्धान्त की मेषसंक्रान्ति हई होती तो उस समय पूवं बिन्दु से १२ कला 
उत्तर की ओर सूयेमध्यविन्दु दिखाई दिया होता परन्तु मेषसंक्रान्ति सूर्योदय मे ही नहीं 
आ करती । एक बात यह ओर दूसरी यह किं दिक्साधन करने मे भी कुछ कलाओं 
की अशुद्धि होने की संभावना है, तीसरे वेध के साधन स्थल थे। इन बातों का विचार 
$ 4 करनं से अनुभवी मनुष्य सहज ही समज्न जायगा कि १२ कलाओं की अशुद्धि होना 
„ “ असम्भव नहीं है । इससे मुञ्चे निरदिचत रूप से यही ज्ञात होता है कि ब्रह्मगप्त ने सायन- 
रविं के मेषसंक्रमण को ही मेषसंक्रमण माना था। अपने सिद्धान्त के २४ वें अध्यायमें 
उन्होने लिखा है - 
यदि भिन्नाः सिद्धान्ता भास्करसंक्रान्तयोऽपि भेदसमाः । 
स स्पष्टः पूवस्यां विधुवत्यर्कोदयो यस्य॒ ।।४।। 
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यदि सिद्धान्तभिन्न हं तो सूये की संक्रान्तियां भी उस भेदानुसार ही होनी चाहिए, 
परन्तु वह सूयं तो विषुवदिन मं उदय के समय पूवं मे स्पष्ट दिखाई देता हैँ । 

इसका तात्पयं इतना ही है कि आकाश मे सूयं की संक्रान्तियां भिन्न-भिन्न समयो 
मे नहीं दिखाई देगी? । यहां विषुवदिन के सूर्योदयकाटीन सूये का उल्लेख है, अतः 
वह सायन ही है ओर यह भी स्पष्ट है कि ब्रह्मगुप्त ने यह्‌ बात वेध के आधार पर लिखी 
है । उन्हे अयनगति का ज्ञान नहीं था ओर उनके पहिले यदि वह ज्ञात रहीहोतोभी 
उन्होने उसका विचार नहीं किया, इसमें कोई सन्देह नहीं है, अतः उनकी दृष्टि में 
सायन सूयं ओर ्रन्थागत (निरयण) सये दो पदाथं नहीं थे । उन्होने अपना सिद्धान्त 
इस्‌ प्रकार बनाया कि उससे सायन ही सूयं आवे, परन्तु यह व्यवस्था उन्हीं के समयतक 
रही । इसका कारण यह्‌ हँ कि उनके समय संक्रान्ति लगभग ५४ घटी पहिले हई परन्तु 
यह जो परम्परागत दृढ़ ग्रह चा-आ रहा था कि कलिियुगारम्भ में (उनके मतानुसार 
शक्रवार कै सूर्योदय के समय) मध्यम सूयं मेषारम्भ मे था, इसके बाहर वे न जा सके । 
इसलिए उन्होन वह ५४ घटी अशुद्धि कलियुगारम्भ से ब्रह्मसिद्धान्त-रचनाकाल पर्यन्त 


इस विसंवाद के कारण ही इन्होंने एक ब्रह्मसिद्धान्त को ही सिद्धान्त ओर शेष 
ग्रन्थो को केवल प्रन्थरचना कहा हं ओर उनमें अनेकों दोष दिखलाएु हे । अन्य ग्रन्थों 
की संक्रान्ति उनको संक्रान्ति से लगभग एक दिन बाद होती है ! 
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लगभग ३७३० वर्षो मे विभक्त कर दी ओर अपना सिद्धान्त इस प्रकार बनाया कि 
उससे मेषसंक्रान्ति उस समय आवे जब कि आकाश में सूयं ठीक पूवं में उगे अर्थात्‌ 
सायनमेष में आवे। एेसा करने मे वषंमान कू विपल कम हो गया । यदि इस 
अशुद्धि को ३७३० वर्षो मं विभक्त करने का प्रपञ्च उनके पीछे न लगा होता ओर 
उन्होने यदि इसका विचार किया होता कि संक्रान्ति अमुक काल सँ आज तक इतना 


पीछे आयी है तो वे वषेमान सायन अर्थात्‌ ३६५।१४।३२ लिखते अथवा वषेमान पहिले ` 


काही रखकर सम्पात में गति मानते। सिद्धान्त के ३७ वंषं बाद उन्होने खण्डखाद्य 
करण बनाया ओर उसमें वषेमान मूल सूर्यसिद्धान्त का रखा । इससे ज्ञात होता है किं 
व्षमान प्राचीन ही रख कर अयनगति मानने की ओर उनका ्रुकाव हुआ रहा होगा 
अथवा सायनव्षं का वास्तव मान जानते हुए ओर उसी को ग्रहण करना उचित है, 
एसा दृढ़ निरु्चय रखत हुए भी उन्हें परम्परागत वषमान छोडने या अपनं सिद्धान्त मं 
गृहीत वषैमान को पुनः बदलने का साहस नहीं हुआ होगा । भास्कराचायं ने सिद्धान्त- 
शिरोमणि के गोलबन्धाधिकार (आर्या १७-१९ की टीका) मं किखा है --'कथं 
ब्रह्मगुप्तादिभिनिपुणेरपि (करान्तिपातः) नोक्तः ।' इससे ज्ञात होता है कि ब्रह्मगुप्त 
के ग्रन्थ में अयनगति के विषय में कुछ भी नहीं छिखा था। 
सायन 


पञ्चाङ्ग सायनहोना चाहिये या निरयण, इस विषय मे सम्प्रति विवाद है । उपर्युक्त 
विवेचन द्वारा सायनगणना की पोषक यह एक बात ज्ञात हुई कि ब्रह्मगुप्त के मत में 
सायनरविसंक्रमण ही वास्तविक संक्रमण था । उसके अनुसार उनका उदेश्य वधमान 
बदलने का था ओर उन्होने बदला भी। यदि वे यावज्जीवन वेध करके उसकी 
तुलना करते तो उनके सरीखे अन्वेषक को सायनवषं का वास्तव मान ज्ञात होना कठिन 
नहीं था । सम्भव है, सायनवषं का शुद्ध मान जानते हुए भी उन्हं परम्परागत वमान 
छोडने का साहस न हुआ हो । उनका वषेमान ओौरों से कम है, इसका म॑ने जो कारण 
दिखाया है उसके विषय में विद्वानों को यह न सोचना चाहिए कि सायनमताभिमानी 
होने के कारण मेने यह .हेतु दढ निकाला है । में तो समन्नता हूं निरयणमत के पूं 
अभिमानियों को भी यह्‌ बात मान्य होगी । 

ग्रहशुद्धि ओर वेध 

ब्रह्मसिद्धान्त की उपर्युक्त ग्रहभगणसंख्याएं अन्य सिद्धान्तो से कुछ भिन्न ह्‌, पर 
ब्रह्मसिद्धान्त ओर आधुनिक यूरोपियन ्रन्थों द्वारा काये हुए शके ४२१ के मध्यम 
ग्रहों में विशेष अन्तर नहीं है। इससे ज्ञात होता है कि ब्रह्मगुप्त ने 
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अपने समय मे वेधानुकल ग्रह लाने के लिए उनके भगणो की स्वथं कल्पना कौ हं; उक्त 
मन्दोच्च ओर पातों की तुलना से भी उनका तद्विषयक अन्वेषण ज्ञात होता है। इस 
प्रकार व्षमान, ग्रहभगणसंख्या ओौर उच्च-पातभगणों से यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि 

ब्रह्मगुप्त स्वयं वेध करनेवाले अन्वेषक थे ओर ज्योतिषशास्त्र मं यही सबसे अधिक 
महत्व की बात है । एसे पुरुष में जो स्वाभाविक तेज ओर उचित स्वाभिमान होना 
चाहिए वह उनके ग्रन्थ में अनेकों स्थानों मे व्यक्त हुआ है । स्पष्टाधिकार कै द्वितीय 
अध्याय मे उन्होने लिखा है कि ब्रह्मोक्त रविशदि ओर उनके द्वारा लायी हई ही तिथि 
शुद्ध .है ओर अन्य तन्त्रो द्वारा लायी हुई दुरभरष्ट है ।' इसके आगे लिखा है--व्रह्मसिद्धा- 
न्तीय मध्वमग्रह, मन्दोच्च ओर रीघ्रपरिधि द्वारा भोमादि स्पष्टग्रह शुद्ध जतं ह, 
आयंभटीय से नहीं । 


बरह्मोक्तमध्यरविशशितदुच्चतत्परिधिभिः स्फुटीकरणम्‌ । 


करत्वेवं स्पष्टतिथिर्दूरश्रष्टान्यतन्तरोक्तं: ।।३१।। 
` आर्यमटस्याज्ञानान्मध्यममन्दोच्च री घ्रपरिधीनाम्‌ । 


न स्पष्टा भौमाद्याः स्पष्टा ब्रह्मोक्तमध्याद्यः।।३३।। 


एेसे अन्य भी बहुत से उदाहरण हे, पर कटे बिना नहीं रहा जाता, उनके इस अभि- 
मान ने मात्रा से अधिक होने के कारण कटही-कहीं दुरभिमान का रूप धारण कर लिया 
है । उन्होने अपने सिद्धान्त मं दूषणाध्याय नामक ६३ आर्यांओं का एक (११ वां) 
स्वतन्त्र अध्याय लिखा है। उसमे आर्यभट में क एसे दोष दिखलाये हं जिन्हे केवल । 
दुराग्रह ही कहा जा सकता है । | 


ब्राह्यसिद्धान्तविषय 


उपोद्धात मे बतलाये हुए ज्योतिषसिद्धान्तग्रन्थो के मुख्य अधिकार इस सिद्धान्त 
मे आरम्भ के १० अध्यायो मे हु, पर आगे के १४ अध्यायो मेँ अन्य भी बहुत से विषय 
हे ओर वे बड़े महत्व के हे । उनमें से दूषणाध्याय, अंकगणित, बीजगणित ओर यत्त 
सम्बन्धी चार अध्यायो को छोड शेष में मृख्यतः पूवधिं में ्वाणित विषयों की उपपत्ति 
है । १२ वां अध्याय अंकगणित ओरं क्षेत्रफलादि विषयक है । उसमं ५६ आयं 
मे भास्कराचार्यं की लीलावती के बहुत से विषय ह । १८ वें मेँ विशेषतः बीजगणित 
है । उसमे ७२ आर्याणि हू । बीजगणित शब्द उसमें कहीं नहीं है । उसका नाम कुटरका- 
ध्याय्‌ है। उसमे भास्करीय बीजगणित के बहुत से विषय हं । एक कृटरक नाम का 
प्रकरण है। वह मृख्यतः मध्यम ग्रहादिकों के किए लिखा गया हे। ब्रह्मसिद्धान्त मं 
सुब २४ अध्याय ओर १००८ आर्यां हं । 
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टीकां 


ब्रह्मसिद्धान्त के आरम्भ के १० अध्यायो की पृथूदकटीका ० का० पुस्तकसंग्रह 
मे है। कोलन्रूक के लेख से ज्ञात है कि उन्हे सम्पूणं टीका मिली थी। मुञ्े अभी तक 
सम्पूणं टीका नहीं मिली है । कोलब्रूक ने सन्‌ १८१७मे इसके अंकगणित ओर बीज- 
गणिताध्यायों का इंगलिश मे अनुवाद किया है। | 

प्रक्षेप | 

ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्मसिद्धान्त के प्रत्येक अध्याय के अन्त में आर्यासंख्या लिखी है । 
मूलग्रन्थों मे बाद मे परिवतेन हो जाया करता है, इसका अनुभव होने के कारण उन्होने 
अपने ग्रन्थ मे यह्‌ व्यवस्था की, एसा प्रतीत होता है । फिर भी पांच-सात आयण न्यूना- 
धिक हुरई-सी ज्ञात होती हं । तीन आर्यं टीकाविहीन पुस्तकों में हं पर पृथूदकटीका- 
युक्त पुस्तक मे नहीं ह्‌ । उनमें से विष्कम्भादिक योगसम्बन्धी एक आर्या विशेष ध्यान 
देने योग्य है। वह स्पष्टाधिकार मंहै। 

योग 

उसमें योगसाधन की रीति है । सटीक पुस्तक में वह नहीं ह । इससे हमें माटूम 
होता है, आधुनिक पञ्चाङ्खों का विष्कम्भादिकं २७ योग सम्बन्धी एक अंग अर्थात्‌ 
व्यतीपात ओर वैधृति इत्यादि योग ब्रह्मगुप्त के समय नहीं थे । वे पञ्चसिद्धान्तिका 
मे मी नहीं हं । इसका अधिक विवेचन पञ्चाद्ध-विचार मे करेगे । 

खण्डखाद्य 


अव थोडा-सा विवेचन इनके खण्डखाद्य का करगे । खंण्डखाद्य नाम बड़ा विचित्र 
है। पता नहीं, इन्टोने एेसा नाम क्यो रखा । इसके पूवं ओर उत्तर दो भाग हं । 
पूवाधिं मं ९ अधिकार ओर १९४ आर्याएं तथा उत्तराधं मे ५ अधिकार ओर ७१ 
आययिं हे। पूर्वाधिं के आरम्भमें ही लिखा है-आययंमट के ग्रन्थ से दनन्दिन व्यवहारः 
नहीं चर सकता, इसलिए मं उसके तुल्य फल देनेवाला करण बताता हूं अर्थात्‌ इससे 
ग्रहादि उसके समान ही आवेगे । 


वक्ष्यामि खण्डखाद्यकमाक्र्यायभटतुल्यफलम्‌ ।। १।। 
प्रायेणायेभटेन व्यवहारः प्रतिदिनं यतोऽदाक्यः। 
उद्राहजातकादिष॒ तत्समफललघुतरोक्तिरतः ।। २॥। 
खण्डखाद् मे वर्षमान आर्यसिदधान्त का नहीं, बल्कि मूल सूर्यसिद्धान्त का अर्थात्‌ 
३६५।१५।३ १।३० है । इसलिए इसमें युग्रवृत्ति स्वकीय अथवा आर्यभटीयसिद्धान्तं 
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के अनुसार सूर्योदय मे न मानकर मूल-सूथंसिद्धान्तानुसार अधेरात्रि मे माननी पडी 
है । इसमें आरम्भ वषं शके ५८७ है । उस वर्षं स्पष्टमान से वैशाख शुक्ल प्रतिपदा 
रविवार को आती है । इसमें क्षेपक उसके पूवं की. मध्यरात्रि के अर्थात्‌ अमान्त चै्र- 
कृष्ण ३० अमावस्या शनिवार की मध्यरात्रि के हू ओर वहीं से अहगेणसाधन किया 
गया है । मृल सूर्थ॑सिद्धान्तानुसार मध्यम मेषसंक्रान्ति उसी शनि को १२ घटी ९ पल 
पर आती है'। क्षेपक ये हं:- 


4 0 क ; ५ श. अ, कब 
सूयं 9 बुध ९. 9 
चन्द्रमा ० ९.६.98 गुर्‌ । (1 ६. 
चत्दरीच्नः १० ८ २८ ९. राक्र १५ 


राह 1 रानि 94 2454. 
मंगल 99 ९ 

मूल सूर्थसिद्धान्त के भगणादि मान ऊपर पृष्ठ मे लिखे हं । उनके दारा लाये 
हए शके ५८७ चैत्र कृष्ण ३० शनिवार की मध्यरात्रि के ग्रहो मे से चनद्रोच्च ओौर राहू 
को छोड शोष सब उपर्युक्त क्षेपकों से बिल्कुल ठीक-ढीक मिलते ह । आयंभटसिद्धान्त 
द्वारा काये हृए ग्रह इनसे नहीं मिकते । इससे सिद्ध हज कि वषेमान, अहगेणारम्भ 
ओर प्रायः क्षेपक, इन सब बातों मे खण्डखाद्यकरण का मूर सूयेसिद्धान्तसे साम्यहै। 
मूल सूर्यसिद्धान्त के राहुभगण ज्ञात नहीं द । चनद्रोच्चमूलसू्॑सिदधान्त से नहीं मिलता 
तो आर्यभटीय या ब्रह्मसिद्धान्त से भी नहीं मिक्ता । राहु आये ओर ब्राह्म, किसी भी 
सिद्धान्त से नहीं मिरुता । खण्डखाद्य मे वष॑मान ओर वर्पारम्भ ब्रह्मसिद्धान्त से भिन्न 
माने गये हे । अतः उसमें ब्रह्मसिद्धान्तीय चन्द्रोच्च ओौर राहु का न होना ठीक ही है । 
यद्यपि खण्डखाद्य का आ्यंभटीयसिद्धान्त से पूणं साम्य नहीं है तथापि आयंभटीय ओर 
म्‌लसूर्थसिद्धान्त के कुछ मानों मेँ साम्य होने के कारण शके ५८७ मे खण्डखादयानुसार 
लायी हुई ग्रहमध्यमस्थिति आयभटसिद्धान्त से बहुत मिलती थी । 

ब्रह्मगुप्त ने खण्डखाद्य के उत्तराधं के आरम्भमेंही ल्ह कि आयेभट का 
ग्रहस्पष्टीकरण स्फ़ट (दुक्प्रत्ययद ) नहीं है । इसलिए मे उसे अब स्फुट कर रहा हूं । इसकी 
टीका में टीकाकार वरूण ने छिखा है--श्रह्मगुप्त ने अपने कथनानुसार इस ग्रन्थ का 








‹ पञ्चसिद्धान्तिका मे भी अमावास्या के पास की ही मध्यम मेषसंक्रान्ति सुविधा 
के लिए ली गयी है, यह वराहमिहिर के वणेन मे लिख चुके हे । अन्य बातों मे भौ दोनों 
में बड़ा साम्य हे । 
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पूव्धि आयं भटतुल्य बताया है ओर उत्तरार्धं में दुक्‌प्रत्यय आने योग्य फलसंस्कार अपने 
ग्रन्थ के अनुसार बताया है । इसमे न लिखी हुई बाते आ्यंभटकरण से लेनी चादिए । 
रीकाकार के इस कथन ओर उत्तरार्धं के अन्य प्रकरणों से ज्ञात होता है कि खण्डखाद्य 
मे उन्होने केवर दृकप्रत्यय आने योग्य फेरफार किया है । वषेमान, ग्रहमध्यमगति, 
क्षेपक ओर युगारम्भवेला, ये महत्व की बातें जयंभट के ग्रन्थसेली हं । वरुण के उप- 
युक्त उल्लेख इत्यादिको से ज्ञात होता है कि आर्यभट का वह ग्रन्थ सम्प्रति उपकब्ध 
आयं सिद्धान्त नहीं, बल्कि आर्यभट का करणम्रन्थ हैं । 

आदचयं की बात यह है कि इन्होंने स्वकीय सिद्धान्त को छोड उस आयेभट के 
ग्रन्थ तुल्य बनाने की प्रतिज्ञा की है ओर प्रायः वह निभायी भी है, जिसकेये पणं प्रति- 
स्पर्धी थे ओर जिस पर इन्होंने दूषणो की वर्षा की है । इसके हमे दौ कारण दिखायी 
देते हे । एक तो यह कि उस समय आर्यभट का ग्रन्थ अतिरय टोकमान्य रहा होगा जिस- 
से ये उसे छोड नहीं सके होगे । दूसरे इनके सिद्धान्त की संक्रान्ति खण्डखाद्यरचनाकाक 
मे अर्थात्‌ शके ५८७ मे मूल सूर्यसिद्धान्त से ५५ घटी ३६६ पल पूवे ओर आयंभटीय 
से ५४ घटी ५५२ पल पूवं आती थी । इतना अन्तर रहने से दोनों के अधिक मासादि 
भी भिन्न होगे । अधिकमास का भेद ओर एक दिन पटहिले संक्रान्ति कगना, एेसी बातें 
हे जिन्हं एक अज्ञानी मनुष्य भी समज् सकता है । इस कारण स्वकीय सिद्धान्त के. 
मानों के प्रचार मे उन्हे टोकमत की प्रतिकूरता दीख पडी होगी । इन्हीं दोनों कारणों 
से उन्हें स्वकीय सिद्धान्तानुसार करण बनाने का साहस नहीं हज होगा । विचारणीय 
बात यह है कि संक्रान्ति में एक दिन से कम अन्तर होने पर भी ब्रह्मगुप्त अपने मानों का 
प्रचार नहीं कर सके तो आधुनिक केरोपन्ती ओर सायन पञ्चाङ्खों का प्रचलित होना 
कितना कठिन है जिनकी संक्रान्तियां प्राचीन पञ्चाङ्खों से क्रमशः क्गभग ४ ओर २२ 
दिन पूवं होती हं। 

| खण्डखाद्य की टीकाणएं 

खण्डखाद्य पर वरुण ओर भटोत्पल ने टीकाएँ की हं । पृथूदक की टीका मुज 
अभी तक नहीं मिली है। ओर भी एक खण्डित टीका है जिसमें टीकाकार का नाम नहीं 
है पर उदाहरणाथं शक १५६४ लिया गया हैँ ओर चर तथा देशान्तर इत्यादि संस्कार 
कादमीर सम्बन्धी हे । अतः स्पष्ट है कि वह टीकाकार कादमीरी है । डक्कनकाठेज- 
संग्रह में एक पञ्चा ङ्खकौतुक नाम का ग्रन्थ है (नं° ५३७ सन्‌ १८७५-७६) । उसमें 
सरल रीति से पञ्चाङ्ग साधन होने योग्य सारणियां ओर रीतियां दौ हं, आरम्भ वषं 
शके १५८० है ओर सम्पूणं गणित खण्डखाद्य द्वारा किया है । उस ग्रन्थ मे कहीं भी 
यह नहीं लिखा है कि वह कादमीर में बना है, पर वह पुस्तक कादमीर मे मिली ह ओर 
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उसमें कारमीर में प्रचलित लौकिक काल का उपयोग किया गया है अतः स्पष्ट हैकि 
उसका कर्ता कादमीरी ही होगा । इससे सिद्ध होता है कि खण्डखाद्यकरण राके १५८० 
पर्यन्त कारमीर में प्रचलित था । खण्डखाद्य की उपर्युक्त तीनों टीकाओं ओर पञ्चाद्ख- 
कौतुक की प्रतियां, जो कि पूना के कालेजसंग्रह मे हं, कादमीर में मिटीहं इससे 
ज्ञात होता है कि आज भी कादमीर की ओर खण्डखाद्य का प्रचार होगा । भास्करा- 
चायं ने उसका उल्लेख किया है । अल्बेरुनी (शके ९५०) को खण्डखाद्यग्रन्थ मिला 
था । उसने उसके कु उद्धरण दिये हं । 
ब्रह्मसिद्धान्त का प्रचार ` 


ब्रह्मगुप्त ने अपने सिद्धान्त से भिन्न खण्डखाद् ग्रन्थ बनाया, इससे अनुमान होता 
है कि उन्हें इस बात का कम विश्वास रहा होगा कि हमारे सिद्धान्त के भी कछ अनुयायी 
होगे ओर कालिदास की आपरितोषाद्विदषां न साधु मन्ये. . . . विज्ञानम्‌" उक्ति के 
अनुसार एेसा होना स्वाभाविक भी है। ६७ वषं की अवस्था में उन्होने खण्डखाद्य 
बनाया । तब तक उनका सिद्धान्त प्रचलित नहीं हुआ रहा होगा ओर इतने दिनों तक 
अपने अनुयायियों का अभाव देखकर अन्त मे निराश होकर उन्होने खण्डखाद्य बनाया 
होगा । अपनी कृति का सा्थक्य अपनी आंखों से देखने का सौभाग्य महान्‌ शोधको 
मेसेकुछहीको प्राप्त होता दहै। काठ का भरोसा न करके उन्होने अपनी कृति स्वयं 
छोड दी, यह्‌ बात उनके किए किञ्चित्‌ लाञ्छनास्पद है,परन्तु एेसे महाविद्रान्‌ की उत्कृष्ट 
कृति से विद्वानों को परितोष न हो, यह कंसे हो सकता है ? उन्हीं के सदृश महान्‌ 
ज्योतिषी भास्कराचायं ने उन्हीं का आगम स्वीकार किया है । भास्कराचाये से पहिले 
के भी ब्रह्मसिद्धान्तानुयायी दो करण मिलते हं । इन सब भें ब्रह्मसिद्धान्त द्वारा काये 
हए ग्रहों मे एक बीजसंस्कार दिया है । राजमृगांककरण मे जो कि शके ९६४ मे बना 
है, यह संस्कार सवे-प्रथम मिक्ता है, परन्तु इसके पहिले ब्रह्मसिद्धान्त इस बीजसंस्कार 
के बिना ही अपने निज रूप मं प्रचरित था, इसका मञ्चं एक उदाहरण मिला है । 


निजरूप 
सन्‌ १८८३-८४ के पूनाकाठेजसंग्रह मं गुणमभद्रकृेत उत्तरपुराण नामक एक 
ग्रन्थ मिला हे (नं० २८९) । उसमे उसके रचनाकार के विषय में लिखा है-- 
शकनुपकालामभ्यन्तरविशत्यधिकाष्टशत ८२० मिताब्दान्ते । 
म ङ्गलमहाथंकारिणी पिङ्खलनामनि समस्तजनसुखदे ।।३५।। 
श्रीपञ्चम्यां बुधा्द्रायुजि दिवंसवरे मन्त्रिवारे सुधांशौ, पूर्वायां सिंहलग्न 
धनुषि धरणिजे वृदिचकार्को तुखागौ ।। सूर्ये शक्रे कुलीरे गवि च सुरगुरौ . . ॥ 
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इस शलोक के अनुसार उस समय की ग्रहस्थिति यह हे -- 


सूये - कुटीर (ककं) राशिमें गुरु ~ गवि (वृष मे) 

चन्द्रमा- पूर्वा (भाद्रपदा) मं शुक्र - कुलीर (ककं) राशि मं 
मंगल - धनु राशिमें शनि - (आकि) -वृर्चिक राशि में 
तुध॒ ~ आर्द्र नक्षत्रम राह - (अगु) -तुला राशि मं 


पिङ्गल संवत्सर शके ८१९ गत अर्थात्‌ ८२० वतमान मं जाता हं । यहां शंका 
होती है कि गणित ८१९ का किया जायया ८२० का। लोक में केवल तिथिदीदै, 
मास ओर पक्च नहीं दिये हे ओर वार का नाम मन्विवार छिखा ह । वह प्रायः गुरुवार 
या कदाचित्‌ शुक्रवार होगा । इससे वास्तविक दिन का ठीक पता नहीं चरता पर 
उसे दढन का एक उत्कृष्ट साधन यह है कि श्लोक मे सब ग्रहों की स्थिति दीदहै। 
सम्पूर्णं स्थिति जिस दिन मिले वही वास्तविक दिन है । शके ८१९ ओर ८२० के 
अनेक दिनों का गणित करने से ज्ञात हुआ कि शके ८१८ गत अर्थात्‌ ८१९ वतमान 
मे अमान्त आषाढ कृष्ण ५ गुरुवार ता० २३ जून सन्‌ ८९७ को सूर्योदय से रुगभग 
२४ घटी पर्यन्त इलोकोक्त ग्रहस्थिति आती है । इलोक में रग्न सिह लिखा हं । वहं 
सूर्योदय से क्गभग ४ घटी से आरम्भहौ कर ९घटी पर्यन्त था । दो वर्षो मे इसके 
अतिरिक्त एक भी दिन एेसा नहीं मिक्ता जिसमें इस ग्रहस्थिति की संभावना हो । 
इलोकोक्त चन्द्रस्थिति एक दिन भी आगे या पीछे नहीं मिलती । ध्यान देने योग्य बात 
यह है कि यह ग्रहस्थिति ब्रह्मसिद्धान्तानुसार ब्रह्मसिद्धान्त के वषैमान से मिलती है। 
अन्य किसी भी सिद्धान्त से इसकी संगति नहीं लगती । सूयसिद्धान्तानुसार आषाढ़ 
कृष्ण ५ गुरुवार को सूरं मिथुन राशि में आता है । शुक्रवार को सूर्योदय से लगभग 
५ घटी के बाद ककं राशि मे आता है । अन्य किसी भी सिद्धान्त से गुरुवार को ककंराशि 
मे नहीं आता । इस शक में ब्रह्मसिद्धान्त की संक्रान्ति वतमान सूर्यसिद्धान्त कौ संक्रान्ति 
से ६१ घटी ३१ पल पूर्वं आती है । इसी प्रकार वतमान सूर्यसिद्धान्त से गुरुवार को 
मंगल भी मकर राशि मे आता है ओर ब्रह्मसिद्धान्तानुसार धनु राशि मे आता है। 
सारांश यह कि ब्रहमसिद्धान्तानुसार यह स्थिति बिलकुल टीक-ठीक मिलती हं ओर अनेक 
बातों का विचार करने से भी इसमे सन्देह का स्थान दिखायी नहीं देता । इससे निःसंशय 
सिद्ध होता है कि शके ८१९ में ब्रह्मसिद्धान्त अपने निजरूप मं प्रचलित था । यह पुराण 


' उपयुक्त इलोक मूलग्रन्थ में बहुत अशुद्ध हे । उसे मेने शुद्ध किया हं । इसका 
स्पष्टीकरण प्रो° भाण्डारकर के पुस्तकसंग्रह की सन्‌ १८८३-८४ कौ रिपोटं के पृष्ठ 
४२९-३० में देविषए। 
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भारतीय ज्योतिष 


राष्टरकूट-वंशीय दक्षिण के अकालवषं नामक राजा के राज्यकार में वहीं बना है । कहने 
का अभिप्राय यह कि शके ८१९ मेँ ब्रह्मसिद्धान्त दक्षिण में निजरूप मे प्रचलित था । 
बीजसंस्कार उसमे बाद में दिया गया । उसकी कल्पना बाद में अन्य किसी ने की होगी । 


बीज 


ब्रह्मसिद्धान्त कौ वशूणकृत टीका शके ९६२ के आसपास की है । उसमें बीज के 
विषय मं कुछ नहीं लिखा है । राजम॒गा ककरण मे जो शके ९६४ मेँ बना है, यह संस्कार 
है । मेरे मतानुसार इसकी कल्पना उसी समय हुई है । उसमे सथं में भी बीज दिया 
है । इससे ब्रह्मसिद्धान्तीय व्षमान ३६५।१५।३०।२२।३० संस्कृत होने से लगभग 
२३६५।१५।२३ १।१७ अर्थात्‌ प्रथम आ्य॑सिद्धान्त के वषेमान से लगभग २ विप अधिक 
हो गया है । इसके बाद कै ब्रह्मपक्षीय जितने ग्रन्थ मिलते हे, सब बीजसंस्कृत ब्रह्मसिद्धान्त 
तुल्य हं । करणो मे एेसा प्रथम ग्रन्थ शके ९६४ का राजमृगा ङ्क, दूसरा शके ९८० का 
करणकमलमातंण्ड ओर तीसरा भास्कराचायं का शके ११०५ का करण-कूतूहल है । 
ग्रहसाधनविषयक महादेवीसारणी नाम का एकं ग्रन्थ रके १२३८ का है । शके १५०० 
केदो ग्रन्थ हे। एक दिनकर नामक ज्योतिषी की खेटकसिदधि ओर दूसरा चन्द्रार्की । 
ये सब बीजसंस्छरत ब्रह्मसिद्धान्त तुल्य हं । इनमें से करणकृतूहर अभी भी कहीं-कहीं 
प्रचलित है । ग्रहलाघवकार ने जिन ग्रहों को ब्रहमपक्षीय कहा है वे करणकृतूहर से चये 
हे । ब्रह्मसिद्धान्त निजरूप में अधिक से अधिक शके १००० तक प्रचित रहा होगा 
ओर भास्कराचायं के बाद उसका प्रचार बिलकुल नहीं रह गया होगा । इतना ही नहीं, 
माटूम होता है ब्रह्मसिद्धान्तीय सभी आवश्यकताओं की सिद्धान्त शिरोमणि दारा 
उत्कृष्ट नीति से पूति हो जाने के कारण धीरे-धीरे ब्रह्मसिद्धान्त ग्रन्थ भी लृप्त होने लगा 
होगा । भास्कराचार्यं के बाद के ग्रन्थों मे ब्रह्मसिद्धान्त के उद्धरण क्वचित्‌ ही मिलते 
हे । सम्प्रति महाराष्ट में ब्रह्मसिद्धान्त ग्रन्थ प्रायः कम मिलता है। अन्य प्रान्तो मे 
भी यही स्थिति होगी । 


ज्योतिषशास्त्र की स्थिति 


हमारे देश मे प्रचलित ज्योतिषशास्त्र के वतमान स्वरूप ओर पद्धति के अंगों की. 


पणतया स्थापना हम समञ्लते हं प्रायः ब्रह्मगुप्त के समय हुई है ¦ बादमे समय-समय पर 


वेध द्वारा ग्रहस्थिति मे आवश्यकतानुसार फेरफार हुआ पर पद्धति मं अयनगति को 


छोड अन्य कोई नया अन्वेषण या सुधार प्रायः नहीं हुआ । पहिले बता चुके हें कि 
ग्रहभगण, मन्दोच्च ओर पात के विषय मे ब्रह्मगुप्त स्वतन्त्र गोधक थे, उनके ग्रहस्पष्टी- 
करणसम्बन्धी उपकरण भी स्वतन्त्र दीखते हं । त्रिप्रनाधिकार में भी पूवे ग्रन्थकारों 
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की अपेक्षा इनका अधिक कौशल दिखायी देता हैँ । इन्टोने वेधादि वि्धयक जिन यन्त्रो 
का वणेन किया है उनमें तुरीय यन्त्र की कल्पना इन्होने स्वयं की है--यह मेरा मत है । 
इनसे पहिठे के ग्रन्थो मे बीजगणित कहीं नहीं मिलता । अतः उसकं आर्विष्कारक भी 
कदाचित्‌ ये ही होगे । सिद्धान्तसुन्दरकर्ता ज्ञानराज के पुत्र सूथेदास की भास्करीय 
बीजगणित की एक टीका शके १४६० की ह । उन्होने आयंभट को सब से प्राचीन 
बीजगणितकार माना है । प्रथम आयंभट के ग्रन्थ मे बीजगणित नहीं ह ओर द्वितीय 
आयंभट के ग्रन्थ में है, पर आगे सिद्ध करेगे कि वे ब्रह्मगुप्त से अर्वाचीन हं । अतः प्रस्तुत 
उपलब्ध प्रमाणो द्वारा प्रथम बीजगणितकार ब्रह्मगुप्त ही सिद्ध होते हं । यद्यपि उन्होनं 
बीजगणिताध्याय में अहकारपूणं शब्दों मं कहीं भी यह नहीं लिखा है कि इसका आवि- 
षकारक मं हूं, इससे अनुमान होता है कि उनके पहिरे भी यह्‌ विषय रहा होगा परन्तु 
इसके प्राचीन ग्रन्थ नहीं मिलते । सारांश यह कि ब्रह्मगुप्त बहुत बड़े कल्पक ओर 
शोधक थे । भास्कर एेसे आचाय ने उन्हं कृती जयति जिष्णुजो गणकचक्रचूडामणिः' 
कहा है । इसी प्रकार ओर भी एक स्थान मे लिखा है--"यदा पुनमेहता कालेन महदन्तरं 
भविष्यति तदा महामतिमन्तो ब्रह्मगुप्तसमानधरमिण एवोत्पत्स्यन्ते ते तदृपलब्धनु- 
सारिणीं गतिमुररीकरत्य शास्त्राणि करिष्यन्ति ।"' यहां भास्कराचायं ने इन्हे स्वकीय 
अनुसन्धान द्वारा नवीन गतिस्थितिकल्पक महामतिमान्‌ शास्वरकार' की उपाधि दी 
है ओर यह योग्य हे । 


लल्ल (क्गभग शक ५६०) 
ग्रन्थ स्थान ओर काल 


इनका धीवृद्धिदतन्त्र नाम का एक ग्रहगणितग्रंथ है । कारी में सुधाकर द्विवेदी नं 
इसे सन्‌ १८८६ मे शुद्ध करके छपाया है । रत्नकोष नाम का इनका एक मुहूतं ग्रन्थ हं । 
इन्होंने अपना काल ओर स्थान नहीं लिखा है । भास्कराचायं ने गोलाध्याय मे वृत्त- 
पुष्ठफलानयनसम्बन्धी इनका एक इलोक देकर उसका खण्डन किया है, इससे ज्ञात 
ह्येता है कि इनका पाटीगणित का भी ग्रन्थ रहा होगा । सुधाकर ने लिखा है कि इनका 
बीजगणित का भी ग्रन्थ रहा होगा । बेरुनी के ग्रन्थ मे दकं ९५० के पहिके के सभी 
प्रसिद्ध ज्योतिषियों का कृ न कुछ वणेन है, पर ल्ल का नाम तक नहीं है । इससे 
ज्ञात होता है कि सिन्ध, पंजाब, काइमीर, किबहूना उत्तर भारत के अधिकांश भागम 
कम से कम शके ९५० तक ल्ल के ग्रन्थ प्रचलित नहीं हुए थे । ल्ल बीजसंस्करृत 
प्रथमायंसिद्धान्त का दक्षिण मे प्रचार है । इन दोनो हेतुओं से ज्ञात होता है कि लल्ल 
दाक्षिणात्य रहे होगे । धीवृद्धिदतन्त्र के मध्यमाधिकार में लिखा है-- 
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विज्ञाय शास्त्रमलमायंभटप्रणीतं तन्त्राणि यद्यपि कृतानि तदीयशिष्यैः। 

कमंक्रमो न खल सम्यगुदीरितस्तेः कम ब्रवीम्यहमतः क्रमशस्तु सूक्तम्‌ ।।२।। 

उत्तराधिकार में आय॑सिद्धान्त द्वारा लाये हुए ग्रहों में निम्नलिखित बीजसंस्कार 

देने के लिए कहा है। 

शाके नखान्धि ४२० रहिते शरिनोऽक्दस्त्रै २५ स्ततु ङ्गतः कृतिव 
११४ स्तमसः षडङ्कुः ९६ । रोलान्धिभिः ४७ सुरगुरोर्गणिते सितोच्चात्‌ 
रोध्यं त्रिपञ्चकू १५२ हतेऽश्रशराक्षि २५ भक्ते ।। १८।।. . . भाम्बुधि 
४८ हते क्षितिनन्दनस्य सूर्यात्मजस्य गुणितेऽम्बरलोचने २ इच । 
व्योमाक्षिवेद ४२० निहते विदधीत लब्धं शीतांशुसूनु-चलतुद्खगकलासु 
वृद्धिम्‌ ।। १९।। इति. . .ग्रहकमे दुक्‌प्रभावात्‌ ।।२०।। आसीदशेष 
बुधवन्दितपादपद्मः. . . । शाम्बस्ततोजनि जनेक्षणकंरवेन्दुभंदुस्तरिवि- 
क्रम इति प्रथितः पृथिव्याम्‌ ।।२१।। लल्लेन तस्य तनयेन रशा _्कमौलेः 
ोलाधिराज-तनयादयितस्य शम्भोः । सम्पूज्य पादयुगमायंभटाभिधान- 
सिद्धान्ततुल्यफलमेतदकारि तन्त्रम्‌ ।।२२॥। 


धीवृद्धिदतन्त्र के भगणादि सब मान प्रथम आयेभट के ग्रन्थ से मिते हं, पर खल्ल 
ने उसमे उपर्युक्त १८-१९ इलोकोक्त बीजसंस्कार दिया है, अतः स्पष्ट है कि इनका 
समय आयेभट के बाद है । इनका कार निरिचत करने के कुछ साधन मिले हं । 


उपर्युक्त बीजसंस्कार का इलोक आयंभटीय के टीकाकार परमादीरवर ने अपनी 
टीका मे उद्धूत किया है । वहां उन्होने तच्छिष्यो लल्लाचायेः' लिखा है अर्थात्‌ कल्ल 
को आयंभट का शिष्य कहा है । इस आधार पर ओर मुख्यतः छल्लोक्त बीजसंस्कार 
की रीति मे दाक मं ४२० ऋण करने का विधान होने के कारण डा० केनेने लिखा है 
कि कल्ल का समय शके ४२० ही होगा । कंलासवासी जनादन बालाजी मोडकनेभी 
एेसा ही छिखा है (मासिकपत्र सुष्टिज्ञान' के सन्‌ १८८५ अगस्त के अंक का पृष्ठ १२० 
देखिए) । गणकतरङद््धिणीकार सुधाकर द्विवेदी का भी कथन है कि इनका समय शके 
४२१ है । कुछ अन्य लोग भी एेसा ही कहते होगे, पर यह्‌ कथन ठीक नहीं है क्योकि कल्ल 
यदि प्रथम आयंभट के शिष्य ओर उनके समकाटीन होते तो वे छोटी-छोटी बातों मे 
वह अशुद्धियां न करते जो कि भास्कराचायं ने दिखायी हं । प्रथम आयंभट के ग्रन्थ में वे 
दोष नहीं ह्‌ । दूसरी बात यह कि कल्ल का समय यदि शकं ४२० होता तो प्रथम 
आयंभट के ग्रन्थ में विशेष दोषों के न रहते हुए भी उन पर दूषणो की वर्षा करनेवाले 
ब्रह्मगुप्त लल्ल के ग्रन्थ पर, जिसमे वस्तुतः दोष ह्‌, आक्षेपो कौ भरमार कर देते, पर 
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ब्रहमसिद्धान्तमें न तो लल्ल का नाम है न उनके किसी मत की चर्चा । तीसरे, किसी भी 
सिद्धान्त मे बीजसंस्कार उसके रचनाकार मे ही नहीं उत्पन्न होता बल्कि जब ग्रन्थागत 
ग्रहों में अधिक अन्तर पड़ने गता है उस समय उसमे अन्य कोई बीज देता है । आयंभट 
ने अपना सिद्धान्त शके ४२३ में बनाया, अतः उनके शिष्य उसी समय से उसमें फरफार 
करने लगे होगे, यह सवथा असम्भवे है । यदि एेसा होता तो स्वयं आयंभट ही उस 
संस्कार को भी सम्मिलित करके तदनुसार भगणों की कल्पना करते । कल्लोक्त 
संस्कार लाने में शक में से ४२० घटाना पडता है । केवल इसी के आधार पर यह्‌ नहीं 
कहा जा सकता कि यह संस्कार उसी समय दिया गया है । ब्रह्मसिद्धान्त मं दिया हुआ 
बीजसंस्कार कलियुगारम्भ से है। यही स्थिति वतमान सूयसिद्धान्त में भी है, पर 
इतने से ही यह कह देना कि वह संस्कार वस्तुतः कलियुगारम्भ मं ही दिया गया, हास्या- 
स्पद होगा । इसी प्रकार कल्टोक्त संस्कार का आरम्भकाल शकं ४२० बताना भी 
उपेक्षणीय हैँ । एक ओर ध्यान देने योग्य बात यह है कि मिथ्याज्ञानाध्याय मं क्ख 
है--“यदि भ्रमति क्षमा तदा स्वकूलायं कथमाप्नुयुः खगाः ' ।।४२।। पृथ्वी का भ्रमण 
मानने में कल्ल ने यहां दोष दिखाया है, पर प्रथम आयंभट का कथन है कि पृथ्वी घूमती 
है । आयंभट के साक्षात्‌ शिष्य का मत उनके विपरीत होना, कम से कम उनमें दोष 
दिखलाना प्रायः असम्भव है । भास्कराचायं कै ग्रन्थ मे लल् का नाम अनेकों स्थानों में 
आया हैँ पर उन्होने इन्हें आय॑भट का शिष्य अथवा केवल “शिष्य' कहीं नहीं कहा हं । 
सूयेसिद्धान्त के टीकाकार रङ्गनाथ ने एक स्थान पर शरिष्यधीवृद्धिदतन्त्र' कहा है, पर 
उसका अथं शिष्यो की धी की वृद्धि करने वाला तन्त्र' इतना ही है । पता नहीं चरता, 
परमादीइवर ने इनको किस आधार पर आर्यभट का शिष्य कहा । उपर्युक्त इलोक मं 
इन्होंने स्वयं भी अपने को आर्यभट का शिष्य नहीं कहा है । इतना ही नहीं, श्लोक कौ 
शब्दरचना से यह विपरीत अर्थं स्पष्टतया प्रकट होता है कि ये आयंभट के शिष्य नहीं 
थे । इन सब हेतुजओं से यह सिद्ध होता है कि इनका समय रकं ४२० नहीं है । ये आयंभट 
के बहुत दिनों बाद हए होगे । 
कल्ल ने रेवतीयोगतारे का भोग ३५९ अंश लिखा है । लल्लतन्त्रानुसार स्थिति 
नापने के आरम्भ-स्थान से अर्थात्‌ स्पष्ट मेषसंक्रान्तिकालीन सू्येस्थान से परिचम ओरं 
एक अंश पर रेवतीयोगतारा रहने का काठ लगभग दके ६०० आता है, पर ऊपर बता 
चके हं कि ब्रह्मगुप्त को कल्ल का ग्रन्थ नहीं मिला था। ल्ल के ग्रन्थ में ब्रह्मगुप्त का 
तुरीययन्त्र नहीं ह, शेष सब हं । इससे ज्ञात होता है कि लल्ल को भी ब्रह्मगुप्त का ग्रन्थ 
नहीं मिला था। इससे अनुमान होता है कि ये दोनों थे समकालीन, परन्तु दूर-दूर 
रहते थे । 
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लल्लकृत रत्नकोश के आधार पर श्रीपति ने रत्नमाला ग्रन्थ बनाया है । श्रीपति 
का काल शक ९६१ है अतः ये इसके बहुत पहिले हए होगे ओर इनके ग्रन्थ मं अयनचलन 
का नाम तक नहीं है, अतः ब्रह्मगुप्त के समकाीन होगे । इन सब बातों का विचार 
करने से इनका काल मृञ्ञे अनुमानतः लगभग शके ५६० उचित प्रतीत होता है । 


योग्यता 


भास्कराचायं ने लल्ल में यद्यपि बहुत से दोष दिखाये ह तथापि उपर्युक्त २० वे 
लोकसे ज्ञात होता है कि कल्ल ने पूर्वोक्ति बीजसंस्कार दृकूप्रत्यय द्वारा स्वथं 
निकाला है । इससे सिद्ध होता है कि येएकं स्वयं वेध करनेवाले अन्वेषक थे ओर 
यह्‌ बात इनके किए बड़ी भृषणास्पद है । बृधादिकों के संस्कार सेज्ञात हौता है 
कि आर्यभट के कु दिनों बाद इस संस्कार का देना अत्यन्त आवर्यक हौ गया 
होगा । पिके बता चुके हं कि प्रथम आयंसिद्धान्तोक्त ग्रहों मे कल्ल के इस बीज का 
संस्कार कर के करणप्रकाश (शक १०१४) ओर भटतुल्य (शके १३३९) करणग्रन्थ 
बने ह| 

पद्यनाभ 

इस नाम के एक बीजगणितग्रन्थकार का उल्लेख भास्कराचायं के बीजगणित मं 
है । कोलत्रूक ने श्रीधर के--जिनका वणन आगे किया है--म्रन्थ के आधार पर लिखा 
है कि पद्मनाभ श्रीधर से पहिले हए होगे (देखिए (०1€10०1६ 8 8. 88. एर. 
4.22, 450, 470) । इससे ज्ञात होता है कि श्रीधर के कालानुसार इनका काल 
शके ७०० से अर्वाचीन नहीं होगा । 


श्रीधर 

आगे वणित महावीर के ग्रन्थ से ज्ञात होता है कि उनके पहिले श्रीधर नाम के 
एक ग्रन्थकार हुए थे जिनका व्यक्तगणितविषयक भास्कराचायं की लीलावती सरीखा 
एक ग्रन्थ था । कोलत्रूक को श्रीधर का अङ्कगणित ओर क्षेत्रगणितविषयक गणितसार 
नामक एकं ्रन्थ मिला था। इससे ज्ञात होता है कि ये ओर महावीर के ग्रन्थ में वणित 
श्रीधर एक ही ह ओर महावीर के कालानुसार इनका का शके ७७५ से अर्वाचीन नहीं 
है । भास्कराचार्यकथित बीजगणित ग्रन्थकार श्रीधषरभीये ही होगे। 

इनका शत्रिशतिका' नाम का एक ३०० आर्याओं का पाटीगणितग्रन्थ काशी के 
राजकीय पुस्तकालय में है। * उसके आरम्भ में छिखा है-- 


‹ मेने यह मुख्यतः गणकतरंगिणी के आधार पर लिखा हं । 
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नत्वा शिवं स्वविरचितपाटचा गणितस्य सारमुद्धृत्य । 
लोकव्यवहाराय प्रवक्ष्यति श्रीधराचायेः।। 


इससे ज्ञात होता है कि त्रिशतिका से बडा इनका एक ओर पाटीगणितम्रन्थ था । 
त्रिशतिका मे इष्टकमं को स्तम्भोहेश ओर गुणन को प्रत्युत्पन्न कहा है । खीकावती 
से भित्र एेसी ही ओौर भी बहुत सी संज्ञां उसमे हं । उसमें अंकगणित ओर क्षेत्रगणित 
दोनों विषय हं । न्यायकन्दली नामक एक न्यायशास्त्र का ग्रन्थ है, उसके कर्ता का नाम 
भी श्रीधर ही है। वह ग्रन्थ शके ९१३ का है। सुधाकर द्विवेदी का कथनह कि 
ज्योतिषियों को छोडकर अन्य ग्रन्थकार प्रायः अपना समय नहीं लिखते, अतः व्रिशतिका 
ओर न्यायकन्दली के कर्ता एक ही हं । न्यायकन्दटीकार के पिता बलदेव ओर माता 
अन्वोका थीं । दक्षिणराढा देश मे भूरिसृष्टि नाम का गांव इनका स्थान था । पाण्डुदास 
की प्राथेना पर भट श्रीधर ने न्यायकन्दली बनायी । त्रिशतिका मं यह वृत्तान्त नहीं हं 
ओर केवल नामसादृश्य द्वारा निर्चित किये हुए काल की अपेक्षा महावीर के कालके 
आधार पर निरिचत किया हआ पाटीगणितकार श्रीधर का काल अधिक विश्वसनीय 
है । महावीर द्वारा उद्धृत श्रीधर का वचन ह--'ऋणं धनणेयोववेगौ मूढे स्वणं तयोः 
क्रमात्‌ ।' आर्यात्मक त्रिशती मे इस अनुष्ट्प्‌ छन्द के होने कौ संभावना तो कम है, पर 
यह श्रीधर के पाटीगणित के बड़ ग्रन्थ में अथवा उनके बीजगणित मं होगा । आफ़चसूची 
मे श्रीधर का एक त्रिशती गणितसार' नाम का ग्रन्थ है, अतः कोलब्रूक को प्राप्त गणित- 
सार ओौर सुधाकरकथित त्रिशती ग्रन्थ एक हीह । श्रीधर की एक जातकपद्धति ह । 
उसके कर्ता भी पाटीगणितकार श्रीधर ही होगे । 


महावीर 


इनका सारसग्रह नाम का व्यक्तगणित का एक ग्रन्थ है अर्थात्‌ उसमें अङ्कुगणित 
ओर क्षेत्रगणित विषय ह । डा० भाऊ दाजी कै संग्रह की इसकी एक खण्डित प्रति मेने 
देखी, उसके आरम्भ के वर्णेन से ज्ञात होता है कि वे जेनधर्मावलम्बी थे ओौर जेन- 
राजा अमोधवषं के आधित थे। इससे ज्ञात होता है कि ये राष्टृक्टवंशीय जेनधर्मी राजा 
प्रथम अमोघवषे के राज्य में अर्थात्‌ शकं ७७५ के आसपास हुए होगे । सारसंग्रह ग्रन्थ 
भास्कराचायं की लीलावती सरीखा, पर उससे विस्तृत है । उसकी ग्रन्थसंख्या कमसे 
कम २००० होगी । उसमें उपर्युक्त श्रीधराचाये के ग्रन्थ के मिश्चकव्यवहार के कुछ 
वाक्य ह्‌ । 


ब्रह्मगुप्त के ग्रन्थ में प्रत्युत्पन्न संज्ञा हे । 
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बृहुन्मानसकरण 


इसके रचयिता का नाम मनु है। इस पर उत्पर की टीका है । बेरुनीने लिखा 
है किमुंजाल ने इसको संक्षिप्त कर के रुघुमानस बनाया । लघुमानस शकं ८५४ मं बना 
है । अतः इसका रचनाकाल शके ८०० के रुगभग होगा । 

बलभद्र 

ब्रहासिद्धान्त की पृथूदकठ़ृत टीका मे इनका नाम अनेकों स्थानों मे आया है ओौर 
इनके नाम पर अनुष्टुप्‌ छन्द के बहुत से दोक दिये हं । उन सब श्टोकों मं ब्रह्मसिद्धान्त 
केही मान पठित हें! बृहत्संहिता की टीका मे भटोत्प ने भी इनके नाम पर कुछ 
इकोक ओर आर्यं उद्धृत की हैँ । वे गणितस्कन्ध विषयक हें, पर ब्रह्मसिद्धान्त से 
उनका कोई सम्बन्ध नहीं है । इससे अनुमान होता है किं बरुभद्र॒ का ग्रहगणित का 
स्वतन्त्र ग्रन्थ रहा होगा ओर पृथूदकोद्धृत उनके पद्यात्मक वचन, जिनमें ब्रह्मसिद्धान्त 
के ही मान हें, कदाचित्‌ ब्रह्मसिद्धान्त की उनकी टीका के होगे । मालूम होता दे, पद्या- 
त्मकम्रन्थ की टीका काभी कुछ भाग पद्य मं ही बनाने की पद्धति पहिके थी । परमा- 
दीदवर ने आर्यभटीय की टीका में टीलावती की स्त्रीकृतं टीका के कुछ दलोकं दिये हं 
यह इसका एक उदाहरण हं । बलभद्र का स्वतन्त्र ग्रन्थ इस समय उपर्न्ध नहीं ह । 
भटोलयल से प्राचीन होने के कारण इनका कार शके ८८८ से अर्वाचीन नहीं 
हो सकता | | | 

 बेरुनी ने इनके ग्रन्थ या टीका के बहूत्‌ मे वचन्‌ उद्धूत किये हं । उसका कथन्न कि 

इन्टोने गणित, संहिता ओर जातक तीनों के एक-एक ग्रन्थ बनाये थे ओर खण्डखाद्य 
ओर बृहज्जातक की टीकां की थीं।गणितग्रन्थ को बेरुनी ने तन्त्र कहा है, अतः उसमें 
गणितारम्भ युगारम्भ से रहा होगा । बेखुनी के दिये हुए उद्धरणं से ज्ञात होता है कि 
ब्रह्मसिद्धान्त पर भी इनङ्गी टीका थी । पतञ्जलि कं योगशास्त्रग्रन्थ की टीका के कुछ 
उद्धरण बेरुनी ने दिये हं । प्रो साचो का कथन है कि पूर्वापरसन्दभं से वह टीका बलभद्र 
कीही ज्ञात होती है। उनका यह्‌ कथन ठीक मालूम होता है क्योकि उसमें अधिकतर 
ज्योतिष का ही विषय है । बलभद्र के ग्रन्थ में अक्षांश कन्नौज ओर स्थानेश्वर के थं । 
अतः ये उसी प्रान्त के रहे. होगे । इनका काल शके ८०० के आसपास होगा। 


वित्तेहवरकृत करणसार शक ८२१ 


भदत्त या भिधत्त के पुत्र वित्तेदवर ने करणसार' नामक ग्रन्थ बनाया था । उसमें 
आरम्भवषं शक ८२१ था । बेरुनी ने इनका निवासस्थान नागपुर बताया है, पर हमं 
ये कादमीरनिवासी जान पडते हं क्योकि इनके ग्रन्थ मे कादमीर के अक्षांश (३४।९) 
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थे ओर सप्त्षिगति दी थी जिस पर कि कारमीर में प्रचलित लौकिक काल अवम्बित 
है । करणसारमें मध्यम मेष के ग्रह क्षेपक देकर उनके द्वारा ग्रहमध्यम भोग लाने की 
पद्धति लिखी थी। बेरुनी ने उसमे से मध्यममेष की अंशात्मक तिथि (तिथिशुद्धि) 

लाने की रीति दी है । महायुग मे ५७७५३३३६ चन्द्रमगण मानने से इसी उपपत्ति 
लगती हे । यह संख्या सूयेसिद्धान्त, उत्पलोद्धृत पुलिशसिद्धान्त ओर प्रथम आर्य॑सिद्धान्त 
कीटं । इस करण का बेरुनी के पहिले ही किसी ने अरबी मे अनुवाद किया था, 

वह्‌ बेरुनी के पास था। आपफरचसूची मे इस करण का नाम नहीं अर्थात्‌ सम्प्रति 
यह्‌ प्रायः कहीं उपलब्ध नहीं है । वट््वर नाम के एक ज्योतिषी थे । वे ही बेनी के 
वित्तेरवर होगे । 


मुजालकृत लघुमानस शक ८५४ 


बेनी ने लिखा है कि मजार दाक्षिणात्य थे, उन्होने 'बृहन्मानस' का संक्षेप करके 

'खछघुमानस' बनाया, उसमे शक ८५४ मे ६।५० अयनांश ओर उसकी वार्षिक गति 
एक विकला दी है । इससे मुंजाल के मतानुसार शून्यायनांशव्षं शकगत ४४४ आता 
है । बेरुनी ने ग्रन्थकार का नाम पुंनाल.सरीखा कुछ लिखा है । गणकतरङ्कखिणीकार ने 
लिखा है--अनुष्टुप्‌ छन्द के ६० इोकों का कवुमानस मेने देखा है । वह॒ शक ८५४ 
काहै। उस ग्रन्थ मे तो मुंजाल' नाम नहीं है, पर अन्त में इति मुंजारभटुविरचितः 
लिखा है । कोलब्रूक नें उज्जैन के ज्योतिषियों के कथनानुसार कुछ ज्योतिषियों का 
समय लिखा है (15585 2. 461) । उसमें मुंजाल का समय शक ८५४ है । 
भास्कराचायं ने मुजालोक्त अयनगति लिखी है, अतः . बेरनीकथित कघुमानस के 
रचयिता मुंजाल ही होगे। मुनीरवर ने मरीचिमें मुंजाल के निम्नलिखित वचन 
दिये हं - 

उत्तरतो याम्यदिशं याम्यान्तत्तदनु . सौम्यदिग्भागम्‌ । 

परिसरतां गगनसदां चलनं किञ्चिद्‌ भवेदपमे ॥ 

विषुवदपक्रममण्डलसम्पाते प्राचि मेषादिः। 

परचात्तुकादिरनयोरपक्रमासम्भवः प्रोक्तः ।। 

राशित्रयान्तरेऽस्मात्‌ कर्कादिरनुक्रमान्मगादिर्च । 

तत्र॒ च परमा क्रान्तिजिनभागमिताऽथ तत्रैव ।। 

निदिष्टोऽयनसन्धिरुचलनं तत्रैव सम्भवति । 

तद्धगणाः कल्पे स्युर्गोरसरसोऽकचन्द्र १९९९६६९ मितां: ॥ 


इन आर्या मे कल्पीय`अयनभगण लिखे ह जिनका विवरण करणम्रन्थं मे अनाव- 
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दयक है । तरङ्कखिणीकार नें छल्िखा है कि अनुष्टुप्‌ छन्दात्मक लघुमानस में ये वचन 
नहीं हू । (इसके आगे लघुमानसवणेन मेने गणकतरगिणी के आधार पर लिखा है ) । 
लघुमानस के आरम्भ मे चखा है:-- 


प्रकारादित्यवत्‌ ख्यातो भारद्वाजो द्विजोत्तमः । 
लघुपूर्वं॑स्फुटोपायं वक्ष्येऽन्यल्कघुमानसम्‌ ॥। 


इससे ज्ञात होता है कि मुंजाल ने एक ओर मानस बनाया था अर्थात्‌ बृहत्‌ 
ओर लघ्‌ दोनो मानसो के कर्ताये ही हं । पर बृहन्मानस को बेरुनी ने मनुकृत कहा 
है, अतः वह्‌ इनका नहीं होना चाहिए । इस स्थिति में एसी कल्पना होती है कि लघु- 
मानस बनाने के बाद इन्होने एक ओर रघुलघुमानस बनाया होगा ओर उपयुक्त आर्य 
जो कि अनुष्टुप्‌ छन्दात्मक लघुमासन में नहीं हं, लघुरुघुमानस कौ होगी अथवा यह 
भी संभव है कि बहन्मानस इन्हीं का हो ओर ये आयं उसी में हो । वस्तुतः इस इकोक 
का ठीक अथं नहीं गता । । 

लघुमानस मे शकगत ८५४ चेत्र शुक्ल १ रविवार के मध्याह् के क्षेपक हं । 
ग्रहसाधन अहर्गेण से किया गया है । मध्यम, स्पष्ट, तिथि, त्रिप्रदन, ग्रहयुति, सूर्यग्रहण, 
चन्द्रग्रहण ओर श्युङ्खोत्नति, ये ८ अधिकार हं । उपर्युक्त इलोकानुसार म्‌जाक भार- 
द्राजगोत्रीय ब्राह्मण ज्ञात होते ह । इनके पिले के किसी भी उपलन्ध पौरुष ग्रन्थ में 
अयनगति का स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता पर इनके ग्रन्थ में है, यह्‌ एक बड़ महत्व कौ 
बात है । इन्टोने स्पष्टचनद्रमा मं एक विदोष संस्कार दिया है जो कि अन्य ग्रन्थों मं 
नहीं है । इससे ज्ञात होता है कि ये एक विलक्षण अन्वेषक ओर कल्पक थे । 

कारी के राजकीय पुस्तकालय में सोदाहरण खण्डित लघुमानस है । उसमें 
उदाहरण शके १४९४ का है ओर ध्रुवक शक १४०० के हु । चरादिक संस्कार काम्पिल्य 
नगर के ह । सुधाकर का कथन है कि इस टीका के कर्ता आयेभटीय टीकाकार परमे- 
इवर होगे क्योकि उन्होने आयंभटीय की टीका मे लिखा है कि मेने लघुबृहन्मानस की 
टीका की है पर यह्‌ सम्भवनीय नहीं है क्योकि मुञ्चे परमेरवर मलाबारनिवासी मालूम 
होते हं । उपर्युक्त उदाहरण से ज्ञात होता है कि शक १५०० पर्यन्त कघुमानस कही 
कहीं प्रचलित था। 


द्वितीय आर्यभट (लगभग शके ८७५) 


एक आयंसिद्धान्त का वणेन पहिले कर चुके हं, उसके अतिरिक्त एक ओर आयं 
सिद्धान्त है। इसकी एक प्रति पूना के डक्कनकाकेज मे है । उसमें इसका नाम लघु- 
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आ्यंसिद्धान्त लिखा है, पर ग्रन्थकार नं स्वयं इसमे घ्‌ या बृहत्‌ विशेषण कहीं नहीं 
लगाया है।. इसको प्रथम आर्यां हु-- 


ग्रत्य 


विविधखगागमपाटीकृटकबीजादिदष्ट शास्त्रेण । 
आयंभटेन क्रियते सिद्धान्तो रुचिर आर्याभिः । १।। 


यहां ग्रन्थकार ने इसे सिद्धान्त कहा है । पूर्वोक्त आयेभट से अर्वाचीन होने के 
कारण मेने सुविधा के लिए इन्हे द्वितीय आर्यभट ओौर इनके ग्रन्थ को द्वितीय आयंसिद्धान्त 
कहा है। 
काल 
इन्ोने अपना काल नहीं लिखा है । पाराशरसिद्धान्त नाम के एक अन्य सिद्धान्त 
के मध्यममान इन्होने अपने सिद्धान्त मे चयि हं ओर इन दोनों के विषय मे छ्खा है-- 


एतत्‌ सिद्धान्तद्रयमीषद्याते कटौ युगे जातम्‌ ।।२।। 
अध्याय र 


यहां इनका यह दिखाने का उहेद्य है कि ये दोनों सिद्धान्त थोड़ा ही कलियुग 
बीतने पर बने, परन्तु मुज्ञ पणं निइचय है कि ये ब्रह्मगुप्त के बाद हए हं । इसका कारण 
यह है कि कलियुगारम्भ के थोड़ ही दिनों बाद अपने सिद्धान्त का रचनाकार बतातं 
हृए भी ये अपनी गणना पौरुषग्रन्थकारों मं ही करते हं । ब्रह्मगुप्त के पहिले इनका 
व्षंमान अथवा अन्य कोई मान प्रचलित था, इसका इनके कथन को छोड अन्य कोद 
प्रमाण नहीं मिक्ता ओौर ब्रह्मगुप्त ने आर्यभट मे जो दूषण दिये हं वे प्रथम आर्यभट 
में पूर्णतया लाग्‌ होते हे, इनमे बिलकुल लाग्‌ नहीं होते । ब्रह्मगुप्त ने इनके सिद्धान्त 
की किसी भी बात का उल्लेख नहीं किया है । यदि उस समय यह उपलब्धः होता तो 
वे इसमे कुछ न कुछ दोषारोपण किये बिना न रहते । पञ्चसिद्धान्तिका मे अयनगति 
नहीं है । प्रथम आयंभट, ब्रह्मगप्त ओर कल्ल के ग्रन्थों मे भी नहीं है, पर इनके सिद्धान्त 
मे है । प्रथम आर्यभट मं ब्रह्मगुप्त ने जो-जो दोष दिखाये हं, माम हीता है, उन सब 
को इन्होने सुधारने का प्रयत्न किया है। इनके ग्रन्थ में युगपद्धति है। कल्पारम्भ 
रविवार को माना गया है। प्रथम्‌ आर्यभट के ग्रन्थ में युगारम्भसे गणित कियादहै 
ओर उस समय मध्यमग्रह तो एकत्र आते ह, पर स्पष्टग्रह नहीं आते । इस विषय मं 
ब्रह्मगुप्त ने इनमे (अध्याय २ आर्या ४६ में) दोष दिखलाया है, पर इनके इस सिद्धान्त 
द्वारा सृुष्टचारम्भ में स्पष्टग्रह एकत्र आते हं । इन सव प्रमाणो से मुञ्चे पूणं निदचय है 
कि इनका समय ब्रह्मगुप्त के बाद अर्थात्‌ शके ५८७ के बाद हे । यह हुई इनके काल कौ 

२१ 











निवासी आर्यभट उनके अनुयायी थे । बेरली के ग्रन्थ में इन दोनों का उल्लेख ३० 
स्थानों मेँ है। उन सब में वणित बातें प्रथम आ्य॑भट में पूणंतया लागू होती हं । 


 साचो के ध्यान में भी नहीं आयी । द्वितीय आययंभट बेरुनी के पहिले हए होगे जौर यद्यपि 
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प्राचीन मर्यादा ) भास्कराचायं ने इनका उल्केख किया है । ` सिद्धान्तरिरोमणि के 
स्पष्टाधिकार के ६५ वें इलोक में उन्होने लिखा .है--'आयंभटादिभिः सूक्ष्मत्वार्थ 
दुक्काणोदयाः पठिताः ।' राशि का तृतीयांश अर्थात्‌ १० अंश दृक्काण कहलाता है। 
प्रथम आर्यभट के ग्रन्थ में लगन ३० अंश के ह,दस-दस अंश के नहीं, पर इन्ोनं चतुर्था- 
ध्याय कौ ३८-४० आर्याओं में दुक्काणोदय (खग्नमान) किखे हं । सम्प्रति द्वितीय 
आर्यभट को छोड कर अन्य किसी के भी ग्रन्थ मे दुक्काणोदय नहीं मिक्त । इससे सिद्ध 
होता है कि भास्कराचार्यं ने उपर्युक्त वाक्य प्रथम नहीं बल्कि द्वितीय आयंभट के उदर्य 
से कहा है । अतः स्पष्ट है कि ये शके १०७२ से पटहिले हृए हं । इन्होने अयनांशगति लाने 
की रीति दी है। उससे अयनगति सदा समान नहीं आती, बहुत न्यूनाधिक आती है 
(इसका अधिक विवेचन अयनचलनविचार में करेगे ) परन्तु अयनगति प्रायः सदा समान 
रहती है । उसमे अन्तर पड़ता है, पर बहुत थोड़ा । वतेमान सूयेसिद्धान्तोक्त जयनगति 
सर्वकार समान आती है, पर उसका निदिचत समय ज्ञात नहीं ह । राजमृगाङ्कु (शके 
९६४) मे भी अयनगति सदा समान मानी है । इसके पहिले का कोई निदिचत प्रमाण 
इस समय उपलब्ध नहीं है । इससे अनुमान होता है कि द्वितीय आर्यभट अयनगति का 
टीक ज्ञान होने के पहिटे हृए होगे । भटोत्पल (शके८८८) कौ टीकाओं मे अनेको ग्रन्थो 
के उद्धरण हे, पर द्वितीय आर्यसिद्धान्त का एक भी नहीं है, अतः यदि ये भटोत्पल के 
पहिले हुए होगे तो अति निकट पूवं हुए होगे । द्वितीय आ्यसिद्धान्त द्वारा लाये हुए 
अयनांश ओर उसका स्पष्ट मेषसंक्रान्तिकारीन सायन रवि, इन दोनों के समान होनं 
का काल लगभग शके ९०० आता है । अतः यदि ये इसके पहिले हुए होगे तो कही 
वषं पहिले हृए होगे । इन सब हेतुओं से मुञ्ञे इनका काल शके ८७५ के आसपास ज्ञात 
होता है । बेटली द्वारा निरिचित किया हुआ इनके ओौर पाराशर के सिद्धान्त का कालं 
अशुद्ध है, यह ऊपर बता चुके हं । 

बेनी का कथन है कि आर्यभट दो थे । एक कुसुमपुरनिवासी ओर दूसरे उनसे 
प्राचीन । उसने छिखा है कि प्राचीन आर्यभट का ग्रन्थ मृक्षे नहीं मिला, पर कुसुमपुर 


ग्रहभगणसंख्या इत्यादि जिन विषयों में दोनों का स्पष्ट भेद है, वेरुनीकिखित बातें 
दवितीय आर्यभट मेँ किसी प्रकार काग्‌ नहीं होतीं ओर वे प्रथम आर्यभट के अनुयाय 
नहीं थे, अतः बेरनीकथित दोनों आर्यभट वस्तुतः एक ही हं । यह बात प्रोफंसर 


यह्‌ स्पष्ट है किं इनका ग्न्य बेशनी ने नहीं देखा था तथापि मालूम होता है, उसे यह 


१५३ + 
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श्रम दो आ्यभटों की चर्चा सुनने के कारण ही हआ होगा । इससे भी यही अनुमान होता 
है किये बेरुनी के सौ-पचास ही वषं पूवं अर्थात्‌ शके ८७५ के आसपास हए होगे । 
ग्रन्थवरगेन 

इनके ग्रन्थ में १८ अध्याय ओर लगभग ६२५ आयि हे । आरम्भ के १३ 
अध्यायो मे करणग्रन्थों के भिन्न भिन्न अधिकारों के सब विषय हें। १४ वें मे गोल- 
सम्बन्धी बातें ओर प्रदन हं । १५ वें मेँ १२० आर्याणि हे । उसमे पाटीगणित अर्थात्‌ 
अंकगणित ओर क्षेत्रफल-घनफल विषय हे । उसमें भास्कराचायं की लीलावती की 
अधिकतर बातें हं । १६ वें मे भुवनकोश अर्थात्‌ त्रैलोक्यसंस्थानविवेचन है ।. १७बवें मे 
ग्रहमध्यगति की उपपत्ति इत्यादि टै । १८ वें मे बीजगणित ओर विशेषतः कुटुगणित 
है । उसमें ब्रह्मगुप्त की अपेक्षा कुछ विशिष्ट बातें हे । 


अङ्संज्ञाएं 
इन्टोने पाटीगणित में संख्याएं प्रसिद्ध संज्ञाओं द्वारा ओर शेष सर्वत्र अक्षरों द्वारा 
दिखायी हं । इनकी पद्धति प्रथम आर्यभट से भिन्न है । वह यह्‌ है :-- 


वणं वणेबोधितसंख्याएं वणं वणेबोधितसंख्याए 
कटपय = १ च॒ त॒ ष = ६ 
खरठुफर्‌ == २ च च. ग ~= 
गडबल = ३ व अ =. 
घठढभव == स॒ ध = 
ङणृमद्ा == ५ ञ्म्‌ त्‌ == 9 


वर्णो द्वारा संख्याएं दिखाने में प्रथम आर्यभट ने अङ्कानां वामतो गतिः' नियम 
नहीं छोडा, पर इन्होने संख्याएं बायीं ओर से दाहिनी ओर छ्खिी ह । इनकी पद्धति 
मे घडफ का अथं ४३२' होता है । अक्षरों द्वारा संख्याएं छिखने मं कितनी गड़बड़ 


` स ७ भावः ४४ कामता ६५१ जदधिकरा २१९८ 

नारीरधोरयः। जादुजारमराः काण्डाः प्ररनाऽनुपपदाक्षराः ॥! 

इस इलोक मं उपयु कत अंकसंल्ाओं द्वारा तेत्तिरीयसंहिता के काण्ड, प्रन (अध्याय), 
अनुवाक, पचासे, पद ओर अक्षर बताए हें । इसमें अंक दाहिनौ ओर से बायी ओर 
लिखने का नियम ह (ओर यहां उसी प्रकार लिखा ह ) । कुछ अंकों के विषय में सन्देह 
हं" वे यहां नहीं लिखे हें । एक तेलंग ब्राह्मण ने मुञ्चसे कहा कि यह इलोक तैत्तिरीय 
प्रातिशाख्य का हे । मेने वह प्रातिज्ञाख्य नहीं देखा हे । 
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होती है, यह प्रथम आर्यभट के वरणेन में दिखा चुके है । बस, वही बात इनमे भी पूर्ण 
लाग्‌ होती है। इनके सिद्धान्त के ओर उसमें दिये हुए पाराशरसिद्धान्त के कल्पीय 


भगणादिमान नीचे लिखि हं। 
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आर्यसिद्धान्त मं कुछ वषं सुष्टिचयुत्पत्ति के मानं गये हं, पर पाराशरसिद्धान्त मं 
नहीं । दोनों मानों से कल्युगारम्भ मे सब ग्रह एकत्र नहीं आते, पर सुष्टिप्रचारारम्भ 
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मे आते हे । दोनों के वषंमान बीजसंस्कृत ब्रह्मतुल्य व्षमान के पास पास हँ । इन्होनं 
सप्तषियों मे गति मानी है ओर उनके कल्पभगण लिखे हं, पर उनमें वस्तुतः गति 
बिल्कुल नहीं है, एसा कह सकते हं । 
पारादारसिद्धान्त के विषय मं इन्ोने लिखा है-- 
पाराशरसिद्धान्त 
पाराशर्या दिविचरयोगे नेच्छन्ति दृष्टफलम्‌ ।। १।। 


अध्याय ११। 
कलिसंज्ञे युगपादे पाराशयं मतं प्रशस्तमतः। 
व व. 90 

अध्याय २। 


इसके बाद इन्होने उसके भगणादि मान लिखे हं । इससे ज्ञात होता है कि पाराशर 

सिद्धान्त स्वतन्त्र ग्रन्थ था, पर सम्प्रति वह उपलब्ध नहीं है । 
चतुवंद-पथूदकस्वामी 
काल 

इन्होने ब्रह्मगुप्त के ब्रह्मसिद्धान्त की टीका की है । भास्कराचायं ने इनका उल्लेख 
करई स्थानों पर किया है । वरूणकृत खण्डखाद्य की टीका लगभग शके ९६२ की है । उसमें 
इनका नाम आया है, अतः इनका समय रके ९६२ से प्राचीन है । माटूम होता हं 
भटोत्पल इन्हें नहीं जानते थे, पर इनकी ब्रह्मसिद्धान्त कौ टीका मे बलभद्रकानाम 
हे । अतः ये भटोत्यल के समकालीन होगे अथवा उनके कुछ ही दिनों बाद हए होगे । 

बेरुनी ने लिखा है किं पृथृस्वामी ज्योतिषग्रन्थकार हं, पर उनके ग्रन्थ के नाम 
इत्यादि का पता नहीं लगता । इससे अनुमान होता टै कि बेरुनी के समय पृथुस्वामी के 
टीकाम्रन्थ कम से कम सिन्ध प्रन्त मे तो प्रसिद्ध नहीं ही हुए थे । कुसुमपुर के आयंभट के 
ग्रन्थ के नामं पर बेरुनी ने एक वाक्य उद्धत किया है । उसका अथं है--पृथुस्वामी नं 
उज्जयिनी से कुरकषेत्र का देशान्तर १२० योजन माना ह । दोनों आयंभटों म से एक 
के भी ग्रन्थ में पुथस्वामी का नाम नहीं है, अतः यह्‌ उद्धरण आयंभट के ग्रन्थ कौ किसी 
टीका का होगा (बेरनी ने कई स्थानो पर टीकोक्त विषयों को मूलग्रन्थोक्त समन्च 
लिया है) । चकि यह टीका बेरुनी के पहिले की है ओर पृथुस्वामी इस टीका से 
भी प्राचीन हे, इसलिए इनका काल लगभग शके ८५० ओर ९०० के मध्यमं 
होगा । 
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स्थान 
ब्रह्मसिद्धान्त के सप्तम अध्याय की ३५ वीं आर्या की टीका मे इन्होने लिखा है, 
अथ साक्षभागाः कान्यकुन्जे . . . कन्यकुब्जे स्वनतभागा . . .” । इसी प्रकार ३८ वीं 


आर्या मं लिखा है, “यथेह कन्यकन्जे'' । इससे ज्ञात होता हँ कि ये कान्यकुन्ज देश के 
अथवा खास कन्नौज शहर के ही निवासी थे। 


ग्रन्य 


ब्रह्मसिद्धान्त के आरम्भ के १० अध्यायो पर इनकी टीका है । उसकी एक प्रति 
पूना के कालेजसंग्रहु मे है । उसमे अनेकों स्थानों पर लिखा है, “उक्तं पूर्वं गोकाध्याये- 
ऽस्माभिः" । इससे ज्ञात होता है कि इन्होने ब्रह्मसिद्धान्त के गोलाध्याय नामक २१ वें 
अध्याय कीटीकाकरने के बाद आरम्भ के १० अध्यायो की टीका की थी । दसवें अध्याय 
को टीका के अन्त मे एक वाक्य लिखा है, उससे ज्ञात होता है कि गोकाध्याय की टीका 
लगभग उठ सहस्र थी । दस अध्यायो की टीका लगभग ५३०० है । टीका अच्छी है, 
मूलग्रन्थ ही अच्छा है, अतः टीका के शुद्ध होने मे आद्च्यं नहीं है तथापि भास्कराचायं 
ने दो एक स्थानों पर उसमें यह दोष दिखाया है कि चतुर्वेद ने ब्रह्मगुप्तं की सुन्दर कृति 
भी बिगाड़ दी है अर्थात्‌ उसका विपरीत अर्थं किया है ओर यह दोषारोपण सत्य हं । 
चतुर्वेद स्पष्टवक्ता ज्ञात होते हं । एक स्थान (अध्याय ७ आर्या २८-२९) पर इन्होंने 
लिखा है, “पिष्टपेषणमेतत्‌” । दसवें अध्याय के अन्त में “पुथुस्वामी चतुवेदेश्चक्रे 
मधुनन्दनः'' ओर कू अध्यायो के अन्त मे “मधुसुदनसुत'" लिखा हैँ । इससे इनके 
पिता का नाम मधुसुदन ज्ञात होता है। 

वरूण कौ टीका से अनुमान होता है कि इन्होने खण्डखाद्य की भी टीकाकीथी 
ओर उसका कुछ भाग पद्यात्मक था । इन्होंने अपने को पृथुस्वामी कहा है, अतः टीका 
करने के समय ये कदाचित्‌ चतुर्थं आश्चम में रहे होगे । इनकी ब्रह्मसिद्धान्त कौ टीका 
मे बलभद्र को छोड अन्य किसी भी पौरषग्रन्थ के उद्धरण नहीं ह । अपौरुष भी बहुत 
थोडे हं । भगवान्‌ मनुः, व्यासम्‌निः, पुराणकारः, इतने ही नाम आये हं । 





भटोत्पल । 

एक बहुत बड़ टोकाकार हो गये हु । बृहज्जातक की टीका के रचनाकालके 

विषय में इन्होने लिला हैः-- | | 
काल | 


चैत्रमासस्य पञ्चम्यां सितायां गुरुवासरे । 
वस्वष्टाष्ट ८८८ मिते शाके कृतेयं विवृतिर्मया ।। 
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बृहत्संहिता के टीकाकाल के विषय मे लिखा ह -- 
फाल्गुनस्य द्वितीयायामसितायां गुरोदिने । 
वस्वष्टाष्टमिते शाके कृतेयं विवृतिमेया ॥। 


द्वितीय शलोक के ८८८ को गतवषं मानने से वतमान शक ८८९ हो जाता है । 
वतमान ८८९ के अमान्त या पूणिमान्त किसी भी फाल्गुन की कृष्ण द्वितीया को गुरुवार 
नहीं आता, फाल्गुन शुक्ल द्वितीया को आता है, अतः ८८८ गत शक संख्या नहीं है । 
इसे वतमान शक माननं से पूणिमान्त फाल्गुन कृष्ण द्वितीया को गुरूवार आता है, फाल्गुन 
शुक्छ द्वितीया या अमान्त फाल्गुन कृष्ण द्वितीया को नहीं आता, अतः सिद्ध हुआ कि 
इस उलोकं का फाल्गुन पूणिमान्त मास है अर्थात्‌ यह अमान्त माघ है ओर ८८८ वतेमान 
रक है अर्थात्‌ यहां गतशक ८८७ है । प्रमथ रलोक मं चत्र शुक्ल ५ को गुरुवार बतलाया 
है परन्तु उसकी संगति किसी प्रकार नहीं लगती । ८८८ को वतमान शक मानने से 
चैत्र शुक्ल ५ को शुक्रवार ओर उसे गतवषे मानने से बुधवार आता है । अतः इस इलोक 
मे कुछ अशुद्धि है ओर उसे समञ्च बिना शके ८८८ को निर्चयपूर्वंक वतमान वषं नहीं 
कहा जा सकता, फिर भौ यह निरिचत है कि यहां ८८८ ओर ८८९ इन्हीं दोनो मे से 
एक राक अपेक्षित हं अर्थात्‌ इलोकोक्त ८८ को वतमान वषं मानिए अथवा गतवषे । 


टीकाणएं 


इन्होंने वराहमिहिर के ग्रन्थों मं से यात्रा, बृहज्जातक, लघुजातक ओर बृहत्संहिता 
की टीकाएं की हं । बृहत्संहिता के ४४ वे अध्याय कौ टीकासेज्ञात होता है कि याव्रा- 
ग्रन्थक टीका इसके पहिले कौ है । ब्रह्मगुप्त के खण्डवाद्य की टीका के समय का तो पता 
नहीं चलता, पर बृहत्सं हिताटीका (अध्याय ५) के “खण्डखाद्यकरणे अस्मदीय-व चनम्‌" 
उल्लेख से ज्ञात होता है कि उसकी टीका इन्होने इसके पहिले की थी। वराह 
के पुत्र पृथुयश के षट्पञ्चाशिका नामकं जातकम्रन्थ पर इनकी टीका ह । उसकी एक 
प्रति पूना कालेजसंग्रह (नं ° ३५५ सन्‌ १८८२-८३) में है । यात्रा की टीका इस समय 
उपलब्ध नहीं हं । बृहज्जातक, लघुजातक ओर बृहत्संहिता की टीकाएं इस 
प्रान्त मे हं । इनमें से पहिले दो छप चुकी हे । उक्कनकालेजसंग्रह की खण्डखाद्य की 
इनकी भोजपत्र पर लिखी हुई टीका कादमीर मे मिटी है । अन्य प्रान्तों मे इस टीका 
के उपलन्ध होने की संभावना नहीं है । 


"~त 






























स्यान 


शके १५६४ कौ खण्डखाद्य की एक अन्य टीका ओर शके १५६७ का पञ्चाङ्ख- 
कौतुक, कादमीर में विरचित इन दो ग्रन्थों से ज्ञात होता है कि भटोत्पल की यह टीका. 
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कादमीर मे बडी प्रसिद्ध थी। इससे अनमान होता है कि ये काइमीरनिवासी थे ओर 
खण्डखा्यदीकाकार वरुण ने तो इन्हूं स्पष्ट ही काइमीरवासी कहा है । 
स्वतन्त्रं ग्रन्थ | 

` वृहत्संहिताटीका के प्रथमाध्याय मे इन्होँने एक स्थान पर “अस्मदीयवचनं ' कहकर 
एक आर्या लिखी है । इससे अनुमान होता है कि गणितस्कन्ध पर इनका स्वतन्त्र ग्रन्थ 
रहा होगा । यह वचन उनकी खण्डखाद्यं की टीका का भी हो सकता है । ७२ आर्यां 
का 'प्ररलज्ञान' नामक इनका एक प्ररनम्रन्थ है । बेरुनी ने लिखा हं कि इनके राहुन्ना- 
करण' ओर 'करणपात' नाम के दो करणग्रन्थ हं ओर इन्होने बृहन्मानस' की टीका की 

। एक ही ग्रन्थकार के दो करणो का होना असम्भव है ओर इनके नाम भी विचित्र हं । 
अंतः बेरुनी को इनके विषय में कुछ भ्रम हुआ होगा । उसने लिखा है कि उत्पल का 
श्रुधव' नाम का एक ओर ग्रन्थ था। इस नाम में कुछ अशुद्धि है । उसने इस ग्रन्थ 
के कालादि मान लिखे ह । उसका कथन है कि श्रूधव नाम के ओर भी ग्रन्थ हुं । श्रूधवं 
के विषयों का थोडा सा परिचय बेरुनी ने दिया है । उससे ज्ञात होता है कि वे शकन 
या प्रन के ग्रत्थ होगे । 


अन्वेषण 


बृहत्संहिता की टीका से ज्ञात होता है कि उत्पल प्राचीन ग्रन्थों के अति शोधक 
थे ओर उनका वाचन बहुत अधिक था। इन्होने टीका मं स्थान-स्थान पर यह दिखाया 
है कि वराहलिखित अधिकांश विषय प्राचीन ग्रन्थो से ल्य गये हं । कहीं-कहीं उन्होने 
उनं ग्रन्थो के नाम भी लिखि हं। एसे प्रसंगो में प्रायः सवत्र तत्तद्‌ विषयों के प्राचीन 
संहिताकारौं के आधारभूत वचन उद्धृत किये हं । कहीं-कहीं एक विषय पर आठ दस 
प्राचीन संहिताकारों के वचन दिये हं । इससे यह स्पष्ट है कि वे सब संहितायं उस समय 
उपलब्धं थीं । इसी प्रकार इन्टोँने संहिता, जातक ओौर उनके अन्तर्भेद विषयक अनेक 
पौरुष ग्रन्थकारो के भी नाम ओौर उनके वचन दिये हं । संहिता शाखा के विविध विषयों 
का ज्ञान हमारे देश मेँ प्राचीन काल मे कितना था ओर वह क्रमशः कंसे बढा, इसका 
इतिहास जानने का बृहत्संहिता कौ उत्पर टीका एक बहुत बड़ा साधन है । इसी प्रकार 
के अन्य भी अनेक महत्वशाली विषयों से परिपूणं होने के कारण वह छपाने योग्य हं । 
टीका बड़ी विस्तृत है। उसकी ग्रन्थसंख्याः लगभग १४००० होगी । उपर्युक्त 


१३२ अक्षरो का एक अनुष्टुप्‌ श्लोक होता हें । किसी भी ग्रन्थ के सब अक्षरो कौ 
संख्या का ३२ वां भाग उसकी ग्रन्थसंख्या कही जाती हे । 
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दोनों श्लोकों से ज्ञात होता है कि वह कगभग ११ मास में चिखी गयी हं । इतनी बडी 
टीका इन्होने केवल ११ मास में लिखी, यह बड़े आश्चयं का विषय हे । 

वराहमिहिर के पुत्र पृथुयश के षट्पञ्चाशिका नामक जातक-ग्रन्थपर उलाद 
की टीका है ओर उसकी एक प्रति पूना कालेज-संग्रह मे उपलन्ध है (नंबर ३५५ 
सन्‌ १८८२।८३) । 


विजयनन्दिकृत करणतिलकाके ८८८ 


बरनी ने लिाहै कि काशीनिवासी टीकाकार विजयनन्दी नं करणतिकक 
बनाया । बेरुनी ने उसकी अहर्गेण लाने कौ रीति, अहर्गेण द्वारा मध्यमग्रह लाने की 
रीति, ग्रहणोपयोगी रविचन्द्रबिम्बसाधन, महापातगणित, इत्यादि विषय लिखि हं । 
उनसे ज्ञात होता हौ कि वह ग्रन्थ ग्रहलाघव सरीखा था। उसमे क्षेपक शके ८८८ 
चैत्र शक्ल १ केथे। डां० स्क्रामने टिप्पणी में लिखा दहै कि इसमं अहरगणसाधन 
पुलिशसिद्धान्तानुसार है । विजयनन्दी ने लिखा है कि धनिष्ठा, उत्तराभाद्रपदा इत्यादि 
तारे सूथेसाच्निध्य के कारण अस्त नहीं होते (भाग २ पृष्ठ ९०) । आपफरचसूची मं 
इस करण का नाम नहीं है अतः यह सम्प्रति प्रायः कहीं उपलब्ध नहीं होगा । 
वराहमिहिर-लिखित विजयनन्दी इनसे बहुत प्राचीन हं । 


भान्‌भटर भानु 


बेरनी ने लिखा है कि इनका रसायनतन्त्र नाम का तन्तरग्रन्थ करण पर "तिलकः 
नामक करणम्रन्थ है । प्रो साचोने लिखाहैकि ग्रन्थकार के नाम का उच्चारण भान्‌- 
रज या भानयश भी हो सकता है । खण्डखाद्य की वरुणक़रत टीका (शक ९६२) 
भानुभदटर के ग्रन्थ के ओर तन्त्ररसायन के कुछ अनुष्टुप्‌ रलोक उद्धत किये गयं ह्‌ । वहा 
यह स्पष्ट नहीं लिखा हैँ कि तन्त्ररसायन ग्रन्थ भानुमट् ही का हं पर मुङ्घ पूर्वापरसन्दर्भा 
नसार एसा ही ज्ञात होता है । मेरी समन्ञ से बेरुनी के भानुरज (भानुरज्जु ) ओौर 
वरुणलिखित भानुभट एक ही हैँ । इनका समय शक ९०० के आसपास होगा । आफ़च- 
सूची मे इनका अथवा इनके ग्रन्थ का नाम नहीं हं । इससे ज्ञात होता है कि सम्प्रति यह 
कहीं उपकब्ध नहीं है । तन्त्र शब्द से ज्ञात होता हैँ कि तन्त्ररसायन म प्रहसाघन युगा- 
रम्भसेकियागयाथा। 


श्रीपति 


इनके “सिद्धान्तशेखर' ओर धीकोटिदकरण' नाम के दो ज्योतिषगणितग्रन्थ, 
"रत्नमाला" नामक मृहूर्तग्रन्थ ओर “जातकपद्धति' नामक जातकग्रन्थ हं । सिद्धान्त- 
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रोखर मेने नहीं देखा है । उक्कनकालेज-सरकारी पुस्तकसंग्रह, पूना के आनन्दाश्चम 
का पुस्तकसंग्रह इत्यादि अनेक पुस्तकाल्यों के सूचीपत्रो मे भी इसका नाम नहीं है, 
परन्तु भास्कराचायं नं इसका उल्लेख किया है । ज्योतिषद्पेण (शाक १४७९) 
नामक मुहृतंग्रन्थ जौर सिद्धान्तरिरोमणि कौ मरीचि नाम्नी टीका मे`भी इसके 
वचन हं। मुनीश्वर नं लीलावती की टीका में इनके ग्रन्थ के कुछ वचन उद्धृत 


किये हं। उनसे ज्ञात होता है कि इन्होने पाटीगणित ओर बीजगणित के भी ग्रन्थ 
बनायं थं। उन उद्धरणों मे एक वाक्य है-- 


ग्रन्थ 


दोः कोटिभागरहिताभिहताः खनागचन्द्रा १८० स्तदीयचरणोनशराकंदिगभिः १०१२५ 
ते व्यासखण्डगुणिता विहताः फलन्तु ज्याभिविनापि भवतो भुजकोटिजीवे ।। 


इसमे ज्याखण्डो के बिना, केवल चाप द्वारा ज्यासाधन बताया ह । भास्कर ने 
ज्याचाप के बिना द्युतिसाधन किया है । गणेशदैवन्ञ ने ्रहलाघव मे बिना ज्याचाप के 
सम्पूणं गणित किया है । सुधाकर द्विवेदी का कथन है कि उनके मस्तिष्क में यह सञ्च 
श्रीपति की रीति द्वारा ही आयी होगी । सुधाकर के कथनानुसार इनके “रत्नावली' ओर 
(रत्नसार नामक दो ओर मुहृतंग्रन्थ हं । रत्सार का नाम आपरेचसू ची में है । यह भरन्थ 
रत्नमाला का संक्षेप होगा । इन दो मुहुतंग्रन्थों के रहते हुए॒तृतीयग्रन्थ रत्नावली का 
होना असम्भव है । रलमाला को ही कुछ लोग रत्नावली कहते रहे होगे । धीकोटिदकरण 
कौ प्रसिद्धि सम्प्रति बिलकुल नहीं है परन्तु पूना के आनन्दाश्चम मे इसके चन्द्र ओर सुरथ 
ग्रहण प्रकरण हं । उनमें केवल १९श्लोक हें । आजकल के मुद्रित किसी भी ग्रन्थ में श्रीपति 
का काल जानने को मु्ञे कोई सामग्री नहीं मिली, पर इस खण्डित करण मेवह्‌ है । 


काल 


इसमं गणितारम्भ वषं शक ९६१ है, अतः इनका काल इसी के आसपास है । 
उपयुक्त दो प्रकरणों पर एक छोटी-सी टीका है । उसमे ्रहण के दो उदाहरण हं । 
एकं शक १५३२ का ह ओर्‌ दूसरा १५९३ का, अतः यह करण शक १५९३ पयेन्त कुछ 


प्रान्तों मे प्रचलित रहा होगा । रत्नमाला ओर जातकपद्धति ग्रन्थ काशी मे छप चके 


ह । दोनो पर महादेवी नाम की टीका 
| वंश, 
इन्होंने अपना स्थान ओौर वंशवृत्त इत्यादि नहीं लिखा है, पर रत्नमाला की 
टीका के आरम्म मे महादेव ने लिखा है--करयपवंशपुण्डरीकखण्डमार्तण्डः केशवस्य 
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पौत्रः नागदेवस्य सूनुः श्रीपतिः संहिताथेमभिधातुभिच्छुराह ।' इससे ज्ञात होता हँ 
कि इनका गोत्र कारयप, इनके पितामह का नाम केशव ओर पिता का नाम नागदेव 
था। श्रीपति ने लिखा है कि रत्नमाला मेने ल्ल के रतलकोश के आधार पर बनाई 
है । धीकोटिदकरण से भी ये लल्ल के अर्थात्‌ आर्यपक्ष के अनुयायी ज्ञात होते हं । 


वरुण 

इन्होंने ब्रहमगप्त के खण्डखाद्य की टीका कौ है। उसमे उदाहरणं मं मुख्य 
दक ९६२ है। अतः इनका काल इसी के आसपास होगा । टीका से ज्ञात होता है कियं 
कादमीर समीपवर्ती उरुषा देश के चारय्याट सरीखे नाम वाले ग्राम के निवासी 
थे । इन्होने अपने स्थान का अक्षांश ३४।२२ ओर उज्जयिनीयाम्योत्तररेखा से पूवं 
देशान्तर ९९ योजन (लगभग ७।। अंश अथवा ४५० मील) लिखा है । खण्डखाद्य 
की इनकी टीका मे एक विलक्षणता यह है कि आरम्भमे दही अहगेणसाधन मं 
चिखा है-- 


उक्तञ्च सिद्धान्तरिरोमणौ-अभीष्टवारार्थमहरगणदचेत्‌ संको निरेकस्ति- 
थयोऽपि तद्त्‌। तदाधिमासावमशेषके च कल्पाधिमासावमयुक्तहीने ।। 


यह्‌ इलोक भास्कराचा्यं के सिद्धान्तरिरोमणि मे है । इसके अनुसार वरुण का 
समय शके १०७२ के बाद होना चाहिए, परन्तु इनकी टीका के अनेक उदाहरणों से यह 
बात पूरणं निरिचित हो जाती है कि इनका समय शके ९६२ के आसपास हं । इसमें कोई 
सन्देह नहीं है कि यह इलोक टीका मे बाद मे मिला दिया गया है अथवा ईवर जानं 
दके ९६२ के पहिले सिद्धान्तरिरोमणि नाम का कोई अन्य ग्रन्थ रहा हो ओर उसमे 
यह्‌ इलोक अक्षरशः इसी प्रकार रहा हो । 


राजमगाङुः 
` काल ओर आधार 


यह करणग्रन्थ है । इसमे आरम्भ काल शक ९६४ है । इसके क्षेपक शकं ९६३ 
अमान्त फाल्गुन कृष्ण त्रयोदजीसह चतुद॑ंशी रविवार के प्रातःकाल (मध्यम सूर्योदय) 
के हं । यपि इसमे यह नहीं लिखा ह कि यह ग्रन्थ ब्रह्मसिद्धान्त के ग्रहों मे बीजसंस्कार 


' डेक्कनकालेजसंग्रह में वरुणकृत टीका की दो पुस्तकं (नं० ५२६, ५२७ सन्‌ 
१८७५-७६) हें । यह्‌ श्लोक प्रथम पुस्तक से लिया गया हं । 
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देक्रर बनाया गया है तथापि इसमे बतलाये हुए बीजसंस्कार से संस्कृत ब्रह्मसिदधान्तीय' 


ग्रह इसके क्षेपकों से ठीक मिलते हं । वे क्षेपक ये हे-- 


क 4 विः च त्नः ~ कः--- चि 
1. ` शुक्र क. 
चन्द्र॒ १० ९ "त. रानि | + 3: ‹ 
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करणारम्भकाटीन मन्दोच्च ओौर पात भी ब्रह्मसिद्धान्त के ही ह्‌ । इसमं बतलाया 
हआ बीजसंस्कार ओौर उसे लानं कौ रीति यह हैः-- 


नन्दाद्रीन्द्रग्नि ३१७९ संयुक्तान्‌ भजेत्‌ खाभ्राभ्रभानु १२००० भिः। 
राकाब्दानविनष्टं तु भाजकाच्छेषमुत्सृजेत्‌ ।। १७।। तयोरत्पं द्विशत्या . 
२०० प्तं बीजं किप्तादिकं पृथक्‌ । त्रिभिः ३ दारे ५ भवा १ द्रयक्षं 
५२ बणिं ५ स्तिथिभि १५ रन्धिभिः ४।।१८॥। 
दविकेन २ यमे २ नैवं गृण्यमर्कादिष्‌ क्रमात्‌ । स्वं ज्ञरीघ्रे धरासुनौ 
सूर्यपुत्र परेष्वृणम्‌ ।।१९।। मध्यमाधिकार 
कर्ता 
ग्रन्थ के अन्त मे लिखा हैः- 
इत्र्वीपतिवृन्दवन्दितपदद्न्द्न सद्बृद्धिना, 
श्रीभोजेन कृतं मृगा ङ्कुकरणं ज्योतिविदां प्रीतये ॥। 
इससे सिद्ध होता हं कि यह्‌ ग्रन्थ भोजराजकृत है । सम्प्रति उपक्न्ध इससे 
प्राचीन अन्य किसी भी ग्रन्थ मं यह बीजसंस्कार नहीं है। अतः इसकी कल्पना 
भोजराज के ही समय हई होगी । सम्भवतः उन्होने अपने यहां ज्योतिषी रख कर 
कुछ वर्षो तक उनसे वेध कराया होगा ओर उस समय प्रत्यक्ष वेधोपलन्ध तथा 
ब्रह्मसिद्धान्त द्वारा खाये हुए ग्रहो मं जो अन्तर दृष्टिगोचर हआ होगा उसके 


अनुसार अन्य ग्रन्थों से सुसंगत होने योग्य यह संस्कार निदिचत किया होगा । पता ` 


नही, भोजराज को स्वयं करणम्रन्थ बनाने योग्य ज्योतिषन्ञान था या नहीं। यदि 
नहीं रहा होगा तो उनके आधित ज्योतिषियों ने ग्रन्थ बनाकर उनके नाम 
से प्रसिद्ध किया होगा । एेसा होने पर भी यह निदिचत हु कि ज्योतिषियोंको 
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वेधादिकों के अन्‌भवं द्वारा नवीन करणग्रन्थं बनाने का सामथ्यं राजाश्रय के कारण 
ही प्राप्त हुआ होगा । 
विषय 
इस ग्रन्थ मे मध्यमाधिकार ओर स्पष्टाधिकार, येदोही अधिकार ओर सब 
लगभग ६९ लोक ह । उस समय ग्रहणादि अन्य पदाथं सिद्धान्तो द्वारा लाते 
रहे होगे । सम्प्रति इसका प्रचार कहीं नहीं है ओर यह ठीक भी ह क्योकि अधिक 
प्राचीन होने के कारण इसका अहगंण बहुत बड़ा हो जाता है जिससे मध्यमग्रहु 
लाने मे बड़ी अडचन होती है ओौर दूसरी बात यह है कि इसके बाद अन्य भी 
बहुत से करण बन गथे तथापि मालूम होता है यह बहुत दिनों तक प्रचित 
था। महादेवी सारणी नामक शाक १२३८ का एकं ब्रहमापक्षीय करणम्रन्थ है । 
उसमे इसका उल्केख है ओर लक १४४५ के 'ताजकसार' नामक ग्रन्थ मे लिखा हैः- 
श्रीसूथेतुल्यात्‌ करणोत्तमाद्रा स्पष्टा ग्रहा राजमृगाङ्कतो वा । 
इससे ज्ञात होता है कि शके १४४५. पयंन्त इससे स्पष्टग्रह लाते थे । इसमें 
अयनांशसाधन की विधि यह हैः-- | 
` शकः पञ्चान्धिवेदो ४४५ नः षष्टिभक्तोऽयनांशकाः । २५।। 
| मध्यमाधिकार । 
करणकमलमातेण्ड 


काल ओर कर्ता 


यह करणग्रन्थ है । इसमे आरम्भ वषं शक ९८० है । इसे वल्लभवंश के दशबल 
नामक राजा ने बनाया है। इसके अन्त मे लिखा हैः-- 
वलभान्वथसञ्जातो विरोचनसुतःसुधीः। इदं दशबल: श्रीमान्‌ चक्रं करणमूत्तमम्‌।। १०। 
धन्ये रा्यभटादिभिनिजगणैदिण्डीरफेनोज्वले राब्रह्माण्डविसारिभिः प्रतिदिनं 
विस्तारिता: कीर्तयः । स्मृत्वा तच्चरणाम्बुजानि रचितोऽस्माभिः परप्राथितंग्रन्थोऽयं 
तदुर्पाजितैश्च सुकृतैः प्रीति भजन्तां प्रजाः ।।११।। 


अधिकार १०। 
आधार 


यद्यपि इसमे नहीं लिखा है कि यह्‌ अमुक सिद्धान्त के अनुसार बना है तथापि 
इसकी अन्दप (मध्यममेषसंक्रमणकाल) ओर तिथिशुद्धि (मध्यम मेष मे गत मध्यम 
तिथि) की विक गति राजमृगा ङ्कोक्त बीजसंस्कत ब्रह्मसिद्धान्त नाम से मिलती है 
ओर इसके मन्दोच्व, नक्षत्रधरव, पात इत्यादि भी ब्रह्मसिद्धान्त से मिलते हं । अतः 
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यह ग्रन्थ बीज संस्कृत ब्रह्मसिद्धान्ततुल्य है, इसमं सन्देह नहीं है । इसमे बीजसंस्कार 
पृथक्‌ नहीं लिखा ह । उससे संस्कृत ही गतियां दी ह । 


सुविधा 


इससे प्राचीन प्रसिद्ध करणग्रन्थ पञ्चसिद्धान्तिका, खण्डखाद्य ओर राजमृगाङक 
मे मध्यमग्रहसाधन अहगंण दारा किया है अर्थात्‌ करणगतव्षसंख्या को लगभग 
३६५ से गुणने से जो दिनसंख्या आती है उसके द्वारा दिनगति ओर मध्यमग्रह लाने 
की रीति दी है । परन्तु इस पद्धति मे वर्षसंख्या ज्यौ-ज्यों बढती है त्यो त्यों अह्गंण बढता 
जाता है ओर इससे गुणन भजनम बड़ा गौरव हो जाता है । दिनगति के कोष्छक 
बना लेने से अथवा ग्रहों की वा्षिकगति ओर करणगतवषेगण द्वारा मध्यम ग्रह लाने मे 
बहुत थोडा समय लगता है, परन्तु आश्चयं ह कि पञ्चसिद्धान्तिका, खण्डखाद्य, राज- 
मृगांक ओर इनके बाद के प्रसिद्ध करणमग्रन्थ करणप्रकाश, करणकुतुहल ओर ्रहलाधव 
मे, जिनके द्वारा आज भी गणित किया जाता है, अहर्गंण द्वारा मध्यमग्रहसाधन कौ अति 
श्रमजनक रीति दी है। उससे एक ग्रह्‌ लाने मे जितना समय लगता है उसके दशां 
अथवा उससे भी कम समय मे व्षगण या कोष्ठकों द्वारा मध्यमग्रहसाधन हो जाता हे । 
प्रस्तुत ग्रन्थ करणकमलमातण्ड मं ग्रहसाधन व्षेगण द्वारा किया है । इतना ही नहीं, 
इसमे बहुत बड़ सुविधा यह है किं व्ंगण मे गति का गुणन करने के श्रम से मुक्त होने 
के लिए कोष्ठक बना दिये गये हे । सम्प्रति ग्रहलाघव द्वारा गणित करनेवाले कुछ 
ज्योतिषियों के पास दिनगति के कोष्ठक मिलते हू । सम्भव है, प्राचीन ज्योतिषियों ने 
पञ्चसिद्धान्तिकादि दवारा गणित करने के एसे ही कोष्ठक बनाये रहो, परन्तु वह्‌ रीति 
ग्रन्थमेन होने के कारण मेने बहुत से अज्ञ ज्योतिषियों को कोष्ठकों का प्रयोग छोड 
कर प्रन्थोक्त अति श्रमजनक रीति द्वारा गणित करते हुए देखा है । अतःइस विषय में 
करणकमलमातंण्ड की पद्धति स्तुत्य है । इसमे मध्यमग्रहसाधन मध्यममेष से किया 
है । प्रन्थारम्भकालीन क्षेपक ओौर वर्षगतियां इसमे श्लोकों मे नहीं दी हं, यह थोड़ा 
आदचयं है । परन्तु सम्पूणं ग्रन्थ में ये सब बातें रही होंगी । मेने जो प्रति ( पूना डक्कन 
कलिजसंग्रह नं ° २० सन्‌ १८७०-७१) देखी है उसमें तिथिशुद्धि के अतिरिक्त अन्य 
कोष्ठक नहीं हं । अतः इस ग्रन्थ का इतना ही भाग ग्रहसाधन के किए पयप्ति नहीं है । 
इसमें मध्यमाधिकार, स्पष्टाधिकार, त्रिप्रदनाधिकार, चन्द्रग्रहण, सूयग्रहण, उदयास्त, 
श्य ्खोत्नति, महापात, ग्रहयुति ओर स्फटाधिमाससंवत्सरानयन, ये १० अधिकार ओर 


अनुष्टुप्‌ छन्द के लगभग २७९ रलोक हे । इसमे शून्यायनांशवषं शक ४४४ ओर 


अयनांशा की वा्षिकगति १ कला मानी है । 
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करणप्रकह् 
काल ओर कर्ता 


यह एक करणग्रन्थ है । इसमें आरम्भवषं शक १०१४ है । इसके आरम्भ मे 
ग्रन्थकार ने छिखा हैः-- 


नत्वाहमार्यभटशास्त्रसमं करोमि श्रीब्रह्यदेवगणकः करणप्रकाशम्‌ । 


इससे ज्ञात होता है कि इसे ब्रह्मद वनामक ज्योतिषी ने आयेभट के ग्रन्थानुसार 
बनाया है । इसके अन्त मे लिखा है-- 


आसीत्‌ पाथिववृन्दवन्दितपदाम्भोजद्रयो माथुरः, 
श्रीश्रीशचन्द्रबुधोगुणैकवसतिः ख्यातो द्विजंन््रः क्षितौ । 
नत्वा तस्य सुतोऽडिघ्रपङ्कजय्‌ गं खण्डन्दुचूडामणेः। 
वृत्तैः स्पष्टमिदञ्चकार करणं श्रीब्रह्मदेवः सुधीः ।। ११।। 


इससे इनके पिता का नाम चन्द्र ओर माथुर विशेषण से उनका निवासस्थान 
मथुरा ज्ञात होता है। चन्द्र किसी राजा के आधित रह होंगे अथवा राजाओं के 
यहाँ उनकी बडी प्रतिष्ठा रही होगी । 


जाधार 


उपर्युक्त इकोक के आर्यभट प्रथम आर्यभट हं । इस रकोक मं च्छा ह कि 
यह ग्रन्थ आर्यभटशास्त्रतुल्य है, परन्तु प्रथम आर्य॑सिद्धान्त द्वारा लायी हृदं गति- 
स्थिति में लल्लोक्त बीजसंकार देने से इसकी गतिस्थिति मिलती है। इसमें 
बीजसंस्कार पृथक्‌ नहीं लिखा है। उससे संस्कृत ही गतिस्थिति दी है । इसके 
निम्नलिखित क्षेपक चैत्र शुल्क प्रतिपदा शुक्रवार शकं १०१४ के मध्यम सूर्योदय 
के हेः । लल्लोक्त वीजसंस्कृत प्रथम आर्यभटीय के ग्रहों की विकलाएं तक इन क्षेपकों 
से मिती ह्‌ । 


तः ` अं. क. वि, री. अः कः वि 
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विषय 


इसमे मध्यमग्रहसाधन अहगेण द्वारा किया हं । इसमे मध्यमाधिकार, स्पष्टी- 
करणाधिकार, पञ्चतारास्पष्टीकरण, छाया, चन्दरग्रहण, सूयेग्रहण,उदयास्त, श्युद्धोन्नति 
ओर ग्रहयुति, ये ९ अधिकार ह । शून्यायनांशवषं ४४५ ओर वाषिक अयनगति एक 
कला मानी ह । | 5 
प्रचार 


एकादजशीत्रत कं सम्बन्ध मे स्मातं ओर भागवत दो मत ह । एकादशी कं पवेदिन 
दशमी ५६ घटी अथवा इससे अधिक होने पर भागवत सम्प्रदायवाटे एकादशी को 
दमीविद्ध मान. कर व्रत उसकं द्‌सरे दिन करतेह । दशमी की घटिका लाने कं विषय में 
सोलापुर, कर्नाटक ओर प्रायः दक्षिण के वैष्णव आयंपक्न का अनुसरण करते हं । करण- 
प्रकाश ग्रन्थ आयेपक्षीय हे। इससे लायी हुई प्रत्येक तिथि सुथेसिद्धान्त ओर ब्रह्मसिद्धान्त 
की तिथि की अपेक्षा क्गभग दो-तीन घटी अधिक होती हं । मेरा विश्वास हं कि सम्प्रति 
एेसा पञ्चाङ्कं कहीं भी प्रचलित नहीं होगा जिसमे सब तिथ्यां करणप्रकाश से बनायी 
जाती हो क्योकि ग्रहलाघवीय पञ्चाङ्ध तिथिचिन्तामणि कौ सारणियों दवारा बहुत 
रीध्र बन जाता हे,परन्तु करणप्रकाश के अनुसार गणित करने का एसा कोई साधन नहीं 
है । इस कारण महाराष्ट के वेष्णवं अन्य तिथियों के विषय में ग्रहलाघवीय पञ्चाङ्ग का 
व्यवहार करते हं ओर एकादशी आर्यपक्षानुसार मानते ह्‌, परन्तु उसका भी यह स्थूल- 
मानं कि--अआर्यपक्ष कौ तिथि ग्रहलाघवीय पञ्चाङ्ख की दो घटी अधिक हती ह्‌-- 
निरिचत सरीखा ही ह्‌ । ्रहलाघवीय पञ्चाङ्खमें दशमी ५४ घटी होने पर आयपक्नानुसार 
उसे ५६ घटी समकर अग्रिम एकादशी को दशमीविद्ध मानते हं । शकं १८०९ कं 
आषाढ कृष्णपक्ष में ग्रहलाघवीय पञ्चा ्गानुसार शुक्रवार को दशमी ५२ घटी १५ पल, 
शनिवार को एकादशी ५४।३२ ओर रविवार को द्वादशी ५५।३९ हं “। यहां एकादस्ली 
दशमीविद्ध नहीं हे ओर दो एकादशी होने का अन्य भी कोई कारण नहीं ह,दइसलिए 
सभी मराठी पञ्चाङ्खों मे शनिवार को ही एकादशी लिखी हु, परन्तु उस समय अकस्मात्‌ 
मुभे रायपुर की ओर के एक वैष्णव आचायं अपने रिष्यवगं कं साथ मिरे, उन्होने 
कहा, हमारी एकादशी कल हं ।' कारण पने पर उन्होने आर्यंपक्ष, करणप्रकाडा, 
कप्त इत्यादि कू शब्द कहे, पर वस्तुतः वे नहीं जानते थे कि आययंपक्न ओर 


` शाके १८०९ के सायन पंचांग मं छपे हए ्रहुलाघवीय पंचांग से ये अंक लिए 
गए हं । 
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करणप्रकाश क्या पदाथ हं। किञ्चित्‌ छलपूवेक पूछने पर बोरे, धारवाड़ 
से पत्र आया है इसलिए हम दूसरी एकादशी रहते हं । वहां भी सम्प्रति प्रत्यक्ष 
करणप्रकाश द्वारा कोई गणित करता होगा, इस पर मेरा विश्वास नहीं 
हे । श १५७८ का बीजापुर का एक हस्तलिखित पञ्चाङ्ग मेने देखा । वह ्रहलाघ- 
वादिकों द्वारा ही निमित ज्ञात होता था परन्तु उसमें दशमी ओर एकादशी तिथियां 
करणश्रकाश द्वारा पृषक्‌ ठहरायी थीं । सोलापुर के एक वैष्णव ज्योतिषी मुभसे कहते 
थे कि हम लोग एकादशी का गणित करणप्रकाश से करते हं । शके १८०६ मे बीड 
के एक विद्ठान्‌ ज्योतिषी मिले । वे सम्पूणं करणप्रकाश जानते थे, परन्तु उन्होने कहा 
कि हम सदा सम्पूणं गणित करणप्रकाश से नहीं करते । उपर्युक्त दशमी का गणित 
मैने करणप्रका से किया । वह उज्जयिनी रेखांश पर मध्यमोदय से ५४ घटी ५९ 
पक ओौर स्पष्टोदय से ५६ घटी आयी" । सारांश यह कि करणप्रकाश का आजमी 
थोडा प्रचार ह । इस प्रान्त में इसकी प्रति प्राप्त करने में मुञ्ञे बडा परिश्रम करना 
पडा, पर वह मिल गयी । 


तीन पक्ष 


यहां पर यह बतलाना आवश्यक ह कि प्रथम आयंसिद्धान्त मे लल्लोक्त बीजसंस्कार 
देने से आ्यपक्ष की तिथि २-३घटी अधिक आती है, अन्यथा अधिक नहीं आती । अतः 
आयंपक्षानुसार एकादशी के भिन्नत्व का वाद लल्ल के पश्चात्‌ उद्भूत हुआ होगा । उनके 
पहिले नहीं रहा होगा । 'मुहूतंमा्तंण्ड' नामक शक १४९३ का एक मुहूतंग्रन्थ है । 
उसमे लिखा है--ब्रह्मपक्न की तिथि से आयंपक्ष की तिथि ४ घटी अधिक रहती है । 
इससे ओर ्रहलाघव से ज्ञात होता है कि शक की १५ वीं शताब्दी मे आयं, ब्राह्म ओर 
सौर, इन तीन पक्षों का भिन्नत्व ओर जनता मे तीनों का अभिमान प्रबल हो चुकाथा। 
करणकूतूहल ओर राजमुगाङ्कु ग्रन्थ ब्राह्मपक्षके ह्‌ । खण्डखाद्य को सौरपक्षीय कह 
सकते हं । शक १०१४ के पहिले का आयंपक्षीय स्वतन्त्र ग्रन्थ उपलब्ध नहीं है । अतः 
शके १००० से अथवा कदाचित्‌ कल्लकाल से ही तीन भिन्न-मिन्न पक्ष ओर उनके 
अभिमानी हो गये रहे होगे । ्रहलाघवमे जो ग्रह आययेपक्ष के नाम पर लिये गये हं 
वे करणप्रकादा के हं । 


£ करणप्रकाहा द्वारा एकादशी का गणित य्षघंटे में भी नहींहो सकता। मेने 
करणप्रकाडातुल्य परन्तु उससे सुलभे अन्य रीति से बही गणित लगभग पौन घंटे सं 
किया। 
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भास्वतीकरण 
काल, कर्ता ओर स्थान 


यह एक करणग्रन्थ ह । इसमे आरम्भवषं शक १०२१ है । इसके रचयिता 
शतानन्द नामक ज्योतिषी हं । भास्वती-टीकाकार अनिरुद्ध का कथन हैँ कि रातानन्द 
पुरुषोत्तम अर्थात्‌ जगन्नाथपुरी के निवासी थे ओर उन्होने क्षेपक वहीं के लिखे 
हे ¦ सिद्धान्तादि गणितम्रन्थों मं प्रायः सवत्र देखा जाता है किवे चाहं जहां 
बने हों, पर उनमें क्षेपक उज्जयिनी के ही रहते हं । जगन्नाथपुरी उज्जयिनीरेखा से 
अधिक दूर होने के कारण भास्वतीकारने सुभीते के लिए इस पद्धति कात्याग 
किया होगा ओर यह ठीकभी है। इनके एक टीकाकार माधव का कथन हैँ कि 
भास्वती के आरम्भ के नत्वा मुरारेदचरणाविदम्‌' लेख से ज्ञात होता है किये वेष्णव 
थे । इसके प्रथम अधिकार में लिखा है-- 


अथ प्रवक्ष्य मिहिरोपदेशात्‌ तत्सूयं सिद्धान्तसमं समासात्‌ ।।३।। 


आधार 


टीकाकार माधव ने मिहिर का अथं सूये करते हुए इस ग्रन्थ को सूथेसिद्धान्त के 
आधार पर बना हुजा बतलाया हँ ओर ग्रहों के क्षेपकों ओर गतियो कौ उपपत्ति वतमान 
सूथेसिद्धान्त के अनुसार लगाने का असफल प्रयत्न किया है । अनेकों स्थानों मं उन्हे 
यह्‌ कहकर समाधान करना पडा हैँ कि आचायं ने इतना अन्तर छोड दिया । यह बात 
उनके ध्यान में बिलकुल नहीं आयी कि शतानन्द ने यह करण वराहमिहिर की पञ्च- 
सिद्धान्तिकाके सूयेसिद्धान्तानुसार बनाया है। हम समञ्लते हं, उस समय (शके १४४२) 
पञ्चसिद्धान्तिका के प्रचार का सवेथा अभाव होने के कारण उन्हं यह्‌ भ्रम हुआ होगा । 
मेने भास्वती की कुछ ओर टीकाएं भी देखी हं, पर उनमें क्षेपकों की उपपत्ति नहीं है । 

भास्वती के क्षेपक स्पष्टमेषसंक्रान्तिकाखीन अर्थात्‌ शके १०२१ अमान्त चेत्र कृष्ण 
३० गुरुवार के हं, पर वे उस दिन के किस समय के हे, इसका ठीक ज्ञान न होने के कारण 
उनकी कला विकलाओं कौ भी ठीक संगति रगती है या नहीं, इसकी परीक्षा में नहीं 
कर सका । फिर भी क्षेपक स्पष्टमेषसंक्रान्ति-दिवस के हं ओर वे वराहोक्त बीज 
संस्कार से संस्कृत वराहमिहिर की पञ्चसिद्धान्तिकान्तगत सूथंसिद्धान्त द्वारा 
लाये हुए मध्यमग्रहों से प्रायः मिलते हं ' । इससे यह निःसंशय सिद्ध होता ह कि 


` पञ्चसिद्धान्तिका द्वारा भास्वतीक्षेपक लाने में अहर्गण २१६९६२ आता हे । 
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भास्वतीकार ने मूलसूर्य॑सिद्धान्त में वराहोक्त बीजसंस्कार देकर मध्यमग्रह लाये 
हे ओर ग्रहों की वर्षगतियों मं भी इसी पद्धति का अनुसरण किया है । 


स्पष्टमेष 


इसमे मध्यमग्रहसाधन अहरगंण द्वारा न करके वर्षगण दवारा किया है ओर एेसा 
करने मे बड़ी सुविधा होती है, यह ऊपर बता ही चुके हं । अन्य जिन-जिन 
करणम्रन्थो मे वषेगण द्वारा मध्यमग्रहसाधन किया गया है उन सबों मं आरम्भ मध्यम 
मेषसंक्रान्ति से है, पर इसमे स्पष्टमेषसंक्रान्ति से ह । कैरोपन्त ने भी अपने ग्रहसाधन 
कोष्ठक मे स्पष्टमेष ही से ग्रहसाधन किया हे । 


शतांशपद्धति 

रातानन्द क ग्रन्थ मे एक ओौर विशेषता यह है कि उन्होने क्षेपकों ओर ग्रहगतियों के 
गुणक-भाजक शतांशपद्धति हारा लिखि हं । इसमें सूयं ओर चन्द्रमा कौ गतिस्थितियां 
नक्षत्रात्मक ओर भौमादि ग्रहों की राइ्यात्मक हं । यहां इनके दो उदाहरण देते हं । 
चन्द्रमा कौ वार्षिकगति ९९५९ लिखी है । ये शतांश हं । इनमें १०० का भाग देने 
सेजो रुन्धि आवेगी वह नक्षत्र संख्या होगी अर्थात्‌ चन्द्रमा की वाषिक गति 
है <९५३ नक्षत्र ९६५६५८८०० कला-=७९६६३ कला-४ राशि १२ अंश ४६ 
कला ४० विकला । इस रादयदि गति द्वारा गणित करने की अपेक्षा ९९५४ गतिद्रारा 
करने मे बहुत कम परिश्रम होता है । दूसरा उदाहरण--शनिक्षेपक ५९४ । यह 
राश्यात्मक है ओर ५९४ रतांश हं । इसलिए शनि का राइ्यादि क्षेपक हुआ ९ ‡ = 
राशि २८ अंश १२ कला । यह पद्धति कुछ आधुनिक ददांशपद्धति सरीखी ही हे । 
पता नहीं चरता, इस शतांशपद्धति के कारण ही ग्रन्थकार ने शतानन्द नाम स्वीकार 
किया अथवा वस्तुतः उनका नाम दातानन्द ही था । | 


विषय 


भास्वती मं तिथिघ्रुवाधिकार, ग्रहध्रुवाधिकार, स्फुटतिथ्यधिकार, ग्रहस्फुटाधिकार, 
त्रिप्ररन, चन्द्रग्रहण, सू्ेग्रहण ओौर परिलेख, ये ८ अधिकार ओर भिन्न-भिन्न छन्दो के 
लगभग ६० इलोक हं । इसमें शून्यायनांशवषं शक ४५० ओर वार्षिक अयनगति, 
एक कला है । 


इससे गणन-भजन मं बहुत अधिक परिश्रम होता हं । यदि वर्षगति दी होती तो इस 
संख्या के स्थान मं (१०२१-४२७) ५९४ आता ओर इससे ग्रह लाने में बड़ी 
सुविधा होती । 
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टीकां 


इस पर काशीनिवासी अनिरुदध की शके १४१७ कौ टीका हं । उसे देखन से ज्ञात 
होता है कि उसके पहिले इसकी कई टीकाएं हो चुकौ थीं । माधव कौ टीका शक १४४२ 
के आसपास की ह। ये कन्नौज (कान्यकून्जन) के निवासी थे। गङ्खाधरकरृत टीका 
रक १६०७ की हे। शक १५७७ के पास की .एक ओर टीका है। बलभद्र की 
टीका कोलन्रूक के कथनानुसार शक १३३० की है । आफरचसूची ' से उसका नाम 
बालबोधिनी ज्ञात होता हं । इनके अतिरिक्त इस पर भास्वतीकरणपद्धति, रामक़ृष्ण- 
कृत तत्त्वघ्रकाशिका, रामकृष्णकृत भास्वतीचक्रदम्युदाहरण, शतानन्दकृत उदाहरण, 
वृन्दावनकृत उदाहरण तथा अच्युतभदटरु, गोपाल, चक्रविप्रदास, रामेश्वर ओर सदा- 
नन्दकरत टीकाएं हं ओर वनमारीकृत प्राकृत टीका है--एेसा आपफ़रच सूचीमं 
लिखा दहै । । 

इनमे अधिक टीकाकार उत्तर भारत के ह्‌, अतः उत्तर मे इसको अधिक प्रसिद्धि 
रही होगी। आजकल इसका प्रचार नहीं है ओौर मुञ्चे अन्य किसी ग्रन्थ मं इसका उल्लेख 
नहीं मिला । | 


करणोत्तम 


'करणोत्तम' नाम के करणमग्रन्थ का उल्टेख श्रीपति की रत्नामाला की महादेवकरृत 
टीका मे अनेकों स्थानों में है। उसमें अयनांशविचार मं इस करण के ये--लाको 
वसुत्यम्बरचन्द्र १०३८ हीनः == , कलारूपा याताः करणशरदः, षट्शतयुताः करणोत्त- 
मादौ चाप्ययनांशा दशसंख्या, वाक्य आये हें। इनसे स्पष्ट ज्ञात होता है कि करणोत्तम 
ग्रन्थ शके १०३८ का है ओर उसमे शून्यायनांशवषं शके ४३८ तथा वाधिकं अयनगति 
एक कला मानी है । ताजकसार ग्रन्थ (शके १४४५) का--स्पष्टग्रह सू्थेतुल्य, 
करणोत्तम अथवा राजमृगाङ्क से लाने चाहिए-इस अथंका एक वाक्य ऊपर 
दिया है । इनमं सूयेतुल्य ग्रन्थ सौर पक्ष का होना चाहिए । राजमृगा ङ्कु ब्राह्यपक्षीय हं 
यह ऊपर बता चुके हं, अतः तृतीय म्रन्थ करणोत्तम अनुमानतः आयेपक्षीय होगा । 


: यूरोप के भिन्न भिन्न स्थानों के संस्कृत ग्रन्थों कौ लगभग १९ ओर भारत की ३७ 
अर्थात्‌ सब ५६ सूचियों के आधार पर धिओडोर आप़रच (11160001 41060111} 
नामक जमेन विद्वान्‌ कौ बनाई हुई एक बहुत बडी सुची ( (1313108पऽ 02210६00 )} 
जर्मन ओरिएंटल सोसायटी ने सन्‌ १८९१ में लेषजिक में छपाई हे । उसी का नाम 
आफरच सूची हे । 
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ताजकसार के शक से ज्ञात होता है कि वह शके १४४५ में प्रचलित था । सम्प्रति 
उसके प्रचलित या उपलब्ध होने की बात कहीं सुनने या पठने मे नहीं आती । 


महेश्वर 


ये प्रसिद्ध ज्योतिषी सिद्धान्तशिरोमणिकार भास्कराचायं के पिता थे। इनका 
जन्मशक लगभग १००० ओर इनके ग्रन्थों का रचनाकाल शक १०३०-४० के आसपास 
होगा । इनका वंशवृत्त आगे भास्कराचा्य के वर्णन में है । इनके प्रपौत्र अनन्तदेव के 
शिलाकेखमें लिखा है कि इन्होंने शेखर नामक करणग्रन्थ, रघुजातक की टीका, 
एक फलितग्रन्थ ओर प्रतिष्ठाविधिदीपक बनाया था (भास्कराचा्यं का वणन देखिए) । 
'ृत्तरात' नामक इनका एक ओर ग्रन्थ है । वृत्तशत नाम का एक मृहृतंगरन्थ हे (. ०, 
२. ^. 8, पि. 3. ०1. 1, ?. 410) । वह्‌ यही होगा । 


अभिकषिताथंचिन्तासणि 


उत्तरचाल्क्यवंश के राजा तृतीथसोमेश्वर ने, जिसे भूलोकमत्ल ओर सर्वज्ञभूपाल 
भी कहते थे, 'अभिरुषितार्थचिन्तामणि' अथवा "मानसोल्लासः नामक ग्रन्थ बनाया 
है । इसमें अनेक विषयों के साथ ज्योतिष भी ह । इसमें ग्रहसाधनाथे आरम्भ 
काल शके १०५१ लिया है। इसके विषयमे लिखा हं- 


एकपञ्चाशदधिके सहस्रे १०५१ शरदां गते । शकस्य सोमभूपाले सति चालुक्यमण्डने ।। 
समुद्ररसनामुर्वीं शासति क्षतविद्विषि । सर्वशास्त्रार्थ सवंस्वपायोधिशकलोद्‌ भवे ।। 
सोम्यसंवत्सरे चैतरमासादौ शुक्रवासरे । परिशोधितसिद्धान्तलब्धाः स्युरघ्ुवका इमे ` ॥ 


इससे ज्ञात होता है कि इस ग्रन्थ के क्षेपक शके १०५१ चेत्रशुक्ल प्रतिपदा शुक्रवार 
के हे ओर इसमे अहगंण द्वारा ग्रहसाधन किया है । यह ग्रन्थ मेने स्वयं नहीं देखा हं 
इसते इसमे ग्रह किस सिद्धान्त के अनुसार लिय गये हे, इत्यादि बातों का पता नहीं 
लगता । 


शक १०७ के पहले के अन्य ग्रन्थ ओर ग्रन्थकार 


यहां तक जिन ग्रन्थों ओर ग्रन्थकारो का वणेन किया गया है, भास्कराचायं के 
सिद्धान्तरिरोमणि में उनके अतिरिक्त कुछ ओर नाम आये हू । माधवकृत सिद्धान्त- 


प्रोफेसर भाण्डारकर के “दक्षिण का इतिहास'' का पुष्ठ ६७-६८ (इगलिह) 
देखिए । । 
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चूडामणि का उल्लेख सिद्धान्तरिरोमणि मे दो स्थानों मं है (बापूदेव शास्त्री की पुस्तक 
का पृष्ठ २३४, २६९ देखिए) । सम्प्रति यह सिद्धान्त उपलब्ध नहीं है । भास्कर 
के बीजगणित से ज्ञात होता है कि उनके पहिले ब्रह्मा ओर विष्णुदे वज्ञ नाम क बीजगणित- 
ग्रन्थकार थे । उनके ग्रन्थ इस समय उपलब्ध नहीं ह । ये ब्रह्मा कदाचित्‌ करणप्रकाश- 
कार ब्रह्मा होगे । 


भास्कराचायं 


भारत मं ये एक बहुत बड़ ज्योतिषी हो चुके हु । लगभग ७०० वर्षो से भारत में 
ही नहीं, बाहर भी इनकी कीति फली हुई है। 'सिद्धान्तशिरोमणि' ओर (करण- 
कुतूहल ' नामक इनके दो गणितज्योतिष ग्रन्थ हं । इन्होने सिद्धान्त-शिरोमणि के 
गोलाघ्याय मे क्खा है-- 


काल 


रसगुणपूणमही १०३६ समराकनुपसमयेऽभवन्ममोत्पत्तिः । 
रसगुणवर्षेण मया सिद्धान्तरशिरोमणी रचितः ।।५८।। 


इससे ज्ञात होता हैँ कि इनका जन्म रके १०३६ में हुआ ओर इन्होने ३६ वषं 
कौ अवस्था में सिद्धान्तशिरोमणि बनाया । करणकृतुह मे आरम्भवषं शके ११०५ 
है अर्थात्‌ वह्‌ उसी वषं मे बना है । सिद्धान्तरिरोमणि के ग्रहगणितं ओर गोलाध्याय 
पर इनकी स्वकोय वासनाभाष्य नाम की टीका है । उसके पाताधिकार में एक स्थान 
पर लिखा है, "तथा शरखण्डकानि करणे मया कथितानि ओर टीका में कई अन्य स्थानों 
मे अयनांश ११ ल्य ह, इससे टीका का रचनाकार शके ११०५ के आसपास ज्ञात होता 
है क्योकि इन्होने ११ अयनांश शके ११०५ मे माने हं, पर कु टीका इसके पहिले ओर 
कुछ मूलग्रन्थ के साथ चिखी होगी, यह भी सम्भव है। ६९ वषे की अवस्था में करण- 
ग्रन्थ ओर टीकाके कुछ भाग की रचना से ज्ञात होता है कि इतने अधिक वयमेंभी 
इनके उत्साह ओर बुद्धि मं किसी प्रकार की न्यूनता नहीं आयी थी । वतमान समय में 
हमारे देश मे एेसे मनुष्य बहुत कम हं । स्वथं इनके ओर अन्य आचार्यो के ग्रन्थों मे ¢ 
पर्याप्त प्रमाण होने के कारण इनके काल के विषय मे किसी प्रकार का सन्देह नहीं 
है । इन्ोने अपने कुल ओर निवासस्थान का थोड़ा सावर्णन अग्रिमद्लोकोमेकियाहै। 

आसीत्‌ सह्यकूलाचलाध्ितपुरे त्रेविद्यविद्टज्जने नानासज्जनधाम्नि विज्जडविडे 


राण्डिल्यगोत्रोद्विजः । श्रौतस्माते विचारसारचतुरो निःरेषविद्यानिधिःसाधूनाम- 
वधि मंहेश्वरकृती द वज्ञच्‌डामणिः ।।६१।। तज्जस्तच्चरणारविन्दयुगलप्राप्तप्रसादः 
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सुधीरम्धोद्बोधकरं विदग्धगणकप्रीतिप्रदं प्रस्फुटम्‌ । एतद्‌ व्यवत सदुक्तियुक्ति- 
बहुलं हे लावेगम्यं विदां सिद्धान्तग्रथनं कुवद्धिमथनं चक्र कविभास्करः ।।६२॥। 
गोले प्रनाध्याये । 


इससे ज्ञात होता है कि इनका गोत्र शाण्डिल्य ओर निवासस्थान सह्यपवेत के पास 
विज्जडविड नामक ग्राम था। इनके पिता का नाम महेश्वर था ओर वे ही इनके गुरु 
भीथे। 

खानदेश मे चालिसगांव से १० मील नेक्रेत्य कौ ओर पाटण नाम का एक उजाड 
गांव है । वहां भवानी के मन्दिर में एक शिलालेख है ' उसमे “भास्कराचायं के पौत्र 
चंगदेव यादववंशीय सिघण राजा के ज्योतिषी थे । इस सिघण (सिह) राजा का राज्य 
देवगिरि मे शके ११३२ से ११५९ तक था । चंगदेव ने भास्कराचायं ओौर उनके 
वंश के अन्य विद्ठानों के ग्रन्थों का अध्यापन करने केलिए पाटण में एक मठ स्थापित 
किया । सिघण के माण्डकिक (मत्य) निकुंभवंशीय सोइदेव ने शके ११२९ मे उस 
मठ के लिए कुछ सम्पत्ति नियुक्त कर दी। उसके भाई हेमाड़ी ने भी कुछ नियुक्त 
किया" इत्यादि बातें लिखी हें । चंगदेव ने शके ११२८ के कुछ वर्षो बाद यह लेख 
लिखवाया है । इस समय वह मठ तो नहीं है, पर मठ के चिह्व हे । इस शिलालेख 
मे भास्कराचायं के पूर्वापर पुरुषों का वृत्तान्त इस प्रकार है-- 


शाण्डिल्यवंशे कवि चक्रवर्ती त्रिविक्रमोऽभूत्तनयोऽस्य जातः । 

यो भोजराजेन कृताभिधानो विद्यापतिर्भास्किरभटुनामा ।। १७॥। 

तस्माद्‌ गोविन्दसवज्ञो जातो गोविन्दसन्निभः । 

प्रभाकरः सुतस्तस्मात्‌ प्रभाकर इवापरः ।१८।। 

तस्मान्मनोरथो जातः सतां पूणंमनोरथः। 

श्रीमन्महेश्व राचार्यंस्ततोऽजनि कवीश्वरः ।। १९।। 
तत्सूनुः कविवृन्दवन्दितपदः सद्रेदविद्यालताकन्दः कंसरिपुप्रसादितपदः सवंज्ञविद्यासदः। 
यच्छिष्यैः सहः कोऽपि नो विवदितुं दक्षो विवादी क्वचिच्छ मान्‌ भास्करकोविदः समभवत्‌ 
सत्कीतिपुण्यान्वितः ।।२०।। लक्ष्मीधराख्योऽखिलसूरिमुख्यो वेदाथवित्ताकिकचक्रवर्ती । 
क्रतुक्रियाकाण्डविचारसारविशारदो भास्करनन्दनोऽभूत्‌ ।।२१।। 


 ' कंलासवासी डा० भाऊ दाजी ने इस लेख का पता लगाया ओर उसे .]07. २. ^. 
8. चि, 8. श्ण. 1 ?. 414 मे प्रसिद्ध किया । इसके बाद वह॒ 1,12112121113 1114108. 
९०1, 1, ए. 340 में पुनः अच्छी तरह छया हे । उसमें पाटण गांव का नाम आया हं । 
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सवेशास्त्राथदक्नोऽयमिति मत्वा पुरादतः । जैत्रपाटेन यो नीतः कृतच 
र विवृधाग्रणीः ।।२२।। 
तस्मात्‌ सुतः सिघणचक्रवतिदेवनज्ञवर्थोऽजनि चंगदेव :। 
श्रीभास्कराचायंनिबद्धशास्त्रविस्तारहेतोः कुरुते मठं यः ।।२३॥।। 


भास्कररचितग्रन्थाः सिद्धान्तशिरोमणिप्रमुखाः । 
तद्रंश्यक्रताइचान्ये व्याख्येया मन्मठे नियमात्‌ ।।२४।। 


त्रिविक्रम इन रलोका द्वारा भास्कराचायं की यह्‌ पाइवंस्थित वंशावली 
| निष्पन्न होती है । इसमें लिखे हुए भास्कराचायं के गोत्र ओर पिता 





। 
| भषकपह्ट के नाम भास्करोक्त नामों से मिलते हे । शिलाकेख में भास्कराचायं 
| पव के षष्ट-पूवेपुरुष भास्करभटर भोजराज के विद्यापति बताये गये 
| | हं । सिद्धान्तशिरोमणिकार भास्कराचार्य का जन्म शक १०३९ में 
॥|| प्रभाकर . हुआ था। प्रत्येकं पीढ़ी में २० वषं का अन्तर मानने से भास्करभदटु 
| । | का जन्मकाल शक ९३६ आता है । अतः उनका शके ९६४ में 
| मनोरथ ने 
|| | बनं हए राजमृगांक के कर्ता भोज का विद्यापति होना असम्भवं 
। | | | | महद्वर नहीं है। शिलाले में लिखा है कि राजा जँत्रपालने सिद्धान्त- 
|| | | शिरोमणिकार भास्कराचायं के पुत्र लक्ष्मीधर को लाकर अपनी सभा 
| | | | न मे रखा था ओर उनका पुत्र चंगदेव सिघण चक्रवर्ती का ज्योतिषी 
॥ | शमर था। यादववंशीय जंत्रपाल राजा का राज्य देवगिरि मे शके 
॥ | १११३ से ११३२ तक ओर उनके पृत्र सिघण का ११३२से 
| चंगदेव ११६९ तक था*। ४ 
| । | खानदेश मे चालीसगांव से १० मील उत्तर गिरण के पास बहालनामकाएक 
|| गांव है। वहां सारजा देवी के मन्दिर मे एक शिलालेख है । उसमे छिखा है--शाण्डि- । | 
| | ल्यगोत्रीय मनोरथ के पुत्र महेवर हुए । उनके पुत्र श्रीपति हृए । उनके पुत्र गणपति 
|| ओर गणपति के पुत्र अनन्तदेव हुए । ये यादववंशीय सिह (सिघण) राजा के दरबार । 
॥ || । मे देवज्ञाग्रणी थे । इन्होने शके ११४४ मे यह देवी का मन्दिर बनवाया । यह शिला- | 
| | | | लेख भी उन्हीं का है ` । यह वंशवणेन चंगदेव के लेख के वणेन से मिलता है । मालूम 1 
| ४ 
1 ९ 
॥  प्रोफसर भाण्डारकर का दक्षिण का इतिहास (पृष्ठ ८२ इंगलिश) देखिए । 
| | ` यह लेख पाशान 170;०3, ५०. 1, ए. 119 में छपाहे । लेख 
॑ । मं देवीका नाम हारजाहे। 
॥ 
| 
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होता है, इस कुल में विदत्परम्परा बहुत दिनों तक चटी थी ओौर यह कुल बड़ प्रतिष्ठित 
था। चंगदेव के शिलालेख कै प्रथम पुरुष त्रिविक्रम दमयन्तीकथा नामक ग्रन्थ के कर्ताहं । 


स्थान 


भास्कराचा्यं किस राजा के दरबार में रहते थे, इसके विषय मे उन्होनं स्वयं कुछ 
नहीं लिखा है ओर न तो उपर्युक्त दोनों शिलालेखों मं ही इसका वणेन ह । उन्टोनं 
अपना वसतिस्थान विज्जडविड छिखा है । इस शब्द के अन्तिम दौ अक्षरों से अनुमान 
होता है कि वह्‌ स्थान बीड होगा, परन्तु बीड अहमदनगर से ४० कोस पूवं मोगलाई 
मे है। वह सह्याद्वि के पास नहीं है ओर मेनं पता लगाया है, वहां भास्कराचाये का 
कोई वंशज भौ नहीं है । अकबर ने सन्‌ १५८७ ईसवी (शके १५०९) मं भास्कर कौ 
'लीलावती' का पररियन भाषा में अनुवाद कराया था । अनुवादक नं उसमे लिखा है 
कि भास्कराचायं की जन्मभूमि दक्षिण में बेदर नामक स्थानैः । बेदर सोलापुर 
से लगभग ५० कोस पूवं मोगलाई मे है ओर वह भी सह्याद्ि के पास नहीं हं । मोग- 
लाई मे बेदर से १५ कोस परिचम कल्याण नामक प्रसिद्ध शहर है । भास्कराचायं 
के समय वहां चालृक्यवंश का राज्य था। इतने पास एक विस्तृत राज्य रहतं हृए 
भास्कराचायं का उससे किसी प्रकार का सम्बन्ध होने का कोई प्रमाण नहीं मिक्ता, 
अतः बेदर भास्कराचायं का वसतिस्थान नहीं हं । 

चंगदेवं के शिलालेख के २२ वे शलोक मे छिखा है--भास्कराचायं के पृत्र लक्ष्मीधर 
को राजा जैत्रपाल ने इस (पाटण) पुर से बुलवाया । पाटण गांव यादवों को राजधानी 
देवगिरि (दौलताबाद) के पासही है ओर सह्याद्रि की एक शाखा “चांदवड की पहाड़ी ` 
से लगा हृ है अर्थात्‌ भास्कराचायं के लेखानुसार वह सह्याचलाध्रित ह । बहाल 
नामक गांव भी-- जिसमे भास्कर के वंशज अनन्तदेव का बनवाया हुआ देवी का मन्दिर 
है--पाटण के पास दही २० मील पर है। इससे निःसंशय सिद्ध होता है कि भास्करा- 
चायं का मूक निवसस्थान पाटण अथवा उसके पास ही विजक्विड़ सरीखें नाम वाला 
गांव था। सम्प्रति वह प्रसिद्ध नहीं हं। 


सिद्धान्तशिरोमणिविषय 


सिद्धान्तशिरोमणि मे मुख्य चार खण्ड हें । इन्हे अध्याय भी कहते हं । इन अध्यायो 
मे भी अध्याय हं । प्रथम खण्ड को ग्रन्थकार ने पाटीगणित या लीलावती कहा है। 
अ _ङ्गणित ओर महत्वमापन (क्षेत्रफल , घनफल ) का यह स्वतन्त्र ग्रन्थ कहा जा सकता 


{ 2०18 ^+हल[2 (1888) §€. 1. 
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है। इसमे सब लगभग २७८ पद्य हं । बीच में उदाह्रणों का स्पष्टीकरण इत्यादि 
गद्य मे भी किया है। इसमे आरम्भ में विविध परिमाणों के कुछ पैमाने ओर पराधं 
पर्थन्त संख्याओं के नाम दिये हं । इसके बाद पूर्णाङ्को का योग, अन्तर, गुणा, भाग, 
वर्ग, वर्मूल, घन ओर घनमूक है । इन आठ कृत्यो को इसमे परिकर्माष्टक कटा ह । 
इसके बाद भिन्न (असूर्णाङ्क) परिकर्माष्टक, शून्यपरिकर्माष्टिक, इष्टकम, त्रैराशिक, 
पञ्चरारिकः, श्रेढी, भिन्न-भिन्न प्रकार के क्षेत्रो ओर घनो के क्षेत्रफल, घनफठ इत्यादि 
विय हें । इसके बाद कुटुकगणित तथा पाक्षिक विपर्यय ओौर सर्वाशिकविपयंय सम्बन्धी 
कुछ बातें ओर उनके उदाहरण इत्यादि हू । बीच में एक विशेष महत्व का उदाहरण 
यह है-- ९ हाथ ऊँचे स्तम्भ पर एक मोर बैठा था । उसने स्तम्भमूल से २७ हाथ दूर 
एक सर्पं देखा जो कि स्तम्भमूल मे स्थित बिल की ओर आ रहा था । वह उसे पकडनं 
के किए सपंकीही गति से चला तो उसने सपं को विर से कितनी दूरी पर पकड़ा ! 
इसका उत्तर १२ हाथ लिखा है। समकोणत्रिभुज के कणं में अर्थात्‌ सरकरेखा मं 
मोर का गमन १५ हाथ मानने से यह उत्तर आताहै, परन्तु मोर का गमनमागेवृत्तपरिधि 
से भिन्न एक वक्ररेखा होती है । एेसे महत्व का गणितविचार अन्य किसी संस्कृतग्रन्थ 
मे नहीं है । भास्कराचायं के मस्तिष्क मेँ वह्‌ आया था, यह ध्यान देने योग्य बात है । 
यद्यपि स्पष्ट है कि रीकावती पढने से पेड की पत्तियां तक गिनन। आ जाता है, इत्यादि 
वृद्धो को धारणाणएं व्यथ ह तथापि इससे उनकी ीलावती के प्रति पूज्यवुद्धि व्यक्त 
होती है । द्वितीय खण्ड बीजगणित में घनणं संख्याओं का योग इत्यादि, अव्यक्त का 
योग इत्यादि, करणी संख्याओं के योगादि, इसके बाद कुटक, वगेप्रकृति, एक वणं समी- 
करण, अनेकवर्णसमीकरण, एकानेकवर्णेवर्गादिसमीकरण, इत्यादि विषय हं । इसमें 
लगभग २१३ पद्य हें ओर बीच में कुछ गद्य है । गणिताध्याय ओौर गोलाध्याय नामक 
दो खण्डों में ज्योतिषशास्त्र है । प्रथम में उपोद्घात में बतलाये हुए अधिकारों के ग्रह- 
गणितसम्बन्धी सब विषय हें । टीकासहित इसकी ग्रन्थसंख्या ४३४६ लिखी हं । 
गोलाध्याय में ग्रहगणिताध्याय के सब विषयों की उपपत्ति, वरैलोक्यसंस्थानवणेन, 
यच्वराध्याय इत्यादि विषय हे । इसकी ग्रन्थसंख्या २१०० लिखी है । अन्त मं ज्योत्पत्ति 
नामक एक छोटा सा पर बड़े महत्व का प्रकरण है । बीच में ऋतुवणेन नाम का एक 
छोटा सा प्रकरण भास्कराचायं ने अपनी कविता दिखलाने के लिए चिखा है। 


श 


करतत्व | 
मध्यमाधिकार के ग्रहभगणादि सब मान ओर स्पष्टाधिकार के परिध्यंश इत्यादि 
सब मान भास्कराचायं ने ब्रह्मगुप्तसिद्धान्त के लिये हूं । मध्यमग्रहसम्बन्धी बीजसंस्कार 


अक्षरशः राजमृगाङ्क से लिया है । अयनगति भी प्राचीन ग्रन्थोंकौहीदटै। सारांश 
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यह किं इनके सिद्धान्त में वेधसाध्य कोई भी नवीन विषय नहीं है, परन्तु केवरुविचार- 
साध्य ज्ञान से वह भरा है। एेसा ज्ञान है ज्योतिषसिद्धान्तों कौ उपपत्ति, अहगेण 
द्वारा ग्रहसाधन एेसे सामान्य विषय से लेकर लम्बन, ज्योत्पत्ति इत्यादि गहन विषयों 
तक की भिन्न-भिन्न सुलभ रीतियों ओर उनकी उपपत्ति इत्यादिको से युक्त होने के कारण 
सिद्धान्तरिरोमणि इतना उत्कृष्ट ग्रन्थ बन गया है कि केवल उसी का अध्ययन कर 
लेने से भारतवर्षीय ज्योतिषशास्त्र का सर्वस्व यथां रूप में ज्ञात हो जाता हैँ ओर 
मालूम होता हैँ इसी कारण भास्कराचायं की इतनी कोति हुई ह । इनके सिद्धान्त 
के कारण अनेक उत्तम ओर निकृष्ट ग्रन्थ लुप्त हो गये होगे । इनका गुरुस्थानीय ब्रह्म- 
सिद्धान्त ही इनके सिद्धान्त के कारण पीछे पड़ गया तो अन्य कितने ग्रन्थों का खोप 
हआ होगा, इसका अनुमान सहज किया जा सकता है । प्रथम आयंभट से भास्कर 
पर्यन्त तक का काल भारतीय ज्योतिषशास्त्र के पूणे विकास काकालह। इसी काल 
मे बगदाद के खलीफा भारत से ज्योतिषी ले गये, हिन्दूम्रन्थों का अरबी ओर 
टैटिन भाषाओं मे अनुवाद हुआ, अरब ओर ग्रीक रोग ज्योतिषशास्त्रं मं 
हिन्दुगों के शिष्य हुए ओर अयनगति का पूणं विचार हुआ । अतः ज्योतिषास्त्र 
के इस उन्नतिकाल मे अनेक ग्रन्थकार हृए होंगे परन्तु इनमे से कुछ केवल 
नामदोष हो गये हं ओर कुछ का इतन। भी भाग्य नहीं ह । कालमाहात्म्य 
के साथ-साथ भास्कराचायं का ग्रन्थ भीमेरी समज्ञ से इसका एक बड़ा कारण 
है। इनके बाद दूसरा कोई एसा ग्रन्थकार नहीं हुआ । भास्कराचायं के ग्रन्थों 
का प्रचार भारत कं कोने-कोने तक दहै; इतना ही नहीं, विदेशी भाषाओं मं 
भी इसके अनुवाद हो चुके हे, परन्तु इतने बड़े कल्पक ने आधुनिक यूरोपियन 
अन्वेषणों सरीखा कोई महत्वशाली अन्वेषण नहीं किया, न तो किसी आविष्कार की 
नीव ही डाली, यह हमारे देश का दुर्भाग्य है । भास्कर ने वेधसम्बन्धी प्रयत्न कुछ भी 
नहीं किया । इन्होने अपनी सम्पूण बुद्धि उपपत्तिविवेचन मेही लगा दी जो कि कंवल 
एक टीकाकार का कार्य है । मुञ्चे स्वकीय अत्यल्प अनुभव से भी ज्ञात होता हैँ किये 


‹ करणच्‌डामणि, लोकानन्दकृत लोकानन्दकरण ओर भहिलकृत भहिलकरण का 
नाम लिखने के बाद बेरुनी ने (भाग १ पष्ठ १५७) लिखा हे कि एसे ग्रन्थ असंख्य हं । 
इससे मेरे उप्य्‌क्त कथन की पुष्टि होती हे ! देश ओौर कालभेद के कारण अनेक 
करणग्रन्थों का बनना स्वाभाविक हे । सम्प्रति वे उपलब्ध नहीं है । यद्यपि उपलब्ध 
होने पर भी आज उनकी आवश्यकता नहीं है तथापि ज्योतिषशास्त्र ओर सामान्यतः 
अपने देका का इतिहास जानने के लिए वे बड़े उपयोगी हं । 
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यदि इस कायं को छोड़कर वेधानुसन्धान करते तो इनका ज्लुकाव नवीन आविष्कार 
की ओर अवश्य हुआ होता । 

नवीन विशेषताओं का स्वेथा अभाव होते हए भी उपपत्ति में सम्पणं बृद्धि लगा 
देने के कारण इनके ग्रन्थ मे वेधसाध्य तो नहीं, पर केवल विचारसाध्य कुछ नवीन बाते 
आयी ह। गोल तो मालूम होता है इन्हं करतलामलकवत्‌ था । त्रिप्रहनाधिकार में 
इन्होने बहुत सी नवीन रीतियां लिखी हं ओर उसमे अनेक विषयों मे अपना, विशेष 
कौशल्य दिखाया है । शङ्कुसम्बन्धी इष्टदिक्छायासाधन किया है जो कि पूर्वाचार्य 
के ग्रन्थों मे नहीं है । पूर्वाचार्यो के पातसाधन को भ्रमपूणं कहकर उसकी नवीन रीति 
क्ख हें । इनके पहिले के अ।चायं ग्रहों का शर क्रान्तिसूत्र मं अर्थात्‌ ध्रुवाभिमुख 
मानते थे, परन्तु इन्होने स्पष्ट दिखा दिया है कि शर क्रान्तिवृत्त पर लम्ब होता है । 
उदयान्तर इनका एक नवीन रोध हैँ । उसका स्वरूप यह दै --अहगेण द्वारा ग्रह 
लाने मे सब दिन समान मानने पडते हं, पर वस्तुस्थिति एेसी नहीं है । विषुववृत्त मे भी 
अहोरात्र ६० घटी से कुछ न्यूनाधिक होता है। इससे मध्यम ओर स्पष्ट सूर्थोदय में 
अन्तर पडता ह । अहगंणागत ग्रह॒ मध्यम सूर्योदय के होते हं । उन्हे स्पष्टोदयकालीन 
करनं के लिए पूवग्रन्थकारों ने भुजान्तर ओर चरसंस्कार लिखे हं । भास्कर नं उदया- 
न्तर एक अधिक संस्कार किखाहै। सूथेकौ गति क्रान्तिवृत्त मे सदा समान नहीं रहती । 
इष्टकालीन मध्यम ओौर स्पष्ट रविं के अन्तर अर्थात्‌ फलसंस्कार के अनुसार 
स्पष्टोदय आगे पीछे होता है । इस सम्बन्धी संस्कार को भुजान्तर कहते हं । पृथ्वी 
अपनी धुरी पर विषुववृत्त में घूमती हँ, करान्तिवृत्त में नहीं । इसलिए क्षितिज 
मे क्रान्तिवृत्तीय ३० अंश का उदय होने मं जितना समय ल्गता हे, नाडीवृत्त 
के ३० अंश का उदय होनेमें सदा उतना ही नहीं क्गता। इस विषयक 
संस्कार को भास्कर ने उदयान्तर कहा है । यह संस्कार अपेक्षित हँ, इसमे सन्देह 
नहीं है । यूरोपियन ज्योतिष में “इक्वेशन आफ टाइम' नाम काणएक संस्कार हें। 
उसमे भृजान्तर ओर उदयान्तर दोनों का अन्तभवि हौ जाता ह। सारांश यह 
कि उदयान्तर भास्कर का एक आविष्कार हैँ। सृथंसिद्धान्त के स्पष्टाधिकार 
के ५९ वें इलोकं कौ टीका मे रङ्गनाथ नें यहसिद्ध करनं का प्रयत्न कियाहं 
कि सूथसिद्धान्तकार को यह संस्कार अभीष्ट था, पर उन्होने स्वल्पान्तरत्वात्‌ 
इसका त्याग किया । सिद्धान्ततत्त्वविवेककार ने भास्कर के उदयान्तर का खण्डन 
करने का व्यथं ओर दुराग्रहपूणं यत्न किया है । उदयान्तर के अतिरिक्त सिद्धान्त- 
शिरोमणि में कुछ ओौर भी फुटकर बातें नवीन हं । दो-तीन स्थानों पर इसमे ब्रह्मगुप्त 
की त्रुटियां दिखायी हं । 
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करणकूतूहल 

यह करणग्रन्थ है । इसमे ओरम्भकाल शक ११०५ है । क्षेपक शक ११०४ फाल्गुन 
कृष्ण ३० गुरुवार के सूर्योदय कें । मध्यमग्रहसाधन अहरगेण द्वारा किया है । भास्करा- 
चायं ने इस ग्रन्थ को ब्रह्मतूल्य कहा है, पर यह राजमृगाङ्कोक्त-बीजसंस्करृत ब्रह्मतुल्यं 
है । इसका नाम ग्रहागमकृतूहल' भी है । पहिले इसकी बडी प्रसिद्धि थी । कुछ लोग 
आजकल भी इससे गणित करते हे । ्रहलाघवोक्त ब्रह्मपक्षीय ग्रह इसी के हे । इससे 
गणित करने का जगच्चन्दरिकासारणी नामक एक विस्तृत सारणीग्रन्थ है। इसमें 
मध्यम, स्पष्ट, त्रिप्रश्न, चन्द्रग्रहण, सूरथग्रहण, उदयास्त, शु द्धोन्नति, ग्रहयुति, पात ओर 
पूर्वंसम्भव ये १० अधिकार ओर उनमें क्रमशः १७, २३, १७, २४, १०, १५. ५, ७, 
१६, ५, अर्थात्‌ सब १३९ पद्य हं । 


टीकाषएं 


भास्कराचायं के ग्रन्थ की इतनी टीकायं अन्य किसी ज्योतिषग्रन्थ की नहीं 
होगी । कुछ टीकां सिद्धान्तशिरोमणि के चारों भागों पर हं, कुछ केवल लीलावती 
पर, कुछ केवल बीजगणित पर ओौर कुछ केवल ग्रहगणिताध्याय-गोलाध्याय पर ह्‌ । 
लीलावती की टीकां ये ह-- 

जम्बूनिव।सी गोवधेनपूत्र गङ्खाधर कौ गणितामृतसागरी नामकी टीकाह। यह 
प्रायः शक १३४२ की होगी । आफरचसूची मं लिखा कि इसका नाम अद्धामृतसागरी 
भी है ओर गङ्खाधर काएक ओर नाम लक्ष्मीधर था। ग्रहलाघवकार गणेशदेवज्ञ की 
राक १४६७ की बुद्धिविलासिनी नाम की टीका है । धनेरवरदेवज्ञ की लीलावतीभूषण 
नाम्नी टीका है। शक १५०९ की एक महीदास की टीका है। मुनीश्वर की शक 
१५५७ के आसपास की लीलावतीविवृति नाम कौ टीका है। महीधर की खीलावती- 
विवरण नाम की टीका है । उसमें मृनीइवर का उल्लेख हं, अतः वह शक १५५७ के 
बाद की होगी । आपफरेचसूची मे इनके अतिरिक्त ये अन्य टीकाएँ भी लिखी ह्‌-- 
नसिहपूत्र रामकृष्ण की सन्‌ १३३९ की गणितामृतलहरी, नुसिहपुत्र नारायण कौ 
सन्‌ १३५७ की पाटीगणितकौमुदी, सदादेव के पत्र रामक्रृष्णदेव कौ मनोञ्जना, 
रामचन्द्रकृत लीलावतीभूषण, विश्वरूपकृत निसुष्टदूती, सूयेदासकृत गणितामृत- 
कूपिका, चन्द्रशेखर पटनायककृत उदाहरण, विश्वेरुवरकृत उदाहरण, दामोदर, 
देवीसहाय, परशुराम, रामदत्त, लक्ष्मीनाथ, वृन्दावन ओर श्रीधरमेथिलक्रृत टीका । 
निसुष्टदूती टीका मुनीश्वर की होगी क्योकि उनका नाम विश्वरूप भी था । 

बीजगणित कौ टीकाएं--जहांगीर बादशाह के आधित सुप्रसिद्धं ज्योतिषी कृष्ण 
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को शक १५२४ के आसपास की बीज-नवाङ्कुर नामक टीका है । उसे बीजपल्ल्व ओर 
कल्पलतावतार भी कहते ह । यह बड़ी विस्तृत है। अमरावतीस्थ नुसिहदंवज्ञा- 
त्मजलक्ष्मणसुत रामकृष्ण की बीजप्रबोध नाम्नी टीका है । रामकृष्ण ने अपने को 
मुनीश्वरशिष्य कहा है । अतः यह्‌ लगभग शक १५७० की होगी । आ फरचसूची में 
परमसुख को बीजविवृतिकल्पक्ता ओर कृपारामकृत उदाहरण--ये दो ओर टीकाषं 
लिखी हं । ग्रहगणिताध्याय ओर गोलाध्याय पर प्रहलाघवकार गणेशदेवज्ञ की टीका 
है ओर उनके प्रपौत्र गणेश की शक १५०० के आसपास की शिरोमणिप्रकार नाम की 
टीका है । गोलग्रामस्थ नृसिंह की शक १५४३ की वासनाकल्पलता अथवा वासना- 
वातिक नाम कौ टीका है। मुनीश्वर अथवा विश्वरूप की शक १५५७ की मरीचि 
नाम्नी टीका बड़ी ही उत्कृष्ट तथा विस्तृत है । भैरवात्मज रघुनाथानुज गोपीनाथ 
कौ शक १४५० के बाद कौ सिद्धान्तसूर्योदय नाम की टीका है। 
सम्पूणं सिद्धान्तरिरोमणि की टीका ज्ञानराज कै पुत्र सूरदास की सूथभ्रकाश 
नाम्नी टीका चारों खण्डो पर है। उसमे लीलावती ओर बीजगणित की टीकाएं शक 
१४६३ की हं । प्रथम आयंभट के टीकाकार परमादीक्वर ने सुनते है भास्कर के 
ग्रन्थों पर सिद्धान्तदीपिका नाम की टीका की थी। अनुमानतः वंह चारों अध्यायो पर 
थी । गोलग्रामस्थ नृसिहपूत्र रङ्गनाथ कौ मितभाषिणी नाम्नी टीका शक १८५० 
के थोड़ ही दिनों बाद बनी है । आफ़रचसूची मं सिद्धान्तरिरोमणि की अन्य टीकाओं 
के ये नाम हसन्‌ १५०१ कौ वाचस्पतिपृत्र लक्ष्मीदास की गणितत्वचिन्तामणि 
नाम्नी टीका, विश्वनाथ का उदाहरण, राजगिरिप्रवासी, चक्रचूडामणि, जयलक्ष्मण या 
जयलक्ष्मी, महेश्वर, मोहनदास, लक्ष्मीनाथ, वाचस्पतिमित्र (? ) ओर हरिहर की टीकां 
हे । सम्भवतः इनमे अधिक टीकाएं केवल ग्रहगणिताध्याय ओर गोलाध्याय पर होगी । 
करणकुतुहल पर सोढ़ल, नामंदात्मज पद्मनाभ ओौर शङ्कुर कवि की टीकाएँ हें | 
श द्धुरकवि कौ टीका में उदाहरणाथं शक १५४१ लिया गया हैँ । शक १४८२ की एक 
उदाहरणात्मक टीका है। इसका कर्ता उन्नतदूगे का निवासी था। उस स्थान की 
पलभा ४।४८ ओर देशान्तरयोजन ६० परिचम है । आपफ़रचसूची मे ये अन्य टीकाएँ 
हे--केशवाकंकृत ब्रह्मतुल्यगणितसार, हषंगणितकृत गणककूमुद-कौमुदी, विश्वना- 
थीय उदाहरण ओर एकनाथकरत टीका । । 
भास्कर के ग्रन्थो की अन्य भी बहुत सी टीकां होंगी! । शक १५०९ में लीलावती 


` उपयुक्त कुछ टीकाओं का पता मुञ्षे अन्य ग्रन्थों द्वारा लगा ह । मेने ये सब टीकायें 
नहीं देखी हं । ॑ 


= 41 = "# छ,११ १ | न "१४९. वा 








ज्योतिष सिद्धान्तकाल ३५१ 


का ओर शक १५९५७ में बीजगणित का परियन भाषा में अनुवाद हुजा है कोलन्रूक 
ने सन्‌ १८१७ मे लीलावती ओौर बीजगणित का इंगलिश में अनुवाद करके छपाया है । 
सन्‌ १८६१ में बापूदेव शास्त्री ने बिल्लिओथिका इन्डिका मं गोलाध्याय का स्वकीय 
इंगलिश अनुवाद छपाया ह । उसमें बहुत सी टिप्पणियां भी हं । सिद्धान्तशिरोमणि 
के चारों खण्ड ओर करणकुतूहल ग्रन्थ सम्प्रति हमारे देश मे अनेक स्थानों मे छप चुके हं । 

रत्नमाला के टीकाकार माधव (शक ११८५) ओर अन्य ग्रन्थकारो ने भास्कर- 
व्यवहार नामक एक मुहृतंग्रन्थ का उल्लेख किया है । वह इन्हीं का होगा । रामकृत 
विवाहपटल्टीका (शक १४४६) मे भास्कर का विवाह विषयक एक इलोक आया है । 
भास्करकृत विवाहपटल का उल्लेख मने शार््गीयविवाहपटल ओर अन्य भी दो एक 
ग्रन्थो मे मिला है । डक्कनकालेजसंग्रह मे भास्करविवाहपटल नाम काएकदोटासा 
ग्रन्थ हं। उसमें ग्रन्थकार का केवल नाममात्र है फिर भी अनुमानतः भास्कराचायं 
का विवाहपटल नाम का ग्रन्थ रहा होगा। 


अनन्तदेव 
ये भास्कराचायं के वंशज थे । इनके बहाल नामक गांव के उपर्युक्त शक ११४४ 
के शिलारेख में लिखा है कि इन्होंने ब्रह्मगुप्तसिद्धान्त के छन्ददिचत्युत्तर नामक २० 
वे अध्याय कौ ओर बृहज्जातक की टीकां की थीं। 


आदित्यप्रतापसिदान्त 


श्रीपतिकृत रत्नमाला की महादेवकृेत टीका मे इस सिद्धान्त के कु वाक्य दिये ह । 
महादेव की टीका शके ११८५ की है, अतः यह ग्रन्थ इसके पहिले का होगा । अ फरचसूची 
मे इसके कर्तां भोजराज बतलाये हं । यदि यह सत्य है तो इसका रचनाकाल शक 
९६४ के आसपास होगा । 


वाविलालकोच्चन्ना 


तरंग प्रान्त के वाविलालकोच्चन्ना नामक ज्योतिषी का बनाया हुञा शके १२२० 
का एके करणमग्रन्थ है । .उसमें क्षेपक शकं १२१९ फाल्गुन कृष्ण ३० गुरुवार के 
दोपहर के हं । वतंमान-सयथंसिद्धान्त द्वारा मेने इस समय कै ग्रह निकाले, वे इसके क्षेपक 
से पूणेतया मिते हं । इससे स्पष्ट हो जाता है कि यह्‌ ग्रन्थ वतंमान सूथंसिद्धान्त के 
आधार पर बना है । मकरन्दादि ग्रन्थों मे कथित सूयेसिद्धान्त मे दिया हुआ बीजसंस्कार 
इसमें नहीं है । वारन नामक एक यूरोपियन ने, जो कि मद्रास की ओर रहते थे, सन्‌ 

१८२५ मे अंगरेजी में कालसंककित नाम का एक ग्रन्थ लिखा है । उसमें इस करण- 
सम्बन्धी कुछ बाते आयी हं । उनसे ज्ञात होता हैँ कि तंग प्रान्त मे यह ग्रन्थ अभी भी 
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प्रचलित है ओर इससे पञ्चाङ्ख बनते हं । उस पञ्चाङ्ध को सिद्धान्तचान्द्रपञ्चाङ्ग 
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कते ह्‌ । 
केठाव 


इन्टोने विवाहवृन्दावन नामक ग्रन्थ बनाया हे । ग्रहलाघवकार गणेशदवज्ञ नं 
इसकी टीका की है । उनका कथन है कि करणकण्ठीरव नामक ग्रन्थ इन्हीं केशव का 
हे । इसके नाम से स्पष्ट है कि यह करणग्रन्थ है ; यह मञ्चे कहीं नहीं मिला । ये केशवं 
भारद्राजगोत्रीय ओदीच्य ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम राणग, पितामह का नाम 
श्रियादित्य ओर प्रपितामह का जनादन था । विवाहवृन्दावन प्रसिद्ध ग्रन्थहै। यह छप 
चका है। इसमे कग्नशुद्धि प्रकरण में नामेदीय पल्भा ४।४८ लिखी ह । इस पल्भा 
दारा अक्षांश २१।४८ आते हं । नमेदातटवर्ती भडोच शहर का अक्षाश २१।४१ हें 
अतः इनका स्थान इसी के आसपास नमंदा के किनारे रहा होगा । आपफ़्रचसूची मे, 
विवाहवृन्दावन की कल्याणवर्मकरृत एक ओर टीका लिखी हं । प्रहलाघवकार गणेश- 
दैवज्न के पिता केशव से ये प्राचीन होने चाहिए । पीताम्बरकृत विवाहूपटल कौ शक 
१४४६ की निर्णयामृत नाम की टीका में विवाहवृन्दावन का उल्लेख हं । अतः ये शक 


, १४०० से अर्वाचीन नहीं होगे । विवाहवृन्दावन में “त्रिभागेषे ध्रुवनाम्नि" इत्यादि 


दटोक मे लिखा ह--घ्रुवयोग का तृतीय भाग रह जानं पर व्यतीपात महापात होता 
है । यह स्थिति उस समय थी जव कि अयनांश १२ॐ थे । गणेशदेवजञ न इसकी टीका 
मे लिखा है--ग्रन्थनिर्माणकाल मे अयनांश १२ थे, इसीलिए एेसा लिखा है । इससे 
सिद्ध होता है कि इनका समय १२ अयनांशकाल अर्थात्‌ शक ११६५ के आसपास ट) 


महादेवकृत ग्रहसिदिध 


यह करणग्रन्थ है । इसे महादेवी सारणी भी कहते ह । इसमे आरम्भ वषं शक 
१२३८ है, अतः इसका रचनाकाल इसी के क्गभग होगा । इसके आरम्भमं ही 
ग्रन्थकार ने लिखा है-- 


चक्रेशव रारव्धनभरचराशुसिद्धि महादेव ऋषींश्च नत्वा ।। १।। 


इससे अनुमान होता है कि चक्रेश्वर नामक ज्योतिषी के आरम्भ क्ियं हुए इस 
अपूर्ण ग्रन्थ को महादेव ने पूणं किया है । इस पर धनराजकृत टीका है । आरम्भ के 
४ ङुलोकों मे महादेव ने अपना कुल्वत्तान्त लिखा था, परन्तु उनके अत्यन्त अशुद्ध होने के 
कारण टीकाकार ने उनकी टीका नहीं की । इस टीका की एक प्रति डक्कनकाकेजसंग्रह 
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में है । आनन्दाश्रम में इस ग्रन्थ की एक टीकाविरहित प्रति (नं ° २०८६) है । उसमें 
ये रलोक हं । वे भी अशुद्ध ही हं । अतः उनसे ज्ञात होता है किं महादेव गौतमगोत्रीय 
ब्राह्मण थे ओर उनके पिता का नाम पद्मनाभ तथा पितामह का नाम माधव था। 
गणकतरङ्कगिणीकारलिखित इस ग्रन्थ के कूलवृत्तान्तसम्बन्धी इरोक शुद्ध हं । उनसे 
ज्ञात होता है कि उनके पिता इत्यादि के नाम क्रमशः परशुराम, पद्मताभ, माधव 
ओर जोजदेव थे ओर ये गोदावरी के निकट रासिण नामक.स्थान में रहते थे । वहां कौ 
पभा ४ थी । अहमदनगर के दक्षिण रासिन नाम का एक गात्र हे, पर उसकी परभा 
४ के लगभग है ओर वह गोदा के पास नहीं बल्कि महाराष्ट मेँ भीमा के पास हे । वंश- 
वृत्तान्त मे आरम्भ मे ही लिखा है-- 


कुल ओर स्थान 


ईरव रकौबेरजजौदाससमस्तज्जजोग्रजन्मासीत्‌ । 
श्रीजोजदेवनामा गौतमगोत्रः स . दैवज्ञः ॥। 


इससे ये गुजराती ज्ञात होते हे । संस्कृत ओौर गुजराती भाषामे लिखा हुआ 
जातकसार नामक एक प्राचीन ग्रन्थ मृज्ञे मिला। उसमें महादेवीसारणी द्वारा ग्रह- 
साधन करने का आदेश किया है । महादेवीसारणी की उक्कनकालेजसंग्रहवाी प्रति 
अहमदाबाद मे मिली है। उसका टदीकाकार भी गुजर देशके पासकाहीहै ओर स्वयं 
महादेव ने भी चरसाधनाथं पलभा ४ ली है, अतः इनका मूलस्थान गुजरात मे सूरत 
के पास रहा होगा ओर ये स्वयं अथवा इनके कोई पूवेज बाद मं रासिन में आकर बसें 
होगे । इनका ग्रन्थ गुजरात मे बहुत दिनों तकं प्रचलित रहा होगा । 


विषय 


इस ग्रन्थ मे लगभग ४३ पद्य हं । उनमें केवल मध्यम ओर स्पष्ट ग्रहों का साधन 
है । क्षेपक मध्यम-मेषसंक्रान्तिकाटीन हं ओर वषेगण द्वारा मध्यमग्रहसाधन करने के 
लिए सारणियां बनायी हं । इससे ग्रहसाधन में बडी सुविधा होती है । ्रहगति-स्थिति 
राजमृगाङ्कोक्तबीजसंस्कृत-त्रह्मसिद्धान्ततुल्य है । टीकाकार ने अन्त मं अपना वंश- 
वृत्तान्त लिखा है। उसका कुछ भाग यह है-- 
टीका 


वषे नेत्रनवांगभ्‌ १६९२ परिमिते ज्येष्ठस्य पक्षे सिते- 
ऽष्टम्यां सद्गुण पृथक्यमन्नरयु (? ) पद्‌मावतीपत्तने । 
राजा द्यत्करवैरिनागदमनो राटोडवंशोद्‌भवः 
२३ 
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श्रीमान्‌ श्रीगजसिहभूपतिवरोऽस्ति श्रीमरोममण्डले ।। 
जेने शासन एवमञ्चल्गणे. . .।॥। 


इससे ज्ञात होता है कि दीकाकार जेन थे । इन्होंने अपना नाम धनराज लिखा है। 
टीका मे सिरोही (उज्जयिनी से ३० योजन परिचम) का देशान्तरसाधन किया है, अतः 
इनका निवासस्थान वहीं रहा होगा। टीका का नाम महादेवीदीपिका है। उसकी 
टीकासंख्या १५०० लिखी है । उपर्युक्त श्लोक का १६९२ विक्रमसंवत्‌ है अर्थात्‌ टीका- 
काल शक १५५७ है 


महादेवकृत कामधेनुकरण--शक १२८९ 

गोदातीरस्थ त्र्यम्बक की राजसभा के मान्य कौण्डिन्य गोत्रीय वोपदेव के पुत्र 
महादेव ने ब्राह्म ओर अयंपक्ो के अनुसार कामधेन्‌ ग्रन्थ बनाया है । इसमें ३५ शलोक 
ओर सारणियां हं । वषेगति ओर क्षेपक दिये हं । इसमे लिखा है कि २२ कोष्कोंके 
पट मं तिथिसिद्धि होती है। 

नामेद 

सूयेसिद्धान्तविचार मे लिख चुके ह्‌ कि नामंद ने वतमान सूथंसिद्धान्त की टीका की 
रही होगी अथवा उसके आधार पर कोई ग्रन्थ बनाया होगा । इनका काल शक १३०० 
के आसपास होगा । इसका विवेचन नीचे दामोदरीय भटतुल्यविषेचन मे किया है। 
इनकी टीका या ग्रन्थ सम्प्रति उपलब्धे नहीं है। । 
पद्मनाभ 


ये उपयुक्त नामंद के पृत्रहु । इनका काल लगभग शक १३२० है । इसका विवेचन 
नीचे किया है । इनका यन्त्र-रत्नावी नाम का एक ग्रन्थ हं । उसका द्वितीय अध्याय 


घ्रुवभ्रमयत््र मेरे पास है। उस पर ग्रन्थकारकी ही टीका है। इस अ्रन्थ का विवेचन 
आगे यन्त्रप्रकरण मे करेगे । 


दामोदर 
इनका भटतुल्य नामक एक ग्रन्थ है । उसमे आरम्भववं शक १३३९ है । ग्रन्थकार 
ने लिखा है-- 
दामोदरः. श्रीगुरूपद्मनाभपदारविन्दं शिरसा प्रणम्य । 
प्रत्यब्दशुध्यायभटस्य तुल्यं विदां मुदेऽह करणं करोमि ।२।। 
मध्यमाधिकार । 
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श्रीनरमंदादेवसुतस्य मत्पितुः श्रीपद्‌भनाभस्य समस्य भावतः । 
यस्मात्‌ सुसम्पच्नमनुग्रहाद्‌ गुरोर्भूयादिहैतत्पठनात्‌ प्रदं धियः ।१६।। 


सच्छिष्यैरसचृत्‌ कृतप्रणतिभिः सम्प्राथितो बीजविद्‌ । 
वक्त्राम्भोजरविश्चकार करणं दामोदरः सत्ती ।। १९।। 


उपसंहार । 


इससे ज्ञात होता है कि दामोदर के पिता का नाम पद्मनाभ थाओौरवे ही इनके 
गुरु भी थे जौर इनके पितामह का नाम नममदादेव था । उपर्युक्त घ्रुवश्चरमयन्त्र नामक 
ग्रन्थ के आरम्भ में ्रन्थकार ने लिखा ह-- 


श्रीनर्मदानुग्रहलब्धजन्मनः पादारविन्दं जनकस्य सद्गुरोः । 
नत्वा त्रियामासमयादिबोधक ध्रुवभ्रमं यन्त्रवरं ब्रवीम्यथ ।।१।। 


ओर अन्त में लिखा है-- 


इति श्रीनाम॑दात्मजश्रीपद्मनाभविरचितयन्त्ररत्नावल्यां 
स्वविवृतौ - ध्रवश्रमणाधिकारो द्वितीयः ।। 


इससे निःसंशय प्रतीत होता है कि पद्मनाभ के पिता नामद थे ओर ये पद्मनाभ 
दामोदर के पिता थे । दामोदर का ग्रन्थ शक १३३९ का है । अतः पद्मनाम के ग्रन्थका 
काल शक १३२० के लगभग होगा । शके १४६० के जातकाभरण नामक ग्रन्थ में 
ध्रवभ्रमयन्त्र का उल्लेख है, इससे भी इस अनुमान की पुष्टि होती है । यचपि उपर्युक्त 
दलोक से यह निःसंशय सिद्ध नहीं होता कि रङ्खनाथ ने जिस नामंद का इकोक लिखा है 
वे ही पद्मनाभ के पिता हँ, पर नामसादृक्य अवश्य है । पद्मनाभ के लेख से ज्ञात होता 
है कि उनके पिता नाम॑द विद्वान्‌ थे ओर वे ही उनके गुरु भी थे, अतः उनका ग्रन्थकार 
होना असम्भव नहीं है । रङ्गनाथ कथित नामेद रङ्गनाथ (शक १५२५) से प्राचीन 
होने चाहिए । इससे भी उपर्युक्त कथन मे कोई विरोध नहीं आता ओर सब से अधिक 
महत्त्व की बात यह है कि दामोदर ने अपने भटतुल्य ग्रन्थ में वाषिक अयनगति ५४ 
विकला मानी है । यह गति सूर्यसिद्धान्त की है । अब तक वणित किसी भी पौरुष 
ग्रन्थकार ने इतनी अयनगति नहीं मानी है ओर दामोदर ने मानी है, अतः इनके 
पितामह नार्मद ही रङ्खनाथकथित सूर्यसिद्धान्त के टीकाकार होगे-- इसमें सन्देह नहीं 
है । इनकी टीका का काल शक १३०० होगा । 





च्छः ५. 
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भटतुल्य ग्रन्थ में क्षेपक शकं १३३९ के मध्यममेषसंक्रान्तिकाल के ह । ये प्रथम 
आयसिद्धान्त मे रट्लोक्त बीजसंस्कार देकर लाये गये ह । मन्दोच्च ओर पात प्रथम 
आयंसिद्धान्त के अनुसार ई । इसमें व।षिक अयनगति ५४ विकला ओर रून्यायनांश 
वषं गक ३४२ है । इसका अधिक विवेचन आगे करेगे । इसमे मध्यम, स्फूटीकरण, 
पञ्चतारास्फुटीकरण, त्रित्रदन, चन्द्रग्रहण, उदयास्त ओर ग्रहयुति, ये ८ अधिकार तथा 
भिन्न-मिन्न वृत्तो कं २२२ प्य हं । प्रन्यकार ने अन्त में अनुष्टुपृछन्दानुसार इसकी 
ग्रन्थसंख्या ४०० छ्खिी है। इसका त्रिप्रहनाध्याय बड़ा विस्तृत है । इसमें ८७ पद्य 
ह, उनमें कछ प्रश्न भी ह्‌ । प्रश्नों मे ५ पलभा करई बार आयी है । प्रथम अआयंसिद्धान्त 
में नक्षव्रभोग नहीं दिये हं । अयेपक्षीय ग्रन्थ करणप्रकाश मे मी नहींहे, पर दामोदर 
के ग्रन्थमेंहं ओर वे अन्य सब ग्रन्योंसेकुछ-करछ भिन्न हें अतः इसका अनुसंधान इन्होंने 
स्वथं किया होगा । नक्षत्रयुत्यधिकार मे इसका कुछ अधिक विवेचन करेगे । 


गङ्धाधर--शक १३५६ 

इन्टोन कठिवषे ४५३५ (शक १३५६) मं वतमान सूथंसिद्धान्तानुसारी चन्द्रमानः 
नामक तन्त्र बनाया है । काशो के राजकीय पुस्तकसंग्रह॒ मे यह ग्रन्थ है। ज्ञात होता 
है, इसमे केवर मध्यम ओर स्पष्ट ग्रहों का साधन ह । इसमे लगभग २०० इलोक हु, 
मध्यमग्रह चान्द्रमासगण हारा बनाये ह्‌ ओर मालूम होता है, सौरमान का भी वर्णेन 
है । मध्यरंखास्थित श्रीशैल के परिचिम, कृष्णवेणी ओर भीमरथी के बीच सगर नामक 
नगर इनका निव[सस्थान था । ये जामदग्न्यगोत्रीय ब्राह्मण थे । इनके पिता इत्यादिकं 
कै नाम चन्धभट, भट्ूयं ओर विदल थे। सौरमताभिमानी, विचापुरस्थ नृपति के प्रिय 
श्रीचन्दल नाम के ज्योतिषी इसी वंश में हुए थे । उनके पृत्र विश्वनाथ ने गङ्खाधरकृत 
च न्द्रमानतन्तर को अत्यन्त कणन समञ्च कर उसको सृबोव पदयो मे बनाया । इनका 
समय ज्ञात नहीं है। 


मकरन्द 
मकरन्द सरक रीति से पञ्चाङ्ख बनाने योग्य एक सारणीग्रन्थ है । इसे कारी में 


मकरन्द नामक ज्योतिषी ने सूपंसिद्धान्तानुसार बनाया है । इसके आरम्भमे लिखा है-- 


श्रीमुधेसिद्धान्तमतेन सम्यग्विश्वोपकाराय गृरप्रसादात्‌ । 
तिथ्यादिपत्रं वितनोति काद्यामानन्दकन्दो मकरन्दनामा ।\१।। 


इस ग्रन्थ द्रारा लाये हुए तिथ्यादिकों के घटीपल मुख्यतः कारी के आते हं । उपपत्ति 
से ज्ञात होता दहै कि इसमें बतलाया. हुजा सूयेसिद्धान्त वतमान सूर्यसिद्धान्त है । 
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काशी की छपी हुई पुस्तक में ग्रन्थारम्भकाल शक १४०० लिखा है । मुञ्ञं इसका अन्तः 
या बाह्य कोई प्रमाण नहीं मिला पर इसे असत्य कहने का भी कोई कारण दिखायो नहीं 
देता । दिवाकर ने शक १५४० के आसपास `इस पर ` मकरन्दविवरण नाम की टीका 
की है । इस ग्रन्थः द्वारा तिथ्यादिकों के घटी-पल ओर सब ग्रह बहुत थोडे परिश्रम 
मे आते ट । ग्रन्थविस्तार होने के भयसे यहां इसकौ पद्धति नहीं चिखी है। 
सम्प्रति उत्तर भारत मे कारी, ग्वालियर इत्यादि अनेक स्थानो मे इससे पञ्चाद्ध 
बनते ह ओर वे उन प्रदेशों मे.चल्ते भीहं । यह ग्रन्थ काशी मेच्पाहै। 
गोकूलनाथ दैवज्ञ ने शक १६८८ में इसकी सारणियों की उपपत्ति लिखी है, वंह 
भी पी है। मकरन्द ने सूर्यसिद्धान्त मे बीजसंस्कार दिया है, यह पहिके च्खिही 
चुके हं । 


केडाव (दवितीय) 


सुप्रसिद्ध ज्योतिषी ग्रहलाघव॑कार गणेशदवज्ञ के ये पिता,थे । ये स्वयं भी बहुत 
बड़े विदान्‌ थे । इनके पुत्र गणेशदेवज्ञ ग्रहगणित कं इनसे बड़ पण्डित हुए, यह्‌ बात 
सर्वेत्र विजयं चेच्छेत्‌ शिष्यादिच्छेत्‌ पराजयम्‌! न्याय से इनके किए बड़ी भूषणास्पद 
है। यदि ये स्वयम्‌ विद्वान्‌ न होते तो इनके पत्र का इतना बड़ा पण्डित होना 
असम्भव था। इनका प्रहकौतुक नामक एक करणम्रन्थ है, उसमें आरम्भवषं शक 
१४१८ है । अतः इनका काल इसी के आसपास है । मुहुतंतत्त्व के अन्त में इन्टोनं 
क्िखा हैः-- 


थः . . गुरुवेजनाथचरणदरन्दरे रतः कंशवः । 
नन्दिग्रामगतः सुतस्तु कमल्ज्योतिविदग्यूस्य . . ।। 


इसको टीका में इनके पत्र गणेशदेवज्ञ ने लिखा है--'नन्दिग्रामगतः अपरान्तदेशे 
परिचमसमुद्रस्य पूवंतीरस्थितो नन्दिग्रामः प्रसिद्धस्तत्र गतः निवासीत्य्थः ।' इससे ज्ञात 
होता है कि इनके पिता का नाम कमलाकर था ओर वे भी बहूत बड़ ज्योतिषी थे, इनके 
गरु का नाम वेजनाथ था ओर इनका निवासस्थान समुद्र के किनारे कोकण प्रान्त मं 
नन्दिग्राम नामक गांव था। सम्प्रति यह गांव जंजीरा रियासतमं है ओर उसे नांदगांव 
कहते ह्‌ । यह बम्बई से कगभग २० कोस दक्षिण है । गणेरादेवज्ञ लिखित वंशवृत्तान्त 
से ज्ञात होता है कि इनका गोत्र कौशिक था ओर केशव की पत्नी का नाम लक्ष्मी था । 
वंशवत्तान्त इनके अन्य ग्रन्थो मे भी हं। इनके ग्रन्थों का नाम गणेशदंवन्ञ नं मुहुततत्तवं 
की टीका में इस प्रकार लिखा 
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ग्रन्थ 
सोपायं ग्रहकौतुकं खगकृति तच्चालनाख्यं तिथेः, 
सिद्धि जातकपद्धति सविवृति तार्तीयके पद्धतिम्‌ । 
सिद्धान्तेऽप्युपपत्तिपाठनिचयं  मौहतेतत्त्वाभिधं, 
कायस्थादिजधमपद्धतिमुखं श्रीकेशवार्योऽकरोत्‌ ।। ` 
ग्रहुकौतुकतद्रीकाव्षग्रहसिदधितिथिसिद्धिग्रहचाकनगणितदीपिका- ` 
जातकपद्धतितद्रीकाताजिकयपद्धतिसिद्धान्तपाठकायस्थाद्याचार- ` 
पद्धतिकुण्डाष्टलक्षणादिग्रन्थजातनिबन्धानन्तरमहं कंशवो 
मुहू्त॑तत््वं वक्ष्ये । ¦ 
इनमें से जातकपद्धति ओर जातिकपद्धति ग्रन्थ सम्प्रति प्रसिद्ध हं । इन्हे केशवी' ही 
कहते हे ओर बहुत से ज्योतिषी इनका उपयोग करते हे । दोनों भ्रन्थ छप चुके हं । 
मुहततत्त्व भी छपा है । शक १४९३ में देवगिरि (दौरताबाद ) के पास निमित मृहृतं- 
मार्तण्ड नामक ग्रन्थ मे केशवी-जातकपद्धति का ओर शक १५२५ मे काडी मे रङ्गनाथ 
की बनाई हुई सूर्यसिद्धान्त की टीका में मुहृतंतत्त्वं का उल्लेख हं । इससे ज्ञात 
होता है कि केशव के थोडे ही दिनों बाद इस देश में इन ग्रन्थो का पर्याप्त 
प्रचार हो गया था। 
वेध 
यद्यपि इनके पत्र के ग्रन्थों के कारण इनके ग्रन्थ दब गये तथापि वेध के विषय में 
इनको योग्यता बहुत बड़ी थी । एसे ज्योतिषी हमारे देश में बहुत कम हुए हं । ग्रहकौ- 
तुक की स्वकीय मिताक्षरा टीका में इन्टोने लिखा है-- 
ब्राह्यार्थभटसौराद्येष्वष्टापि ग्रहकरणेषु बुधशुक्रयो्महदन्तरं अङ्कुतया दश्यते । 
मन्दे अकाशे नक्षत्रग्रहयोगे उदयेऽस्ते च पञ्चभागा अधिकाः प्रत्यक्षमन्तरं दृश्यते । 
. . .एवं क्षेपेष्वन्तरं वर्षभोगेष्वपि अन्तरमस्ति । एवं बहुकाले बह्वन्तरं भविष्यति 
यतो ब्राह्यादयेष्वपि भगणानां सावनादीनाञ्च बह्वन्तरं दृशयते । एवं बहुकाले बह्वन्तरं 
भवत्येव । . . . एवं बह्वन्तरं भविष्यैः सुगणकः नक्चत्रयोगग्रहयोगोदयास्तादिभिवेतं- 
मानघटनामवलोक्य व्यूनाधिकभगणाद ्रहगणितानि कार्याणि । यद्रा तत्कालक्षेपक 
व्ष॑भोगान्‌ प्रकल्प्य लघुकरणानि कार्याणि । . . एवं मया परमफलस्थाने चन्दरग्रहण- 
तिथ्यन्ताद्विलोमविधिना मध्यश्चन्द्रो ज्ञातः । तत्र फल हासवृद्धयभावात्‌ । कंन्द्रगोकादि- 
स्थाने ग्रहणतिथ्यन्ताद्िलोमविधिना चन्द्रोच्चमाकलितम्‌ । तत्र॒ फलस्य परमह्वास- 
वृद्धत्वात्‌ । तत्र चन्द्रः सूर्यपक्षात्‌ पञ्चकलोनो दुष्टः । उच्चं ब्रह्मपक्षाधितम्‌ । सूयः 
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स्वपक्षेऽपीषदन्तरः स सौरो गृहीतः । अन्ये ग्रहा नक्षत्रग्रहयोगग्रहयोगास्तोदयादि- 
भि्वतमानघटनामवलोक्य साधिताः। तत्रेदानीं भौमेज्यौ ब्राह्मपक्षाधितौ घटतः 


ब्राह्मो वधः । ब्राह्मा्य॑मध्ये शुक्रः । शनिः पक्षत्रयात्‌ पञ्चभागाधिको दुष्टः । एवं 


वतेमानघटनामवलोक्य लघुक्मणा ग्रहगणितं कृतम्‌ । 


स्वथं किये हृए वेधो का एसा वर्णन मुज्ञ अन्य किसी भी ज्योतिषी के ग्रन्थ मं नहीं 
मिला । अधिक क्या, केराव के विषयमे मेरी तो यहां तक धारणा है कि मूलसूय- 
सिद्धान्तकार, प्रथम--आर्यभट, ब्रह्मगुप्त ओर मोज के ज्योतिषियों को छोडकर इनके 
सदश ज्योतिषी दूसरा हुआ ही नहीं । इन्होंने वेधदिवस ओर वेध हारा ग्रहानयनप्रकार 
इत्यादि बातें ऊपर की भांति लिखी होतीं तो उनसे बड़ा लाभ होता, परन्तु दुःख 
ह कि हमारे देश के ज्योतिषियों में इन सब बातों को ग्रन्थ मं लिख रखने कौ 
पूर्वपरम्परा ही नहीं है । ग्रहकौतुक द्वारा गणित करने से मुज्ञे ज्ञात हुआ कि 
इन्हे ग्रहों का जैसा अनुभव हुआ तदनुसार इन्होने ग्रहकौतुक मे ग्रहों कं क्षेपक 
ओर वर्वगतियां लिखी हं । ग्रहकौतुक ओर जातकपद्धति की इन्होंने स्वयं टीकाणएं 
कीहं। | + ¦ 
गणेशादेवज्ञ 


ये एक बहुत बड़ ज्योतिषी हो चुके हे । सम्प्रति सम्पूणं भारत के जितने प्रदेशो 
मे इनके ग्रहगणितग्रन्थ प्रचलित हं उतने अन्य किसी के भी नहीं । इनके पिता का 
नाम केशव, माता का लक्ष्मी, गोत्र कौशिक ओर वसतिस्थान परिचमसमुद्रतटव्ती 
नांदगांव था, इत्यादि बातें ऊपर लिखि ही चुके ह । इनके प्रहराघव की टीका मं 
विश्वनाथ दैवज्ञ ने लिला है--श्रीमद्गुरुणा गणेशदेवज्ञेन ये ग्रन्थाः कृतास्तं 
तद्‌ श्रातुपुतरेण नुसिहज्योतिविदा स्वकृतग्रहलाघवटीकायां इलोकढयेन निबद्धाः । तं 
यथा-- 


म्रत्थ 


कृत्वादौ ग्रहराघवं ` 'लघुबृहत्तिथ्यादिचिन्तामणी 
सत्सिद्धान्तरिरोमणौ च विवुति लीलावतीव्याकृतिम्‌ । 
श्रीवृन्दावनटीकिकां च विवृति मौहूतेतत्त्वस्य वं 
सतश्राद्धादिविनिणयं सुविवुति छन्दोणवास्यस्वं ।। १।। 
सुधीरज्जनं तजंनीयन््रकञ्च सृुकृष्णाष्टमीनिणंयं होलिकाया: } 
लवषाधषिसताव्याः ८: --- --- --- -*:॥ 
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इसमे ज्ञात होता है कि इन्दो ग्रहलाघव, लघुतिथिचिन्तामणि, बृहत्तिथिचिन्ता- 
मणि, सिद्धान्तरिरोमणिटीका, ीटावतीटीका, विवाहवृन्दावनटीका, मुहूतंतत्वटीका, ` 
श्राद्धनिणेय, छन्दोणेवटीका, तजंनीयन्वर, कष्णाष्टमीनि्णेय, होलिकानिणंय, लघू- 
पायपात (पातसारणी ) इत्यादि ग्रन्थ बनाये थे । विव।हवृन्दावन की टीका में इन्टोने 
स्वयं भी अपने कुछ ग्रन्थों के नाम छ्खिहं। वे येहे-- 


क्रत्वादौ ग्रहलाघवारव्यकरणं तिथ्यादिसिद्धिद्रयं 
रोकं; श्राद्धविधि सव।सनतया लीलावतीव्याकृतिम्‌ । 
सप्रक्षेपमुहूतेतत्त्वविवृति पर्वादिसन्निणेयं 

तस्मान्म ज्गलनिणेयाद्यथकृता वेवाहुसदीपिका ॥। 


कालं 


इसमं ऊपर को अपेक्षा पवेनिणेय एक अधिक ग्रन्थ है । ये नाम कालक्रमान॒सार 
लिखे हं, यह बात नहीं है तथापि ग्रहलाघव इनका सर्वप्रथम ग्रन्थ ज्ञात होता है । इसमें 
आरम्भवष शक १४४२ है। इस समय ये २०-२२ वषं के अवश्य रहे होगे अर्थात्‌ 
इनका जन्मकालं लगभग शक १४२० है । कधुचिन्तामणि ग्रन्थ शक १४४७ का है । 
लीलावतीटीका शक १४६७ की है । पातसारणी से उसका रचनाकाल शक १४६९० के 
बाद ज्ञात होता है । विवाहवृन्दावन की मेने एक मुद्रित प्रति देखी । उसमे टीका-काल 
बड़ विचित्र रीति से लिवा है । वह यह है-- | 


हायनाकं १२ र्वतुल्यमायनं त्युतीरस € युता युतिर्भवेत्‌ । 

सापि सागर ४ युतोदुपोद्रुकं ततृत्रिनेत्र २३ रव एव पक्षकः ।। १।। 
पक्षः सपक्षो २ यदि वासरः स्यात्‌ तदीयरामां ३ शसमस्तिथि स्यात्‌ ।। 
यच्चाखिरुक्यं' कुयमाहत' तत्‌ नन्दाधिकं मत्शकवत्सराः स्युः ॥। 
तदयनतिथिपक्षास्तुल्यतां यान्ति यस्मिन्‌ ... ... ...॥ 


इससे ज्ञात होता है कि--शक १५०० बहुधान्यसंवत्सर उदगयन माघ शुक्छ 
१ भौमवार, धनिष्ठानक्षत्र, परिषयोग-- मे यह टीका समाप्त हई । शक १५०० 
माघ शुक्ल १ का गणित करनं से उपर्युक्त वार, नक्षत्र ओर योग ठीक मिलते हे । 


संवत अपने योग नक्षत्र पक्ष वासर तिथि मास 
१२१. १4 १९ -- २३ +~ {3१ >< २१९ == १५०० 
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गंणेराकृतं विवाहवृन्दावन कौ टीका का काल यदि यही है तो उस. समये इनकी अवस्था 
८० वषे की रही होगी । १६ वषं की अवस्था में ग्रहछाघव की रचना मानने से 
टीका कै समय अवस्था ७५ वषं आती हं । यह असम्भव नहीं है . तथापि मृङ्ष 
कोकण में दापोली ताल्के के मुरुड नामक अपने गांव में रघुनाथ जोशी के पास 
विवाहवृन्दावन कौ टीका की एक हस्तलिखित प्रति मिटी है, उसम्‌ एकं सरल इलोक 
मे लिखा है-"रसनगमनु तुल्यं शाक आनन्दवषे' (शक १४७६ आनन्द नामक 
संवत्सरमं) टीका की है। यह लेख विश्वसनीय है । उपर्युक्त इलोक दूसरे 
किसी का होगा। | 


ग्रहलाघव 


ग्रहकाघव में आरम्भ वषे शक १४४२ है । इसके क्षेपक शक १४४१ अमान्त 
फाल्गुन कृष्ण ३० सोमवार (ता० १९ माच, सन्‌ १५२०) कै सूर्योदय केह। वे 
ये ह्‌-- 


रा० अं० क9 रा० अं० कण 


सूयं , ११ १९ ४१ बुधरीघ्केन्र ८. २९ ३३ 
चन्द्र ११. १९... ६; , गुं ७. -रः {६ 
चन्द्रोच्च ५. .१७ ३३ शुक्रशीध्वकेन््र ७ २० € 
<. क ०२७ ३८ शनि ५"&  १५.. इ 
मंगल 4 अ क. । 


कौन-सा ग्रह॒ किस ग्रन्थ का आकाश में टीक मिलता है, इसके विषय में गणेश 
दैवज्ञ ने लिखा है-- | | - 
सौ रोऽ्कोऽपि विवृ च्चमङ्कुकलिकोनान्नो गुरस्त्वायंजो- 
ऽसुग्राह -च कजंज्ञकेन्द्रकमथायेः  सेषुभागः दानिः। 
शौक्र केन्द्रमजायमध्यगमितीमे यान्ति द्क्तुल्यताम्‌ ।। 
मध्यमाधिकार। 


इसका अभिप्राय यह है कि वतमान सुथंसिद्धान्तानुसार सूं ओर चन्द्रोच्च मिरते 
हं । उसके चन्द्रमा मे से ९ कला घटा देनी चाहिए । आर्यपक्षीय ग्रन्थ करणप्रकाश 
द्वारा लाये हए गुर, मंगल ओौर राहु मिलते हं । उसके शनि में ५ अंश जोड़ देना चाहिए । 
ब्राह्मपक्षीय ग्रन्थ करणकुतूहल से लाया हुआ बुधकेन्द्र टीक होता है। करणप्रकाश 














३६२ भारतीय ज्योतिष 


ओर करणकूतुहल द्वारा काये हुए शुक्रकेन््रो को जोड़कर आधा करने से वह ठीक होता 
है । इस कथनानुसार शके १४४१ फाल्गुन कृष्ण ३० सोमवार के प्रातःकाल के ग्रह 
लाने से इन क्षेपकों से ठीक मिते हे, परन्तु गणेश ने विकलां बिलकुल छोड दी हं 
ओर कहीं-कहीं कराएं भी कुछ न्यूनाधिक कर दी हे, इससे कहीं-कहीं कलाओं मे थोडा 
अन्तर पड़ गया है । उपर्युक्त ग्रह लाने मे करणप्रकाश का अहगेण १५६३३२४ ओर 
करणकुतूहल का १२३११३ आता है, इससे ज्ञात हो सकता है कि यह गणित करना 
कितना कठिन है । गणेश ने अहगेण द्वारा ही ग्रहसाधन करने की रीति दी है, पर उसमें 
एसी युक्ति की ह जिससे वह अधिक बढ़ने न पावे । वह युक्ति यह है--११ वर्षो में 
लगभग ४०१६ दिन होते ह । इतने अहरगण का एक चक्र मान लिया है ओर इतनं 
दिनों में ग्रहों की जितनी मध्यमगति होती है उसका नाम ध्रुव रख दिया हे। इस 
गतिं का संस्कार' करके मध्यम ग्रह लाये हं । इस युक्ति से अहगेण कभी भी ४०१६ 
से अधिकं नहीं होता । 
विशेषता 

ग्रहलाघव की एक ओर विशेषता यह है कि इसमे ज्याचाप का सम्बन्ध बिकुल 
नहीं रखा गया है ओर एेसा होने पर भी प्राचीन किसी भी करणम्नन्थ से यह्‌ कम सूक्ष्म 
नहीं है--यह निःसंकोच कटा जा सकता है । आधुनिक अंगरेजी ग्रन्थो में प्रत्येक 
अंश की ही नहीं प्रत्येक कला की भुजज्या इत्यादि दी रहती है । कुछ तो एसे भी ग्रन्थ 
बन गये हेः जिनमें प्रत्येक विकला की भुजज्यादि ह । हमारे सिद्धान्तो में प्रति पौन 
च।र अंश की भजज्याण हू अर्थात्‌ उनमें सब २४ ज्यापिण्ड हं,परन्तु करणम्रन्थों मे ब्रहुधा 
९ (प्रत्येक १० अंश पर) अथवा इससे भी कम ज्यापिण्ड होते हें । ग्रहकाघव मे भुज- 
ज्याओं का प्रयोग न होते हृए भी उससे लाया हृजा स्पष्टसूथे उन करणग्रन्थों की 
अपेक्षा सूक्ष्म होता है जिनमे ये हे, इतना ही नहीं, कभी-कभी तो २४ ज्यापिण्डोवाले 
सिद्धान्तग्रन्थों से भी सूक्ष्म आता है। इस ग्रन्थ में गणेश ने सभी पदार्थों को सुरभ 
रीति से छाने का प्रयत्न किया है, इस कारण कृ विषयो मे स्थूलता तो अवश्य आ 


‹ मेरी तरह किसी भी टीकाकार ने यह नहीं दिखाया हं कि गणेश ने अमुकामुक 
ग्रह अमुक ग्रन्थ से लिए हें। 

* ११ वर्षो मे दिवस कुछ न्यूनाधिक होते हँ । वे छूटने न पावे, इसके लिए युक्ति 
की हे! चक्रसंबधी ग्रहगति चक्रशुद्ध की होने के कारण उसे क्षेपक मंसे घटा कर 
अहरगेणागत-गति उसमे जोडने से इष्टकालीन मध्यमग्रह॒ आता हं । 
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गयौ है पर अन्य करण ग्रन्थों की भी यही स्थिति है। उपसंहार में इ्टोनं 
लिखा है-- 
पूरवे प्रौढतराः क्वचित्‌ किमपि यच्चक्रधेनुज्यं विना, 
ते तेनैव महातिगवकुभृद्च्छ द्गेऽधि रोहन्ति हि । 
सिद्धान्तोक्तमिहाखिलं लघ्‌ कृतं हित्वा धनुज्यं मया 
तदृगर्वो मयि मास्तु कि न यदहं तच्छास्त्रतो वृद्धधीः ।। 
इसका तात्पथं यह है कि प्राचीन प्रौढतर गणक कहीं-कहीं थोड़ा-सा ही गणितकमं' 
ज्याचाप के विना करके गर्वं के पर्वत के शिखर पर चढ गये हं तो सिद्धान्तोक्त सब कमं 
बिना ज्याचाप के करने का अभिमान मुञ्चे क्यों न हौ परन्तु वह मृ्ञे नहीं हं क्योकि 
मेने उन्हीं के ्रन्थोँ द्वारा ज्ञान प्राप्त कियाहै। गणेश का यह्‌ कथन ।क मन सिद्धा- 
न्तोक्त सब विषय ग्रहराघव मं दिये हे, सत्य है ओर इसी करण ग्रहकाघव सिद्धान्त- 
रहस्य कहा जाता है । मेने बहुत से करणमग्रन्थ देखे ठं, उनमें अधिक एेसे हं जिनमे केवल 
ग्रहस्पष्टीकरण मात्र दै । करणकुतुहलादि केवल तीन-चार करण एसे हं जिनसे सिद्धा- 
न्तोक्त अधिकांश कर्म किये जा सकते हे, पर उनमें ग्रहलाघव इतना पूणं कोई नहीं हं । 
इस पर शक १५०८ की गङ्गाधर की, शक १५२४ की मल्लारि कौ ओर लगभग शक 
१५३४ की विश्वनाथ की टीका ह । कुछ ओौर भी टीकँ ह । वार्शी में मुञ्जे शक 
१६०५ मे लिखी हुई ग्रहलाघव की एक पुस्तक मिली । इससे ज्ञात होता हं कि इसवे 
बनने के थोडे ही दिनों बाद दूर-दूर तक इसका प्रचार हो गया था । सम्प्रति सम्पूणं 
महाराष्ट, गृजरात ओर कर्नाटक के अधिकांश भागों मे इसी द्वारा गणित किया जाता 
है । काशी, ग्वालियर, इन्दौर इत्यादि प्रान्तों के दक्षिणी लोग इसी से गणित करते 
हे ।' अन्य प्रान्तों मे भी इसका पर्याप्त प्रचार मालूम होता है । अत्यन्त सरल गणित- 
पद्धतियुक्त तथा सिद्धान्त की सभी आवश्यकताओं को पूणं करन वाले इस ग्रन्थ का 
सर्वत्र शीघ्र ही प्रचलित हो जाना ओर इसके कारण प्राचीन करणग्रन्थों का दब जाना 
बिलकुल स्वाभाविक है। | 
ग्रहशुद्धि 
ग्रहकाघवोक्त ग्रहों की आधुनिक यूरोपियन ग्रन्थों द्वारा लाये हृए ग्रहो से सूयं 


' करणकुतहल के त्रिप्रदनाधिकार में भास्कराचा्यं ने लिखा हं--इति कृतं लघु- 
कार्मकशिच्जिनीग्रहणकर्मविनाद्यतिसाधनम्‌! इन्दौर ओर ग्वालियर के सरकारी 
पञ्चाङ्धः ग्रहलाघव ओर तिथिचिन्तामणि से बनते हें ओौर वहां सवत्र प्रायः वे ही चलते 
हे । दक्षिण हैदराबाद रियासत के अधिकांश भागों मे ग्रहलाघवीय पञ्चाद्धः ही चलता हं । 





ति त 
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सम्बन्धी तुलना करनं पर शक १४४२. के आरम्भ मे ग्रहटाघवं के मध्यम ग्रह॒ कितने 
न्यूनाधिक आते ह, यह नीचं दिखाया है-- 


अंश कला ` | ` अंश कला 
सूं 8. ` 9: . बुश्ील्ोच्व 4. ८: २१ 
चन्दर क (~ गुरु ^ 4.८ 
चन्द्रोच्च + १ ५५ शुक्रशीध्रोच्च = ग 1. 
राहु ==: 9 १७ रानि न (2. 
मंगर ~ 9 ४४ 


यहां बध मे अधिक त्रुटि हं । शुक्र, शनि ओौर चन्द्रोच्च में १ से २अंशतक ओर 
शेष मे एक अंशसे कम ही अशुद्धि है। चन्द्रमा तो बहुत ही सुक्ष्म है । राहु भी अधिकं 
अशुद्ध नहीं है । इनके पिता केशव के वर्णन मे लिखि ही चुके हं कि चन्द्रमा ओर राहु 
सू्ग्रहण द्वारा लाये ह । बध वं मं बहुत थोडे ही दिन दिखाई देता है इससे उसके 
वेध का अवसर कम मिक्ता है। मालूम होता है, इसी कारण उसमें अधिक अशुद्धि 
हुई है। ओर भी ध्यान देने योग्य बात यह है कि ये अशुदधियां मध्यम ग्रहोंकीहं। 
वेध द्वारा स्पष्टग्रह आते ह । उनमें ग्रहलाघवकाल में इससे कम अशुद्धि रही होगी 
इसका विचार ऊपर बेंटली की पद्धति के विषेचन मकर चुके हं। आगे पञ्चाङ्ख- 
विचार में यह दिखाया है कि सम्प्रति ग्रहलाघवागत स्पष्टग्रहों मं कितना अन्तर 
पडता है । 

गणेश ने लिखा हं कि अमुक ग्रन्थ के अमुक ग्रह को इतना न्यूनाधिक कर देने से 
वह दुक्तुल्य होता है, उसमे उन्होने शनि में बहुत अधिक अर्थात्‌ ५ अंश का अन्तर 
कियाहै, अन्य ग्रहों मे भी कुछ कलाएं न्यूनाधिक की हे । इससे स्पष्ट है कि पुराने 
ग्रन्थों का आधार केवर नाममात्र के लिए लेकर इन्होँने अपने समय की अनुभूत ग्रहु- 
स्थिति ली है। 


प्राचीन म्रन्थो के ग्रहों मे अन्तर पडता देखकर इनके पिता केशव ने वेध करके 
उनमें चारन देने की बहुत कुछ तेयारी की थी ओौर तदनुसार श्रहकौवुक' ग्रन्थ भी 
बनाया था । गणेशदेवज्ञ ने लघुचिन्तामणि में लिखा है कि उसमें भी कुछ अन्तर पड़ते 
देखकर मेने ग्रहशुद्धि की । ग्रहकौतुक ओर प्रहलाघव कौ तुलनासे भीषएेसाही ज्ञात 
होता है। ग्रहलाघव के उदयास्ताधिकार मं इन्होने लिखा है-- 
पूर्वोक्ता मृगुचन्द्रयोः क्षणल्वाः स्पष्टा भृगोद्चोनिता । 
द्वाभ्यां तेरुदयास्तदृष्टिसमता स्याल्लक्षितंषा मया ।।२०।। 
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यहां इनका कथन यह्‌ ह कि प्राचीन-आचायकथित शुक्र के कालश मेँ २अंश्‌ केम 
कर देने से उदयास्त का ठीक अनुभव होता है, इसे मेने देखा है । इन सब बातों से 
ज्ञात होता है कि ये स्वयं वेध करते थे । इनके विषय मं सम्प्रति कई दन्तकथाणएं प्रच- 
क्ति । कृच लोगों का कथन है कि इनके पैरों मे भी आंखे थीं, जिससे इन्टं चकते 
समय भूमि को ओर नहीं देखना पडता था। यह बात असम्भव है तथापि इससे 
सिद्धहोता है कि इनका ध्यान सदा आकाश की ओर रहता था। चछ रोग कहते 
हे कि ये समुद्र के किनारे प्रचण्ड शिला पर बैठकर आकाश की ओर देखते रहते थे । 
यह सम्भवं है । कोकण में समुद्रतट पर एसी बहुत-सी शिरं हू ओर वह शान्तप्रदेश 
वस्तुतः वेध करने योग्य है । 


योग्यता 

ग्रहाघव मं केशव ओर गणेश दोनों के अनुभवो का उपयोग होने के कारण ब्रह 
कौतुक को अपेक्षा उसे अधिक दुकप्रत्ययद होना चाहिए । कहीं-कहीं ग्रहकौतुक की 
गणित करने की पद्धति ग्रहलाघव कौ अपेक्षा सरल है पर कुछ बातों में ग्रहलाघव की 
पद्धति अधिक सुविधाजनक है । मालूम होता है, इसी कारण प्रहकौतुक का लोप ओर 
ग्रहकाघवं का प्रचार हआ । सब बातों का विचार करने से मुञ्चे गणेश की अपेक्षा केशव 
की योग्यता अधिक मालूम होती है, पर ग्रहकाघव की योग्यता ग्रहकौतुक की अपेक्षा 
अधिक है क्योकि उसमे पिता-पृत्र दोनों के अनुभव एक्व्र हो गये हं । 


ग्रहलाघव में मध्यमाधिकार, स्पष्टाधिकार, पञ्चताराधिकार, त्रिप्रदन, चन्द्र 
ग्रहण, सूथेग्रहण, मासग्रहण, स्थूल ग्रहसाधन, उदयास्त, छाया, नक्षत्रछाया, श्य ङ्खोच्चति, 
ग्रहयुति ओर महापात, ये १४ अधिकार ओौर उनमें भिन्न-भिच्न छन्दो के क्रमः १६, 
१०, १७, २६, १३, १३, १९, ८, २५, ६, १२, ४, ४, १४ ओर सब मिरुकर १८७ 
रलोक हं । सम्प्रति इस ग्रन्थ के १४ ही अधिकार प्रसिद्ध हे, परन्तु विश्वनाथ ओर 


मल्लारि कौ टीकाओं मे १५३लोकों का पञ्चा द्ध प्रहणाधिकार नामक एक ओर १५ वां 


अधिकार है। १४ अधिकारों मे ४ ्रहणविषयक हं । अतः ग्रहणविषयक अन्य अधिकार 
को आवश्यकता न होने के कारण इसका लोप हुआ होगा । गणित को सरल करने की 
ओर अधिक ्लुकाव होने के कारण मालूम होता है, गणेश ने कहीं-कहीं जानवृञ्चकर 
सृक्ष्मत्व की उपेक्षा को है ओर इसीकिए १४ अधिकारों मे चन्द्रसूयेग्रहणविषयक दो 
अधिकारों के रहते हुए भी सातवे ओौर आव्वें दो ओर अधिकार चिखे हपरन्तु वस्तुतः 
इनका कोई प्रयोजन नहीं है । ्रहलाघव मेँ अन्यत्र भी कु इलोक न्यूनाधिक हए हं । 


शक १६०५ लिखी हुई ग्रहलाघव की एक प्रति मुञ्चे वार्शी मे मिली, उसमे १५बां 
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अधिकार नहीं है ओौर पञ्चताराधिकार मे ३ रलोक अधिक हं । उनमें ग्रहोदयास्त 
सम्बन्धी कुछ बातें है । वे शलोक विदवनाथ की टीका मे नहीं हं । कुछ इलोकों में 
पाठभेद ह । कु उलोकं विश्वनाथ की टीका में हे ओर कृष्णशास्त्री गोडवोले कौ 
छपायी हृई पुस्तक में नहीं हं । चन्द्रमा का सूक्ष्म शर छाने के विषय मं एक रलोक है । 
वह विक्वनाथी टीका ओर कृष्णशास्त्री के छपाये हए ग्रहलाघव मे है, पर बार्शीवाली 
प्रति मे नहीं है । भिन्न-भिन्न पुस्तकों मे कुछ रलोकों का क्रम भिन्न-भिन्न है। नक्षत्र 
च्छायाधिकार के एक इलोक के विषय में विश्वनाथ देवज्ञ ने लिखा है कि यह गणेश 
दैवज्ञ के पौत्र नुसिह का है) यह बार्शी की प्रति मे नहीं है । इस न्यूनाधिकत्व के होते 
हए भी इसके कारण ग्रन्थकार कौ पद्धति में कहीं विरोध नहीं आया है । 


अन्य ग्रन्य 


 .गणेश के अन्य पञ्चा ङ्गोपयोगी ग्रन्थ बृहच्चिन्तामणि' ओर 'लघुचिन्तामणि' 
हे । इनसे तिथि, नक्षत्र ओर योग बहुत शीघ्र आते ह्‌ । ग्रहलाघव द्वारा स्पष्ट रवि, 
चन्द्र लाकर तिथ्यादि बनाने में सतत परिश्रम करने पर ६ मास लगेगे । मध्यमस्पष्ट 
सूर, चन्द्र लाने के लिए सारणियां बनायी ह । उनका उपयोग करने से वष के 
तिथि, नक्षत्र योग बनाने मे सतत परिश्रम करनं पर कगभग २४ दिन लगेगे, यह मेरा 
अनुमान है । परन्तु लधुचिन्तामणि द्वारा मेने तिथि, नक्षत्र योग ३ दिन मं बनाये हं । 
वृहच्चिन्तामणि द्वारा गणित करने मं इससे भी कम समय लगेगा । एसा होन पर भौ 
तिथिचिन्तामणि ओर प्रव्यक्त ग्रहलाघवं दवारा काये हृए घटी, पलों मे लगभग ३० पल 
से अधिक अन्तर नहीं पडता, इसकी मेने स्वथं परीक्षा की है । ग्रन्थविस्तार होने के 
भय से यहां तिथिचिन्तामणि के स्वरूपः का वणेन नहीं किया है । गणेशदेवज्ञ से प्राचीन 
इस प्रकार का कोई ग्रन्थ नहीं मिरुता। ऊपर बतलाये ग्रन्थ मकरन्द से भी 
गणित शीघ्र होता है, पर उसकी पद्धति कु भिन्न है ओौर वह शक १४०० का है । 
गणेशदैवज्ञ ने कदाचित्‌ उसे देखा भी न रहा हो । इस स्थिति मे उन्हे तिथिचिन्तामणि 
सदुश अत्यन्त उपयोगी ओर, अत्यल्पश्नमद ग्रन्थ स्वतन्त्रतया बनाने का श्रेय देना 
अनुचित नहीं है। 


‹ केरोषन्त ने अपने ग्रहसाधन कोष्ठक में प्रथम तिथिसाधन गणेशदेवज्ञ कं तिथि 
चिन्तामणि की रीति से किया ह , परन्तु उसमें उपपत्ति नहीं लिखी हं । मने सन्‌ 
१८८७ के अप्रेल की इण्डियन एंटिक्वरी में एक निबन्ध दिया है, उसमें उन रीतियों 
सम्बन्धी प्रत्येक बात की उपपत्ति लिखी हे | 


कक क, रि र । = "कि ह = क 
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` दोषारोपण 

केरो लक्ष्मण छत्रे ने गणेशदेवन्ञ को यह्‌ दोष दिया है कि उन्होने सरल युक््तियां 
बनाकर गणित सुलभतो कर दिया. . .परन्तु. . .इससे उसमें स्थूलता आकर. . . 
भविष्यकालीन अशुद्धि कौ नीव पड गयी । दूसरा परिणाम. . . सिद्धान्तज्योतिष के 
अध्ययन ओौर वेध का लोप हो गया जिससे ज्योतिषियों को शास्त्र के 
मूलसिद्धान्तो का ज्ञान ही नहीं रह गया! । कुछ ओर लोग भी ग्रहलाघव में यही 
दोष दिखाते हं । आधुनिक यूरोपियन ग्रन्थों से तुलना करते हुए उसमें स्थूलता का 
दोष दिखाना मेरी समञ्न से ठीक नहीं है । पहिले यह सोचना चाहिए कि उस समय 
जो साधन उपलब्ध थे उनसे कहां तक कायं किया जा सकता था । प्राचीन करणम्रन्थ्‌- 
कारों का गणित गणेश की अपेक्षा सूक्ष्म है अथव। नहीं ओर गणेश ने वेधसम्बन्धी क्या- 
क्या आविष्कार किये हं, इत्यादि बातों का विचार करने के अब तक पर्यप्ति साधन 
नहीं थे । हम समन्ते हे, इसी से केरोपन्त ओर अन्य दोष देनेवालों ने इसका विचार 
ही नहीं किया । यदि वे विचार करते तो गणेश को दोष कभी न देते। सिद्धान्त- 
ग्रन्थो द्वारा अत्यन्त परिश्रम पूवेक जो फल लाया जाता हैँ वही यदि थोडे श्रम मे आता 
है तो उसे लेने मे मुञ्चे कोई दोष नहीं दीखता । दूसरी बात यह कि गणेश गणित में 
सौकये लाकर भी सृक्ष्मता में किसी भी विषय में प्राचीन ग्रन्थकारो से पीछे नहीं हं । 
सब सिद्धान्तकरणग्रन्थो का मेने यहां तक जो सम्बन्ध दिखाया है उससे ज्ञात होगा कि 
के रोपन्त का यह्‌ कथन कि गणेशदेवज्ञ से अशुद्धि का आरम्भ हुआ, भ्रमपूणे है । यदि 
वे वषमान को अशुद्ध कहते हे तो वह पहिले से ही अशुद्ध है । कल्पकता ओर क्रियावत्ता, 
दोनों गुणो वाले ज्योतिषी मेरी समङ्ग से गणेश के पहिले बहुत कम हुए हें । वेध के विषय 
मे तो ये भास्कराचायंसे भी निःसंशय श्रेष्ठथे । सम्प्रति ज्योतिषसिद्धान्तम्रन्थों का अध्ययन 
टुप्तप्राय ही है । सम्पूणं ग्रहलाघव पढे हुए ज्योतिषी भी कम मिलते हुं तो फिर सिद्धान्त 


कातो कहना ही क्या है। परन्तु यह दोष गणेश के ्रन्थों का नहीं है । अग्रिम इतिहास 
देखने से ज्ञात होगा कि इनके परचात्‌ ज्योतिषसिद्धान्त के रहस्यवेत्ता, सिद्धान्तग्रन्थकर्ता 
ओर वेध करनेवाले ज्योतिषी अनेक हुए हं । सिद्धात्तशिरोमणि ओौर लीलावती की 


इन्होंने स्वयं टीका की हें । उपपत्तिविषयक ग्रन्थ लिखनं का कायं भास्कराचायं कर 


ही चुके थे। आधुनिक यूरोपियन अन्वेषणों का आरम्भ लगभग इन्हीं के समय से 


हुआ है । यद्यपि यह सत्य ह कि इस ओर इनकी प्रवृत्ति नहीं हुई, परन्तु इसं देश में उस 


समय लोकसमुदाय कौ अभिरुचि विद्या कौ ओर कम थी ओर अनेक कारणों से नवीन 


` केरोपन्त ग्रहसाधनकोष्ठक को प्रस्तावना का पुष्ठ २ देखिए । . 
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रोध करने का नाम ही नहीं रह गया था। इस विषय मे गणेश के माथे दोष मदना 
अन॒चित हे । | 


टीकां 


ग्रहलाघव पर टापरग्रामस्थ गंगाधर की शक १५०८ की टीका है । मल्लारि की 
टीका शक १५२४ की ओर विश्वनाथ की शक १५३४ के आसपास की है । उसमें 
उदाहरण हं । इस टीका को उदाहरण भी कहते हं । मल्लारि ओौर विश्वनाथ की 
टीकाएँ छप चुकी हं । बृहच्चिन्तामणि में कोष्ठक अधिक होने के कारण 
प्रायः उससे कोई गणित नहीं करता । लघ॒चिन्तामणि से गणित किया जाता 
है। यह छपाहै। इसमें अङ्कु ही .अधिक हं । करमशः बदृते-बढते इसमं अशुद्धियां 
ठत हो गयी हं । मेने इसकी सारणियां प्रायः रुद्ध की हं । बृहच्चिन्तामणि 
पर . विष्णुदेवज्ञ कौ सुबोधिनी नाम की टीका है । उसमे उपपत्ति है । क्घुचिन्तामणि 
पर॒ यज्ञेरवर नामक ज्योतिषी ने “चिन्तामणिकान्ति नाम की टीका की हेँ। 
उसमें उपपत्ति है । मृहुतंतत्तव ओर विवाहवृन्दावन की टीका छप चुकी हं । 
तजेनीयन्र॒ कालसाधनोपयोगी ह। उसे प्रतोदयन्त्र भी कहते हं । उस पर 
सखाराम कौ ओर संगमेरवरनिवासी गोपीनाथ की टीकाएँ हं। गोपीनाथ के 
पिताकानाम भैरव ओर पितामह का राम था। इस ग्रन्थ का अधिक विवेचन 
यन्त्रप्रकरण में करेगे । 


ताजकभूषणकार गणेश ओर जातकालङ्कार के कर्ता गणेश, ये दोनों ग्रहलाघवकार 
से भिन्न हं। 


दस्तकथाणं 


कहते ह, केशव ने एक बार ग्रहण निकाला । उसमे अन्तर पड़ता देखकर वहां 
के किसी यवन राजा ने उनका उपहास किया । यह्‌ बात उन्हं बहुत बुरी लगी ! वें 
नन्दिग्राम के गणेश के एक मंदिर मं [तपस्या करने लगे) उस समय 
उनकी वृद्धावस्था थी । उनकी वह दशा ओर निष्ठा देखकर गणेश ने स्वप्न में कहा 
कि अब तुज्ञसे ्रहशोधन का कायं नहीं हो सकता । इसे मं ही तेरे पृत्ररूप मं अवतार 
लेकर सम्पन्न करूंगा । तदनुसार उन्हे पत्र हुआ ओर उसका नाम गणेश ही रखा गया । 
आजकल के ज्योतिषी गणेश को ईङव रीय अवतार मानते हं । इनके विषय की दो ओर 
दन्तकथाँ ऊपर लिख चुके हं । इससे इनके प्रति लोगों की पूज्यबुद्धि प्रकट होती है । 
एसे बुद्धिमान्‌ पुरुषों को ईइवरीय अंश मान लेने से मनुष्य की यह दृढ़ धारणा हौ जाती 
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है कि मुञ्षसे इनके एेसा मह वशाली कायं नहीं हो सकता । यही .बात दे मे नवीन 
आविष्कारों के अभावका बड़ा कारण है। 


वंशज 


इनके वंश मे ओर भी विद्वान्‌ पुरुष हुए हे । गणेश के लघुभ्राता अनन्त ने शक 
१४५६ जयनाम संवत्सर मं वराहमिहिर के लघुजातक की टीका की है । अनन्त 
ने इसे उत्पल कौ टीका से लघृतर ओर सुगम कहा है । अनन्त अपने बड़ भाई गणेशा 
के ही शिष्य थे। विश्वनाथ की टीकासे ज्ञात होता है कि ग्रहलाघवं पर गणेश के 
पोत्र नृसिंह कौ टीका थी, पर मुञ्ञे वह कहीं नहीं मिरी । गणेश पुत्र केशव के पौत्र 
गणेश ने सिद्धान्तरिरोमणि की शिरोमणिप्रकाश नाम की टीका की थी। वह शक 
१५२० के आसपास कौ होगी । इसी वंश के रद्र के पृत्र केशव ने शक १६२९ सर्वजित्‌ 
संवत्सर मं “रुग्नकलाप्रदीप' नामक ग्रन्थ बनाया हे । 


कल्पदरमकरण 


करणकुतूहल कौ शकं १४८२ कौ एक टीका मे इस करण का उल्लेख है । उस 
टीका से ज्ञात होता है कि उसे रामचन्द्र नामक ज्योतिषी ने बनाया है ओौर उन्होने 
करणकूतूहल मे बीजसंस्कार दिया है । आगे वणित दिनकर ओर श्रीनाथ के ग्रन्थों के 
रामबीज के अङ्कु उस टीकाकारके दिये हुए अङ्को से भिन्न ह अतः रामबीज उससे 
भिन्न होगा । 


लक्ष्मीदास---क १४२२ 


इन्ोने भास्कराचायं के सिद्धान्तशिरोमणि के गणिताध्याय ओर गोलाध्याय 
पर गणितततवचिन्तामणि नाम्नी टीका की है । उसकी ग्रन्थसंख्या ८५०० है । उसमें 
उपपत्ति ओर उदाहरण हूं । इनका गोत्र उपमन्यु, पिता का नाम वाचस्पति मिश्र ओर 
पितामह का नाम केशव था } मुख्य उदाहरण में इन्होने वतमान शक १४२२ लिखा 
है । ग्रहण का उदाहरण कलिगतवषे ४५९९ (शक १४२०) का है । टीका करने का 
कारण इन्होने लिखा है -- 


शिरोमणिविबोधने सुजननागनाथेरितः सुहृद्गुणगणाकरप्रगु गदेवनाथाथितः! 
हितेरनघराघवैरपि निजानुजोर्वीधि रप्रियप्रतिविधैषयास्मि विविधप्रयत्नोन्मुखः ।। 


ये उत्तम कवि भी ज्ञात होते हे । 
रय 


१ न्न 
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राम (भारद्वाजगोत्रीय) 


नीटकण्ठ 


| 
विष्णु 


नीखकण्ठ 
। 


नागनाय 


| 
नृसिंह 
1 
| | 
नागनाथ दुढिराज 
| 


| | 
ज्ञानरसज गणश 
| | 


अ ~- 
म | चिन्तपमणि 
नागनाथ 

गोपाल (ज्ञानराज) 

५५ 

विज्ञानेश्वर 

ध 


काडीनाथ 


ज्ञानराज का जन्म एक एसे प्रसिद्ध विद्ठत्वुल में 
हुआ था जिसकी विद्रत्परम्परा अभी तक चर रही 
है । मुञ्चे शक १८०७ में बार्शी मे सम्प्रति मोगलाई 
के बीड नामक स्थानके निवासी, इस वंश के 
कारीनाथ शास्त्री नामक एक विद्वान्‌ मिले थे। 
उनका बतलाया हुआ ज्ञानराज का थोडासा 
कुलवृत्त मेने चख रखा था। उसे ज्ञानराज के 
कुलवृत्त से मिक्ता देखकर सम्प्रति (शक १८१७) 
उनसे उसके विषय में ओर बातें पृं । उन्होने 
कुछ ओर बातें ओर वंशवुक्ष लिख भेजा । उससे, 
आफ़रचसूची में दिये हुए वंशवृत्त से ओर स्वयं प्राप्त 
किये हुए साधनों के आधार पर मेने पादवस्थित 
वंरावली लिखी है। इसमे आरम्भ के पांच पुरूष 
केवल आपफरेचसूची के आधार पर लिखे हं। उसमं 
भी उस सूची में तीन स्थानों के ठेवो में थोडा पूर्वापर 
विरोध है। मुज्ञ जो नाम सुसंगतज्ञात हृएवे दही 
लिखे हं । आफफरचसूची में छिखा है कि प्रथम पुरुष 
राम देवगिरि के राजा राम की सभा में रहते थे। 
कारीनाथ शास्त्री के भेजे हुए वंशवृक्न मे नृसिह 
केपिताका नाम दैवज्ञराज है ओर वहीं से 
आरम्भ हआ है । मालूम होता है, नागनाथ 
अथवा उनके किसी पूर्वपुरुष की देवज्ञराज 
उपाधि थीः । 


‹ बाद में भेजे हए काङीनाथ शास्त्री के एक पत्र का सारांश यह है--सूर्यादिकों 
के जन्म, मरण शक-सूरयं १४२९-१५१०, नागनाथ १४८०-१५२५, गोपाल १५४५- 
९०, ज्ञानराज जन्म १५९१५, रामभरण १७२९ विज्ञानेहवर १७१२-६९, पुरुषोत्तम 
१७४८-९९, काज्ञीनाथ जन्म १७६८ । सुयेपुत्र नागनाय को दिल्ली दरबार से रणशूर 
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आफरचसुची मे लिखा है कि राम पार्थपुर के निवासी थे । सूर्थपण्डित ने भास्करीय 
लीलावती कौ अमृतकूपिका नाम की टीका की है । उसमें अपने पिता ओर पितामह 
का वणेन उन्होने इस प्रकार किया है-- 


स्थान 


आस्ते त्रस्तसमस्तदोषनिचयं गोदाविदभयुतेः, 
क्रोशेनोत्तरतस्तदुत्तरतटे पार्थाभिधानं पुरम्‌ । 
तत्राभूद्‌ गणकोत्तमः पुथ॒यशाः श्रीनागनाथाभिधो 


6५ ~ 


भारद्राजकूरे सदेव परमाचारो द्विजन्माग्रणीः ।। १।। 
भास्करीय बीजगणित की टीकामें लिखा 


गोदोदक्तटपुणंतीथनिकटावासे तथा मंगला- 
गंगासंगमतस्तु परिचमदिशि क्रोशान्तरेण स्थिते । 
श्रीमत्पाथपुरे बभूव. . . -श्रीनागनाथाभिधः॥ 


सम्प्रति पठण से लगभग ७० मील पूवं गोदावरी के उत्तर तट के पास ही पाथरी 
नामक गांव ह । वही इस इलोक का पाथंपुर है । .यह देवगिरि (दौलताबाद) से ल्ग- 
भग ८५ मीक आग्नेय मे है । विदर्भानदीकाही दुसरा नाम मंगला होगा । उपर्युक्त 
वणेनानुसार विदर्भा ओर गोदा के संगम से वायव्य में एक कोस पर पाथेपुर हैँ । कमला- 
करदेवज्ञ ने इस पाथरी का वणेन किया है (आगे विष्ण्‌ का वर्णन देखिए) । इन्होंने 
लिखा है--यह विदभं देश में है, राजाओं की नगरी है ओर देवगिरि से १६ योजन 
आग्नेयमे है। ५ मील का योजन मानने से १६ योजन की टीक संगति लगती है । 
इस समय के कू अन्य ग्रन्थों मे भी पाथरी विदभं देश में बतलायी गयी है । 


पदवी मिलो थौ। उन्होने नरपतिजयचर्या नामक ग्रन्थ बनाया हे । सुरिच्‌डामणि 
पदवी (काशीनाथशास्त्री को ) शक १८६३ मं मिली हे । वंशवृक्ष में सूरय के नीचे लिखे 
हृए नागनाथ सयं के पुत्र हं । गोपाल ओर ज्ञानराज भिन्न-भिन्न दो पुरुष होगे । नाग- 
नाथ ओर गोपाल तथा गोपाल ओर ज्ञानराज, इन दो-दो के बीच में एक-एक पुरुष ओर 
होगे अथवा इनके शक अशुद्ध होगे । उपयुक्त शकों पर पूणं विवास न होते हृए भी मेने 
ये अगत्या लिखे ह । नागनाथ को रणशुर पदवी अकबर या जहाँगीर के दरबार में मिली 
होगी । नरपतिजयचर्या नामक प्राचीन ग्रन्थ शक १०९७ का है । इसीलिए मेने लिखा 
हे कि नागनाथ ने नरपतिजयचर्या की टीका की हे, पर इसी नाम का उनका स्वतन्त्र 
ग्रन्थभीहो सकता हं । 
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|| | | काल 
ज्ञानराज ने “सिद्धान्तसुन्दर' मेँ क्षेपकादि शक १४२५ के दिये हं । अतः इनका 
| | | काल यही है । प्रति पीढी मे लगभग ३० वषं का अन्तर मानने से उपर्युक्त वंशवुक्ष 
| के प्रथम पुरुष राम का काल क्गभग शक १२१५ आता है। यह देवगिरि के राजा 
| रामके कालसे मिलता है) । 
।॥ ज्ञानराज ने सिद्धान्तसुन्दर नामक ज्योतिषसिद्धान्त ग्रन्थ बनाया है । मेने इसके 
| | | दो मृख्य भाग गणिताध्याय ओर गोलाध्याय (आनन्दाश्रमपुस्तका ङ्क ४३५०) देखे 
||| हे । गोाध्याय में भुवनकोश, मध्यगतिहेतु, छेक, मण्डलवणेन, यन््रमाला ओर 
| | ॥ ऋतुवर्णन, ये ६ अधिकार ओर उनमें करमशः ७९, ३०, २१, १६, ४४, ३४ इलोक हु । 
। 
| 








गणिताध्याय में मध्यम, स्पष्ट, त्रिप्रदन, पवसंभूति, चन्द्रग्रहण, सूग्रहण, ग्रहास्तोदय, 
नक्षत्रच्छायादि, शु ङ्खोच्ति, ग्रहयोग, महापात, ये ११ अधिकार ओर उसमं क्रमशः ८९, 
४८, ४३, ७, ४०, १६, १९, २०, १८, १०, ११ इटोक ह । सुन्दरसिद्धान्त पर ज्ञान- 
राज के पुत्र चिन्तामणि की टीका है, उसके एक स्थान के लेख से ज्ञात होता है कि सुन्दर- । 
सिद्धान्त में बीजगणित भी है, पर मेने उसे नहीं देखा है । सुधाकर द्विवेदी ने लिखा हे 
कि वह भास्करीथ बोजछायानुरूप है ओर उसमें भास्कर के सरूपके वणेकृती तु यत्र 
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सूत्र का खण्डन हे । 

| च ^ & 

सिद्धान्तसुन्दर वतमान सूथ॑सिद्धान्तानुषार बना है। इसमे प्रहगणित के लिए 

ं भारि = (9 गतियां ५३, =. ६, ०4 1 

। करणग्रन्थो की भांति क्षेपक ओर वं दीहं। क्षेपक शक १४२५ के हं। उसमें 
॥ ` यह नहीं चखा कि वे किस समयक ह, परन्तु गणित करने से मुज्ञ ज्ञात हुआ 
|| कि वे उस वकं के आरिवन शुक्ल & गुरुवार के सूर्योदय से ५६ घटी ३९ पल के हं । 
| क्षेपक ओर वर्बगतियां बिलकुल वतंमान सूर्थसिद्धान्तानुसार हं । इसमे मध्यम सूयं ६।०। 


१४।१७ है अर्थात्‌ वह मध्यम तुलासंक्रान्ति के ठीक १५ घटी बाद का है । इससे ज्ञात । 
होता है कि अरन्थकार का उदेश्य इसी समय का क्षेपक देने का था। मध्यमाधिकार 
| में ग्रहों मे निम्नलिखित बीजसंस्कार दिया है-- 


[क 


खाभ्रखाभ्राष्टभूमि्गेतं यत्कलेस्तष्टमेतस्य यातेष्ययोरल्पकम्‌ । 
तद्‌भुवा पावकैः सिद्धसंख्यैहंतं दग्यमेः खाग्निभिः खाङ्कुकंवेद्धिभिः ।।८३।। 


४ 3 वा 1 


' कारी के राजकीय संस्कृत पाठशाला के गणिताध्यापक सुधाकर द्विवेदी ने संस्कृत 
में गणकतरङ्कखिणी नामक गणकों के इतिहास का ग्रन्थ शक १८१४ मं लिखा हे । उसका 
| ५६बां पुष्ठ देखिए । 


| 
|| 
| 
| 
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नन्दविग्नायुतेनाप्तभागैर्यताः सूरयंसौरावनीजाः परे वजिताः । 
द्क्समत्वं ग्रहाणामनेन स्फुटं प्राह दामोदराचायं एवं बुधः ।।८४।। 


वतमान सूथसिद्धान्तसम्बन्धी एक बीजसंस्कार ऊपर लिखा है । उससे यह 
३० गुना है । शेष बातों मे दोनों बिलकुल समान हें । उक्त पृष्ठ मे दिये हए अङ्का- 
नुसार शक १३२१ मे सूरथं का बीजसंस्कार केवल ६ विकला आता है। यह बहत 
थोडा है । ज्ञानराजकथित दामोदरोक्त संस्कार इस वषे मे ३ कला आतादहै। यही 
सम्भवनीय ज्ञात होता है । सूथंसिद्धान्त के बीजोपनयनाध्याय के ७ वे कोक के भागादि 
के स्थान में "राइ्यादि' पाठ मानने से वह संस्कार दामोदरोक्त संस्कार से ठीक-ठीक 
मिलता है । भागादि पाठ ठेखकप्रमाद के कारण प्रचलित हुआ होगा ओौर सूथसिद्धान्त 
मे बतत्मया हज यह संस्कार अनुमानतः दामोदरोक्त ही होगा । दामौदरोक्त रवि- 
संस्कार कामान वषं मे २५ विकला आता है। इससे सौरवषमान विपलादि 
२।२६।६ कम हो जाता है अर्थात्‌ सूथंसिद्धान्तोक्त॒ वषमान ३६५।१५।३१।३१।२४्‌ 
हो जाता है। ऊपर के पृष्टों मे वणित शक १३३९के पासके दामोदर यं 
ही होगे । 

ज्ञानराज ने अपने समय के अयनांश कहीं नहीं लिखि हूं । उनके बारे मे केवल 
इतना ही किला है कि मध्याह्नछाया द्वारा लाया हुआ रवि ओौर करणागत स्पष्टरवि 
का अन्तर अयनांश होता है । इन्होंने वार्षिक अयनगति एक कला लिखी है । अयनांश 
लाने की सूथेसिद्धान्त की भो रीति दी है । उससे वषेगति ५४ विकला आती हे । चन्दर 
शृ ङ्गोत्नत्यधिकार में चन्द्रकला की क्षयवुद्धि के विषय मे श्रुतिपुराण-मत बताने के 
बाद इन्होंने छिखा है-- 





वेदे सुराः सूथेकराः प्रसिद्धास्त एव यच्छन्ति कलाः 
क्रमेण । सितेऽसिते ते क्रमो हरन्ति . . - ।।६५॥ 
अथ-- वेदों मे सूथेकिरणों को ही देव कहा दहै।वेदही शुक्ल ओर कृष्णपक्ष में 
(चन्द्रमा को) कलाएं देती ओर हरती हं । 
अन्य ग्रंथ 
सुन्दरसिद्धान्त मं वेधसम्बन्धी कोई नवीनता नहीं है तथापि कहीं-कहीं भास्कर 


सिद्धान्त से विशिष्ट उपपत्तियां हे । यन्त्रमाखाधिकार मे एक नवीन यन्त्र बनाया हैं । 
सिद्धान्तसुन्दर अपने नाम सरीखा ही है, एसा कट्‌ सकते हं । 





| 
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सूये ने भास्करीय बीज-भाष्य मे लिखा है कि ज्ञानराज ने सिद्धान्तसुन्दर के अति- 

रिक्त जातक, साहित्यओर संगीत विषयक एक-एक ग्रन्थ बनाये ह । 
वंशवृत्त 

इस वंश के दुण्डिराज, गणेश ओर सूयं का आगे पृथक्‌ वणेन किया है । चिन्तामणि 
ने सुन्दरसिद्धान्त कौ टीका की है, यह ऊपर लिखि ही चुके हें । काशीनाथ शास्त्री के 
भेजे हुए वृत्तान्त के आधार पर इस वंश के कुछ ओर विद्वानों का वणेन करते है । 

यह वंश पाथरी से बीड कब गया, इसका पता नहीं चरता । बीड पाथरी 
से लगभग ५० मील परिचम-नेक्रोत्य, दौलताबाद से कगभग ६० मील दक्षिण ओर 
पठण से लगभग ५० मील आग्नेय में है । नागनाथ ने नरपतिजयचर्या की टीका की 
है । पुरुषोत्तम ने केशवीप्रकाश ओर 'वरसंग्रह' नाम के ज्योतिषग्रन्थ बनाये है ओर 
'दत्तकुतूहल' नाम का एक ओर ग्रन्थ बनाया है । केशवीप्रका में उन्होने लिखाहै कि 
रामचन्द्र हो राशास्त्रपारंगत थे ओर विज्ञानेश्वर न्यायव्याकरणज्योतिषशास्वरज्ञ तथा 
बाजी रावनृपतिसम्मान्य थे । ये बाजीराव अन्तिमि बाजीराव पेशवा (शक १७१७- 
३९) टै । कारीनाथशास्त्री सम्प्रति विद्यमान है । ये न्यायव्याकरणज्योतिषन्ञ हं । 
बीड मे ये सर्वाधिकारी हू । हैदराबाद संस्थान मं इनकी अच्छी प्रतिष्ठा है। हम्पी- 
विरूपाक्ष के शङ्कुराचायं ने इन्हं 'सुरिचूडामणि' उपाधि दी है। इन्होंने ^्यायपोतः 
नामक ्रन्थ बनाया है । सम्प्रति देवीभागवतचूणिका बना रह्‌ हु । उसके पांच स्कन्ध 
समाप्त हो चुके हुं । 


‹ 


सू्य--जन्मशक १४३० 


सिद्धान्तसुन्दरकार ज्ञानराज के ये पृत्र हं। इन्होने भास्करीय बीज का भाष्य 
किया है, उसमे अपने को सूरदास ओर ग्रन्थ को सू्ेप्रकाश कहा है । टीकाकाल इन्होनं 
अपने वय का ३१ वां वं शक १४६० लिखा है, अतः इनका जन्मशक १४२९ या १४३० 
होगा । इस टीका की संख्या २५०० है । कहीं-कहीं इन्हौने अपना नाम सूये भी लिखा है । 
भास्कराचाये कौ लीलावती पर इनकी शक १४६३ कौ 'गणितामृतकूपिका' नाम कौ 
टीका है । इसमें उपपत्ति व्यक्तसंख्याओं द्वारा ही लिखी है ओर लीलावती को काव्य 
समञ्च कर उसके किसी-किसी श्लोक के अनेक अथे किये हं । इस टीका की ग्रन्थसंख्या 
३५०० है । इन दोनो ग्रन्थों के अन्त मे एक इलोक है, उसमे लिखा है कि सूये ने अमुका- 
मुक ८ ग्रन्थ बनाये हूं । ग्रन्थो के नाम ये हं--लीलावतीटीका, बीजटीका, श्रीपति- 
पद्धतिगणित, बीजगणित्त, ताजिकम्रन्थ, काव्यद्रय, बोधसुधाकर नामकं आध्यात्मिक 
ग्रन्थ । इसमे चतुथं ग्रन्थ बीजगणित सुं का स्वतन्त्र ग्रन्थ है । ताजिकग्रन्थ का नाम 
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ताजिकालङ्कार हं । उसकी एक प्रति डक्कनकालेजसंग्रह मे ह । उपर्युक्त शलोक उसमें 
भी है। उसमें काव्यद्वय के स्थान मे काव्याष्टक पाठ हे । कारीनाथ शास्त्री ने भी 
क्ख है कि सूयेपण्डित ने काव्याष्टक बनाया है। उन्होने अ्रन्थो के नाम पद्यामृत- 
तरङ्ककिणी, रामकृष्णकाव्य, शंकराभरण, नुसिहचम्प, विघ्नमोचन, भगवतीगीत इत्यादि 
क्िखि हं । रामक़ृष्णकाव्य प्रसिद्ध है। वह द्रचर्थी है । उसका एक अथे राम पर ओर 
दूसरा कृष्ण पर ह । 


कोलन्रूक ने लिखा है" कि ““ू्ेदास ने सम्पूणं सिद्धान्तशिरोमणि कौ टीका की 
है ओर गणितविषयक 'गणितमाल्ती' नामक एक स्वतन्त्र ग्रन्थ बनाया हं । “सिद्धान्त 
संहितासारसमुच्चय' नामक इनका एक ओर ग्रन्थ है, उसमें रिरोमणिटीका का उल्लेख 
है ।'' इन तीनों ग्रन्थों के नाम उपर्युक्त ८ ग्रन्थों मे नहीं हे, कारीनाथ शास्त्री के भेजे 
हृए वृत्तान्त मे भी नहीं हं ओर मेने भी नहीं देखे हं। आपफ़रचसूची मे सूयेसूरि, सूयंदास 
अथवा सूरथंङृत ग्रन्थों के नामों मे ये तीन नाम, उपर्युक्त नामो में से अधिकतर ओर उनके 
अतिरिक्त प्रहविनोद, कविकल्पलतादीका, परमाथेप्रपा नाम की भगवद्गीताटीका, 
भक्तिशत, वेदान्तशतदलोकी टीका, श्यृद्धारतरङ््धिणी नाम की अमरूकरतक की 
टीका, ये नाम हूं । सारांश यह कि सधे बहुत बड़े विद्वान्‌ थे । गणितामृतकूपिका में 
इन्टोने अपने को गणिताणेवप्रसरणसत्कणेधार, छन्दोलङ्कुतिगीतदास्त्रनिपूण वेदग्ध्य- 
पारंगत कहा है, वह्‌ यथाथं है । अमृतकूपिका मे उन्होने लिखा है--'अहं सूर्याभि- 
धानः कविः स्वग्रज्ञापरिणामतः लीलावती व्याख्यातुं विहितादरोस्मि।' ओर भी 
लिखा है-- 


निमेथ्य बीजगणिताणेवमात्मयत्नात्‌ सद्वासनामृतमवाप्तमिदं मया यत्‌ ॥ 
तत्‌ संग्रहाय गणिताणंवकूपिकेयं टीका विरच्यत इहावनिदेवतुष्टये ।। 


बीजभाष्य के आरम्भ मं लिखा है-- 


यत्पादाम्बृरुहप्रसादकणिकासज्जातबोधादहं पाटीकृटकबीजतन््र-- 
गहनाकूपारपारंगमः। छन्दोलङ्कुतिकाव्यनाटकमह (८) संगीतशा- 
स््राथेवित्‌ तं वन्दे निजतातमृत्तमगुणं श्रीज्ञानराजं गुरुम्‌ ।।२।। 


* }118ध्लाअ८०प§ 28888, 2० १. “०. 1, ?. 451. 
कोलन्रक ने इनकी लीलावती टीका का काल भूल से शक १४६० लिखा हे वस्तुतः 
वह्‌ शकं १४६३ की हे । 
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पर अन्त में लिखा है-- | 
तत्सूनुः (ज्ञानराजसून्‌:) सुथेदासः सुजनविधिविदां प्रीतये 
बीजभाष्यं चक्र सूयेप्रकाशं स्वमतिपरिचयादादितः सोपपत्ति ।।३।। 


इससे ज्ञात होता है कि इन्होने अपने पिता से ज्ञान प्राप्त किया था,फिर भी मुख्यतः 
यह्‌ सव इनका स्वकीय बुद्धिवेभव है । 


अनन्त--शक १४४७ 


इन्होने सू॑सिद्धान्तानुसार अनन्तसुधारस नाम का पञ्चाङ्गगणितग्रन्थ शक 
१४४७ में बनाया है । उसके आरम्भ मं लिखा है-- 


दुण्डिविनायकचरणद्रन्द्रं मुदमादधन्‌ नत्वा । 
सूक्तयानन्तरसाख्यं तनुते श्रीकान्तजोऽनन्तः ।। 


अतः इनके पिता का नाम श्रीकान्त था। मेने यह ग्रन्थ नहीं देखा है । यह वर्णन 
सुधाकर को गणकतरङ्कखिणी के आधार पर लिखा हं । सुधाकर का कथन हैँ कि यह्‌ 
सारणीग्रन्थ हं । मुहतेमातेण्डकार नारायण के पिता अनन्त के पिता का नाम हरि 
था (आगे गङ्घखाधर-रक १५०८ का वणेन देखिए ) । इस अनन्त के पिता का नाम 
श्रीकान्त भी हरि का ही पर्याय है । दोनों का समय भी लगभग एक ही है, अतः ये मुहूतं- 
मातंण्डकार के पिता होगे" परन्तु अनन्तकृत सुधारस पर दुण्डिराज की सुधारसकरण- 
चषकः नाम की टीकाहै जौर ग्रहणोदय नामका इस ग्रन्थ का एक भाग कारी-राज- 
कीय संस्कृत पाठशाला के पुस्तकाख्य तथा आपफ़रचसूची मं है । इससे ज्ञात होता है कि 
यह्‌ करणग्रन्थ है ओर इसमे पञ्चाङ्गौपयोगी सारणियां भी हे । मुहृतंमातंण्डकार नारा- 
यण ओर उनके पत्र गङ्गाधर केग्रन्थों मं वंशवणेन दो-तीन स्थानों मेंहै, उनमें 
सवत्र अनन्त के पिता का नाम हरि ही है, श्रीकान्त कहीं नहीं है ओौर अनन्त का अन्य 
बहुत सा वणेन होते हुए भी उनके ्रन्य का नाम कहीं नहीं है । अतः ये अनन्त मुहृतेमा- 
तेण्डकार के पिता ह, यह निरचयपूवेक नहीं कहा जा सकता । 

दुण्डिराज 


इन्होंने अपने "जातकाभरण"मे ओर इनके पृत्र गणेश ने ताजिकभूषण' मे वंशव्णेन 
किया है, इससे सिद्ध होता है कि ये देवगिरि (दौलताबाद) के पास गोदावरी के उत्तर 
पाथेपुर (पाथरी) नामक स्थान मे रहते थे । इन्होने अपने पिता का नाम नसिह लिखा 
है । ज्ञानराज के वणेन में मेने कारीनाथ शास्त्री के भेजे हए वंशवृक्षानुसार इन्हे नृसिंह का 





= 
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पुत्र लिखा है, तदनुसार ये सिद्धान्तसुन्दरकार ज्ञानराज के पितृव्य होते हे, परंतु इन्होने 
अपने जातकाभरण में ज्ञानराज गुरु कौ वन्दना की है। इससे शङ्का होती ह कि इनके 
गरु ज्ञानराज सिद्धान्तसृुन्दरकार से भिन्न होगे अथवा दुण्डिराज इसी वंश के किसी 
अन्य नुसिह के पत्र होगे । आपफ़रचसूची मे लिखा है कि दुण्डिराज नें अनन्तकृत सुधारस 
नामक करण को 'सुघारसकरणचषक' नाम्नी टीका कौ है ओर ्रहलाघवोदाह्रण, 
ग्रहफलोपपत्ति, पञ्चा ज्गफल ओर कुण्डकल्पलता ग्रन्थ बनाये हुं । यदि ये ओर जातका- 
भरणकार दण्डिराज एक ही ह्‌ तो इनका काल शक १४४७ से अर्वाचीन होगा । जातका- 
भरणकार के पुत्र गणेश के ताजिकभूषण ग्रन्थ का उल्लेख विश्वनाथ (शक १५५१) नं 
किया है अतः जातकाभरण का काल शक १५०० से प्राचीन होगा । 

दृण्डिराज का जातकाभरण बडा प्रसिद्ध ग्रन्थ है। वह छप चुकाह। उससे ज्ञात 
होता है कि दुण्डिराज के चाचा ने एक जातकग्रन्थ बनाया था। इनके चाचा ओर 
उनके ग्रन्थ के नाम ज्ञात नहीं हं । गणेश का ताजिकभूषण भी प्रसिद्ध ग्रन्थ हे । आफरच- 
सूची में इस गणेश का गणितमञ्जरी नामक ग्रन्थ भी लिखिाहे। 


नृसिंह 


ये ग्रहलाघवकार गणेश दैवन्ञ के भ्राता राम के पृत्रथे। राम गणेश देवज्ञ के कघु- 
भ्राता होगे । सुधाकर ने लिखा है कि इन्ोने गक १४८० में महादेवी ग्रहसिद्धि के 
अनुसार 'मध्यग्रहसिद्धि' नामक ग्रन्थ बनाया है । उसमें केवल मध्यम ग्रह हूं । स्पष्ट 
ग्रह महादेव के ग्रन्थ से बनाये हं । कृष्णशास्त्री गोडबोले कौ हस्तकिखित मराठी पुस्तक 
मे छिखा है कि केशव देवज्ञ के पौत्र, राम के पृत्र नृसिह ने शक १५१० मं प्रहकोमुदी 
नामक ग्रन्थ बनाया है ओर नुसिह का जन्मशक १४७० है" । यह्‌ ओर उपर्युक्त शक 
१४८०, इन दोनों मे एक अशुद्ध होगा । नृसिह ने शक में से १४८० घटाकर शेष मे 


‹ विदवनाथ ने ताजिकनीलकण्ठी कौ टीका में लिखा हं कि--“जन्मकालनलिनी 
विलासिना नैव याति तुलनां कलासु चेत्‌ । वषेकालनलिनोपति . . . -॥\--ईइस इलोक 
का ताजिकभूषणकार का कथन अशुद्ध हे, विङ्वनाथ का यह कथन ठीक हें । 

काञ्ीनाथ शास्त्री ने लिखा हे कि दुण्डिराज ने ज्ञानराज से ही अध्ययन किया था । 
भतीजे से चचा की अवस्था कम होने के अनेक उदाहरण मिलते ह, अतः इसे असम्भव 
नहीं कहा जा सकता । इससे अनुमान होता हं कि जातकाभरणकार के ग्रन्थ का काल 
लगभग शक १४३० से १४६० पयेन्त ओर ताजिकभूषण का काल शक १४८० 


होगा । 
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वर्षगण का गृणा कर ग्रह लाने को कहा है अतः यह शकं अशुद्ध नहीं होगा । सम्भव है 
| | रक १४८० के कुछ वर्षो बाद नुसिह ने यह ग्रन्थ बनाया हौ । 
| अनन्त 

"कामधेन्‌' नामक एक तिथ्यादि पञ्चा ङ्गसाधनोपयोगी ग्रन्थ है । अनन्त ने उसकी 
टीका की है । कामधेन्‌ ग्रन्थ गोदातीरस्थ त्र्यम्बक नामक स्थान के निवासी बोपदेवात्मज 
|| | महादेव ने शक १२७९ में बनाया है । इसमे ब्राह्म ओर आयपक्लानुसार तिथ्यादि- 
| || साधनाथं सारणियां बनाई हं । इन अनन्त के पुत्र नीलकण्ठ ओर राम के ग्रन्थ क्रमशः 
|| रकं १५०९ ओर १५१२ के हं अतः अनन्तकरृत कामधेनुटीका का काल लगभग शक 
|| १४८० होगा । जातकपद्धति नामक अनन्त का एक जातकम्रन्थ है'। इनके पुत्र 





| 
||| 
| | | | राम ने अपने मुहुतेचिन्तामणि के उपसंहार मे अपना कुलवृत्तान्त इस प्रकार किखा है-- 
| | | वंशवत्त 
| आसीद्धमंपुरे षडंगनिगमाध्येतुद्धिजं मण्डिते 
॥ | । ज्योतिवित्तिरुकः फणीन्द्र--रचिते भाष्ये कृतातिश्रमः। 
| 


| | तत्तज्जातकसंहितागणितकृन्मान्यो महाभूभुजां 

| तर्कािकृतिवेदवाक्यविलसदूबुद्धिः स चिन्तामणिः ।।८॥। 
ज्योतिविद्गणवन्दिताङ्कि. कमलस्तत्सूनुरासीत्‌ कृती 
नाम्नानन्त इति प्रथामधिगतोभूमण्डलाहस्करः । 

। यो रम्यां जनिपद्धति समकरोदृष्टाशयध्वं सिनीं 


||| टीकां चोत्तमकामधेनुगणितेऽकार्षीत्‌ सतां प्रीतये ।।९।। 
| | तदात्मज उदारधीविबृधनीलकण्ठानुजो 
॥| गणेरपदपङ्कुजं हदि निधाय रामाभिधः। ॥ 

| । गिरीडनगरे वरे भृजभुजेषुचन्देमिते १४२२ 4 
|| शके विनिरमादिमं खट्‌ मुहू तचिन्तामणिम्‌ ।। १०।। १: 
| ॥ इसके ओर इनके अन्य वंशजो के रिख हुए कुलवृत्तान्त के आधार पर इनकी | । 
| ' वंशावली नीचे लिखी है । इनका गोत्र गाग्यं था। इनका मूर निवासस्थान गोदाके | 
| । । पास विदमं देश मे धमपुरी नामक गांव था । अनन्त वहां से काशी आये । इनकेबाद 


के पुरुष कारी मही रहे हं। 
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! मने अनन्त के ग्रन्थ नहीं देखे हं । यह वणेन उनके वंशजो के लिखे हए वणेन 
ओर सुधाकरकृत गणकतरङ्किणी के आधार पर लिखा हं । 
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चिन्तामणि (गाग्यंगोत्र) 


अनन्त (पत्नी पद्मा) 
| 
नोलकण्ठ (पत्नी चन्द्रिका) राम 
रक १५०९ शक १११२. १११९ 


| 
गोविन्द (पत्नी गोमती) 
जन्भशाकं १४९१ 


मानव 
रकं १५५५ 

नीरुकण्ठ ओर रामकृत व्णेनों से ज्ञात होता है कि चिन्तामणि ज्योतिष ओर अन्य 
शास्त्रों के बहुत बड़े पण्डित थे । अनन्त का वणेन कर ही चुके हं । नीलकण्ठ की माता 
का नाम पद्मा था। इन्होंने 'तोडरानन्द' नामक ग्रन्थ बनाया था । अन्य ग्रन्थों में आये 
हुए उसके वणेनों से अनुमान होता ह कि उसमें गणित, मुहूतं ओौर होरा, तीनों स्कन्ध 
रहे होगे । नीलकण्ठ के पौत्र माधव ने भीएेसा ही लिखा है । पीयूषधाराकार ने किखा 
है कि उससे चन्द्रवारविकासप्रकरण में ग्रहास्तोदय का ओर कालशुद्धिसौख्यप्रकरण में 
न्यूनाधिमास का विवेचन है । इस ग्रन्थ का कुछ भाग (आनन्दाश्रमग्रन्थाङ्कु ५०८८) 
मेने देखा है, इसमे मुहुतस्कन्ध मात्र है । इसमे प्राचौन ग्रन्थकारो कं वचनो का बहुत 
बड़ासंग्रहहै। मेनेजो भाग देखा है उसकी ग्रन्थसंख्या १००० के लगभग होते हृए भी 
उसमे केवल यात्राप्रकरण है ओर वह भी अपूणें । अतः सम्पूणं ग्रन्थ बहुत बड़ा होगा । 
अकबर के प्रधान तोडरमल के नाम पर ही इस ग्रन्थ का नाम तोडरानन्द रखा गया 
होगा । पुत्र गोविन्दकेलेवसेज्ञातहोतादहै कि नोलकण्ठ मीमांसा ओर सांख्य शास्त्रों 
केभोबडुत बड़ज्ञाता थे ओर अक्बर बादशाह की सभा में पण्डितेन््र थे । ताजिक- 
विषयक नोलकण्ठ का 'समातन्त्र' (व्षतन्त्र) नामक ग्रन्थ है। इसे नीलकण्ठो भी 
कहते हैं । यह्‌ बड़ा प्रसिद्ध है ओर अनेक टीकां सहित चप भी चुका है । नीलकण्ठ 
ने इपे शक १५०९ में बनाया है। इस पर विश्वनाथ कौ राक १५५१ कौ सोदाहरण 
टीका है । आपफरेचसूची में इसकी द्विवटिका, लक्ष्मीपतिकृत ओर श्रीहषं को श्रीफल- 
वधिनी, ये तीन ओर टीकाणएं लिली है । अन्य टीकाओं का वणेन नीचे किया हे। 
गणकतरङ्कगिगौकार ने किला है कि नीलकण्ठ की एक जातकपद्धति है,उसमं ६० इलोक 
हे ओर वह मिथिला प्रान्त में प्रसिद्ध है। अपरचसूचीमं छिखा टै कि नीलकण्ठ त 
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तिथिरत्नमाला, प्रदनकौमुदी अथवा ज्योतिषकौमुदी नामक प्ररनग्रन्थ ओर देवज्ञ- 
वल्लमा,ये ज्योति प्रन्य बनये है ओर जेमिनिसूत्र को सुबोधिनी नाम्नी टीकाकीहै। 
उस सूचीसे यह भी ज्ञात होता है कि इन्होंने ्रहकौतुक, ग्रहलाघव, मकरन्द ओर एक 
मुहर्तंग्रन्थ की टीकां कीहं। इनके भाई राम का वणन आगे किया है। 

नीलकण्ठ के पुत्र गोविन्द को मुहुतचिन्तामणि कौ शक १५२५ की पीयूषधारा 
नाम्नी बड़ो विस्तृत ओर सुप्रसिद्ध टोका है। यह इन्होने काशी में बनाई है। उसमें 
अपना मूल निवासस्थान विदभदेश मं मातुपुर बताया है । कदाचित्‌ धर्मपुर काही 
दुसरा नाम मातुपुर होगा । इनका जन्म शक १४९१ मं हुआ था । इनकी माता का 
नाम चन्दिकाथा। इन्होंने शक १५४४ मे ताजिकनोलकण्टी को रसाला नाम्नी टीका 
कीहे। पीयूषधारा टीका से गोविन्द बड़ अन्वेषक जान पडते ह्‌, परन्तु संक्रान्तिप्रकरण 
के नवे इलोक कौ टीका में इन्होंने छिखा है--सायनगणना से ग्रहण मं विसंवाद होता 
है, शक १५१६ वैशाख शुक्ल पूणिमावाला चन्द्रग्रहण सायनगणना से नहीं आता । 
इससे ज्ञात होता हं कि इन्हूं गणित का मामिक ज्ञान नहीं था । केवल चन्द्रमा को सायन 
करके इन्होने दिखाया है कि ग्रहण नहीं आता, परन्तु इन्हं जानना चाहिए था कि सायन 
गणना मं राहु भी सायन करना पडता है । 

गोविन्द के पुत्र माधव ने कारी में शक १५५५ मं नौलकण्ठी की शिशुबोधिनी 
समाविकेकविवृत्ति नाम की टीका की है। इसमें उदाहरण भी हें । इन्होंने अपने पिता 
पोयूषधाराकार के विषय में लिखादहैकिवे जहांगीर बादशाह के मान्य थे। इन वणेनों 
से ज्ञात होगा कि इस वंश में बहुत से उत्तम विद्ठान्‌ हृए हं । 

रघुनाथ--शक १४८४ 

इनका सुबोधमञ्जरी नामक एक ब्राह्यपक्षीय करणग्रन्थ ड० का० सं° (न° 
२१७ सन्‌ १८८३-४) मं है । इसमे आरम्भववं शक १४८४ है । इसमे ्रहसाधन अहर्गण 
दारा किया ह । शून्यायनांशवषे शक ४४४ माना है । 

रघुनाथ-शक १४८७ 

सोमभटरात्मज रघुनाथ का मणिप्रदीप' नामक करणग्रन्थ दाक १४८७ का है । 

इन्होंने लिखा है कि भास्करक़ृत सब ग्रन्थों को देखकर सूथंमतानुसार संक्षेप मं ग्रहसाधन 


करता हूं । इस ग्रन्थ मं कोई विशेषता नहीं है । मेने इसे देखा नहीं है । यह वणेन 


सुधाकर को गणकतरद्कधिणी द्वारा किखादहै। 


कृपारास 
आफरचसूची से ज्ञात होता है कि इन्होने स्वाथिचिन्तामणि, पञ्चपक्षी ओर 
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मुहतंतव की टीकां की ह, वास्तुचन्दिका नामक ग्रन्थ बनाया है ओर बीजगणित, 
मकरन्द तथा यन्त्रचिन्तामणि की उदाहरण रूपी टीकां की हं । केशवछृत मुहूततत्त्व 
का काल लगभग शक १४२० है अतः इनका समय शक १४२० से अर्वाचीन होगा । 


दिनकर 


इनके 'खेटकसिद्धि' ओर चन्द्रार्की नामक दो करणग्रन्थ मेने डक्कनकालेजसंग्रह 
(नं ० ३०३, ३०८ सन्‌ १८८२-८३) मे देखे हं । खेटकसिद्धि मे इन्होने लिखा है-- 


विना दुृन्दाशुमृदुक्रियाचेः श्रीब्रह्मसिद्धान्तसमाइच खेटाः । 
करोम्यहं तां गगनेचराणां सिद्धि . . ।२॥। 


क्षेपक शक १५०० मध्यम मेष के हू । वे ओर गतियाँ राजमृगा ङ्ग बीजसस्कृत ब्रह्म- 
तुल्य हे । ग्रन्थ मे केवल ग्रहों का स्पष्टीकरण मात्र है ओर सब ४९ रलोक ह्‌ । ग्रन्थ के 
साथ सारणियां भी होनी चाहिए । मेरी देखी हुई पुस्तक मं वे नहीं ह परन्तु उनके बिना 
गणित नहीं किया जा सकता । ग्रन्थकार ने इसे खधुखेटकसिद्धि कहा है, इससे अनुमान 
होता है कि इनकी अन्य बृहत्‌खेटकसिद्धि भी होगी । महादेवी सारणी की टीका मं 
दिनकर के कुछ इलोक दिये हे, वे इसमें नहीं हं । इससे भी इस अनुमान की पुष्टि होती 
है । इन्होंने अपने विषय मे लिखा है-- 


श्रोमद्गोत्रे कौिके साग्निकोऽम्‌दुन्दाक्षोयं ज्ञातिमौढप्रसूतः। 
जातो ग्रामे साभ्रमत्याः समीपे वारेजाख्ये विप्रव्यध्िते च ।।३१।। 
तत्पुत्रजो दिनकरः सकलानि खेटकर्माणि वीक्ष्य सततं हि सवासनानि । 
चक्रे शके ख खतिथि १५०० प्रमिते च सं वतूपञ्चाग्निमूपतिमिते १६३५ 

लघुखेटसिद्धिम्‌।।३२॥। 


चन्द्रकी ग्रन्थ मे सब ३३ इलोक हे ओर उसमें केवल सूयं तथा चन्द्रमा का स्पष्टी- 
करण है। उसमे भी आरम्भ वषं शक १५०० ही है । ग्रन्थ के साथ-साथ चन्द्रसूये- 
स्पष्टीकरणाथं फलसारणि्यां भी रही होंगी । उनके द्वारा स्पष्ट सूये-चन्द्र लाकर 
तिथ्यादि साधन करना कहा है । इससे ज्ञात होता है कि उस समय तक गुजरात मं 
गणेश दैवज्ञकृत रघुचिन्तामणि की सारणियां प्रचित नहीं हुई थीं । 


दोनों अ्रन्थों मे एक बीजसंस्कार दिया है । उसके विषय मे लिखा है--गुजंरप्रदेशे 
वीजम्‌ ।'. आगे वणित ग्रहचिन्तामणि ओर महादेवीसारणी की टीका में भी यह 
बीज है। इसे कहीं-कहीं राम बीज कहा हे । 
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ग द्खाधर-- शक १५०८ 
अनन्त इन्टोने शक १५०८ मे प्रहलाघवं की मनोरमा नाम्नी टीका की। 
मुहृतेमातेण्डकार नारायण के ये पृतव्रहु। दोनोंके दिये हुए वंशवत्त के 
५ आधार पर यह्‌ वंशवृक्ष बनाया है । मुहृतेमातंण्ड ग्रन्थ शक १४९३ का 
हरि दै। उसमं ग्रन्थकार ने अपना कुलवुत्तान्त लिखा है । उससे ज्ञात होता है 
| कि वं कौशिकगोत्रीय वाजसनेयी ब्राह्मण थे, देवगिरि (दौलताबाद) के 
जनन्त॒ उत्तर शिवालय (चृष्णेशवर) नामक जो प्रसिद्ध स्थान है, उसके उत्तर 
१. टापर नामक गांव के यं निवासी थे ओौर इनके पूवेजों का मूक निवास- 
| स्थान सासमणूर था। दौलताबाद के पासही २ कोस पर वेरुढ नामक 
गद्धाधर गांव है, वहां सम्प्रति घृष्णेवर का मन्दिर है। जनादन हरि आष्लेने 
शक १७७९ मं मराठी टीका सहित मुहुतैमार्तण्ड छपाया है । उसकी 
प्रस्तावना मे उन्होने लिखा है कि टापर गांव ओर उसके आसपास पता 
लगाने से ज्ञात हआ कि अव ग्रन्थकार का केवल मातुलवंश रह गया हे । 


रामभट--शक १५१२ 


इनका 'रामविनोद' नामक एक करणमग्रन्थ है । इसमें आरम्भवषं शक १५१२ है 
ओर वषंमान, क्षेपक तथा ग्रहगति्याँ वतंमान सूर्यसिद्धान्त कौ हे । ग्रहगति में दिये हुए 
बीजसंस्कार का वणेन ऊपर केपृष्ठों मेंकरही चुके हं । अकबर के प्रधान श्री 
महाराज रामदास कौ आज्ञानुसार अकबरशक ३५ (शालिवाहनराक १५१२) में 
रामभट ने रामविनोद बनाया है * । इसमें ११ अधिकार ओर २८० इटोक हं । इस 
पर विश्वनाथक्ृत उदाह्रण है । इस ग्रन्थ का अङ्खभूत १७ इटोकों का तिथ्यादि साध- 
नोपयोगी सारणीग्रन्थ राम ने बनया है ओर उसके अनुसार जयपुर की ओर 
पञ्चा ङ्घ बनाते हं, एेसा सुधाकर द्विवेदी ने लिखा है। 

इनका "मुहृतेचिन्तामणि' बड़ा प्रसिद्ध ग्रन्थ है । इसे इन्होने शक १५२२ मे काशी 
मे बनाया है। इस पर ग्रन्थकार की प्रमिताक्षरा ओौर इनके भ्रातुपूत्र गोविन्द की 
पीयूषधारा नाम की प्रसिद्ध टीका है। ये दोनों छप चुकी ह । इनका वंशवृत्त ऊपर 
पृष्ठ ३७९ मे च्खिही चुके ह। 


` प्रोफसर भाण्डारकर का कथन हे (सन्‌ १८८३-८४) के पुस्तकसंग्रह की रिपोटं 
का पृष्ठ ८४ देखिए) कि यह ग्रन्थ इन्होंने शक १५३५ में बनाया है, पर यह उनकी 
भूल हे । 
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श्रीनाथ---शक १५१२ 


इनका शक १५१२ का श्रहचिन्तामणि' नामक करणग्रन्थ हे। उसमे वषेगण द्वारा 
ग्रहसाधन किया है । ग्रन्थ के साथ सारणिर्यां भौ होनो चाहिए । मेरी देखी हुई पुस्तक 
(ड० का० सं० नं ०३०४ सन्‌ १८८२-८३) में वे नही थौ पर उनके बिना ग्रन्थ निरुप- 
योगौ है । इसमें क्षेपक नहीं हे जौर अन्य भौ कोई एेसा साधन नहीं है जिससे पता चले 
कि यह्‌ किस पक्ष का ग्रन्थ है। इसमे दो अध्याय हे । साधन (होरास्कन्ध) भी इसी 
में हे । श्रीनाथ के पिता का नाम राम" ओर ज्येष्ठ भ्राता कानाम रघुनाथयथा। 


विष्णु 


विद देश में पाथरी नामक एक प्रसिद्ध प्राम है । उसका वणेन ऊपर के पृष्टों मं 

कर चुके ट । उससे २।। योजन परिचम गोदा नदी के उत्तर तट के पास ही गोला नामक 
ग्राम है। पहिले वहां एक बड़ा प्रसिद्ध विहत्‌-कुल रहता था । बाद मे वह्‌ काशी चला 
गया । उसमें बहुत से ग्रन्थकार हुए इ । विष्णु भौ उसी में हे । इन्होने एक सौरपक्षीय 
कृरणग्रन्थ बनाया है । उसमे आरम्भवषं शक १५ ३० है । ग्रहलाघवकार गणेश देवज्ञ 
के बृहच्चिन्तामणि की इनकी सुबोधिनी नामक टीका है । उसमे उपपत्ति है । ज्योतिष- 
शास्त्र का नवीन ग्रन्थ बनानेवालों के लिए एसी टीकाएँ बड़ी उपयोगी होती ह्‌ । 
इनके करणप्रन्थ पर इनके भाई विश्वनाथ का उदाहरण दै । मृहतंचूडामणि मे हिव नं 
विष्णु को जगद्गुरु कहा है । प्रसिद्ध टीकाकार विश्वनाथ ओर सिद्धान्ततत्तवेविवेक- 
कार कमलाकर इसी वंश में हुए हे । कमलाकर ने अपना कुलवृत्तान्त इस प्रकार छिखा 
क 

अथात्र सार्धाम्बरदखर २०।३०. संख्यपलांशकंरस्ति च॒ दक्षिणस्याम्‌ 

गोदावरीसौम्यविभागसंस्थं दर्गेञ्च यदहेवगिरीति नाम्ना ।।१।। 

प्रसिद्धमस्मानच्नप १६ योजनः प्राक्‌ याम्यान्तराशास्थितपाथरी च । 

विद रेशान्तरगास्ति रम्या राज्ञां पूरी तद्गतदेशमध्ये ।।२।। 

तस्यास्तु किञ्चित्‌ परभाग एव सार्धद्वितुल्यैः २९ किल योजनंर्च । 

गोदावरी्वत्ति सदैव गङ्खा या गौतमप्राथनया प्रसिद्धा ।।३।। 


'प्रोफेषर भाण्डारकर ने लिखा हं (१८८२-८३ पुस्तकसंग्रह रिपोटं का पृष्ठ 
२८) कि ये राम ओर मुहूतं चिन्तामणिकार राम प्रायः एक ही है, परन्तु मुहतचिन्तामणि- 
कार राम के उपर्युक्त वर्णन से स्पष्ट हं कि उनका यह कथन असम्भव हे । 
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अस्याः सतां सौम्यतटोपकण्ठे ग्रामोऽस्ति गोलाभिधया प्रसिद्धः। 
तथेव याम्ये पुरुषोत्तमाख्या पुरी तयोरन्तरगा स्वथं सा ।।४।। 
गोदावरीषौम्यतटोपकण्ठगोलास्यसद्ग्रामसुसिद्धभूमौ । 

विप्रो महाराष्ट्र इति प्रसिद्धो रामो भरद्राजकुलावतंसः ।।७। 
वभूव तज्जोऽखिलमान्यभटाचार्योऽतिशास्त्रे निपुणः पवित्रः 
सदा मुदा सेवितभगंसूनुदिवाकरस्तत्तनयो बभूव ।।८।। 


$ 
द 
4 
1 


इस वंश के विश्वनाथ, नृसिह ओर मल्लादि प्रभृति ग्रन्थकारो के लिखे हुए 
कुलवृत्तान्त से ज्ञात होता है कि राम ज्योतिषी थे, मट्राचायं उत्तम मीमांसक तथा ८. 
नैयायिक थे ओौर दिवाकर उत्तम ज्योतिषी थे । वे ग्रहलाघवकार गणेश दैवज्ञ के शिष्य १ 
थे । दिवाकर के पाँच पुत्र थे । विश्वनाथ उनमें सबसे छोटे थे । ताजिक-नीलकण्डी की 
टीका मं उन्होने अपने मादयों के गुणादिकों का निम्नलिखित बड़ा सुन्दर वर्णन 
किया हे। 


दिवाकरो नाम बभूव विद्वान्‌ दिवाकराभो गणितेषु मन्ये । 

स्वकल्पिते्यंन निबन्धवृन्देद्धं जगदृशितविश्वरूपम्‌ ।।२।। 
तस्यात्मजाः पञ्च समा बभूवुः पञ्चेन्द्रकल्पा गणितागमेषु । 
पञ्चानना वादिगजेन््रभेदे पञ्चाग्निकल्पा द्विजक्मणा च ।।३।। 

अजनिष्ट कृष्णनामा ज्येष्ठस्तेषां कनिष्ठानाम्‌ । 

विद्यानवद्यवाचां वेत्ता स स्याज्जगत्ख्यातः ।।४।। 

तस्माज्जातः कनिष्ठो विबुधवबुधगणात्‌ खेष्टतां प्राप जाग्र 

ज्ज्योतिःशास्त्रेण शरवत्‌ प्रकटितविभवो यस्य शिष्यः प्रशिष्थः। 

विश्णुर्ज्योतिविदर्वीपतिविदितगुणो भूमिदर्वीकरेन्रो 

ग्रन्थव्याख्यानखर्वक्ितविबुधगुरुगेवंहा ग्वंभाजाम्‌ ।५।। 

आसीदासिन्धुदासीकृतगणकगणम्रामणीगवभेत्ता 

नेता ग्रन्थान्तराणां मतिगुरुरनुजस्तस्य कस्याप्यतेजाः। 

मल्लारिर्वादिवृन्दप्ररामनविधये कोऽपि मल्लारिनामा 

व्यक्ताव्यक्तप्रवक्ता जगति विशदयत्‌ सवंसिद्धान्तवक्ता ।।६।। 

तस्यानुजः कंशवनामधेयो ज्योतिविदानन्दसमुद्रचन्दरः। 

वाणीप्रवीणान्‌ वचनामृतेन संजीवयामास कलाविलासी ।1७।। 

तस्यानुजः सम्प्रति विश्वनाथोविष्णुप्रसादाद्‌ गुणमात्रविष्णुः । 

सवज्ञदेवज्ञविलाससुज्ञात्‌ नृसिहतः साधितसवेविद्यः।८।। 
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कमलाकर कं ऊपर लिखे हुए इलोकों के बाद कं इलोक ये हे-- 


अस्यापेवयेस्य दिवाकरस्य श्रीकृष्णदैवज्ञ इति प्रसिद्धः ।\९॥। 
तज्जस्तु सद्‌गोलविदां वरिष्ठो नृसिहनामा गणकायं वन्यः ।। १०।। 
बभूव येनात्र च सौरभाष्यं शिरोम्णेर्वातिकमृत्तमं हि । 
स्वाथं परा्थंञ्च कतं त्वपूवंसचुक्तियुक्तं ग्रहगोकतत्त्वम्‌ ।। ११।। 
तज्जस्तु तस्पैव कृपाख्वेन स्वेज्येष्ठसद्‌बन्धुदिवाकराख्यात्‌ । 
सावत्सरार्याद्‌ गुरुतः प्ररब्धशास्त्रावबोधो गणकारयंतुष्टच ।। १२। 
दुगगोलजक्षेत्रनवीनयुक्त्या पूर्वोक्तितिः श्रीकमलाकराख्यः । 
समस्तसिद्धान्तसुगोलतत्त्वविषेकसंज्ं किल सौरतत्त्वम्‌ ।।१३।। 
खनागपञ्चेन्दुशकंष्वतीते सिद्धान्तमार्याभिमतं समग्रम्‌ । 
भागोरथोततम्यतटोपकण्ठवाराणसीस्थो रचयाम्बभूव ।। १४।।' 


इसके तथा कुछ अन्य वणेनों के आधार पर इनकी निम्नलिखित वंशावली निरिचत 
होती है । 


राम (तैत्तिरीय शाखाध्यायी भारद्वाजगोत्रीय मह्‌ाराष्टरब्राह्मण ) 


भटराचायं 


दिवाकर 
| 


| 
| ] 


। म 
कृष्ण विष्णु मल्लारि केशव विश्वनाथ 


। 

नधि | 
नृसिंह शिव 
जन्मशक १५०८ 








1 
दिवाकर (जन्मशक १५२८) कमलाकर गोपीनाथ . रङ्खनाथ 


दिवाकर के ज्येष्ठ पुत्र कृष्ण के विषय मेँ उनके जयेष्ठ पुत्र नृसिंह ने सूर्यसिद्धान्त 


` काशी में सुधाकर द्विवेदौ के छपाये हुए सिद्धान्ततत्त्वविवेक का पृष्ठ ४०७-८ 
देखिये । | | 
रन्‌ 
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| | कौ टीका मे लिला है कि इन्होने बीजगणित का सूत्रात्मकं ग्रन्थ बनाया है । इनके कनिष्ठ च 
| पुत्र शिव ने अपने मुहतचूडामणि मे ओर पौत्र दिवाकर ने अपने ग्रन्थ में ल्वाहैकिये 
||| त्रिकालन्न थे, राजसभा में इनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी ओौर इन्होने अन्य शस्त्रो के भी ग्रन्थ 
। बनाये हे । अपफरेवमची से ज्ञात होता है कि दिवाकर के पुत्र ओर शिव के पितृव्य केव 
| ने सन्‌ १५६४ (शक १४८६) मे ज्योतिषमणिमाला नामक ग्रन्थ बनाय] चा । नामों 
| । । स्ेतोये इसी वंश के केशव ज्ञात होते हे परन्तु मल्लारि ओर विश्वनाथ के समयो 
| । | से जो कि निर्चित ज्ञात ह--इनके इस समय की संगति नहीं कुगती । इस वंश के 
| | | | , जेष ग्रन्थकारो का वणेन आगे है। मल्लारि के लेलसे ज्ञात होता है कि इस वंशके 
| || | कुलदेवता मल्लारि थे । कः 
| | ११४ नृसिंह ने शक १५४३ मे बनाई हुई सिद्धान्तरिरोमणि की अपनी टीका मे लिखा ध | 
हे कि दिवाकर का देहान्त काशी मे हुआ । वे गणेश दैवज्ञ के साक्षात्‌ शिष्य थे अतः | 
लगभग शक १५०० तक दक्षिण मे ही रह होंगे । इस वंश के ग्रन्थकारो के शक १५३३ 
के बाद के ग्रन्थ कारी में बने हे, इससे ज्ञात होता है कि यह विष्ठत्‌-कुल शक १५०० के 
बाद्‌ २०-२५ वर्धं के भीतर ही काशौ गथा होगा । इनमें से किसी विद्वान्‌ को दिल्ली 
||| दरबार का प्रत्यक्ष आश्रय होने का कोई प्रमाण नहीं मिलता, पर इस वंश कं राजमान्य 
। | | होने का वणेन है। 
| मल्ला 


|| ये उपर्युक्त विष्णु के कनिष्ठ भ्राता हे । इन्होने ्रहलाघव की टीका कौ है । उसमं 
॥|| टीकाकार बड़ी विलक्षण रीति से लिखा है । वह यह है-- | 


बाणोनाच्छकतः कुरामविहूतान्मूकं हि मासः सयुक्‌ 

बाणैर्भञ्च दरोनितं दिनमितिस्तस्या दलं स्यात्तिधिः। 

| पक्षः स्यात्तिथिसंमितोऽखिल्युतिः सप्तान्धितिथ्युन्मिता 

|| बालाख्यो गणको लिलेख च तदा टीकां परार्थं त्विमाम्‌ ॥। 

|| ( १५२४ +-७ -- १ + १ -२ + १२ १५४७) 

| | इसका अभिप्राय यह है कि शके १५२४ आदिवन (सप्तम) मास, शुक्ल (प्रथम ) 
| ¦ पक्ष, प्रतिपदा (१), सोम (द्वितीय) वार, उत्तराफाल्गुनी (१२ वें) नक्षत्र मे बाल 
| | नामक गणक ने यह टोका लिखी है । इसका रचनाकाल भी यही होगा, क्योकि यह इनके ` 
| | भाई विश्वनाथ के समय से मिलता है । | 
|| ॑ इस टोका में मल्लारि ने ग्रहलाघव की उपपत्ति लिखी है । ्रहलाघव सरीखे ग्रन्थ । 
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कौ उपपत्ति लिखना सिद्धान्त की उपपत्ति की अपेक्षा कठिन है तथापि मल्लारि ने यह 
कायं उत्तम रीति से सम्पन्न किया है। 


विहवनाथ 


ये भटोत्पल सरीषे एक टोकाकार हृए हं । गोलग्रामस्थ दिवाकर के ये पुत्र हेः। 
इनका कुखवृत्तान्त विष्णु के वणेन मे लिखा है । ताजिकनीरकण्टी की टीका में इन्होंने 
टोकाकाल इस प्रकार लिखा है-- 


चन्द्रबाणशरचन्द्र १५५१ सम्मिते हायने नुपतिशालिव।हने । 
मागंशोषसितपज्चमीतिथौ विश्वनाथविदृषा समापितम्‌ ॥ 


नीरुकण्ठी की इनकी टीका की मेने अनेक पुस्तकं देखीं, यह इलोक उन सबों मे 
नहीं है पर कुमे है। हम लोग ग्रन्थरचनाकालज्ञान के विषय मे उदासीन रहते ह, 
इसका यह एक उदाहरण है । अधिक लोगों ने उपेश्षाबृद्धि से यह शलोक नहीं लिखा है । 


इस शक मे सन्देह बिल्कुल नहीं है । उसी टीका के अन्य दो-चार स्थलों के उल्केखों से 


उसकी सत्यता स्पष्ट हो जातो है । विश्वनाथ ने सूधेसिद्धान्तादि अनेक ग्रन्थों की उदा- 
हरणह्पी टीकां की हं । उदाहरण में मुख्यतया शक १५३४ लिया है ओौर कारण- 
वंशात्‌ शक १५३०, ३२, ४२, ५५ भी लिये हं । पातसारणी की टोका में उदाहरणार्थं 
शक १५५३ ओर कंशवी-जातकपद्धति मे १५०८ लिया है । जातकपद्धति से रोग 
जन्मपत्रिका बनाते हं अतः १५०८ अनुमानतः विश्वनाथ का जन्मशक होगा ओर इनके 
ग्रन्थों का रचनाकाल शक १५३४ से १५५६ पयेन्त होगा । ग्रहलाघवशीका का इनका 
एक वाक्य ऊपर दिया है । उसमें इन्होने गणेशदेवज्ञ को गुर कहा है । यह कथन 
केवल ओौपचारिक है, जैसे कि शक १२३८ की महादेवीसारणी के टीकाकार धनराज 
ने अपनी शक १५५७ कौ टीका मे महादेव को गुरु कहा है । 


कृष्णशास्त्री गोडबोले ने ग्रहलाघव के अन्त मं ३ इलोक दिये हं । उन्होने लिखा 
है कि उनम ग्रहलाधव बनने के २११ वषं बाद विश्वनाथ ने दुक्प्रत्यय के लिए बीज- 
संस्कार दिया हे । इस प्रकार विर्वनाथ का काल शक १६५३ होता है परन्तु ग्रहलाघव- 
टीकाकार विश्वनाथ के वंशवृत्त ओर ग्रन्थों से यह्‌ निविवाद सिद्ध हौ चका है कि उनका 
काल शकं की १७ वीं नहीं बल्कि १६ वीं शताब्दी है। ग्रहलाघव की विहवनाथकृत टीका 
की मेने अनेक पुस्तकं देखी हं । उपर्युक्त शोक उनमें से मृ्षे एक में भी नहीं मिले । 
इन इलोकों के कर्ता विश्वनाथ दूसरे होगे । गोपालात्मज विश्वनाथ देवज्ञ संगमेदवरकर 
ने काशो मे शक १६५८ मे ब्रतराज नामक ग्रन्थ बनाया है । ये श्लोक उन्हीं के होगे । 
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प्रत्य 


विश्वनाथ के उदाहरणरूप टीकाग्रन्थ ये हँ--( १) सूधसिद्धान्त पर इनकी 
गहनाथेप्रकाशिका नाम्नी टीका है। उसमें इन्होने चखा है कि में सूयेसिद्धान्त परं 
उदाहरण लिख रहा हँ, इसकी उपपत्ति नृसिह दैवज्ञ ने लिखी है। नृसिंह का सौरभाष्य 
शक १५३३ का है अतः विश्वनाथ का उदाहरण इसके बाद का होगा । इसकी ग्रन्थसंख्या 
५००० है । (२) सिद्धान्तशिरोमणि-टौका, (३) करणङरतुहल्टीका, (४) मकरन्दटीका, 


(५) ग्रहलाववटोका, (६) गणेगदैवज्ञकृत पातसारणौटोका, (७) अनन्तसुधारसटीका, 
(८) रामविनोदकरणटीका, (९) इनके भाई विष्णु कै करण की टीका, 
यह शक १५४५ की है। (१०) केरवीजातकपद्धति की टीका, (११) ¦ ई 


ताजिकनीलकण्ठी की समातन्त्रप्रकाशिका नाम्नी शक १५५१ की टीका । अ फ़्रचसूची 
मे इनकी ये अन्य टीकाणएं छिखी है--( १२) सोमसिद्धान्तदीका, (१३) तिथिचिन्ता- 
मणिटीका, (१४) चन्द्रमानतन्त्रटीका (?), (१५) बृहज्जातकटीका, (१६ ) 
श्रीपतिपद्धतिटीका, (१७) वसिष्ठतंहिताटीका, (१८) बृहत्संहिताटीका । ` 


टौकाओं मे विर्वनाथ ने उदाहरण दिये हँ अतः वे अभ्यास करनेवालों के किए बड़ 
उपयोगी हँ । कृष्णशास्त्री गोडबोले ने मराठी मं सोदाहरण ग्रहलाघव छपाया है, वह्‌ 
विश्वनाथ टीका का प्रायः अनुवाद है । विश्वनाथ ने टोकाओं मेँ यद्यपि उपपत्ति नहीं 
चिखी है पर उने ज्ञात होता है कि ये सिद्धान्त के अच्छे ज्ञाता थे । ये सब ग्रन्थ इन्होनें 
काली मे बनाये हं। | 


नृसिह-जन्मङक १५०८ 


गोलग्रामस्थ दिवाकर के ज्येष्ठ पुत्र कृष्ण कं ये पुत्र थे । इनका जन्म शक १५०८ 
मे हआ था । इन्होंने अपने पितृच्य विष्ण्‌ ओर मल्लारि से अध्ययन किया था। शक 
१५३३ में इन्होने सूर्यसिद्धान्त पर सौरभाष्य नाम की टीका की है, उसमे उपपत्ति है । 
इसकी ग्रन्थसंख्या ४२०० है । सिद्धान्तशिरोमणि पर इनकी वासनावातिक नाम की 
शक १५४३ की टीका है । उसे वासनाकल्पकता भी कहते हूं । इसकी ग्रन्थसंख्या ५५०० 
है । इन दोनों टोकाओं से ज्ञात होता ट कि इन्हे ज्योतिषसिद्धान्त का अच्छा ज्ञान था । 
इनके पुत्र दिवाकर के रेख से ज्ञात होता है कि ये अच्छे मीमांसक भी थे। 


‹ इनमें से २, ७, ८, ९ ये चार टीका मेने नहीं देखी हें । इनके नाम गणकतर- 
द्भिणी से लिखे हं । ॑ । 
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हिव 


ये ऊपर कै पृष्ठ ३८५ मे दिये हए विष्णु के वंशज कृष्ण के पत्र ओौर नृसिंह के 
भ्राता हें । इनका जन्मशक १५१० होगा । सुधाकरने लिखा है कि इन्होंने अनन्तसुधा- 
रसकी टीका कीरहै। मृहूर्तचूडामणि नामक इनका एक मुहूतं ग्रन्थ है । इनके 
शिष्य ओर ्रातुपुत्र दिवाकर ने अपनी जातकपद्धति मे इन्हं जगद्गुरु कहा है । इनक 
दूसरे मोजे रङ्गनाथ ने भो सिद्धान्तचूडामणि मे इनकी बड़ी बडारईकी है । सुधाकर 
ने छ्खिा है किएक अन्य रिवने, जो कि राम दवज्ञ के पुत्र थे, जन्मचिन्तामणि 
नामक ग्रन्थ बनाया हे। 
कुष्ण 
इनका कुल बड़ प्रसिद्ध है । इसमे बहत से विदान्‌ हए हे । उनके किये हुए वंशवर्णनं 
के आधार पर यह वंशवृक्ष दिया है । 
चिन्ता (देवरातगोत्र ) 
| 


~~ 


राम (पत्नी सीता) ओर चार पत्र 


त्रिमल्ल गोपोराज 
| 


वल्ाट (पत्नौ गोजि) 


॥ 
। , । ५ 
राम कृष्ण गोविन्द रङ्कताथ महादेव 


-------------~-“*--- -- 


नारायण | 
मुनोइवर वासुदेव 


स्थान 


चिन्तामणि यजुर्रेदी ब्राह्मण थे । ये विदभं देश मं पयोष्णी तट पर दधिग्राम मं 
रहते थे । इसके विय में मुतीडवर ने मरीचि टीका के अन्त मे छिखा है--"एलचपुर 
समदेशे तटे पयोष्ण्याः शुभे दधिप्राभे ।' गोविन्द के पूत्र नारायण की जातककंशवी 
की टीका से ज्ञात होता है कि दधिग्राम की पलभा ४।। अर्थात्‌ अक्षांश २१।१५ हे । 
एकलिचपुर के अक्षांश इतने ही हँ अतः इसी अक्षवृत्त पर एलिचपुर के पूवं या परिचम 
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--. 


दहीगांव होना चाहिए । बल्लाल काशी चले गे । इनके बाद के इनके वंशजो के ग्रन्थों 
सेज्ञातहोतारहै किवे काशी मेही रहते थे, तथापि जातककंशवी की नारायणकृत 
टीकासेज्ञातहोतादहैकि वह दधिग्राममेंहीबनीदहै। 
पूवजवृत्त 
कृष्ण ओर मुनीर्वर ने लिखा है कि चिन्तामणि के पुत्र राम को इतना अच्छा 
भविष्यज्ञान था कि विदभं देश के राजा उनकी आज्ञानुसार चलते थे ! कृष्ण, रङ्खनाथ 
इत्यादिको कं कालानुसार राम का काक लगभग शक १४४० होगा । सन्‌ १५०० 
(शक १४२२) के लगभग ब्राह्मणी राज्य के ५ भाग हुए । उनमें से एक राज्य बरार 
(विदभेदेश) मे हुआ । उसकी राजधानी एकिचपुर थी। राम कं निदेशवर्ती 
विदभेराज एलिचपुर के ही राजा होगे । बल्लाल द्र के बड़ भक्त थे । रङ्कनाथ ने सय 
सिद्धान्त की टीका में लिखादहै कि बल्लाल कं ज्येष्ठ पुत्र राम नें अनन्तसुधाकर की 
उपपत्ति लिली हे । यह अनन्तसुधाकर गत पृष्ठो में वणित अनन्त का सुधारस ही 
होगा । मरीचि टीकासेज्ञातहोतादहै कि राम भी शिव के बड़े भक्तथे ओौर वे शक 
१५५७ मं विद्यमान थे। 
स्ववृत्त 
कृष्ण बल्लाल के द्वितीय पुत्र हं । इन्होँने भास्कराचायं कं बोजगणित की बीजन- 
वाङ्कुर नाम्नी टीका की है । इसे बीजपल्लव ओर कल्पलतावतार भी कहते हं । इसमें 
इन्टोने कुछ स्वकोय नवीन युक्तियां भी लिखी हं । प्राचीन टीकाओं मं यह 
टीका उत्कृष्ट ओौर विद्न्मान्य हं । इसमें उन्होने अपने को ग्रहलाघवकार गणेश 
देवन के भतोजे नृसिंह के शिष्य विष्ण्‌ का शिष्य बताया है। पता नहीं, ये गोल- 
ग्रामस्य विष्णु हं या अन्य कोई। इन दोनों का काल बिलकुल पास-पासदहै। कृष्ण ने 
श्रीपतिकरृत जातकपद्धति कौ उदाहरणरूप टीका की है, उसमें उदाहरणाथं खानखाना 
नामक प्रधान का जन्मकाल शक १४७८ लिया है । शकं १५०० के पूवं खानखाना के 
प्रवान होते की सम्भावना नहीं है । रङ्कनाथ ने शक १५२५ की सूयेसिद्धान्त की टीका 
मे कृष्णकृत दोनों टीकाओं का उल्लेख किया है ओर वहीं यह भी लिखा है कि दिल्ली के 
बादशाह जहांगीर कं दरबार मे कृष्ण कौ बडी प्रतिष्ठा थी । जहांगीर शक १५२७ से 
१५४९ प्थेन्त गही पर थे अतः कृष्ण ने ये दोनों टीकां लगभग शक १५०० ओर 
१५३० कं मध्य मे बनायी होगी । इनका छादकनिणेय नामक एक ओौर ग्रन्थ है, उसे 
सुधाकर द्विपरेदोनेछपायाहै। मरौचिटौका से ज्ञात होता है किये नूरदिन नामक यवन 
अधिकारी कं प्रिय थे ओर शक १५५७ में विद्यमान नहीं थे । 
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वंशज 
गोविन्द के पुत्र नारायण नं केशवी-जातकपद्धति की टीका की है, उसमे उदाहर- 
णा्थं शक १५०९ लिया है । यह कदाचित्‌ उनका जन्मशक होगा । नारायणीय बीज 
नामक एक बीजगणित का ग्रन्थ है, उसमें सब सूत्र आर्याबद्ध हे । सुधाकर द्विवेदी का 
कयन है कि यह ग्रन्थ इन्हीं नारायण का होगा । मुनीरवर के गुरु नारायण येही होगे । 
इस वंश के कुछ पुरूषो का वर्णन अगे किया है । 


रङ्कनाथ 


इनका वंशवृत्त ऊपर कृष्ण के वणेन मे छख चकं हे । सूर्यसिद्धान्त की इन्होने 


 गृढाथेप्रकाशिका नाम की टीकाकी है। उसका बहुत सा विवेचन पहले प्रसंगवशात्‌ 
हो चका है । उसमे उसके रचनाकार कं विषय मं छिखा है-- 


शके तत्त्वतिथ्युन्मिते १५२५९ चैत्रमासे सिते शंमुतिथ्यां बुधेऽरकोदयान्मे । 
दलाढयद्िनाराचनाडीष्‌ ५२।३० जातौ मनीकशाकंसिद्धान्तगूढप्रकाशौ ।। 





इसका अर्थं यह है कि शक १५२५ चैत्र सित (या असित) पक्ष मं शिवतिथि बृध- 

वार को सूर्योदय से ५२ घटी ३० पल पर मुनीरवर नामकं पत्र ओर गृढाथेप्रकाशिका 

टीका, ये दोनों हुए । इस टीका मे यह भी लिखा है कि कृष्ण जहांगीर के मान्य थे । 

जहांगीर के राज्यकाल का आरम्भ शक १५२७ से होता हं इसके पहिले वे राजा नहीं 

थे, अतः इस शक के विषय मं सन्देह होता है 1 परन्तु मुनीश्वर के ग्रन्थ शकं १५५७, 

। १५६८, १५७२ के हे अतः यह शक असम्भव नहीं है । रङ्गनाथ ने शक १५२५ मेटीका 

| आरम्भ की होगी । शक १५२५ गतके चैत्र की शुक्ल या कृष्ण किसी भी एकादशी को 

बुधवार नहीं आता है । शुक्लपक्ष मेँ बुधवार को १० घटी चतुदंशी थी अतः शिव 

का अर्थं चतुर्दशी करने से ठीक संगति लगती है । गत शक १५२४ के चैत्र कृष्ण मं 

शुघवार को दशमी ८ घटी थौ ओौर इसके बाद एकादशी थी, अतः वतमान शक १५२५ 

असितपक्ष ओर एकादशी अर्थं करने से भी ठीक संगति लगती है । सारांश यह कि 

शक १५२५ में रङ्गनाथ थे । मरीचिटीका से ज्ञात होता है कि वे शक १५५७ मं 

नहीं थे । 

रङ्गनाथ ने सूर्थेसिद्धान्त की टीका काशी मे बनाई है । उसमें सवत्र उपपत्ति दी 

है । उससे ज्ञात होता है कि इन ज्योतिषसिद्धान्त का ओर विशेषतः भास्करीय 

सिद्धान्त का अच्छा ज्ञान था ओर इन्होंने गोलादि यन्त्र स्वयं बनाकर उनके द्वारा 
शिष्याध्यापन इत्यादि किया था। 
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ग्रहुप्रबोध--शक १५४१ 
यहु करणप्रन्य है । इसमे आरम्भवषे शक १५४१ ओौर सब ३८ इलोक हं । 
इनमे केवल ्रहस्पष्टोकरण है । अहगेणसाधन रीति, ११ वषे का चक्र इत्यादि इसकी 
सभी बातें ग्रहलाघव सदृश ही हं । अन्त मं ग्रन्थकार ने लिखा &-- । 


आसीत्‌ गायं (? ग्य) कुठेकभूषणमणिविद्रज्जनानन्दकृत्‌ 
शिष्याज्ञानतमोनिवारणरविभूमीपतीप्राथितः। 
ज्योतिःशास्त्रमहाभिमानमहिमास्पष्टीकृततब्रह्मधी- ४ 
धै पौ दायेनिधिस्तुकेश्वर इति ख्यातो महीमण्डले ।३६।। .# 
तदात्मजस्तच्चरणैकभक्तिस्तद्रत्‌ प्रसिद्धः शिवनामधेयः। ` ` ^ 
तरङ्कजो दुग्गणितानुपारं प्रहप्रबोवं व्यतनोच्च नागः ।।३७।। 


इससे ज्ञात होता है कि ग्रन्थकार का नाम नागेश, उनके पिता का नाम शिव ओर | 

पितामह का नाम तुकैश्वर था। तुकेशह्वर ओर शिवं का वणेन पता नहीं कहां तक 
सत्य है पर ग्रन्थकार का यह कथन कि मेने दुग्गणितानुसार ग्रन्थ बनाया है--उनके 
ग्रन्थ को देवने से निरथैक जान पड़ता है । इन्होंने अपना स्थान नहीं च्खिादहै पर 
चरखण्ड ४१ परमा के दिथे दँ । ग्रन्थ में क्षेपक या चक्रध्रुवक नहीं हें परन्तु अनुमानतः 
वे सारणोयुक्त ग्रन्थ मं होंगे । मेरी देखी हई पुस्तक (ङक्कनकालेजसंग्रह नं ° ४२२ 
सन्‌ १८८१-८२, आनन्दाश्रम नं ° २६१९) मे सारणियां नहीं हं । नागनाथ के शिष्य 
यादवने इत पर शकर १५८५ का उदाहरण दिया है । 


मुनीदवर 


गृढ़ायप्रकाशिकाकार रङ्खनाथकेये पुत्रदं । उस टीकाका काल (शक १५२५) 
ही इनका जन्मकाल है । इनके तीन ग्रन्थ प्रसिद्ध ह । एक भास्कराचायं कौ लीला- 
वतो की निषुष्टाथदूतौ लोरावतोविवृति नाम्नी टोका, दूसरा सिद्धान्तशिरोमणि 
के गगिताध्याय ओर गोलाध्याय को मरीचि नाम्नी टोका ओर तीसरा सिद्धान्तसाववै- 
भौत इनका स्वतन्त्र सिद्धान्तप्रन्य है । गगक्तरङ्किगौकार ने लिखा है कि इनके अति- 
र्क्तिपागोपार नामक इनक एक ग्रन्थ हैँ । यह्‌ इनका पाटोगणित का स्वतन्त्र ग्रन्थ 
होगा। मरीचिका के अन्त में इन्होंने पूर्वधिंसमाप्तिकार बड़ी विलक्षण रीतिसे 
लिला है । वह यह है- 

शको भूयुतो नन्दभूहूत्‌ फलस्य निरेकस्य मूक निरेक भवेद्‌ भम्‌ । 
तदर्थं भकरेन्मास इन्दूनितोऽयं तिथिद्रंयूनिता पक्षवारौ भवेताम्‌ ।। 
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4 नञ्षत्रवारतिथिपक्ष वृतिश्च योगो विश्वै पूताखिलयुतिः पदमश्रत्ेदाः। 
| अप्या यदात्र परिपूत्तिमिततो मरीचिः श्रौवसुदेवगणकाग्रजनिमितोऽयम्‌ ।। १३।। 


इपते सिद्ध होता है कि शकं १५५७ आषाढ (४) शुक्ल पक्ष (१) तुनीया (३) 
रविवार (१) पुष्यतक्षत्र (८) व्यावात योग (१३) मे टोका समाप्त हुई । मरीचि 


ऋ 


का उत्तराधं शक १५६० मे समाप्त हुआ है । 


व क ह व क त काक कका = का इ? का का इ र्का ` ` कतः कात क कतत त क ` ह , ऋ 


सुधाकर ने छिखा है कि सिद्धान्तसावेभौम शक १५६८ मं ओर मुमीरवरङ़ृत 
: उसको टोका शक १५७२ मे समाप्त हुई है । मरीचिटीका बड़ी विस्तृत है । उसकी 
। ण या २५००० है । उसमे प्राचीन वचनों का बहुत बड़ा संग्रह है । लीलावती 
टीकां लगभग ७००० है । वह भी विदन्मान्य है । सावभौम के पूवधिं की टीका ८००० 
है। मृनीश्वर के ग्रन्थों के अनेक स्थलोंसे ज्ञात होता किं वे भास्कर के बड़ 
अभिमानो थे। सावेभौमसिद्धान्त मे वमान, ग्रहभगण इत्यादि मान सूधेसिद्धान्त के 
ही लिय हं। 
मुतीश्वर का दूसरा नाम विश्वरूप था ! मरीचिटीका में उन्होने लिखा कि 
कात्तिक स्वामी की कृपा से मृक्े ज्ञानप्राप्ति हुई । कृष्ण के शिष्य नारायण को इन्होंने 
अपना गुट बताया है। ये दोनों इसी वंश के होगे । मुनीश्वर के ग्रन्थो सेज्ञात होता 
है कि इहं बादशाह शाहजहां का आश्रय था । इन्टोने सिद्धान्तसावंभौम में गाट्जहां 
के राज्याभिषेक का हिजरी सन्‌, समय ओौर उस समय की टग्नकुण्डली दी हे । 
उससे ज्ञात होता है कि हिजरीसन्‌ १०३७ शक १५४९ माघ गुव्ल १० इन्दुवार, 
ता० ४ फरवरी सन्‌ १६२८ ई० को सूर्योदय के ३ घटी बाद सुमुहृतं मे राज्याभिषेक 
हआ । 






पणा ना नरक + ~~~ ` 


दिवाकर-जन्मश्क १५२८ 


ये गोलग्रामस्य विद्रत्करखोदभूत नृसिह के पत्र हं । इनका जन्मशक १५२८ 
है। इन्होंने अपने काका शिवं से अव्ययन कियाथा। शक १५४७ मं १९ वपं कौ 
अवश्या मे इन्होँने 'जातकमागेपद्य' नामक ग्रन्थ बनाया । उसे पद्मजातक भी कहते 
हे । केशवीय जातकपद्धति की इन्होंने शक १५४८ मं प्रौढमनोरमा नाम कौ 
ओौर अपनो जातकयद्धति को शङ १५४९ मे गणितत्वचिन्तामणि नाम्नौ सोदाहरण 
टीका की है। पञ्वाङ्खप्ाधक ग्रन्थ मकरन्द की इन्होने मकरन्दविवरण नाम 
की सोदाहरण टीका कीहै। इनके म्रन्थोंसे ज्ञात होता हैकि ये व्याकरण, 
न्याय, काव्य ओर साहित्य मे निपुण थे। मकरन्दविवरण मेने देखा है । शेष 











|||, | ' 

|| | 

॑ | ॑ ३९४ ¦ भारतीय 1 

|| 

|| ||| १। नदीं 
|| | | 4 वृत्त गणकतरङ््खिणी के आधार पर लिखा है। इनके भाई कमलाकर इन्हीं के 
| | | | शिष्य थे। 

| | कमलाकरकृत सिद्‌धान्ततत््वविवेक 

| | | “सिद्धान्ततत्त्वविवेक' कमलाकरकृेत सिद्धान्तग्रन्थ है । इनका वंशवृत्त ऊपर विष्णु 
||| के णेन मे दिया है । इनका जन्मशक लगभग १५३० होगा । इन्होँने तत्त्वविवेक 


| | | * शक १५८० में कारी मे बनाया है । यह पूणंतया वतमान सूथंसिद्धान्त का अनुयायी _ 
| है । सूर्यसिद्धान्त का कमलाकर को इतना अधिक अभिमान था कि इन्होने-जो 
|| बाते सृथंसिद्धान्त मे नहीं हं वे सब शटी हं ओर सूर्थसिद्धान्त की किसी स्थ ४ 
||| कौ अपेक्षा अन्य ग्रन्थ की रीति यदि सूृक्ष्महैतो वह भी न्ूठी है--इस तंक 
| | की बातें कह डाली हे । उदाह्रणार्थ--उदयान्तर संस्कार का भास्कर ने आवि- ` 
|| ष्कार किया, वह सृथंसिद्धान्त मे नहीं है इसलिए अशुद्ध है । व्यासवर्ग में १० कागुणा 
कर गुणनफल का वगेमूल होने से परिधि आती है, सूथेसिद्धान्त की यह रीति शुद्ध है 
| ओर इससे सूक्ष्म भास्करादिकों की रीतिं अशुद्ध इ--यह सिद्ध करने का इन्होंने 
| प्रयत्न किया है । भगणादि सन मान इन्होने सूथंसिद्धान्त के लिय ह, यह कहना ही नहीं 
। | | है । सूथसिद्धान्त के कुछ इलोक अक्षरशः लिये हं । इस सिद्धान्त मं मध्यम, स्पष्ट, 
| 
| 
| 





त्रिप्ररन, बिम्ब, छाया, श्ुद्खोन्नति, उदयास्त, पवेसम्भव, चन््रग्रहण, सूयग्रहण, भग्रहयुति, 
पात, महाप्रहन, ये १३ अधिकार ओौर भिन्न-मिन्न वृत्तो के सब ३०२४पद्यहं। बीच 
मे बहुत सागद्यभीहै। ग्रन्थ के कुछ विषयों की उपपत्ति अन्त में शेषवासना नामक 
प्रकरण मेदीदहै। इस ग्रन्थ को कारी में सुधाकर द्विवेदी ने बनारससीरीज में 
॥| छपाया है । | 

। कमलाकर मे उपर्युक्त दोष होते हृए भी उनके सिद्धान्त में बहूत सी एेसी 
नवीन बातें आर्ईहं जोकि इनके पहिले के सिद्धान्तो मेंनहींहं। वेयेहं-- 


| | । ॑ | इन्टोने लिखाटहै कि सम्पात मं गति होने के कारण धरुवं नक्षत्र अस्थिर दहै ओौर 
| सम्प्रतिजो ध्रूुवतारा दिखाई देता है वह ठीक ध्रुव॑स्थान मे नहीं है। पूवेराव्रि 


| || ओर उत्तररात्रि के उसके स्थान भिन्न-भिन्र होते हं। इनका कथन है कि 

|, | यवनमतानुसार पृथ्वी का अधिक पृष्ठ-भागजलसे व्याप्त है ओर थोडा बाहर 

॥ हे । किसी भी याम्योत्तरवृत्त से पूर्वापर अंशात्मक अन्तर को सम्प्रति रेखांश 
| कहते हे । उन्हे कमलाकर ने तूलांश कहा है ओर विषववृत्तवर्ती खालदात्त नामक 

||| नगर को मुख्य याम्योत्तरवृत्त मे मानकर २० नगरों के अक्षांश ओर रेखांश दिये 

| हं। वेयेहं-- 

| 
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तुरीययन्व्र से वेध करने की इन्होँने विस्तृत विधि लिखी है। त्रिप्ररनाधिकार 
ओर ग्रहणाधिकार मे बहुत से नवीन प्रकार दिये हें । लिखा ह कि सूर्यग्रहण के समय 
चन्द्रपृष्ठनिवासियों को पृथ्वीग्रहण दिखाई देता है ओौर यवनो ने शुक्रकृत सूर्थविम्ब- 
मेद देखा है । मेष, ओला, भूकम्प ओर उल्कापात के कारण बताये हं । वे पूणं सत्य 
तो नहीं पर बिलकुल भोरेपन के भी नहीं हं । वास्तविक कारण के वे बहुत कुछ 
सन्निकट हं । अङ्कुगणित, रेखागणित, क्षेत्रविचार ओर ज्यासाधन सम्बन्धी बहुत से 
नवीन प्रकार इनके ग्रन्थ में हें । अन्य सिद्धान्तो मे ३४३८ त्रिज्या मानकर प्रति पौन 
चार अंश कौ भुजज्या्ं दौ ह पर इसमे ६० त्रिज्या मानकर प्रति अंश की भुजज्याणएं 
दी हैः। इससे गणित में बड़ी सुविधा होतो है। ग्रहभोग द्वारा विषुवांश लानं 
की इन्होंने सारणी दी है । यह सारणी अथवा इसे बनाने की रीति अन्य सिद्धान्तो मे 
नहीं है, केवल के रोपन्तीय ग्रहसाधनकोष्ठक मं है । सारांश यह कि इनके ग्रन्थ मे बहुत 
सी नवीन रीतियाँ हे । इनमें से कितनी इनकी स्वकीय हं, यह जानना बडा कठिन द 
दुःख की बातरहै कि इनके ग्रन्थ में वणित नवीन शोधाों की बाद में वृद्धि नहीं 
हई । 


कमलाकर के ज्येष्ठ बन्धु दिवाकर इनके गुरं थे, इत्यादि बातौं के द्योतक इनके 
लोक पिके लिख चूके ठे । सिद्धान्तसावं मौमकार मुनीरवर से इनका अत्यन्त विरोध 
था। दोनों समकालीन थे । पता नहीं, मुनीर्वर से द्वेष होने के कारण ही ये उनके 
ओर भास्कर के ग्रन्थों का विरोध करने लगे अथवा इसका अन्य कोई कारण था । 
ग्रहस्पष्टीकरण के लिए बनाई हुई मुनीश्वर की भद्ध का कमलाकर के कनिष्ठ बन्धु 








| ३९६ भारतीय ज्योतिषं 
||| 
| रङ्कनाथ ने भङ्खो-विभङ्गी नामक खण्डन किया था ओर मुनीरहवर ने उसका प्रति- 
| खण्डन किया था (गणकतरङ्किगो पृष्ठ ९२) । 
| 


| रङ्कनाथ 


| ये गोलग्रामस्थ प्रसिद्ध॒ विद्ठत्कल में हए हं । इनका जन्मशक लगभग 
| १५३४ होगा । सिद्धान्तरिरोमणि की इनकी मितभाषिणी नाम की टीका है । 
| सुधाकर ने लिखा है कि इनका सिद्धान्तचूडामणि नामक स्वतन्त्र भ्रन्थ है । उसमे १२ 
अधिकार ओर ४०० इलोक हु । वह सूथसिद्धान्तानुयायी है । रङ्गनाथ ने उसके 
। 
| 


रचनाकाल के विषयमे लिखा है। 


मासानां कृतिरब्धिहूद्युतिरसौ खान्जेविहीना तिथि- 
| | बणिहू द्िहतोड्‌वासरमितिर्वार द्ग भागात्पदम्‌ । 
पक्षः सवयुतिः शको द्विखदिनेयुक्ताः. . . . . . ॥॥ 


इससे सिद्ध होता है कि शके १५६५ पौष (१०) शुक्ल (१) पूणिमा (१५) 
आद्रानक्षत्र (६) ब्रह्मयोग (२५) शुक्रवार (६) को ग्रन्थ समाप्त हुआ । 


| नित्यानन्दकृत सिद्‌धान्तराज-शक १५६१ 


१ 


नित्यानन्द ने विक्रमसंवत्‌ १६९६ (शक १५६१) मं 'सवैसिद्धान्तराज' बनाया है । 
इनका निवासस्थान कुरुक्षेत्र के समीप इन्द्रपुरी, गोत्र मुद्गल, गौडकुल ओर अनुशा- 
सन इरीनहट्र था। सुधाकर ने लिखा है कि डीन इनका परम्परागत मूलस्थान 
था । इनके पिता पितामह इत्यादिको के नाम करमशः देवदत्त, नारायण, लक्ष्मण ओर 
इच्छा हं । 


ज > 


| सिद्धान्तराज मं गणिताध्याय ओौर गोलाध्याय, मुख्य दो भागहं। प्रथम में 

| । | मीमांसा, मध्यम, स्पष्ट, तित्रश्न, चन्द्रप्रहण, सूयेप्रहण, श्युङ्खो त्ति, भग्रहयुति, छाया 
॥ | य ९ अधिकार ओर द्वितीय मे मुत्रनकोश, गोलबन्ध तथा यत्त्राधिकार हु । अब तक 
वणित सिद्धान्तादि सब ग्रन्थों से इपमें एक विशेषता यह है कि यह ग्रन्थ सायनमान का 
दै। आरम्भमेही मौमांसाध्यायमे इस बात का विस्तृत विवेचन किया है कि सायन- 


|| ‹ सुधाकर ने इस इलोक हारा शक १५६२ निकाला हं परन्तु दृष्टिदोष के कारण 
|| एेसा हुआ ह । उस शक में पोष की पुणिमा को तीसरा नक्षत्र होना-- जेता कि उन्होने 
॥ लिखा हे--असम्भव हं, छठा आता ह । उससे योग १५६२ नहीं आता । 
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गणना ही मुख्य ओर देवविसम्मत है । ग्रहों कौ प्रदक्षिणासंख्या प्रभुति इस ग्रन्थ के 


२३९७ 


मान ये हं-- 
कल्प मं अर्यात्‌ ४३२००००००० वर्षो मे-- 
रवि ४२२००००००० रानि १४६८३५९८ १ 
रव्युच्च १७१९४५ सावनदिन १५७७८४७७४८ १०१ 
चन्द्र ५७७५०९६८९६५ सौरमास ५१८४००००००० 
चन्द्रोच्च ४८८३२७१०३ अधिमास १५९०९६८९६५ 
मङ्गल २२९६९६८९३९ चान्द्रमास ५३४३०९६८९६५ 
बव १७९३९५३४११४ तिथि १६०२९२९० ६८९५० 
४4 ३६४३५ ६६९८ क्षयाह्‌ २५०८ १३२०८४९ 
शुक्र ७०२२१८०५३८कल्पारम्भ से सृष्टचयत्पत्ति पयंन्त दिव्य वषं ९०४१० 


वमान ३६५.२४२५२४९८३६५।१४।२३३।७.४० ४४८ 
आधुनिक सूक्ष्म सायनवमान २३९५।१४।२३ १।५३.४२ 


स्पष्ट है कि पीके वणित प्रत्येक सिद्धान्त के अङ्कं से ये अङ्कु बहुत भिन्न हूं । इसके 
कल्प दिन कम हँ, इस कारण वमान भी दूसरों सेन्धून है ओर प्रदक्षिणासंख्याएं अधिक 
हे । शक की प्रदक्षिणासंख्या कम है परन्तु उसमे कुछ अशुद्धि मालूम होती है । ग्रहो 
मे निम्नलिखित बीजसंस्कार दिया दहै- 


सुष्टयादितो गतसमा खयुगाङ्खनागं ४ (?) ६४० स्तष्टा गतेष्यत 
इहाब्दचयोऽल्पको यः। ग्राह्यः स एव विबुधंग्रंहबीजसिध्ये | 
बीजान्दार्त्यगसिन्धुभिः ४७३० क्ितिमुजँ २१० रष्टान्धिमि ४८० 
दोरिसैः ६२० पञ्चाङ्ग: ६५०. . . ४९० रूपाभ्रचनदरः १०१० क्रमात्‌ । 
भूविश्वैदशसंगुणेश्च विहृता लब्ध कलाद्यं वियुक्‌ 
सूर्थादिगृद्युचरेषु युक्तमथ तच्चन्द्रोच्चपाताख्यया 
सूर्योच्चि पञ्च किप्ताः सदा स्वम्‌ ॥\ 

ग्रन्थकार ने आरम्भमें ही लिखा है-- 


दृष्ट्वा रोमऊसिद्धान्तं सौरञ्च ब्रह्यगुप्तकम्‌ । 
पयर्‌ स्पष्टान्‌ ग्रहान्‌ ज्ञात्वा सिद्धान्तं निमे स्फुटम्‌ ।। १४।। 


पता नहीं चता, यह रोमकसिद्धान्त कोन सा है । मानों कौ भिन्नता से स्पष्ट 
है किं यह पञ्चसिद्धान्तिकोक्त अथवा टालमी का रोमक नहीं है । सिद्धान्तसम्राट्‌ 
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(रक १६५१) में रोमकसिद्धान्त का उल्लेख है । वह सिद्धान्त कौन सा ह ओर नित्या- 
नन्दकथित रोमक वही हैया दूसरा कोरई--यह जानने का मेरे पास सम्प्रति साधन 
नहीं है । मालूम होता है, नित्यानन्द स्वथं वेध करते थे । उनके समय (सन्‌ १६३९ 
ई०) दिल्ली दरबार मे मुसल्मान ज्योतिषी रहे होगे ओर उनके पास मुसल्मानी 
ज्योतिष के कुछ ग्रन्थ रहे होगे । सिद्धान्तसम्राट्‌ मे इस प्रकार के कू ग्रन्थों का उल्लेख 
है । नित्यानन्द ने ये ग्रन्थ भी देखे होगे । 

इस ग्रन्थ की प्रति मुञ्जे कंलासवासी रावसाहब विश्वनाथ नारायण मण्डलीक के 
पास मिरी । उन्होने यह जयपुर के एक विद्वान्‌ की पुस्तक से लिखाई थी। इससे 
अनुमान होता है कि उस प्रान्त मं यह सिद्धान्त प्रसिद्ध होगा । पता नहीं, पञ्चा- 
ङ्खादि गणित में इसका प्रत्यक्न उपयोग कभी होता था या नहीं। 


कृष्ण-- शक १५७५ 

कारयपगोत्रीय महादेवात्मज कृष्णकृत करणकौस्तुभ' नामक एक करणम्रन्थ शक 
१५७५ का है । इसमे यह नहीं लिखा है कि यह ग्रन्थ अमुक सिद्धान्तानुसार बना हे 
तथापि ्रहकौतुक ओर ्रहलाघवं मं थोडासा फेरफार करके इसमें ग्रहगतियां ओर 
क्षेपक दिये > । ग्रन्थकार ने ग्रहकौतुककार केशव कौ वन्दना की ह ओर आरम्भमं 
किवा है-- 

प्रकु तत्करणं ग्रहसिद्धये सुगमदुग्गणितेक्यविधायि यत्‌ । 
इति नुपरेन््रशिवाभिधनोदितः प्रकुरूते कृतिकृष्णविधिज्ञराट्‌ ॥। 

इसपे ज्ञात होता है कि इन्होने उपर्युक्त दोनों ग्रन्थ ओर स्वकृत वेध के आधार पर 
यह्‌ ग्रन्थ बनाया है । इसमे लिखित !शिव" मराठी राज्य के संस्थापक शिवाजी हुं । शक 
१५७५ (सन्‌ १६५३ ई०) मं कृष्ण ्रन्थलेखन ओर वेधादि मे प्रवृत्त हो गये थे, इसमें 
सन्देह नहीं है । उस समय शिवाजी २६ वषं के थे ओर वे राज्यस्थापन के ही प्रपञ्च 
मे लगे ये। उस स्थिति में भी उन्होने ग्रन्थकार से दुक्प्रत्ययद ग्रन्थ बनाने को कहा, 
यह बात बड़े महत्व की है । ग्रन्थकार ने लिखा है--'कृष्णः कोङ्कुणसत्तटाकनगरे 
देशस्यवर्यो वसन्‌ ।' इसमे ज्ञात होता है किये सह्याद्रिनिकटस्थ मावर नामक 
स्थान के निवासी देशस्थ महाराष्ट ब्राह्मण थे । 

इस करण मे मध्यग्रहसाधन व्धेगण द्वारा किया है । शक ४५० में शून्य अयनांश' 
ओर व।विकगति ६० विकला मानो है । ग्रहलाघव मे ज्याचाप की सहायता नहीं ली 
गई है पर इसमें ली है । तन्त्ररत्न नामक इनका एक बहुत बड़ा ग्रन्थ है । इन्होंने अपने 
करण को इसका भाग कहा है । मेने तन्वररत्न नहीं देखा है । 
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रत्नकण्ठकृत पञ्चाङ्खकोतुक--शक १५८० 


सुलम रीति से पञ्चाङ्घ बनाने का यह एक सारणीग्रन्थ है । इसमे आरम्भशक 
१५८० है । यह खण्डखाद्यानुसारी है । इसके कर्तां रत्नकण्ठ ह । इनका जन्मकाल 
शक १५४९ है । इनके पिता का नाम शंकर था । शिवकण्ठ नामक पत्र के लिए 
इन्होंने यह ग्रन्थ बनाया है । ग्रन्थकार ने लिखा है कि इस ग्रन्थ से पूरा पञ्चाङ्ख दो 
दिन में बनाया जा सकता है । ऊपर हम में लिख चुकेहे कि ये कारमीरवासी होगे ) 

इस ग्रन्थ में सूर्थचन्द्रगति ओर तिथ्यादि भोग्यमानों दवारा तिथ्यादिकों के घटी-पल 
लाने के किए कोष्ठक बनाये हें । स्पष्ट सूर्यचन्द्र ओर उनकी गति लाने के बाद तिथ्यादि 
बनाने में इस ग्रन्थ का उपयोग होगा अर्थात्‌ इसमें तिथिचिन्तामणि की अपेक्षा अधिक 
परिश्रम करना पडगा। 


विदणक्ृत वाषिकतन्त्र 


यह ग्रन्थ प्रथम मृञ्षे शोकपर म मिला। इसमे कलियुगारम्भ से गणित का 
आरम्भ किया है, इसीलिए इसे तन्त्र कहा है । कौँडिन्य गोत्रीय मल्लय के पुत्र विहृण 
ने इसे बनाया है । इसमे ग्रन्थकार का काल ओौर स्थान नहीं लिखा है । इसको एक 
टीका है, उसमे उदाहरणाथं शक १६३४ लिया है । टीकाकार ने अपना नाम नहीं लिखा 
है । टीका से उनका स्थान बंकापुर ज्ञात होता है । बकापुर को पलभा ३।१८ (अक्षांश 
लगभग १५।२५) ओर देशान्तर कातिक पवेत से परिचम १३ योजन (लगभग १ 
अंश) लिखा है अतः यह धारवाड जिले मंदहै, इससे ओर ्रन्थकारकेनामसे ज्ञात 
होता है कि यह ग्रन्थ कर्नाटक मे प्रचलित था ओर इसका रचनाकाल शक १६०० 
से प्राचीन है। बहुत प्राचीन भी हो सकता है । इसमे प्रहलाघव का एक इलोक है । 
पता नहीं, ग्रहलाघवकार ने वह इससे लिया है या इसी में ग्रहलाघवसे चिया गया दे । 

इसमे वर्धमान ओर ग्रहभगण, सब वतमान सूर्थ॑सिद्धान्तानुसार हं ओर तदथं 
बीजसंस्कार लिखा है। मकरन्द में बुधपंस्कार ऋण ओर इसमे धन है । मकरन्द 
मे मङ्गल में संस्कार नहीं दिया है पर इसमे २३ भगण धन दिया है । शेष बाते मकरन्द 
की तरह हीह । इस संस्कारसे ज्ञात होता है कि यह ग्रन्थ शकं १४०० से प्राचीन 
नहीं होगा । आपफरचसूची में विदृणङृत एक ग्रहणमुकूर नामक ग्रन्थ लिखा है । 


ज्ञयाधरङृत फत्तशाहप्रकाश-शक १६२६ 


यह्‌ करणग्रन्थ है । बदरी, केदार ओर श्रीनगर के चन्द्रवंशीय राजा फत्तेराह्‌ 
के राज्य का ४८ वाँ वषं अर्थात्‌ शक १६२६ इस करण का आरम्भवषं है । इसके 
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रचयिता का नाम जटाधर, गोत्र गगं ओर उनके पिता, पितामह, प्रपितामह केनाम 
करमशः वनमालो, दुगमिश्र जौर उद्धव हं। जटाधर सरहिन्दनिवासी थे (प्रो 
भाण्डारकर के पु° सं° रिपौटं सन्‌ १८८३-८४ का पृष्ठ ८४ देखिए) । 


दादाभट 


दादाभट अयवा दादाभाई नामक चितपावन महाराष्ट ब्राह्मण ने शक १६४१ 
मे सूधसिद्धान्त को किरणावखो नाम की टीका कौ है। इनके पिताकानाम 
माधव ओर उपनाम गवर था। सुपसिद्धान्तविचार में इस टीका का वणेन कर 
चुके हं। आपफ़ेवमुवो मं माधव का सामुद्िकचिन्तामणि नामक एक ग्रन्थ ङ्खा है। 
दादाभट के पुत्र नारायण ने ताजकसुधानिधि के उपसंहार में लिखा है कि माधव 
पशुपरतिनगर मं श्रोशपादाग्जकेवो थे, अतः वे कदाचित्‌ काशी में रहे होगे । माधव के 
दो पुत्र थे, दादाभट उनमें ज्येष्ठ थे । दादाभट के दो पुत्र थे, नारायण उनमें कनिष्ठ 
थे। नारायगङ्ृत ग्रन्थ ये है--होरासारसुधानिधि, नरजातकव्याख्या, गणकप्रिया 
नामक प्रनग्रन्थ, स्वरसागर नामक शक्रुनग्रन्थ ओर ताजकसुधानिधि । इन ग्रन्थों 
का कारु लगभग शक १६६० होगा । 


जर्यसिह 


भारतवर्जीय ज्योतिषशास्त्र के सम्बन्ध मं जयसिंह एक अपूव पुरुष हुए । जिस 
समय हमारे देश मं केशव ओौर गणेश दै वज्ञ अन्वेषक ज्योतिषी हुए उसी समय यूरोप- 
खण्ड मं कोपनिक्स का जन्म हुआ । उस समय तक दोनों देशों मं ज्योतिष शास्त्र की 
स्थिति प्रायः समान थौ परन्तु यूरोप में बाद में करमशः उन्नति होते होते उसमे बहुत 
बड़ा परिवतंन हो गया । ग्रहगतिस्थिति के सम्बन्ध मे तो यहाँ तक कह सकते हें कि 
यूरोपीय ज्योतिष अपनी पूणविस्था को पहुंच चुका है । यद्यपि यह्‌ सत्य है कि एेसा 
स्थित्यन्तर होने मे दूरबीन की कल्पना ओर नौकागमन की आवश्यकता, ये दो बातें 
अधिक सहायक हुईं तथापि इसका मख्य कारण यह है कि उस देश मे उद्योगी ओर 
बुद्धिनान पुष बडुतसे हुर्‌। मुञ्े अपने देश मे उनकी जोड़ो के पुरूष एक मात्र 
जय्सिह ही दिवाई देते ह। 

जपरसिह राजपूतान के एक राजा थे । विक्रमसंवत्‌ १७५० (शक १६१५, सन्‌ 
१६९३ ई०) मेये आनेरमे गदी पर बैड । बाद मे इन्होंने वतमान जयपुर शहर बसाया 
ओर उसे अपनो राजधानो बनाया। इनके सिद्धान्तसस्राट में इन्हं मत्स्यदेशाधिपगि 
कहा है । भारतीय, मुसल्मानी ओौर यूरोपीय ज्योतिषग्रन्यों से दुकपरत्यय न होता देव- 
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कर इन्होंने वेधशाला ओर नवीन यन्त्र बनवाकर उनके द्वारा वेध करके नवीन ग्रन्थ 
बनाना चाहा जौर तदनुसार बनवाया । जयपुर, इन्द्रप्रस्थः (दिल्ली ), उज्जैन, काडी 
ओर मयुरा मं वेधशाला बनवाई, धातुओं के यन्त्र छोटे होते हे ओर वे धिसते ह्‌ 
इत्यादि कारणो से वेधोपयोगी पत्थर ओर चूते के बड़े बड़ सुदृढ यन्त्र बनवाये, जय- 
प्रकाश, यन्त्रसम्राट्‌, भिततियन्तर, वृत्तषष्ठांश इत्यादि कू नवीन यन्त्रो की कल्पना कौ 
ओर उत्तम ज्योतिषियों द्वारा सात आठ वषे वेध कराकर अरबी मे जिजमहम्मद 
ओर संस्कृत मे सिद्धान्तसम्राट्‌ नामक ग्रन्थ बनवाया। उस समय दिल्टीका 
बादशाह महम्मदशाह था । प्रथम ग्रन्थ उसी के नाम पर बना है। इसी कानाम शायद 
मिजस्ति भी हे, इसका रचनाकार हिजरी सन्‌ ११४१ (शक १६५०) है । सिद्धान्त- 
सम्राट्‌ शक १६५३ (सन्‌ १७३१ ई०) मे इन्होंने जगन्नाथ पण्डित द्वारा बनवाया है । 
मुख्प्रतः यह भिजस्ति का ही अनुवाद है। इसमें १३ अध्याय, १४१ प्रकरण ओर 
१९६ क्षेत्रो का विवेचन है। इसमें गक १६५०, ५१, ५२ मं कयि हृए वेधो का 
उल्केख है ओर उलुगबेग इत्यादिको के कू प्राचीन वेधो की अपने वेधो से तुलना 
करके ग्रहगत्यादिक मान लाये गये ह्‌ । 

इस प्रान्त मे मुशे सम्पूणं सिद्धान्तसम्राट्‌ नहीं मिला । कोल्हापुर के राजज्योति- 
बियो की अपूणं पुस्तक से छिखाई हुई इसकी एक प्रति आनन्दाश्रम मे है । उसके 
आरम्भ के दो अध्यायो मे भूमिका रूपमे खगोल ओर भूगोल का सामान्य विवेचन 
हे । प्रथमाध्याय मे १४ प्रकरण, १६ क्षेत्र ओर द्वितीयाध्याय मे १३ प्रकरण २५ पक्षेव 
हें । इनके अतिरिक्त पुस्तक मं यन्व, ज्याचापादिरेवागणितसाध्य, त्रिप्रन, मध्यम 
ओर स्पष्टाध्याय ह्‌ । स्पष्टाध्याय अपणं है। इतने मं ६७ क्षेत्र हं ओर इन सबों 
को ग्रन्थसंख्या लगभग ५५०० है अतः सम्पूणं ग्रन्थ लगभग १० सहस्र होगा । उसकी 
ग्रन्थसंख्या ५० सहस होने की दन्तकथा का उल्टेख सुधाकर ने किया है पर यह अस- 
म्भव है। उन्होने भी सम्पूणे ग्रन्थ नहीं देखा है । 

जयसिह कौ वेधशाला, वेध, ग्रन्थ ओौर उनकी अदुष्टं बातों का विस्तृत वणेन 
करने से एक छोटा सा ग्रन्थ बन जायगा । यहाँ इतना ही कह देना पर्याप्त है कि उस 
समय युरोपवालों कौ ग्रहगति स्थिति की अपेक्षा जयसिंह की अधिक सूक्ष्म होती थी । 
यह्‌ बात उनके ओर हमारे देश के लिए बड़ी भूषणास्पद है । इस ग्रन्थ में वषेमान 
सायन लिया है ओर व।षिक अयनगति लगभग ५१.४ मानी है। मालूम होता है, 
ग्रन्थ से सायनग्रह आते हं । सायनग्रहों मे अयनांश का संस्कार करके अर्थात्‌ निरयण 


` इन्द्रप्रस्थ के अक्षांश २८।३९ दिये हँ । ये वतमान अयनांशतुल्य ही ह । 
२६ 
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ग्रह लाना कहा गया है । सूर्थंसिद्धान्तानुसार भी भगणादि मान देकर, मालूम होता 
है तदथं बीजसंस्कार दिया हे। 

अरबी का सम्पूणं ग्रन्थ जयसिंह ने ही नहीं बनाया होगा । उनके यहाँ बहुत से 
विद्वान्‌ रहते थे, उन्टीसे उन्होने बनवाया होगा । सिद्धान्तसम्राट्‌ मे उसीके अधिकांश 
प्रकरणों का जगन्नाथ पण्डितकरृत अनुवाद है । जयसिंह स्वयं भी वेधकुशल, गणितज्ञ ओर 
ज्योतिषनज्ञ थे । ग्रन्थ में लिखा है कि कुछ विषयों की उपपत्ति नवीन प्रकार से उन्होने 
स्वथं की है । वेध करके द्‌कूतुल्य नवीन ग्रन्थ बनाने कौ कल्पना प्रथम उन्हींने कौ । 
उन्होने अपने यहाँ उत्तम कारीगर ओर अरबी, संस्कृत दोनों अथवा एक भाषा जानने- 
वाछे विद्रान्‌ रखे थे । वेध करने के लिए अन्य देशों म भी ज्योतिषी भेजेथे। वेधका 
कार्य अनेक स्थानों मे ओर अनेक मनुष्यो द्वारा होता है, यह स्पष्ट ही हे । जयसिह- 
निमित नवीन यन्त्रो का वर्णन सिद्धान्तसम्राद्‌ मे है । उनकी वेधशालाओं ओर यन्तो 
का वणेन आगे वेधप्रकरण में किया हे। 

सिद्धान्तसमभ्राट्‌ में प्राचीन संस्कृत ग्रन्थों के अतिरिक्त तैमूरंग के पौत्र उलृगबेग 
के हिजरी सन्‌ ८४१ (शक १३५९) के ग्रन्थ का उल्लेख है । वूसनस्सर के ग्रन्थ का 
भी वर्णन है । इसका का जयसिह के ग्रन्थ से ६१९ वषं पूव ज्ञात होता है। ये वष 
हिजरी सन्‌ के होगे । रोमकसिद्धान्त तथा बतलमजुष ओर अवरवस नामक यवनाचार्यो 
का भी उल्लेख है । युकिलिड की भूमिति की १५ पृरस्तकों का रेखागणित नामक संस्कृत 
ग्रन्थ जयसिंह की आज्ञा से जगन्नाथ पण्डित ने शक १६४१ मे बनाया हे । वह जयपुर 
प्रान्त में प्रसिद्ध है। पूना के आनन्दाश्रम मे उसकी एक प्रति (ग्रन्था ङ्कु ३६९३ ) है! 
इसमें युविल्ड का नाम नहीं है । चिखाहै कि यह ग्रन्थ ऋषिप्रणीत म्रन्थों द्वारा बनाया 
है परन्तु वह युकलिड के ग्रन्थ के आधार पर बना है, इसमें सन्देह नहीं है । यह किसी 
अरबी ग्रन्थ के आधार पर बना होगा । मृल ग्रन्थ म उसके कर्ता के विषय मं कुक 
नहीं छिखा रहा होगा अथवा उसे अपौरुष बताया होगा, इसी कारण संस्कृत ग्रन्थ 
मे भीषेसाहीकखिा गया होगा। 

सुधाकर ने लिखा है कि जयसिंह ने जगन्नाथ को कु गाव दियेथे,वेअभीभी 
उनके वंशजो के पास ह । जयसिह ने नयनसुखोपाध्याय नामक पण्डित से कटर नामक 
एक ओरं ग्रन्थ बनवाया है । वह युक्लिड के ग्रन्थ सरीखा ही पर उससे भिन्न स्वतन्त्र 
ग्रन्थ है । उसमे ३ अध्याय ओौर उनमें करमशः २२, २३ (या २२), १४ अर्थात्‌ 
सब ५८ या ५९ क्षेत्र (सिद्धान्त) हे । प्रथम दो अध्यायो में गोलीय वृत्तस 
म्बन्धी सिद्धान्त हे । इसमें छ्खा है कि मूल ग्रन्थ यूनानी (ग्रीक) भाषा में सावज्‌- 
सयूस ने बनाया'था । तदनन्तर अबुलअच्चास अहमद की आज्ञा से उसका अरवबीमं 
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अनुवाद हुआ, नसीर ने उसकी टीका की ओर उसके बाद अरबी से संस्कृत मे 
बनाहेै। । 

जयसिंह के आरम्भ किये हए उद्योग बाद मे बन्द हो गये । उनकी वेधशालाओं 
का उपयोग कोई नहीं करता ओर अव वे बेमरम्मत भी हो गर्हं । न तो उनके ग्रन्थ 
ही प्रचलित हए ओर न उनके अनुसार पञ्चाङ्गो का संशोधन ही हआ । पहिले का 
ही वषमान अब भी चल रहा है । जयसिंह के पहिले जिन ग्रन्थों से पञ्चाङ्क बनते थं 
उन्हीं से आज भी प्रायः सवत्र बनते हं । राजपूताने मेँ भी इनके ग्रन्थों का प्रचार होने 
का प्रमाण नहीं मिलता । यह बात बड़ी शोचनीय ओौर विचारणीय है । 


शङ्करकरत वष्णवकरण-शक १६८८ 


शङ्कुर वसिष्ठगोत्रीय रंवतकाचल्वासी थे । इनके पिता इत्यादिको के नाम शक्र 

धनेरवर, राम ओर हरिहर थे । दक १६८८ में इन्होंने वैष्णवकरण नामक करणम्रन्थ 
बनाया है । यद्यपि इन्होने लिखा है कि मे विष्णुगुप्त के मतानृसार म्रन्थ बना रहा हूं 
तथापि इनका ग्रन्थ भास्कराचायं के मतानुसार है । सम्भव है, विष्णगप्त के स्थान 
म॒इनका उदर्य जिष्णुसुत ब्रह्मगुप्त कहने का हो । इसमें लगभग ३०० इोक है । 
शून्यायनांशवषं शक ४४५ माना है । यद्यपि ल्खाहै कि इस ग्रन्थ के ग्रह द्‌क्तुल्य 
हे तथापि प्राचीन ग्रन्थो कौ अपेक्षा इसमे कोई विशेषता नहीं दिखाई देती । (गणक- 
तरङ्किणी प° ११०-११ देखिए) 


मणिरामकृत ग्रहगणितचिन्तामणि-शक १६९६ 


मणिराम भारट्वाजगोत्रीय यजुर्वेदी ब्राह्मण थे । इनके पिता इत्यादिको के नाम 
लालमणि, देवीदास ओर लीलाधर थे। काश्यपगोत्रीय वत्सराज नामक पण्डित 
इनके गुरु थं । इन नामों से ये गुजर ज्ञात होते हं । इनके कुलवृत्त सम्बन्धी इलोकों से 
अनुमान हौता है कि इनका नाम कदाचित्‌ केवल राम" भी रहा होगा । 

ग्रहगणितचिन्तामणि में शक १६९६ चैत्र शुक्ल १ रविवार (ता० १३ माच 
सन्‌ १७७४) के प्रातःकाल के क्षेपक दिये हु । वे ये है-- 
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४०४ भारतीय ज्योतिष 


ग्रहलाघव से न्यूनाधिक अंशादि (ग्रहलाघवचक्र २३ अहगेण ३८८) 
रज ५२ ६१ क नः ३ ¶ श क 
५ 9 १ 9 9 १ 9 र 9 
° ° ३९ १७ ४ + (क 1 - ५६ ९ 
क 4 ८ ¶९ २७ २१ ३३ ४ १७ 
अहर्गण न बढ़ने देने के किए ग्रहकाघव मे जो युक्ति की है वही इसमे भी है, अर्थात्‌ 
११ वर्षो का चक्र मानकर तत्सम्बन्धी ग्रहगति को चक्रशुद्ध कर उसकाश्नाम ध्रुव 
रखा है । इसके ध्रुवाङ्क ग्रहलाघव से सूक्ष्म हं । ग्रन्थकार सू्थसिद्धान्तानुयायी हं 
तथापि उन्होने पूणेतया सूर्यसिद्धान्त के ही ग्रह नहीं व्यि हं । इसी प्रकार इस ग्रन्थ 
कौ पद्धति प्रायः ग्रहलाघव सदृश है तो भी इसमे ग्रहलाघवागत ग्रह नहीं लिय गये हं । 
इससे जौर उपसंहार के-- विद्वानों की ङिखी हुई वेधपद्धति द्वारा वेष करके मने यह 
ग्रन्थ बनाया है, विदान्‌ यन्त्रो द्वारा इसका अनुभव करे-इस कथन से ज्ञात होता है 
कि ग्रन्थकार ने स्वथं वेध करके तदनुसार क्षेपक दिये ह । 
इस ग्रन्थ मे मध्यमग्रहों मे रेखान्तरसंस्कार दिया है ओर भुजान्तर तथा चर का 
संस्कार सब ग्रहों मे किया है। अयनांश सृथंसिद्धान्तानुसार ओर प्रहस्पष्टीकरण 
ग्रहकाघव की भांति है। केवल मन्दाङ्कु ओर शीघ्राङ्क कुछ भिन्न हं । इसमें मध्यम, 
रवि चन्द्रस्पष्टीकरण, ग्रहस्पष्टीकरण, ग्नादिसाधन, चन्द्रप्रहण, सूग्रहण, परिलेख, 
चन्द्रद्न, नलिकाबन्धादि, श्र ङ्खो्रति, उदयास्त, पात, ये १२ अधिकार ओर उनमें 
क्रमशः १९, ११, १४, ७, ५, ३, ७, ३, २६, ४, ६, १५ अर्थात्‌ सब १२० इलोक 
हे । पूना के आनन्दाश्रम मे इसकी एक प्रति (ग्रन्थाङ्क ३१०३) दै । 
ग्रहलाघव के बाद वैसा ग्रन्थ बनाने का प्रयत्न बहतो ने किया है पर मुज्ञ उनमं 
इसके एेसा सुन्दर दूसरा ग्रन्थ नहीं मिला । इस ग्रन्थ के कर्ता की स्वतन्त्र योग्यता 
ग्रहलाघवकार सरीखी तो नहीं है, पर इन्होंने अपने मत से ग्रह वेधतुल्य दिये ह ओर 
केवर करणग्रन्थ की दष्टि से देखा जाय तो इसकी योग्यता ग्रहलाघव से कम नहीं 
है, तथापि ग्रहलाघव का सर्वत्र प्रचार है ओर इतना समय बीतने पर भी अभी उससे 
गणित करने मे कठिनाई नहीं होती । इसके अतिरिक्त ज्योतिषियों ने थोड परिश्रम 
मे उससे गणित करने के लिए अनेक सारणिर्यां बनाई हं । इसी कारण प्रहकाघव 
बाद में निमित ्रन्थों के कारण नहीं दबा । 


ब्रह्मसिद्धान्तसार-शक १७०३ 
इस नाम का एक ब्रह्मपक्षीय ग्रन्थ है। इसमे १२ अधिकार हं ओौर आरम्भवषं 
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ज्योतिष सिदधान्तकाल ४०१५ 


रक १७०३ है । प्रथम अधिकार में १२४ इलोक हं । उनमें सिद्धान्तरिरोमणि के 
मध्यमाधिकार का संक्षेप है। इसके बाद मूलग्रन्थ है । इसमे अहगण द्वारा ग्रहसाधन 
किया है । इसकी पद्धति कु ग्रहलाघव सरीखी है । म्रन्थकार देवीभक्त थे । उनका 
नाम भुला ओर उनके पिता का नाम नारायण था। वे गागग्यंगोव्रीय ब्राह्मण थे। 
नमंदासंगम से ३ कोस पूवं दधीचि नामक इनका निवासस्थान था । 


मथुरानाथक्रत यन्त्रराजघटना-शक १७०४ 


ये मालवीय ब्राह्मण थे । कारीसंस्कृेतपाठशाका के पुस्तकालय मे ये सन्‌ १८१३ 
से १८१८ तक (शक १७३५-४०) थे । ये ज्योतिषसिद्धान्त के अच्छे ज्ञाता थे ओर 
फारसी भी जानते थे। यन्त्रराजघटना इन्होंने शक १७०४ मं बनाई है। इसको 
ग्रन्थसंख्या रगभग १००० है । कारी के सुप्रसिद्ध व्यक्ति राजा शिवप्रसाद के पितामह 
दयालुचन्द्र (डालचन्द) का इन्हे आश्रय था। इस ग्रन्थ में कुछ तारों के शक १७०४ 
के वेधागत शरभोग दिये हं (गणकतरङ्किणी, पृष्ठ ११४-६ ) । 

यन्त्रराज नामक एक वेधोपयोगी यन्त्र है । तद्विषयक यन्त्रराज नाम काही एक 
शक १२९२ का ग्रन्थ है। उसका वर्णन आगे वेध प्रकरण मे किया है । मथुरानाथ 
की यन््रराजघटना मे उस यन्त्र की रचना, उससे वेध करने की रीति इत्यादि 
कावणेन होगा । 

इनका ज्योतिषसिद्धान्तसार नामक एक ग्रन्थ शक १७०४ काहै। इसमें ८ 
अध्यायहु । मालृम होता है, यह ग्रन्थ यूरोपियन ग्रन्थों के आधार पर बना है । इनके 
पिता सदानन्द का मूलस्थान पटना था। बाद में वे काशी मे रहने लगे थे ।` 


‹ कारी के रेजिडेण्ट जोनाथन डंकन साहब ने सन्‌ १७९१ (शक १७१३) कं 
२८ अक्टूबर को काशी संस्कृत पाठशाला की स्थापना कौ । बह अभौ तक है । उसमें 
प्राचीन शास्त्र ओर आधुनिक गणितादि ज्ञास्त्र संस्कृत मं पठ्ाये जाते हें । 

२ निम्नलिखित कुछ गणित ग्रन्थों के नाम बाद में ज्ञात हुए हं 
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(१) यूरोपियन लोगों को हिन्दू ज्योतिष का उल्लेखनीय ज्ञान प्रथम स्याम मं 
मिले हृए एक ज्योतिष ग्रन्थ द्वारा हुआ । इसमें व्षमान ३६५।१५।३१।३० (अर्थात्‌ 
मलसूर्यसिद्धान्त, खण्डलाद्य इत्यादिको इतना) ह ओर क्षेषक २१ माचं सन्‌ ६३०८ 
शनिवार अमावास्या के है--एेसा क्थासिनि नामक प्रच ज्योतिषी ने लिखा हं । 
(मलसू्सिद्धान्तानुसार शक ५६० में मध्यममेषसंक्रान्ति वंशाख शुक्ल २ तदनुसार 














४०६ भारतीय ज्योतिष 
चिन्तामणि दीक्षित 


इनका जन्मकाक लगभग शक १६५८ ओर मृत्युकाल शक १७३ य है । पेशवा के 
समय इन्हें १२५ रुपया दक्षिणा मिलती थी । ये सतारा के निवासी थे। इन्होने 


२२ माचं सन्‌ ६३८ रविवार को १२ घटी ५८ पल पर आती हं ओर उसके पूवे चेत्र 
का मध्यम अमान्त शुक्रवार को ४९ घटी ३५ पल पर अर्थात्‌ यूरोपियन मान सें २१ 
माचं शनिवार को आता हे ।) म्‌लक्षेषक गोदावरी जिले के पीठापुर-निकटस्थ नर- 
सिहपुर कं अथवा काली कं होने चाहिए । इस ग्रन्थ मं सूर्वोच्च ८० अंश, रविपरमफल 
२।१४ ओर चन्द्रपरमफल ४।५६ हे । इससे ज्ञात होता हे कि यह मूलसूयंसिद्धान्त 
अथवा उसके आधार पर निमित आयेभट के अनुपलब्ध करणग्रन्थ कं अनुसार बना 
हे । (२) डल्लुमृडयन का करण--शक ११६५ (३) वाक्यकरण, कृष्णापुर-- 
काक १४१३। इसमें क्षेपक पुवं के फाल्गुन की अमावास्या--१० माच के हं ।! वारन 
का कथन हं कि इसके रचयिता वररुचि हं । (४) पञ्चाङ्घशिरोमणि, नरसापुर 
--सन्‌ १५६९ (अथवा १६५६)! इन दो ग्रन्थों में वमान ३६५।१५।३१।१५ 
अर्थात्‌ प्रथम आयेसिद्धान्त के अनुसार हं पर रविफल २।१०।३४ ओर चन््र- 


फल ५।२।२६ हे । (५) ग्रहतरङ्किणी--शक (?) १६१८। (६) सिद्धान्त 
मञ्जरी --१६१९। 
वारन के कालसंकलित द्रारा--(७) मल्लिकाज्‌ न का करण--शक ११००। 


इसमें अब्दप इत्यादि रामेहवर की रेखा के हं । मल्लिकाजुंन तेलंग थे अतः यह्‌ 
ग्रन्थ सूयसिद्धान्तानुसार बना होगा । (८) बालादित्य कल्लू का करण प्रन्थ--शक 
१३७८, रामेशवर की रेखा । 

केम्ब्रिज स्थित बेटली के पुस्तकसग्रह को सुची दवारा--(९) ब्रह्मसिद्धान्त-- 
इसमें २६ अध्याय हं, उनमें से ११ गणित के हं । शेष मं मुहृतं इत्यादिको का विचार 
हे । आरम्भ का शलोक हे--ओंश्रूयकंः परमो ब्रह्मा श्रयकंः परमः हिवः। (१०) 
विष्णु सिद्धान्त--इसमं ११ अधिकार हँ । उपयुक्त ब्रह्मसिद्धान्त का ही शलोक इसकं 
भी आरम्भ में हे। (११) सिद्धान्तलघुखमाणिक--यह ईसवी सन्‌ की १४बीं 


दाताब्दी में बना ह । इसके कर्ता का नाम केशव हं ।! इसमें ९ अधिकार हं ओर यह 


सू्यसिद्धान्तानुयायी हे । (१२) सृूयंसिद्धान्तरहस्य--शक १५१३ इसके रचयिता 
राघव हें । (१३) सूयंसिद्धान्त मञ्जरी--शक १५३१। इसे शत्रुजित्‌ राजा कं 
ज्योतिषी मथुरानाथ ने बनाया हं । (१४) ग्रहमञ्जरी--इसका रचनाकाल लिखा 
ह पर समन्न मं नहीं आता । 
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ज्योतिष सिद्धन्तकाल ४०७. 


सूर्यसिद्धान्त की सारणी बनाई है ओर रक १७१३ मे गोलानन्द नामक वेधयन्त्रविषयक 
ग्रन्थ बनाया है । उसका वणेन आगे वेधप्रकरण में करेगे । उस पर यज्ञेश्वर अथवा 
बाबा जोशी रोड की टीका है। चिन्तामणि दीक्षित के वंशज इस समय सतारा में 
रहते हं । इनके पौत्र भाऊ दीक्षित चिपलृणकर मुज्ञ शके १८०९ मं पूना मे मिले थे । 


उन्होने कहा था कि मेरे पास पीतल का गोलानन्द यन्त्र है ओर वेध के लिए दिक्साधन 


इत्यादि सतारा मे किया है । उनकी बतलायी बातों ओर चिन्तामणि के ग्रन्थ के आधार 
पर मेने यह वृत्त लिखा है । गोलानन्द मे इनका गोत्र वत्स, पितृनाम विनायक ओर 
पूवेजों का वसतिस्थान चिपलूण लिखा "हे । 


राघव 


ये ताप्ती से दो योजन दक्षिण खानदेशान्तगेत पारो नामक स्थान में रहते थे । 
नगर जिले मे गोदातट पर पुण्यस्तम्भ (पुणतांबे) मे भी रहते थे । इन्होंने कु ग्रन्थ 
यहीं बनाये हं । इनका उपनाम खांडकर ओर पितुनाम आपा पन्त था । 
इन्टोने खेटकरृति ओर पञ्चाङ्खाकं नामक गणितग्रन्थ ओौर पद्धतिचन्द्रिका नामक 
जातकम्रन्थ बनाया है । खेटकृति शक १७३२ की है । यह प्रायः ग्रहखाघवानुयायी ही 
है। इसमें ग्रहाघव के आवश्यक विषय लिय गये हं । गति इत्यादि कुछ मान ग्रह- 
लाघव से स्थल हे । मध्यमग्रहादि लाने के लिए भिन्न भिन्न युक्तियांँ दी हं, इससे गणित 
करने मे कहीं कहीं ग्रहलाघव से कु सरल पड़ जाता है । इसमे तिथिचिन्तामणि के 
शलोक ओर स्वकाटीन क्षेपक द्वारा तिथ्यादिसाधन भी किया है, तथापि इसकी योग्यता 
ग्रहलाघव' से बहुत कम टै । राघव का दूसरा ग्रन्थ पञ्चा द्खाकं इससे अच्छा है । यह शक 
१७३९ का है । प्राचीन गणको ने पञ्चाङ्गसाधन किया पर उन्होने अब्दपादि संज्ञाओं 
के कारण गुप्त रखे, इसलिए राघव ने पञ्चाद्धाकं बनाया है। इस परं ग्रन्थकार 
कीही टीकाहै। यह पुणतांबे मे बनाहै। केवल इसी ग्रन्थ से निर्वाह नहीं हो सकता, 
क्योकि इसमें पराख्य संस्कार लघुचिन्तामणि कालेने के लिएकहादहै ओर केवल 
मध्यमग्रहसाधन किया है। स्पष्टीकरण बिलकूल नहीं है। पता नहीं, मध्यमग्रह्‌ 
किसको कहा है 1 वषमान ३६५।१५।३१।३१ लिया है ओर मध्यमग्रहसाधन वषेगण 
दवारा किया है। इसकी व्बेगतियां सूथेसिद्धान्त कौ अपेक्षा बहुत स्थूल हं । वे किसी 
कारणसे बदली हे, यह बात भी नहीं है। द्ितीय अध्याय मे टग्नसाधन ओौर 
तृतीय-चतुथं मे नक्षत्र द्वारा चन्दरसुर्ग्रहणसाघधन किया है । चारों अध्यायो मे सब १०३ 
पद्य हं । 
जातकग्रन्थ पद्धतिचन्द्रिका शक १७४० का है । वह पूणेस्तम्भ में पूणे हआ है । 
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उस पर शकं १७४१ मे कृष्णातीरान्तगेत रेवड़ाग्रामस्थ खिरे इत्युपनामक रामात्मज 
आप्पा गोस्वामी ने ललिता नाम की टीका कीहै। 


शिवकृत तिथिपारिजात 


शिव विश्वामित्रगोत्रीय महादेव के पुत्र थे । इनका निवासस्थान लक्षमेवर था । 
इन्टोने शक १७३७ मे तिथिपारिजात नामक ग्रन्थ बनाया है । वह ग्रहलाधवानुसारी 
है । उसमें तिथिसाधनाथं तिथिचिन्तामणि सरीखी सारणियाँ दी ह (देखिए गणक- 
तरङ््धिणी )। पता नहीं, इनका निवासस्थान लक्ष्मेशवर धारवाड़ जिले का ही लक्ष्मेडवर 
है या अन्य कोई । 


दिनकर 


पूना के आनन्दाश्रम में दिनकर-विरचित ओर पूनानिवासी माधवराव पेडसे 
लिखित बहुत से ग्रन्थ हं । एक ग्रन्थ मे उदाहरणार्थं पभा ४ ओर देशान्तर 
योजन २८ पदिचम ल्य हू । ये पूना के हें अतः दिनकर पूना केही निवासी रहे 
होगे । दिनकरकृत यन्त्रचिन्तामणिटीका में इनके पिता का नाम अनन्त ओर गोत्र 
राण्डिल्य है । 

इन्टोने सब गणितग्रन्थ ग्रहलाघवानुसार सरल रीति से प्रहगणित करने के लिए 
बनाये हं । वे प्रायः सारणीरूप हं । उनमें उदाहरण भी करके दिखाये हे, अतः अध्ययन 
करनेवालों के लिए वे बड़े उपयोगी हे । ग्रन्थ ये है--( १) ग्रहविज्ञानसारणी-- 
इसमे मध्यम ओर स्पष्टग्रहोपयोगी सारणियांँ हे । उदाहरणार्थं शक १७३४, ३९ ओर 
४४ लिये ह । (२) मासप्रवेशसारणी--इसमे ताजिकसम्बन्धी वर्षप्रवेदा, मासप्रवेशा 
ओर दिनप्रवेश लाने के लिए देनन्दिन स्पष्टरवि दिया है । उदाहरणार्थं शक १७४४, 
परभा ४ ओर देशान्तरयोजन २८ पदिचम लिया है। (३) कग्नसारणी, (४) 
क्रान्तिसारणी, उदाहरणश्क १७५३, (५) चन्द्रोदयाङ्कु जाल, उदाहरणशक १७५७, 
(६) दुक्क्मसारणी, उदाहरणशक १७५८, (७) ग्रहणा जाल, उदाहरणडक 
१७५५-- १७६१, (८) गणेशकृत पातसारणी (शक १४४४) की टीका, उदाहर- 
णङक १७६१, (९) यनत्त्रचिन्तामणिटीका--यह्‌ चक्रधरकृत यन्त्रग्रन्थ की टीका है । 

दिनकर कै ग्रन्थों से ज्ञात होता है कि ये उत्तम कल्पक गणितज्ञ थे ओर इन्हे वेध 
काभीज्ञान था। 

ग्रहलाघव द्वारा प्रत्येक गणित करने के लिए, मृख्यतः मध्यम ओर स्पष्टग्रहा- 
नयनोपयोगी दिनकर सरीखी सारणियाँ बहुत से ज्योतिषियों के पास मिलती हे । 
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ग्रहलाघव के रलोकों में बताई हुई रीतियों द्वारा गणित करने में इन सारणियों से 
पाँच छै गुना समय लगता है । वामन कृष्ण जोशी कन्नडकर ने शक १८०३ में एसी 
सारणियों का बृहत्पञ्चाङ्गसाधनोदाहरण' नामक ग्रन्थ छपाया है । केशवी में भी 
एेसी सारणियाँ छ्पी हं । एसे भी ज्योतिषी बहुत हं जिन्हं इन युक्तियों कौ कल्पना 
तक नहीं है ओर वे अत्यन्त परिश्रमपूर्वेक गणित करते हु । 


यज्ञेहवर अथवा बाबा जोक्ी रोडे 


इनके पिता का नाम सदाशिव, पितामह का राम ओर गोत्र शाण्डिल्य था । चिन्ता- 
मणि दीक्षित सतारकर के ये दौहित्र थे। महाराष्ट में अंगरेजी राज्य होनें के बाद 
पूना में एक संस्कृत पाठशाला स्थापित हुई थी, उसमे ये सन्‌ १८३८ के सितम्बर (शक 
१७६०) तक अध्यापक थे ।* कब से थे, इसका पता नहीं है । मालवा प्रान्त मे सिहोर 
मे एक संस्कृत पाठशाला थी । वहाँ के मुख्य पण्डित सुबाजी बापू ने 'सिद्धान्तशिरोमणि- 
प्रकादा' नाम काएक छोटा सा ग्रन्थ बनाया है । उसमे ज्योतिषसम्बन्धी, संस्कृतज्योतिष- 
सिद्धान्तमत ओर कोपनिकस के मतों की तुलना की है । भारतीय अर्वाचीन इतिहास 
के कर्ता र० भा० गोडबोले ने लिखा है कि यज्ञेदवर ने अपने “्योतिषपुराणविरोध- 
मदन" नामक म्रन्थ में इस ग्रन्थ का खण्डन कियाहै । क्यांडीसाहबने लिखाहैँकियं 
बड़ बुद्धिमान्‌ ओर विद्वान्‌ परन्तु दुराग्रहवश पुराणमत के अभिमानी थे। परन्तु नील- 
कण्ठकृत अविरोधप्रकाश नामक एकं ग्रन्थ है, उसमें यह दिखलाया है किं ज्योतिष ओर 
पुराण के मतों में विरोध नहीं है । सिहोर के पोलिटिकल एजेंट विककिनसन को 
भारतीय ज्योतिष का अच्छा ज्ञान था । उन्होने सन्‌ १८४१ (शक १७६३) मे सिद्धान्त- 
शिरोमणि कलकत्ते में छपाया है । उनके आदेशानुसार सुबाजी बाप्‌ ने अविरोधप्रकाश-- 
खण्डनात्मक अविरोघप्रकाशविवेक नामकं ग्रन्थ शक १७५९ मे बनाया ओर उसे पूना 
में बाबा जोशी के पास भेजा । उन्होने उसका मण्डन किया । गणकतरङ््खिणी मं 
इस सम्बन्धी पत्रव्यवहार यथामूर दिया है ` यह वणेन उसी के आधार पर 
क्ख है। 


' पूना संस्कृत पाठज्ाला ( 7200118. 8815111" (011८८ } कौ स्थापना सन्‌ 
१८२१ में दक्षिण के कमिहनर चापलेल साहब ने की । सन्‌ १८५१ में उसका स्वरूप 
बिलकुल बदल गया--या यों कहिये कि उस समय उसका सर्वेथा लोप हो गया । (बोडं 
आफ एजुकेशन १८४०; ४१, ५१, ५२, कौ रिपोटं देखिए) । 

` काली मं शिवलाल पाठक ने अविरोधप्रकाहाखण्ड पर सिद्धान्तमञ्जुषा नामक 
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यज्ञेशवरकृत ग्रन्थ ये ह्‌--यन्त्रराज पर इनकी शक १७६४ की यन्त्रराजवासना 
नाम की टीका है। चिन्तामणिदीशक्षित-कृत गोलानन्द पर अनुभाविका नाम्नी 
टीका है। रघुचिन्तामणि की यज्ञेशवरकृेत मणिकान्ति नाम्नी टीका इन्हीं की 
होगी 1 इन ग्रन्थों से ज्ञात होता है कि इन्हे ज्योतिषसिद्धान्त का अच्छा ज्ञान था। 
गोलानन्द की टीका में इन्होंने प्रद्नोत्तरमालिका नामक स्वकृत ग्रन्थ का उल्लेखं 
किया है। 
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नसिह अथवा बापूदेव शास्त्री--जन्मशक १७४३ 


अंगरेजी राज्य होने के बाद हमारे देश में भारतीय ओर यूरोपीय दोनों गणितं 
ओर ज्योतिषशास्त्र मं जिन विद्वानों ने नैपुण्य प्राप्त किया, बापूदेव शास्त्री भी उन्हीं 
में ह । ये ऋग्वेदी चितपावन ब्राह्मण थे । इनका मूल-निवासस्थान अहमदनगर जिले मे 
गोदातट पर टोके नाम काथा। इनका जन्म शक १७४३ कातिक शुक्ल ६ तदनुसार 
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६ ॥ 

सन्‌ १८२१ की पिकी नवम्बर को हुआ था । इनके पिता का नाम सीताराम ओर त 
स =+ ॐ { । 

माता का सत्यभामा था। इनका अध्ययन प्रथम नागपुर में मराठी पाट्शालामहृआ, 


वहीं इन्होने दण्डिराज नामक कान्यकुव्ज विद्ठान्‌ से भास्करीय लीलावती ओर बौज- 
गणित पढ़ । शक १७६० में सिहोर के एजेंट एल ० विलकिनसन साहब इन्हे.गणित 
मे निपुण देखकर सिहोर की संस्कृतपाटशाला में पढ़ने के लिए ले गये । वहाँ इन्होनं कि 
सेवाराम से रेखागणित इत्यादि पढ़ । इसके वाद शक १७६३ (सन्‌ १८४१)मे विलकि- 
नसन द्वारा काशीसंस्कृतपाटशाला मे रेखागणित पढ़ाने के लिए इनकी नियुक्ति हुई । 
तब से अन्त तक वहीं रहे । इसी पाठशाला में ये शक १७८१ में मुख्य गणिताध्यापक 
हए । शक १८११ में इन्हें पेशन मिली ओर शक १८१२ मे वेशाख मं ६९ वषेकी 
अवस्था में परलोकवासी हुए । 

इन्होने बहुत से शिष्य तयार किये । सन्‌ १८६४ मे ये ग्रटत्रिटेन ओर आयण्ड 
की रायल एडियाटिक सोसायटी के ओर सन्‌ १८६८ में बंगाल की एशियाटिक सोसायटी द 
के आदरक़ृत ( प्रग० व ) सभासद हुए । सन्‌ १८६९ में ककरकत्ता-विश्वविद्याख्य 
के पारिषद्य (7९11०५५) हृए । इलाहाबाद-विश्वविद्यालय के भी ये पारिषद थे । अंगरेजी 4 
सरकार की ओर से इन्हे सन्‌ १८७८ मं सी ° आई० ई० ओर सन्‌ १८८७ मे महारानी 
विक्टोरिया के शतार्धोत्सिवः के समय महामहोपाध्याय पदवी मिली थी । जम्ब्‌ के 


#/ # ह ६. ¶ # । हि 
वि 





ओर शिवलाल के लघुश्राता के शिष्य बालकृष्ण ने दुष्टमुखचपेटिका नामक ग्रन्थ 
बनाया था। ये दोनों ग्रन्थ शक १७५९ के पहिले के हं ! 


॥ 
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राजा ने एक बार इन्हं ठीक ठीक चन्द्रग्रहण लाने के पुरस्कार मे एक सहस्र 
रुपया दिया था। 

इनके बनाये हुए ग्रन्थ ये हे--रेखागणित प्रथमाध्याय, त्रिकोणमिति का कुछ भाग, 
सायनव।द, प्राचीन ज्योतिषाचार्याशयवणेन, अष्टादरविचित्रप्ररनसंग्रह सोत्तर, तत्त्व- 
विवेकपरीक्षा, मानमन्दिरस्थ यन्त्रव्णेन, अङ्कुगणित । इनमें से कुछ छोटे हं ओौर कुछ 
बड़ । ये संस्कृतमेंहं ओर सब छप चुके हं । इनके संस्कृत के अमृद्रित छोटे बड़ ग्रन्थ 
ये ह्‌--चल्नकलनसिद्धान्तबोधक २० इलोक, चापीयत्रिकोणमितिसम्बन्धी कुछ सूत्र, 
सिद्धान्तग्रन्थोपयोगी टिप्पणियाँ, यन्त्रराजोपयोगी छक, लघु _्ुच्छिन्क्षेत्रगुण । 
हिन्दी मे इन्होने अङ्कगणित, बीजगणित ओर फलितविचार ग्रन्थ बनाये हें । ये छप 
चुके टे । सिद्धान्तशिरोमणि के विरकिनसनकृत इंगलिश अनुवाद का इन्होने संशोधन 
किया है ओर सूथंसिद्धान्त का इंगलिश मे अनुवाद किया है । ये दोनों आचं डीकन प्राट 
की देखरेख में सन्‌ १८६१-६२ मे छपे हं । इन्टोने भास्करीय सिद्धान्तशिरोमणि कै 
गणिताध्याय ओर गोलाध्याय का संशोधन करके टिप्पणियों सहित उन्हं शक १७८८ 
ओर इसी प्रकार लीलावती सन्‌ १८०५ मं छपाई है ` । 

रक १७९७ से १८१२ पयन्त ये नाटिकल आल्मनाकं द्वारा पञ्चाङ्ख बनाकर 
छपाते थे । उसका वर्णेन आगे पञ्चाङ्गविचार मं किया है। इन्होने कोई एेसा 
ग्रन्थ नहीं बनाया है जिससे वह्‌ पञ्चाङ्क बनाया जाय । 


नीलाम्बर शर्मा--जन्मशक १७४५ 


गङ्ख गण्डकोकेसङ्खम से २ कोस पर पाटलिपुत्र (पटना) नगर इनका निवासस्थान 
था। ये मेथिल ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम शम्भुनाथ था । ज्येष्ठबन्धु जीवनाथ 
से ओर कुछ दिनों तक कारीसंस्कृतपाठशाला में इन्टोने अध्ययन किया था। अकवर 
के राजा शिव के ये प्रधान ज्योतिषी थे । काशी मे शक १८०५ मं इनका देहान्त हुआ । 
पार्चात्य पद्धति के अनुसार इन्होंने संस्कृत मं गोलप्रकाश नामक ग्रन्थ बनाया है। 
शक १७९३ मे इसे काशी में बापूदेव शास्त्री ने छपाया है । इसमें पाँच अध्याय हं । 
उनमें ज्योत्पत्ति, त्रिकोणमितिसिद्धान्त, चापीयरेखागणितसिद्धान्त, चापीयत्रिकोण- 
मितिसिद्धान्त ओर प्रन विषय हं । इंगलिद न जाननेवालों के लिए यह्‌ ग्रन्थ बड़ा 
उपयोगी है । भास्करीय ग्रन्थों के कुछ भागों की इन्होने टीकां की हु । इनके ज्येष्ठ 
बन्ध जीवनाथ ने भास्करीय बीज की टीका की है ओर भावप्रकाशादि फलग्रन्थ बनाये हे । 


' यह वृत्तान्त मुख्यतः गणकतरद्कखिणी द्वारा लिखा हे । 
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विनायक अथवा केरों लक्ष्मण छत्रे--जन्मशक १७४६ 


भारत में अंगरेजों का राज्य होने के बाद महाराष्ट के जिन लोगों ने पाइचात्य 
विद्या में नैपुण्य प्राप्त किया उनमें केरोपन्त नाना का नाम अत्यन्त प्रसिद्ध है । ये मुख्यतः 
गणित, ज्योतिष ओौर सुष्टिशास्त्रो मे प्रवीण थे । इनका जन्म बंबई से १३ कोस दक्षिण 
अष्टागर प्रान्त के समुद्रतटवर्ती नागांव नामक गांव में सन्‌ १८२४ कौ मर्ह में हुआ 
था। ये काइयपगोत्रीय ऋग्वेदी चितपावन ब्राह्मण थे। इन्टोने अंगरेजी भाषा ओर 
तदन्तगेत शास्त्रों का अध्ययन बम्बई्‌ के एल्फिन्स्टन इर्स्टिटदूरन नामक विद्यालय मं 
किया था । प्रोफेसर आलिवार साहब के ये प्रिय शिष्य थे । सन्‌ १८४० मं अन्तरिक्ष- 
चमत्कार ओर लोहचम्बक का अनुभव करने के लिए बम्बई में कुलावा समुद्रतट पर 
एक वेधशाला बनी । उसके संस्थापक आछिबार साहब थे । उन्होने केरोपन्त को 
वहाँ असिस्टेट पद पर नियुक्त किया था । सन्‌ १८५१ के जून की सातवीं तारीख को 
पूना-संस्कृतपाठशाला के स्थान में पूनाकालेज बना । उसके कछ मास बाद वहां के मराटी 
ओौर नार्मलस्कूल-विभाग में सुष्टिशास्त्र ओर गणित पढ़ाने के लिए असिर्टेट प्रोफंसर 
पद पर इनकी नियुक्ति हुई । उस कालेज मे ये उन विषयों को मराठी ओर इंगलिश 
मे पढ़ते थे! कुछ दिनों बाद उस कालेज का ना्मलस्क्लविभाग अलग कर दिया 
गया । उसमे ये कुछ दिनों तक अध्यापक रहे ओौर बाद में उसके सुपरिन्टेन्डन्ट हो गयं । 
उस समय वह्‌ विदयाख्य वनव्यूरकाठेज भी कहा जाता था । आजकल उसे टनिग- 
कालेज कहते हू । केरोपन्त उन दिनों इंजिनियरिगकालेज में भी सृष्टिशास्त्र पर 
व्याख्यान दिया करते थे । बरीच मे कू दिनो तक अहमदनगर के अंगरेजी स्कूर में 
हेडमास्टर थे। सन्‌ १८६५ मे पूनाकालेज में गणित ओौर सृष्टिशास्त्र के अध्यापक 
हुए । वहां. इन विषयों को ये इंगलिश मे पढ़ते थे। उसी कालेज का नाम बादमं 
डक्कनकालेज पड़ा । सन्‌ १८७९ में इन्होने पेशन ले टी । उस समय इनका मासिक 
वेतन एक सहस्र रुपया था । भारतीयों को मिलनेवाटी बहुत बड़ी पेंशन ५ सहस्र 
रुपया वार्षिक इन्हं मिली । सन्‌ १८७७ मे दिल्ली-दरबार के समय अंगरेजी 
सरकार की ओर से इन्हें रावबहादुर कौ पदवी मिटी। सन्‌ १८८४ के १९ माच 
को ६० वषं की अवस्था मं इनका देहान्त हआ । इनका लोकप्रिय नाम नाना 
था । इनके अनेक सद्गुणो मे से सतत वियाव्यासङ्ख ओर स्वभावसौजन्य विशेष ` 
प्ररंसनीय हं । 


रक १७७२ के रगभग इन्होंने फरच ओर इंगलिरा ज्योतिषम्रन्थों के आधार पर 
मराठी मं श्रहसाधनकोष्ठक' नामक ग्रन्थं बनाया है ओर उसे शक १७८२ (सन्‌ १८६० 








"7 त क का य क सा व न फ 
` कर शके 


ज्योतिष सिद्धान्तकाल ४१३ 


ई०) में छपाया" । इसके पहिले मराठी या संस्कृत मेँ एेसा ग्रन्थ नहीं था इसलिए 


इसकी उपयोगिता बहुत बड़ी ह । 
इस ग्रन्थ में वमान सूथेसिद्धान्तीय ओर ग्रहगतिस्थिति सायन री गई है, इसलिए 


इससे सायनग्रह आते हं । रेवती योगतारा जौटापीरियम मानी है । वह शक ४९६ 
में मेवसम्पात मे थी इसलिए ४९९ में शन्य अयनांश माना है ओर अयनगति प्रतिवषं 
५० .२ विकला मानकर तदनुषार अयनांश लाकर उसका सायनग्रहों मं संस्कार करके 


रनियणः ग्रह लाने को कहा है । एेसा करनं से निरयण वमान शुद्ध अर्थात्‌ २३६५।१५। 
२३ मानने सरीखा हो जाता है । यह्‌ वषेमान ओर ५०.२ विकला अयनगति मान 
कर नाना ने शक १७८७ से नाटिकल आल्मनाक हारा अपना स्वतन्त्रे पञ्चाङ्गं बनाना 
आरम्भ किया । कैलासवासी आबा साहब पटवर्धन इनके बहुत बड़ सहायक थे । 
उपर्यक्त ग्रन्थ भी उन्हीं को प्रेरणासे बना था । नाना नें अपने पञ्चाङ्ख का नाम पटवधेनी 
ही रखा । ग्रहसाधनकोष्ठक द्वारा ग्रहस्थिति बहुत शुद्ध आती है परन्तु उसका ओर 


-पटवर्धनी पञ्चाङ्ख का प्रचार नहीं है । उस पञ्चाङ्घ को प्रायः कोद नहीं मानता । 


उसका विस्त॒त वणन आगं करंग । 

तिथिखाधन के लिए नाना ने चिन्तामणि सरीखा एक ग्रन्थ बनाया है, वह्‌ काडी 
मे छपा है । यहाँ उसे छपानेवाला कोई नहीं मिला । इधर लोग प्रायः उसे जानते 
भी नहीं है जौरन तो वह्‌ कहीं मिक्ताही हे । ग्रहसाधनकोष्ठक भी अब नहीं मिक्ता । 
उसमें ववं शद्ध निरयण नहीं है ओौर ग्रह सायन हं इसलिए उससे ग्रहकाघवीय निरयण, 


- द्ध निरयण या सायन कोई भी पञ्चाङ्ग नहीं बनाया जा सकता । इसके अतिरिक्त 


उससे पञ्चाङ्ग बनाने मे लाग्रथम ओर त्रिकोणमिति की आवश्यकता पड़ती है । प्राचीन 
ज्योतिषियों के लिए वह बिलकुल निरूपयोगी है । उससे गणित करनेवाले दस पांच 


नवीन शिक्षित भी शायद ही मिक । नाना ने मराठी पाट्शा ढोपयोगी पदार्थ-विज्ञान 
शास्त्र ओर अङ्कगणित नाम कौ दो पुस्तकं लिखी हे । महाराष्ट मे उनके प्रत्यक्ष ओर 
` परम्परागत शिष्य सहस्रो हं । 


विसाजौ रघुनाथ लेले--जन्मशक १७४९ 


हमारे देश में ये एक अत्यन्त बुद्धिमान्‌ तथा कल्पक पुरुष हौ गये हं । इनका जन्म 


` शक १७४९ मेँ ग्रहलाघवीय मान से श्रावण कृष्ण १० शुक्रवार कौ मकर लग्न में नासिक 


९ 1२. 9. ९८८ ने सन्‌ १९० में एक ग्रन्थ बनाया था । कृष्णशास्त्री गोडबोले 


: का कथन ह कि यह ग्रन्थ उसी कं आधार पर बना हं । । + 


॥ | 
| 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
| 
| 





मे हज था । ये कार्यपगोत्रीय हिरण्यकेशीय शाखा के महाराष्ट चितपावन ब्राह्मण 
थे ¦ लड़कपन में ११ वषं की अवस्था तक इन्होंने नासिक के एक मराटी स्कल में 
|| पूर्णाङ्क अपूर्णाङ्क इत्यादि सीखा ओर अपने मामा के यहाँ थोड़ा सा संस्कृत का अभ्यास | 
|| किया । गुरु-मुख से इन्होने बस इतना ही अध्ययन किया था, परन्तु अपनी तीक्ष्ण बुद्धि 
। ओर सतत प्रयत्न द्वारा अपनी योग्यता इतनी बढ़ा टी थी कि गणित सम्बन्धी उन ५ 
| प्रश्नों को जो कि विश्वविद्यालय के पदवी-प्राप्त रोगों के लिए भी असाध्य थे--सुलल्चा 
दिया करते थे । नासिक मे कुछ दिन फूटकर नौकरियां करने के बाद ये शक १७८२ ` 
। 

| 

| 
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के लगभग ग्वालियर गये । बाद मं सिधिया सरकार के राज्य मे पेमाइश ओर हिसाबी 
खाते मे नौकर हो गये थे । ये नागरी ओर मोड़ी लिपियों के अक्षर बड़ सुन्दर लिखते 
थे ओर नका बड़ा अच्छा बनाते थे। इनके हिसाब मे तो अशुद्धि कभी होती ही नहीं 
थी । ३३ वषं नौकरी करने के बाद शक १८१६ के लगभग पेंशनर हृए ओर शक 
१८ १७ कातिक कृष्ण ६ शुक्रवार को ६९ वषं की अवस्था मं ग्वालियर में स्व्भवासी 
हए । 


+ 
1 - ^, 8 1 


सायन पञ्चाद्धः 


| ` बहुत से लोग एेसा सोचते हं कि पञ्चाङ्गं सायन होना चाहिए । लेके के पहिले बहतो | 

॥ । का एसा विचार रहा होगा ओर था । इनके मन में मी यह बात स्वभावतः ही आई । | 
। इनका यह निदचय हो गया था कि सायन पञ्चाङ्ग धमशास्त्रानुकूल है । कुछदिन तक ये | 

| ग्रहलाघव कौ सहायता से साधारण सायन पञ्चाङ्ग बनाते थे । बाद मेँ नाटिकल आल्म- 

|| | नाक द्वारा बनाने लगे, परन्तु कई वषे तक उसे प्रकाशित करने का सुयोग प्राप्त नही 

||| टुआ । नाटिकल आल्मनाक के समन्ञने योग्य साधारण इंगलिर का ज्ञान इन्टोने स्वयं 

सम्पादित करिया था । शक १७८७ से केरोपन्त ने शुद्ध निरयण पञ्चाङ्ग बनाना आरम्भ 

|| किया । वे सायन मान स्वीकार करें--इस उदेश्य से लेले ने स्फुटवक्ता अभियोगी 

|| नाम से समाचारपत्रं द्वारा करई वर्षं तक वाद किया, परन्तु उन ठेखों पर तथा 

|| पञ्चाङ्ग की ध्मंशास्त्रानुकूता की ओर उनका ध्यान आकृष्ट न होते देखकर उनसे 

॥॥ वादविवाद करना छोड़ कर शक १८०६ से कु लोगों के साथ ये अपना स्वतन्त्र सायन 

|| पञ्चाङ्ग बनाने रगे । आगे पञ्चाङ्ग प्रकरण में उसका वर्णन किया है । 


` इनसे मेरा प्रत्यक्ष ओर पत्र द्वारा परिचय था। यह चरित्र प्रायः उसी के आधार 


॥ | पर लिखा हं । सन्‌ १८८८ कं अक्टूबर को बालबोध मासिक पत्रिका में इनका जीवन- 
| चरित्र प्रकाशित हुआ हं । 





न, 
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इन्होने कोई एेसा ग्रन्थ नहीं बनाया जिससे सायन पञ्चा ङ्क बनाया जा सके अतः 
उसका प्रचार होना पराधीन है । 


चिन्तामणि रघुनाथ आचाय--जन्मश्क १७५० 


इनका जन्म सौरमान से शक १७४९ सवेजित्‌ संवत्सर मं पंगुणी मास के छठे 
दिन अर्थात्‌ चान्द्रसौर मान से शक १७५० चेत्र शुक्ल २ तदनुसार १७ माचं सन्‌ १८२८ 
को हुआ था । इनकी जन्मभाषा ओर देश तामिल (द्राविड) प्रतीत होता है । महाराष्ट 
में केरोपन्त ओर कारी की ओर बापूदेव शास्त्री की भांति मद्रास प्रान्त मं इनकी विशेष 
प्रसिद्धि थी। ये मद्रास की ज्योतिष-वेधशाला में १७ वेषं तक फस्टं असिरस्टेट पद पर 
थे । इन्टोने स्वयं लिखा है कि मुज्ञ संस्कृत भाषा नहीं आती, पर यूरोपियन गणित ओर 
ज्योतिष का उत्तम ज्ञान होने के कारण इन्हं भारतीय ज्योतिष का ज्ञान सहज ही हौ 
गया था ओर वेध में तो बड़ प्रसिद्ध थे । सन्‌ १८७२ से ये विलायत की राँयल एस्टा- 
नामिकल सोसायटी के फलो थे । सन्‌ १८४७ में मद्रास की वेधशाला मं नियुक्त हुए 
ओर अन्त तक वहीं रहे । शक १८०१ पौष तदनुसार ५ फरवरी को ५२ वषं की अवस्था 
मे इनका देहावसान हआ । ज्योतिष इनका वंशपरम्परागत विषय था । इनके पिता 
भी मद्रास की वेधशाला में असिस्टेट थे। मद्रास वेवशाला कं तारास्थितिपत्रक 
(केटलाग) के बहुत से वेध इन्होंने किये हे । सन्‌ १८६७ ओर १८६८ मे इन्होने दो 
रूपविकारी तारों की खोज की । एेसे आविष्कार करनेवाले हिन्दृओं कौ सूची में 
आपका नाम प्रथम है । 
इन्होने “ज्योतिष-चिन्तामणि' नामक ग्रन्थ बनाया है । मालूम होता है यह द्राविडी 
(तामिक) भाषामेहै। इसमे तीन भाग हं । प्रथम मं मध्यम गति तथा पृथ्वी प्रभृति 
ग्रहो के आकार ओर विस्तार इत्यादि का वणेन है जौर द्वितीय मं स्फुट गति-स्थिति 
इत्यादि हे । इस ग्रन्थ का संस्कृत में अनुवाद करके उसे तामिल, तैलग्‌ ओौर देवनागरी 
लिपियों मे छपाने के विषय मे विचार करने के लिए सन्‌ १८७४ मं मद्रास मं एक सभा 
हुई थी । उसमें अनुमान किया गया था कि इसकी ५०० प्रतिरयाँ छपानं मे क्गभग 
७००० रुपये ल्गेगे ओर ग्रन्थ मे आठ पेजी साचे के लगभग ८०० पृष्ठ होगे, परन्तु 
ग्रन्थ छपा नहीं । 


' सन्‌ १८७४ में शुक्रग्रस्त सूर्यग्रहण हृं था । रघुनाथाचायं ने उसका गणित 


करके उसे अनेक भाषाओं में प्रकारित कराया था। उनके अंगरेजी ग्रन्थ मं इस उद्योग 


का वर्णन हे । मेने उनका यह्‌ जोवन-चरित्र मुख्यतः उस ग्रन्थ के आधार पर तथा मद्रास 
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शक १७९१ से ये नाटिकल अल्मनाक के आधार पर दुग्गणित-पञ्चाङ्ख नामक 
पञ्चाङ्ग बनाते थे। इनके बाद इनके दो पुत्रों द्वारा बनाया हुआ शक १८०८ का 
पञ्चा ङ्घ मेते देखा है । उसमे अयना २२।५ ओर वमान सूधैसिद्धान्त का ज्ञात होता 
है । इनके ज्येष्ठ पुत्र सो° राघवाचायं शक १८११ मे स्वर्गवासी हृए । आजकल इनके 
कनिष्ठ पुत्र तथा मद्रास वेधशाला के वतमान फष्टे असिस्टेंट पी° राघवाचायं वह्‌ 
पञ्चाङ्कं बनाते ह । 


कृष्णशास्त्री गोडबोले--जन्महाक १७५३ 


ये कौशिक गोत्रीय हिरण्यकेशीय शाखाध्यायी महाराष्ट चितपावन ब्राह्मण थे । 
इनका जन्म शकं १७५३ मं श्रावेण कृष्ण १० तदनुसार १ सितम्बर को वार्ई में हुआ था । 
विद्याभ्यास पहि पूना के एक मराठी स्कूल मे ओर उसके बाद संस्कृतपाठशाला तथा 
पूनाकालेज में हुआ । गणित की रुचि इन्हूं बाल्यावस्था से ही थी । शंकर जोशी से 
इन्होने ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन किया । १९ अक्टूबर सन्‌ १८५५ को पूनाकाकेज 
के नामेल स्कूल मं अध्यापक पद पर नियुक्त हुए । वहाँ मुख्यतः गणित पढ़ते थे । 
१८६९४-१८६५ मं कुछ दिन बम्बई मे कुलाबा वेधशाला मे, १८६५ में फिर पूना के 
टेनिग कालेज मे, १८६६ मे सिध के हैदराबाद हाईस्कूल में ओर १८६७ मे कराची 
हारईस्कूक मं नियुक्त हृए । १८७२ मे कुछ दिन पूना हाईस्कूल मे ओर बाद में कुछ दिन 
बम्बर के एलूफिन्स्टन हाईस्कूल मे असिस्टेट मास्टर थे । उसके बाद उसी साल से 
१८८२ के माचं तक बम्बई मे फणसवाडी एेग्लो-मराटी स्कर के हेडमास्टर थे । इसके 
बाद पेंशन लेकर पूना में अपने घर ही रहने लगे थे। १८८६ की २२ नवम्बर 
को इनका देहान्त हुआ । सिन्ध प्रान्त मे रहते समय इन्होंने सिन्धी भाषा का अच्छा 
अध्ययन कियाथा। साथही साथ कु फारसी भी सीखी थी। १८७१ से १८७९ 
तक बम्ब की विङ्वविद्यालयपरीक्षा मे ये सिन्धी भाषा के परीक्षक थे। 
शक १७७८ मं इन्होने ओर वामन कृष्ण जोशी गद्रे ने मिलकर ग्रहलाघव का 
सोदाह्रण मराठी अनुवाद किया । इसकी दो जावृत्तियाँ छप चुकी हं । अधिकतर यह्‌ 
विश्वनाथी टोका का अनुवाद है। इन्टोने मराटी में ग्रहकाघव की उपपत्ति भी छिखी 
है । मालूम होता है, उसमें मल्लारि कौ टीका के दोष सुधारे हं । यह्‌ छपाने योग्य है । 
रक १८०७ के लगभग किला हुआ इनका ज्योतिषशास्त्र के इतिहास का एक छोटा सा 


कं भरी एस° एम० नटेशजास्त्री हारा भेजी हुई समाचारपत्र इत्यादि में छपी बातों के 
आधार पर लिखा हं! .. 





॥ न" क्क कक २1 4" सवै 


प 
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लेख मेने देखा है । सन्‌ १८६२ में चेम्बसं कौ अंगरेजी पुस्तक के आधार पर इन्टोने 
मराठी में ज्योतिःशास्त्र" नामक एक पुस्तक लिखकर छपवाई है । आजकल वह्‌ 
प्रचलित नहीं ह । हडन के बीजगणित के प्राचीन मराठी अनुव्राद का संशोधन करके 
इन्होंने उमे सन्‌ १८५४ में छपाया । वह्‌ बहुत दिनो तक स्कूरो मे चलता रहा । सन्‌ 
१८७४ मे उन्होने ओर गोविन्द विदुर करकरे ने मिलकर युक्लिड के रेखागणित की 
प्रयम चार पुस्तकों का मराटी में अनुवाद किया। इसके पहिले मराठी स्कूलों में 
युक्किड की पुस्तकों का नाना शास्त्री अपटेृत अनुवाद पटाया जाता था। बादमें 
सन्‌ १८८५ से कैरासवासौ रा० मो° देवकर को पुस्तक पढ़ाई जाने र्गी । इन्टोने 
सन्‌ १८८२ में अंगरेजो मे वेदों का प्राचोनत्व' शोकं एक निबन्व यियासरफिस्ट मासिक 
पत्रिका में दिया था, वह्‌ अलग छपा है। मेँ समज्चता हं, उसमें कोई एसा प्रबल हेतु नहीं 
दिखाया गया है जिसे वेदकाल दाकपूवं १२०० वसे प्राचोन निविवादसिद्धकियाजा 
सके । गीता के मासानां मागेशीर्गोश्टिम्‌' वाक्य वारा मागेशौषे मे वसन्त मानकर उसमें 
यह्‌ सिद्ध करने का प्रयत्न किया गया है कि वेद शकपूवं ३० सहस वे से प्राचीन हं । 
इन्होने सन्‌ १८६८ मे सिथी भावाविययक एक पुस्तक लिली ओर सन्‌ १८६९ मेँ 
सिन्धी भावा मे अङ्कगणित को एक पुस्तक बनाई । सन्‌ १८९७ मं मराठी का एक उत्तम 
तथा लोकत्रिय व्याकरण बनाया । सन्‌ १८९५ में उसकी तुतोय आवृत्ति छ्पी हैः । 
ू एक बार इनका यह मत प्रकाशित हुआ था कि पञ्चाङ्ख मध्यम सूं -चन््र द्वारा 
बनाना चाहिए । . 
पूर्वोक्त वामन कृष्ण ग्रे ने शक १७९१ मं पञ्चःङ्गुप्ाधनसार नामक ग्रन्थ 
छपाया है । उसमें वृ चिन्तामणि का सोदाइ्रणृ मराठो अनुबाद हं । सारणियों मं 
जशुद्धिणां बहुत हं । 


^ वह शास्त्रीजी के सुपुत्र अनन्त कृष्ण ने छगवाई हं । उसमे उन्होने कृष्ण शास्त्री 
का जोवन-चरित्र लिखा हं। उ्तके आवार तथा स्वथं प्रप्त की हुई जानकारियों 
दारा मैने इनका यह्‌ जोवनचरित्र लिखा ह्‌ । 
२७ 


= 
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विद्यमान ज्योतिषगणित ग्रन्थकार ` `. | , 
वेकटेडा बापुजी केतकर 


इनका जन्मकाल शक १७७५ पौष शुक्ल ` १४ शुक्रवार .है । ये गाग्यं मोत्रीयं 
ऋग्वेदी महाराष्ट्‌ चितपावन ब्राह्मण हं । इस प्रान्त के शिक्षा-विभाग. मे ये सन्‌ १८७४ 
से शिक्षक है । इधर कई वर्षो से बागलकोट के अंगरेजी स्कूल में हेडमास्टर हे । इनका 
अध्ययन प्रायः बेलगांव में हुआ । इनके पिता भी अच्छं ज्योतिषी थे । केरोपन्तीय 
ग्रहसाधन कोष्ठक का उन्होने संस्कृत मं अनुवाद किया है । वह अभी छपा नहीं हे। 
इनके पूर्वेजों की पांच छः पीदियां पेठण मे रही थीं । बापू शास्त्री वहाँ से नरगुन्द ओर 
बाद में रामदुगं गये । वहाँ के संस्थानिकों का उन्हं आश्रय थां। . 
इन्होंने 'ज्योतिगेणित' नामक एक बड़ा उपयोगी संस्कृत ग्रन्थ शकं १८१२ के लगभग 
बनाया है । उसमें आरम्भवषं शक १८०० हैँ । नाटिकरु आल्मनाक जिस ॒पफ़ेच ग्रन्थ 
द्वारा बनता है उसी के आधार पर यह्‌ बनाया गया है । इससे लाये हुए ग्रह॒ अत्यन्त 
सृक्ष्म होते हू । उनमें ओर नाटिकल अगल्मनाक द्वारा लाये हृष्‌ ग्रहों मे एक कला से 
अधिक अन्तरः नहीं पड़ता । हमारे देश में आज तक एेसा ग्रन्थ नहीं बना था । इसमे 
वषेमान शुद्ध नाक्षत्र अर्थात्‌ ३६५।१५।२२।५३ ओर अयनगतिः वास्तव अर्थात्‌ रगभम 
५०.२ विकला मानी गई है । जीटापिशियम को रेवती का योग-तारां मानकर उसका 
भोग अयनांश माना गया है, अर्थात्‌ शक १८०० में १८०।१०।२५.* अयनांश माने गये 
हे । ग्रहलाघवोक्त अयनांश के पास के अथनांशा ग्रहण करने कीः सूचना मेने इन्हे दी थी । 
रेवती के जिस तारा का भोग ग्रहलाघवीय ` अयनांश तुल्य है,.उसे भगण।रम्भ.-स्थानं 
माना जा सकता था । अथवा चित्रा-तारा का भोग १८० अं मानने से भी ग्रहलाघधव के 
पास अयनांश आ सकते थे ओर यह बात केतकर के भी ध्यान मे आ चुकी है । सारांश 
यह्‌ कि शक १८०० मे यदि २२ के लगभग अयनांश माने होते, तो मं समन्ता हुं इनका 
ग्रन्थ सहज प्रचक्तित हो गया होता "। इसमेमुख्य चार भाग ह । प्रथम में पञ्चाङ्घं गणित 


^ इन्होने एसा ही किया हं । बाद मं इनका मत बदल गया था ओर ये चित्रा पक्ष 
कं समथेक तथा जीटा-पक्ष के कट्टर विरोधी हो गये थे। इस विषय मं समाचारपत्रं 
द्वारा महाराष्ट कं अन्य विद्वानों से इनका बहुत दिनों तक शास्त्राथं होता रहा, पर अन्त 
तक कोई निर्णय नहीं हो सका ओर न तो निकट भविष्य मं होने की कोई आशा हें } 
इन्होने ज्योति्गेणित कौ द्वितीय आवृत्ति मं कुछ सुधार करने का आदे. किया था, उनमें 
एक यह भी था। उनके उदेश्य के अनुसारं ज्योतिर्गणित की द्वितीय संशोधित आवत्ति में 


(6 
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है । क्षेपक सवत्र स्पष्ट मेषसंक्रान्ति-काीन हं । द्वितीय में ग्रहस्थानगणित है । उसमें 
ग्रहों के मध्यम ओर स्पष्ट भोग, विषु्वांश, नक्षत्र-ताराओं के भोगादि तथा खस्थों के 
उदय अस्त इत्यादि विषय हं । तृतीय में ग्रहण, युति, श्र द्खोल्नति इत्यादि चमत्कारो का 
गणित है । चतुथं में त्रिप्ररनाधिकार के कग्नमान इत्यादि विषय हु । ग्रन्थ मं प्रायः सर्वत्र 
- रीति, उदाहरण, कोष्ठक ओर उपपत्ति--यह क्रम है । प्रायः सभी गणितो के किए 
कोष्ठक बनाये रहने के कारण त्रिकोणमिति, लाग्रथम इत्यादि न जाननेवाला गणक 
भी इससे गणित कर सकता है । इससे केरोपन्तीय पञ्चाङ्ग भी बनाया जा सकता 
है। यह ग्रन्थ अभीचपा नहींहं।. 


बाल गद्धाषर तिलक 


इनका जन्मकाल शक १७७८ आषाई कृष्ण ६ बुधवार-ककंरग्न है । इनकी इस 
देशम ही नहीं परदेश में भी बड़ी प्रसिद्धि है। ये फर््युंसन कालेज मे बहुत दिनों तक 
मणित, ज्योतिष इत्यादि विषयों के मुख्य अध्यापक थे। 

इन्होंने सन्‌ १८९३ (शक १८१५) मे इंगलिर मे 07102 नामकं ग्रन्थ बनाया 
है । उसमे ऋग्वेद के सक्तो ओर अन्य श्रुत्यादि प्रमाणो के आधार पर इस बात का सूक्ष्म 
ओर विस्तृत विवेचन किया है कि जिस समय 10" (मृग ) नक्षत्रपुञ्ज में वसन्तसम्पात 
था अर्थात्‌ शकपूवे ४००० वषे के लगभग ऋग्वेद के कुछ सक्तो की रचना हुई । 


शनी दत्तराज ने चित्रा के ठीक. सामने १८० अंश पर भगणारम्भ मानकर शाके १८०० 
मे २२।९ अथनांश को शास्त्रीय प्रमाणो दारा गणितशुद्ध,. शास्त्रशुद्ध तथा परम्परा- 
शुद्ध सिद्ध किया हे । | 
“तस्मात्‌ खलाष्टभू १८०० शाकं ाविङत्ययनां शकाः । 
कलाभिनेवभिर्ुक्ताः सिद्धास्ते . स्वीकृता मया ॥' 
फिर भी यह विषय अभी वाद-प्रस्त ही ह । बहूत-से विद्वान्‌ इसे शास्त्रीय वचनो के 
आधार पर अशास्त्रीय ओर अजञुदध सिद्ध करते हुए जीटापिशियम को ही रेवती-योगतारा 
मानने कौ सलाह देते हं । इष विषय मं ज्योति्गंणित की भूमिका मं वेंकटेश ओर 
दत्तात्रय केतकर के लेख, श्रौ रघुनाथ शास्त्री पट वर्धन हारा सम्पादित साप्ताहिक पत्र 
भविष्य-चिन्तामणि कं सन्‌ १९३५ के अगस्त, सितम्बर, अक्ट्‌बर ओर नवम्बर के सब 
अङ्‌ तथा मराठी केतकर-चरित्र इत्यादि के ले पठनीय हें । दोनों पक्षों कौ ओर 
से संप्रयुक्त शास्त्राथं कौ भाषा इतने बड़-बड़ विद्वानों को शोभा नहीं देती । 
| (--अनुव्रादक) 
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विनायक पाण्डर द्धः खानापुरकर 


इनका जन्मकाल शक १७८० है । ये जामदग्न्यगोत्रीय ऋ्वेदी महाराष्ट देशस्थ 
ब्राह्मग हे । इतका स्यान सतारा जिर में खानापुर नामक है । इन्होंने प्राचीनपद्धति 
से संस्कृतभाषा ओर ज्योतिष इत्यादि का अध्ययन कियाहै, साथ ही साथ च 
नाना छत्रे ओर रावजी मोरेश्वर देवकुले से यूरोपियन गणित ओर ज्योतिष कामी 
अध्ययन किया है । पूना की वेदशास्त्र तेजक सभा मे--जिसको स्थापना शक १७९६ 
मे हई दै--इनकी भारतीय ज्योतिष ओर संस्कृत व्याकरण की परीक्षा हुई है । 

इन्टोते "वैनायकीय दवादश्ाध्यायी' नामक वेफलोपयोगी बड़ा ही सरल ताजिक- 
ग्रन्थ बनाया है । इनके संस्कृत ग्रन्थ हं कुण्डसार, अर्धकाण्ड, युक्लिड की दो पुस्तकों कौ 
प्रतिज्ञाओं का रलोकवद्ध संस्कृत अनुवाद ओर सिद्धान्तसार । सिद्धान्तसार में आधु- 
निक मतानुसार पृथ्वी को गति इत्यादि. का विषेचन किया है। इन्टोने भास्करीय 
लीलावती, बौजगणित ओर गोलाध्याय के मराठी मे सोपपत्तिकं अनुवाद क्ये हं 
ओर इस समय गणिताध्याय का कर रहे हं । ये ग्रन्थ अभीच्पे नहींहं। 

सुधाकर द्विवेदी । 

इनका जन्मकाल शक १७८२ चेत्र शुक्ल ४ सोमवार है । ये इस समय काशी के 
गवनमेन्ट संस्कृत कालेज में गणित ओर ज्योतिष के मुख्य अध्यापक हं । शक १८११ 
मे बापूदेवं शास्त्री के पेंशन लेने पर उनके स्थान में इनकी नियुक्ति हुई । इसके पहिले 
ये वहीं पुस्तकालयाध्यक्ष थे । इंगलिश गवनेमेन्ट को ओर से इन्दं महामहोपाध्याय पदवी 
मिली है 1 इनके बनाये हुए संस्कृत ग्रन्थ ये हं-- 

(१) दीर्वृतलभ्नण, शक १८००-इसमे दीवेवृत्त के नियम विस्तारपूर्वक 
सोपपत्तिक बतलये हू । (२) विचिवरत्ररन सभङ्ग शक १८० १--इसमं गणितसम्बन्धी 
२० कठिन प्रशन ओर उतके उतर हं। (३) वस्तव-चन्दरश्बुद्धो्ति-साधन, शक 
१८० २--इसमे कल्ल, भास्कर, ज्ञानराज, गणेश, कमलाकर ओर बापृदेव के श्यङ्खो- 
त्रतिसाधन के दोप दिखवलाकर यूरोपीय ज्योतिषशास्त्र के अनुसार सूक्ष्म ्ङ्खोन्नति 
साधन बतलाया गया है । इसमे ९२ इलोक ह । (४) चय चरचार, रक १८०४-इसमं 
आधुनिक यूरोपीय ज्योतिषशास्त्रानुसार प्रहकक्षा-मागं का विवेचन है 1 (५) पिण्ड- 
प्रभाकर, दक १८०७-- यह वास्तुविषयक ग्रन्थ है । (६) भाश्रमरेखा-निरूपण-- 
इसमे सूचौछेदविचारपूवेक छाया के भ्रमणमागे का ज्ञान कराया गया है1 (७) 
धराभ्रम--इसमे पुथ्वौ के देनन्दिन भ्रमण का विचार है 1 (८) ग्रहणकरण-इसमं 
ग्रहण का गणित करने को रीति बतलाई है 1 (९) गोरीय रेखागणित । ( १०) युक्लिड 


॥ 
१५. 
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की ६, ११, १२ पुस्तकों का संस्कृत इलोकबद्ध अनुवाद । (११) गणकतरङ्किणी, गक 
१८१२-इसमे भारतीय गणको का इतिहास है । पहिठे यह कारी के "पडत नामक 
मासिक पत्र मे छपी थी, शक १८१४ मे अलग छपी है । इसमे आसर्पेजी सांचे के १२४ 
पष्ठ हे । शोष प्रायः सब ग्रन्थ छप चुके है । इन्होंने शक १७९५ कौ अपनी प्रतिभावोघक' 


नामक टीका तथा मलयेन्दु सूरिकृत टीकासहित यन्वरराज का संशोधन करके उसे राक 


१८०४ मे छपाया है 1 नवीन उपपत्ति ओर अनेक विशेष प्रकारो से युक्त भास्करीय 
लीलावती शक १८०० मे छपाई है ओर नवीन टीका सहित भास्करीय बीजगणत भी 
छपाया है । अपनी 'वासनाविभूषणः' नामक टीकासहित करण-कुतूहर शक १८०३ 
मे छाया है। शक १८१० में इन्होने वराहमिहिर की पञ्चसिद्धान्तिका कौ 
पञ्चसिद्धान्तिकाप्रकाश' नामक टीका की। बनारस संस्कृत कालेज के उस समय के 
प्रिसिषर डाक्टर जी° थीबो कृत इंगलिश अनुवाद ओर उस टीकासहित पञ्चसिद्धा- 
न्तिका सन्‌ १८८९ मे छी है । ये सब टीकाएँ संस्कृत में हं । इसकं अतिरिक्त इन्होंने 
कृष्णङ्ृत छादकनिणेय, कमलाकरकृत सिद्धान्ततत्त्वविषेक ओर लल्लकरृत धीवृद्धिदतन्तर 
का संशोधन करके करमदाः शके १८०६, १८०७ ओर १८०८ में छयाये हें । इस 
समय ये उत्पकटीका सहित ब॒हत्संहिता का संशोधन कर के उसे छपा रहे हुं । संस्कृत 
मे इन्होंने भाषाविषयक भाषा-बोधक' नामक ्रन्थ बनाया है । हिन्दी मे गणितकी 
चलनकलन ( 0गल्पा० ) नाम की दो पुस्तके लिली हं ओर हिन्दी भावा का 
व्याकरण बनाया हं । 

द्िवेदीजी की गणकतरङ्किणी उपयोगी ग्रन्थ ह । उससे ओर उनके अन्य ग्रन्थो से 
भारतीय ओर यूरोपीय गणित ज्योतिष में उनका उत्कृष्ट ज्ञान प्रकट होता ह तथापि 
गणकतरङ्ककिगी मे क्टी-कदीं अयेभट ने किमी परदेशी यवन पण्डित को देवतारूप 
मानकर उसके कृपाख्व से प्राप्त की हई भगगादि संष्याएं गुप्त रखने के विचार से 
नकीन संकेतो द्वारा बतलाई हं । भास्कराचायं ने ग्रन्थ समाप्त होते के बाद बिना उपपत्ति 
के ज्योत्पत्ति लिली है, इसते अनुमान होता है कि उन्होने परदेशसे आये हए किसी 
यवन से केव ज्योत्त्तिसम्बन्धी रीतियांँ सीख रीं, उनको उपपत्तियां नहीं सीखीं । ' 
इस प्रकार की उनकी निराधार कल्पनाएं उमड़ अई हु । अंगरेजी नाटिकल आल्मनाक 


जिस फ़ेच ग्रन्थ द्वारा बनाया जाता है उसङे आधार पर संस्कृत ग्रन्य बनाने कौ इनकी 


योग्यता है । यदि ये उसे बनावे तो अच्छा होगा। 
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| ~ 2 दिती कण 11 7. व 
| ‡ | भुवनसंस्था 1 


| | भुवनसंस्था का थोडा सा परिचय उपोद्घात में दे चुके हं । अब यहां उसकी 
| अवशिष्ट बातें छिखेगे । हमारे यहां सब ग्रहों की योजनात्मक गति समान मानी गई 
है । वे अपनी कक्षा मे एक दिन में लगभग ११८५८ योजन चरते हं ओर इस प्रकार 
कल्प भर में जितना चकते हे उसे आकाशकक्षा कहते हं । पृथ्वी के चारों ओर ग्रह॒ जिन 
मार्गो मे घूमते हे उनका नाम कक्षा हू । कक्षा की. एक प्रदक्षिणा को भगण कहते हं । 
आकाडकक्ना कोई स्वतन्त्र पदार्थं नहीं है । ग्रहकक्ना इत्यादि का मान लाने के लिए 
उसकी कल्पना की गई है । कल्प में ग्रह अपनी कक्षा कौ जितनी प्रदक्षिणाएं करता है 
अर्थात्‌ उसके जितने भगण होते ह, उस संख्या का आकाशकक्षा मे भाग देने से उसकी 
कक्षा का योजनात्मक मान आता है । सू॑सिद्धान्तोक्त कक्षामान ये हं-- 


क ग्र श -=~ ---~ -- --- ज =न्-- छ 
=-= क --------- भि 


| कक्षामानयोजन कक्षामानयोजन कक्षामानयोजन । 

| चन्द्र॒ ३२४००० सूयं ४३३१५०० दनि १२७६६८२५५ 
बृधशीघ्र १०४२३२०९ मङ्कल ८१४६९०९ नक्षत्रमण्डल २५९८९०० १२ | 

। रुक्रशीघ्र २६६४६३७ गुरु ५१३७५७६४ आकाश॒ १८७१२०८०८६४०००००० 

| | पृथ्वी से चन्द्रमा की दूरी 


प्रथम आर्यसिद्धान्त को छोड अन्य सब सिद्धान्तो की योजनात्मक ्रह-दिनगतिर्यां 
समान हे, फिर भी प्रत्येक की कल्पदिनसंख्या मे थोडा अन्तर होने के कारण आकाशकक्षा 
ओर ग्रहकक्षाओं मे भी थोड़ा भेद है । उन सब को यहां लिखने कौ आवश्यकता नहीं 
है, क्योकि उनमें वास्तविक अंश बहुत थोडा है । अधिकांश बाते केवल कल्पित हं, तथापि 
चन्द्रकक्षा बिलकुल कल्पित ही नहीं है, उसमें सत्य का अंश बहुत अधिक है । प्रथम 
आर्यभट के अतिरिक्त अन्य सभी आचार्यों ने चन्द्रकक्षाप्रदेश में उसकी कक्षा की 
एक कला का मान १५ योजन माना है। इस प्रकार सम्पूणे कक्षा का मान 
( ३६० >< ६० > १५ = ) ३२४००० ओर उसकी त्रिज्या ५१५६६ योजन 
आती है । यही पृथ्वी से चन्द्रमा की दूरी है। सूयेसिद्धान्तानुसार पृथ्व की त्रिज्या 
८०० योजन है अतः पृथ्वी ओौर चन्द्रमा का अन्तर पृश्चीत्रिज्या का ६४.४६ गुना 
हुआ । आधुनिक मतानुसार ५०.९६ गुना है । इससे सिद्ध हु कि हमारे सिद्धान्तकारोंकी 
निर्चित कौ हुई पृथ्वी से चन्द्रमा की दूरी ओर उसकी कक्षा का मान वास्तविक मान 
के बिलकुल पास है । इतना शुद्ध मान निरिचित करनेवाले वे आचाय वस्तुतः स्तुत्य हे । 
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` हमारे यहां सब ग्रहों की स्वकक्षामण्डलस्थ योजनात्मक गति समान मानी गई है 
जीर ग्रहों की कल्पभगणसंख्या का आकाशकक्षा में भाग देकर कक्षामान लाये गये हं । 
इसक्रा अथं यह होता है कि ग्रहों के प्रदक्षिणाकाल ओर उनकी कक्षाएं अर्थात्‌ पृथ्वीसे 
उनके अन्तर नियमित रहते हं । आधुनिक ज्योतिषशास्त्रानुसार यह्‌ नियम अशुद्ध 
है । केप्लर्‌ दवारा आविष्कृत ओौर न्यूटनादिको दारा स्वीकृत आधुनिक सिद्धान्त यह है कि 
ग्रहों के प्रदक्षिणाकाल के वगं ओर सूयं से ग्रह पयन्त को दूरी के घन नियमित होते हं । 
पथ्वीसेग्रहोंकी दरी 
सू्ेसिद्धान्तानुसार पृथ्वी से सूथं का अन्तर ६८९४३ ० योजन अर्थात्‌ भूत्रिज्या 
क्रा लगभग, ८६२ गुना है, परन्तु आधुनिक मतानुसार लगभग २३३०० गुनाह । इस 
प्रकार हमारे सिद्धान्तो में बताये हुए सूयं के उस पार कं ग्रहों के अन्तर अधिकं अशुद्ध 
ह । हमारे ज्योतिषियों ने वेधादिकों द्वारा आकाशकक्षामान ओौर ग्रहों कौ स्वकक्षा- 
मण्डलस्थ योजनात्मक दिनगति ति निरिचत करके तदन॒सार कक्षामान ओर ग्रहों के 
प्रदक्षिणाकालं नहीं निकार हं । उन्होने वेघ्रादिकों द्वारा प्रथम प्रदक्षिणाकाक ओर 
चन्द्रकक्षामान निरिचत करने के बाद तदनुसार आकाशकक्षा ओर ग्रहकक्षाओं के मान 
निका हे, यह बिल्कुल स्पष्ट है, क्योकि एक तो पञ्चसिद्धान्तिका मे ग्रहकक्षा ओर 
आकारकक्षा के क मान नहीं दिये हं, चन्द्रकक्षामान भी नहीं है, अत 
ये . मान मूलसूर्थसिद्धान्त मेँ भी. नहीं रहे होगे । वर्तमान सूथंसिद्धान्त मं हं 
ओर में अनुमान कर चुकां हूं कि वतमान सूर्यसिद्धान्त पञ्चसिद्धान्तिका से 
प्राचीनं है, तथापि वतमानं सूयेसिद्धान्तोक्त कक्षामानों का उसमें बाद मे प्रक्षिप्त 
-होना असम्भवे नहीं है ।* दूसरे प्रथम आर्य॑सिद्धान्त के अतिरिक्त सब सिद्धान्तो मे 
चन्द्रकक्षा कौ एक. कला १५ योजन मानी गई है । तीसरी बात यह कि ग्रहो के 
कक्षामान नियमित ह, उनमें वे सदा भ्रमण करते ह, उनकं स्थान नहीं बदलते । अतः 
यह कथन व्यथं है कि सब ग्रह॒ कल्प में आकाश की एक प्रदक्षिणा करते हुं । 
भास्कराचायं ने तो सिद्धान्त-शिरोमणि के कक्षाध्याय में स्पष्ट लिखा है-- 
: `. } . ब्रह्याण्डमेतन्मितमस्तु नो वा कल्पं ग्रहः क्रामति योजनानि । 
, यावन्ति पूर्वेरिह तत्प्रमाणं प्रोक्तं खकक्षाघ्यमिदं मतं नः ।।३।। 
¦ अर्थात्‌ ब्रह्माण्ड परिमित (खकक्षामित) हो अथवा न हो, मेरे मतानुसार कल्प 
मे ग्रह जितने योजन चलता है उसी को प्राचीन आचार्यो ने खकक्षा कहा है । अतः हमारे 


ब्रह्मगुप्त सिद्धान्त (शक ५५०) में कक्षामान हं, अतः यदि वे सूयंसिद्धान्त मं बाद 
अं आये होगे तो भी शक ५५० के थोड़े ही दिनों बाद आये होगे । | 


स-व = 1 ध. विस्तः कः क = 


वि 








॥| 
॥ | 

| 
1 

| 
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ज्योतिषियौं ने चन्द्रकक्षा ओर ग्रहप्रदक्षिणाकाल की सहायता से ्रहकक्षाएं निदिचत की 
हे । उन्हें निर्चित करने का आधारभूत सिद्धान्त-प्रदक्षिणाकाल ओर ्रहकक्षाएं 
नियमित होती ह --अशुद्ध होने के कारण कक्षामान भी अशुद्ध हो गये ओौर आकाश- 
कक्षामान का केवल कल्पित होना स्पष्ट ही है । 

यद्यपि हमारे ग्रन्थो के कक्षामान अर्यात्‌ ग्रहमाला के मध्य से ग्रहों के अन्तर अशुद्ध 
हे तथापि इसके कारण उनकी स्पष्टस्थिति में जौ एक प्रकार का अन्तर पड़ता है--जिसे 
शीघ्र फलसंस्कार कहते है-- वह हमारे ग्रन्थों मे दिया है । उसके द्वारा लाये हए ग्रह- 
माकामध्य से ग्रहों के अन्तर अर्यात्‌ मन्दक्णं आधुनिक मानों से प्रायः भिलते हे । नीचे 
के कोष्ठक में यह बात दिखाई है । इसमे टाल्मीकेभी मान दिये हं। (टाल्मीके. 
मान बर्जेस के सूधैसिद्धान्त के अनुवाद से ओर आधुनिक मान लूमिस के ग्रन्थ से ल्य हं ।} 





सुथेसिद्धान्त | 
------------------ टाल्मी आधुनिक ` 
प्रह युग्मपदान्त मे |ओजपदान्त में 
सूये (या पृथ्वी) १ १ १ १. अ 
बृ . ३६९४ ३६६७ | ३७५० | -३८७१. 
गुर | ; ७२७८ . ७२२२ , ७१९४. . ७२३३ 
मंगल (44६9 १.५५१७. | -१. ५१९० ~| < -4 ९२ 
गूरु न ५ ५.२६७४ । ५.१९१८ 
शनि "1 दन ९ ९.२३०८ | ९. ५३८८ 





यहां जो सूधसिद्धान्तीय मान लिषे हं वे बुव शुक्र के मन्दकणे उनकी कक्षाकी 
परिधि, का अर्यात्‌ ३६० का उनको नीचोच्चवृततपरिधि" में भाग देकर ओर बहिवर्ती 
ग्रहों के मन्दकणं नीचोच्चवृत्तपरिधि का ३६० अंश में भाग देकर खये गयेहं ।. 
प्रथम आयंमट का चन्द्रकक्षामान भिन्न है । उन्होने दशगीतिकापाद मे लिखा है-- 
रशिराशयष्ठ १२ चक्रं तेशकलायोजनानि य ३० व ६० ज १० गुणाः ।॥\४॥! 
इसमें बताया है कि चन्द्रकक्षा की कलाओं मे १० का गुणा करने से योजन होते 
ह्‌ अर्थात्‌ एक कला मे १० योजन माने हु, पर अन्य सिद्धान्तो मे १५ योजन मानें हं । 


नीचोच्चवत्तपरिधियां आमे लिखी हं ओर इस विषय का अधिक विवेचन आगे 
स्पष्टाधिकार मं किया हं। 


बुब-शुक्र अन्तवं त्ता ओर शेष ग्रह बहिवेत्तौ हं । 
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देखते मे यह बात अन्ध सिद्धान्तो से विरुद ज्ञात होती ह पर वस्तुतः विशुद्ध नहीं है \ 
अन्य सिद्धान्तो का चन्द्रकक्षामान आर्यभट के मान का ङद्गुना है पर अन्य मान भी 
डेढग॒ने हं 1 जेषे- 


प्रथमापेसिद्धान्तयोजन सिद्धान्तरिरोमणियोजन 
भूव्यास | १०५० १५८१ 
सूथेविम्बव्यास ४४१० ६५२२ 
चन्द्रविम्बव्यास ३१५ ४८० 
भृत्रिज्या 


प्रथम आर्यसिद्धान्तानुसार पृथ्वी से चन्द्रमा का अन्तर ३४३७७ योजन दै । 
यह्‌ उस सिद्धान्त की भूत्रिज्या ५२५ का ६५.५ गुना है, अतः निष्पत्ति कौ दुष्टि से 
आर्थसिद्धान्त का ओरो से विरोष नहीं है । संख्याएँ भिन्न होने का कारण यौजनमान 
कौ भिन्नता है। लल्ल प्रथम आयेभट के प्रायः अनुयायी हे, इसलिए उनकं 
मान भी प्रथम आर्थभटके अतुषारहीहं। द्वितीय आर्यभट के अन्य सिद्धान्तो कं 
अनुसार हं । 


उपर्युक्त विरेचन से भूत्रिज्या क। सम्बन्ध है अतः यहां उसका भी थोड़ा विवेचन 
करेगे ! भिन्न-भिन्न ग्रन्थो के योजनात्मक भूव्यास ये हं -- 


पञ्चसिद्धान्तिका १०१८.६ ब्रह्मगुप्तसिद्धान्त 

वतमान सूधेसिद्धान्त | सिद्धान्तरिरोमणि १५८१ 
सोमसिद्धान्त १६०० वसिष्ठसिद्धान्त २१०९ 
राकल्योक्त ब्रह्मसिद्धान्त द्वितीय आयेसिद्धान्त 


प्रथमायंसिद्धान्त, लल्ल १०५० 
योजनमान 


मोजन का ठीक प्रमाण ज्ञात न होने के कारण इस बात का पता नहीं ख्गताकि 
हमारे ग्रन्थों के भूव्यास कहाँ तक शुद्ध हं । हमारे अधिकांश ग्रन्थों मे योजन मं 
३२००० हाथ माने हें । १९.८ इञ्च का हाथ मानने से योजन मे १० इगलिदा मील 
होते हे ।: इस नियमानुसार सबसे न्यून पञ्चसिद्धान्तिका का मूव्यास भी १०१८९ 
मील आता ह । आधुनिक सिद्धान्तानुसार पृथ्वी का पूरवपर्चिम व्यास ७९२५ मील है ॥ 
वस्तुतः योजन का मान १० मील से कम होगा । 








४२६ भारतीय ज्योतिष 


` , वाचस्पति ओर शब्द्राणेव कोषो मं १६००० हाथ का योजन. बताया है, अतः 
उनके अनुसार योजन मं ५ मील होगे । ईसवी सन्‌ की सातवीं शताब्दी के मध्यमे 
हेनसांग नामक चीनी यात्री भारत में आया था। उसने सम्पूणं भारत का वणेन छिखा 
है । उसने स्थानों के अन्तर "ली" नामक चीनी मापक से लिखें हं । उसका कथन है 
किः प्राचीन पद्धति के अनुसार थोजन ४० ली तुल्य है ओर भारत कं वतमान राज्यो मे 
प्रचलित योजन ३० टी का है, परन्तु शास्त्रीय ग्रन्थो मे छिखित योजन १६ ली के बराबर 
है । ईसवी सन्‌ की सातवीं शताब्दी मे चीन मे जो री प्रचक्ित थी उसका मान सें 
-माटिन ने ३२९ मीटर अर्थात्‌ १०८० इंग्लिश फट माना है'। इसके अनुसार ह्धंनसांग के 
-बताये हुए तीन योजनो के मान ८१, ६दे, ३& इंगलिश मील होते हे । अर्थात्‌ उस समय | 
इस देश मं प्रचकित योजन ६१ मील तुल्य था । ज० कनिघम ने भी ह्वुंनसांगलिखित 4 
भिन्न भिन्न प्रसिद्ध स्थानों के वतमान अन्तरो द्वारा ह्वंनसांग कौ ६ रीका मान एक 9 

ल निरिचित किया है '। पर उनका मतद कि ह्वुनसांग ने ये अन्तर उन मार्गो के आधार 
-पर किख हं जिनसे होकर उसने यात्रा कौ थी ओौर मागं सीधे नहीं होते इसलिए सरल- 
रेखात्मक अन्तर जानने के लिए इनमे से एक षष्ठां घटा देना चाहिए । इस प्रकार 
-कनिघम ओर सें० माटिन के योजनमान मिलते जुरते हं । इसं सब बातो का विचार 
करने से मुञ्ै मालूम होता है कि ह्वंनसांग के समय ३० टी का योजन प्रचलित था ओर 
कनिघम के नियमानुसार ६ ली का मील मानना चाहिए । सारांश यह कि उस समय 
श्रचलित योजन का सरलरेखात्मक मान (३० -- ६) ५ मील था। ईसवी सन्‌ 
-की सातवीं शताब्दी मे ह्ंनसांग के भारत मं आने के कू ही पूवे अथवा उसी के 
आसपास यहां ब्रह्मगुप्त विद्यमान थे । उन्होने भूव्यास का मान १५८१ योजन अर्थात्‌ 
७९०५ मील लिखा है । यह सूक्ष्म रीतियों द्वारा निरिचत किये हुए वतमान व्याञ्च 
७९२५ मील के लगभग तुल्य ही है। 





इ ॥ १ 


८ ~ 
न्क 


अज्ञा 


भास्कराचायं ने सिद्धान्तरिरोमणि के भुवनकोश मे लिखा है- 


१ [पााल28 लाज1ऽ १८ प्राजण्ल) (52118 1.59 बर्जेस के सुयंसिद्धान्ता- 
-नवाद का पृष्ठ ३९। 
[पााला-§ 4€710115 ५८ प्राठपला (15212 11 231, . बजस कं सूयसि- 
-दइान्तानवाद का पष्ठ र२ठ। 
° कनिघम कं प्राचीन भगोल कं आरम्भ का सामान्य वणेन देखिए । 
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निरक्षदेशात्‌ क्षितिषोडांरो भवेदवन्ती' गणितेन यस्मात्‌ । 
तदन्तरं षोडशसंगुणं स्याद्‌ भूमानम्‌, .... . . -। १५॥ 


अर्थात्‌ निरक्न देश से भगोर के १६ वें भाग पर अवन्ती है, इसलिए दोनों के अन्तर मं 
१६ का गणा करने से पृथ्वी की परिधि आयेगी ।. इससे स्पष्ट ज्ञात होता है कि हमारे 
ज्योतिषी यह जानते थे कि धरातल का एक अंशा किस प्रकार नापना चाहिए ओर 
उससे भपरिधि किस प्रकार छानी चाहिए । तथापि यह भी सत्य है कि भूपरिधि के 
एक अंश का सूक्ष्ममान जानने के लिए यूरोप की भांति हमारे देश मे पर्याप्त प्रयल 


चहीं हए हं । 
भुवनाधार 


हमारे ज्योतिषियों का मत है कि पृथ्वी विश्व के मध्यभाग में आकाश में निराधार 
-स्थित है जौर ग्रह उसके चारों ओर घूमते हँ । पर ग्रहों के आधार के विषय में उन्होने 
-स्पष्टतया कुछ नहीं छिखा है तथापि ग्रह ओर नक्षत्रों में गति होने का कारण प्रवह 
-वायु बताया है । इससे ज्ञात होता है कि उनके मतानुसारं प्रवह के आधार पर ग्रहादिक 
आकाश में स्थित हं । द्वितीय आर्यभट ने १६ वें अध्याय मं लिखा है-- 
निजनिजकर्मविपाकंर्जविरूपभुज्यते फलं चित्रम्‌ । 
तद्भोगस्थानानि स्वर्गादिकसंज्ञका लोकाः ।।३।। 
अनिलाधाराः केचित्‌ केचिल्खोका वसृुन्धराधाराः। 
वसुधा नान्याधारा ` तिष्ठति गगने स्वशक्तयव ।।४।। 


यहां कुछ लोकों को वायु के आधार पर स्थित बताया है परं ग्रह ओर नक्षत्रौ को 
छक नहीं कहा है। मालूम होता है, हमारे ज्योतिषियों को यह कल्पना नहीं थी कि 
ग्रह ओर नक्षत्र भी हमारे भूगोर सरीखे विस्तृत जड़ गोल हं । 


भास्कराचायं ने पृथ्वी मे आक्षणशक्ति मानी है । उन्होने गोकाध्याय के भवन- 
कोश में लिखा है-- 


आकृष्टिराव्तिदच मही तया यत्‌ खस्थं गुरु स्वाभिमुखं स्वशक्त्या । 
आकृष्यते तत्पततीव भाति ...... ।1६।। 


इसके अनुसार अवन्ती का अक्षांश (३६० -> १६) २२१ आता हें । सम्प्रति 
उज्जयिनी का अक्षांश २३।९ निक्चित किया गयाहं। 


+< 
५ 
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अर्थात्‌ पृथ्वी में आकषेणशक्ति है, वह आकाशस्थ जड़ पदार्थो को स्वशक्ति से अपनी 

मोर खींचती है, इससे वे पदाथं गिरते हृए ज्ञात होते हं । यहां पदाथं के पतन का कारण 
आकर्षण बताया है । न्यूटन ने भी पदाथेपतन के ही आधार पर पुथ्वी की आकषेण- 
शवित का आविष्कार किया, पर उन्होंने गणित द्वारा यह भी सिद्ध कर दिखाया कि 
ग्रहमाला आकर्षणशक्ति द्वारा ही सूयं के चारों ओर घूमती है । हमारे देश मं यह 
अग्रिम कायं नहीं हुजा । 
जगत्संस्था के वणेन मं सब सिद्धान्तो मे घरातलस्थ सप्त समुद्र, सत महाद्रीप, 
पव॑त ओर नदियों का भी वरणेन है, परन्तु वह वस्तुतः भूगोक का विषय हं इसकिएविस्तार- 
भय से यहां नहीं लिखा है । विुववृत्तस्थ प्रदेशों मे ध्रुव क्षितिज मं दिखाई देता है 
ओर्‌ ग्रहादिक क्षितिज पर लम्बरूप मे ही उदित ओर अस्त होते हं, ज्यो ज्यो उत्तर 
जायं, ध्रुव करमशः ऊंवा दिलाई देता है जोर ग्रहादिकों का दैनन्दिन गतिसम्बन्धी गमन 
मागं क्षितिज पर तिरछा होता जाता है, घ्रुवस्थान में सूर्यादि क्षितिज के समाना- 
न्तर माम में भ्रमण करते हं, इत्यादि बातों का विवेचन सभी सिद्धान्तो मे रहता है + 
विस्तारभय से यहां मृख्वचन नहीं दिये हं । उत्तरगोलाधं मं कृ अक्लांशो पर राशि- 
चक्रकाकुछभाग कभी भी नदीं दिखाई देता, कु अक्षांशों पर कुछ रारियांँ नहीं दिखाई 
देतीं, कु स्थानों पर सूथं ६० घटी अथवा इससे भी अधिक समय तक दिखाई देता है-- ` 
इत्यादि बातों का भौ विषेचन कुछ सिद्धान्तो मे है, पर यहां उत विस्तारपूवैक लिखने 
की आवश्यकता नहीं है । 


मेर, सप्तं लोक 


न्रुवस्थान में मेर माना गया है । भास्कराचार्य ने उसी पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश 
इत्यादि लोकपालों के स्थानों की कल्पना की है । भूरादि सात लोकों के विषय मे 


उन्होने लिखा है-- 


भूर्लोकाख्यो दक्षिणे व्यक्षदेशात्‌ 
तस्मात्‌ सौम्योऽयं भुवः स्वश्च मेरः। 
लम्यः पुण्यैः खे महः स्याज्जनोऽतो 
ऽनल्पानल्वैः स्वैस्तपः . सत्यमन्त्यः ।\४२३॥। 
(भ भुवनकोश 


इसमे बताया है कि निरक्ष देदा के दक्षिण में मूर्छोक ओर उत्तर मं जहां हम लोग 
रहते हू भुवर्छोक है । मेर स्वर्छोक है । महः, जनः, तपः ओर. सत्य लोक आकाश में 
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1 उनमें सत्य अन्त में है । महाद्रीप, सम्तसमुद्र ओर मभू इत्यादि लोकँ के विषयमे 
-भस्कराचां ने छिबादै कि इनका वगत पुराणाश्ित है) 
इस वर्गेन मे सब ग्रन्यो कौ पूगेतया एकववक्यता नदीं है। 
मूवावु 


भास्कराचा्थं ने मष्यणतित्राषता्रकरयणमे छिवा है कि-- 
भूमेभेहिर्धदशयोजनानि भूवायुरत्राम्बुदवियुदाद्यम्‌ ।२।। 


र्याति भष्ठ से १२ योजन पयन्त भूवायु रहता है । मेव, बिजली इत्यादि इपी में 
रहते हँ । दोनों आर्यभट ओर लल्ल ने भी वातावरण की उंचाई दतती ही मानी ह। 


१२ योजनम ६० मीलहौतेह्‌ं। नक शोध के अनुपार वातावरण की उंचाई 
४५ से १०० मील परथन्त है । श्रीपति ने लिवा है-- 


निर्वातोल्कावनसुरवनुवियुदन्तः कूरयोः सन्दृश्यन्ते खतगरपरीषे पपूवेम्‌ . . . . । 


अर्यात्‌ निर्वात, उल्का, घन, इन्द्रथतुउ, विजटी, गन्य ैनगर ओर्‌ परिवेव भूवायु 
में रहते हे । कल्ल, श्रीपति, भास्कराचा्ं इत्यादिकं ने भूत्राय्‌, के ऊपर अन्य प्रव 
इादि वायुओं कौ कल्पना की है। ल्क ने ल्वा है-- 


आवहः प्रवह उद्रहस्तथा संबहः सुपरिपूेकौ वहौ। 
सप्तमस्तु पवनः परावहः कीतितः कुनष्दवदो परः 11१॥) 
धो दध रतन्व, ग्रहभ्रमसंस्था 


ग्रहभगण 


ग्रहमध्यमगति के हेतु का विषेचन ऊपर कर चुके हं! भित्र भित्र सिद्धान्तो मं 
बताई हुई कल्पीय या महायुगीय ब्रहमगगसंल्याएँ मौ ऊपर लिवो हं । बुव ओर शुक्र 
के विषय मे एक विशेष बात यह बतानी है किवे सदा सूके पास रहनेके कारण 
नक्षत्रमण्डक की सूर्यं इतनी ही प्रक्षिगाएँं करते है । इलि हमरे प्रन्य कारों ने उनके 
भगण ओर मध्यगतियां सूरथतुल्य ही मानी हँ तयापि उनो वृप्रगघ्र ओर शुक्रशीघ्र 
-की कल्पनाएं करके उनके भगण पृथङ्‌ दिपेदं। वे उतमे हौ दं जितनो वुरजुक्र सूर्य 
की प्रदक्षिणाएं करते ह । सारांश यह कि हने ज्योति को यह कल्पना नदीं थी 


^ बापुदेव शास्त्री प्रकाशित सिद्धान्तश्िरोमणि पष्ठ २६७ की टिप्पगौ देखिए! 
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कि ग्रह सूर्यं के चारो ओर घूमते हं, पर उन्होने बुधशुक्र-शीघ्रभगण को प दिया 
है--यह बात ध्यान देने योग्य है । 
गरहप्रकाज्ा 


हमारे ज्योतिषदास्त्र का मत है कि ग्रह॒ स्वयप्रकारित नहीं ह, उन्ह्‌ प्रका सूये 
द्वारा मिक्ता है । प्रथम आयंभट ने चकिखा है-- 


भूग्रहभानां गोलार्धानि स्वच्छायया विवर्णानि। 
अर्घानि यथासारं सूर्याभिमुखानि दीप्यन्ते ।५॥ 
गोलपादः 
यहां भू ओर ग्रह के साथ साथ नक्षत्रोकोभीसूयेसे ही प्रकाशित बतायाहै पर 
यह कथन ठीक नहीं है । चन्द्रमा की क्षयवृद्धि ओर उसकी श्युङ्कोन्नति का हमारे 
ग्रन्थों मे पर्याप्त विवेचन है । | 
ग्रहविक्षेप | 
ग्रहों के मध्यम विक्षेपमान अर्थात्‌ क्रान्तिवृत्त से उनकी कक्षाओं के दूरत्वं कुछ 
सिद्धान्तो मे मध्यमाधिकार में ही दिये हं, अतः भिन्न भिन्न सिद्धान्तो के विक्षेपमानः 
यहीं लिखिते ह । टाकमी के मान ओौर आधुनिक मान भी यहीं ल्खिह'। 





वेतेमान (प्रथमायंसि.. ब्रह्मसिद्धा०| द्वितीयं 
श आर्यसिद्धा टाटमी 
कल्ल | शिरोमणि | दष आधुनिक 
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कथित लिये हें। | | 
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हमारे विक्षेपमानों कौ आधुनिक मानों से सीधी तुलना करना ठीक नहीं है) 
योग्य तुना करने से ज्ञात होगा कि हमारे मान सूक्ष्म हं । यहां इसका विवेचन 
करेगे । 

विक्षेपमान शरो द्वारा लाये जाते हु । क्रान्तिवृत्त से ग्रह के कदम्बाभिमुख अन्तर 
को शर कहते हं । ग्रहकक्षा ओौर क्रान्तिवृत्त के सम्पात मं शर शून्य रहता है ओर वहां से 
३ रारि पर महत्तम होता है । ्रहकक्षाएँ ठीक वृत्ताकार नहीं हूं । अपनी कक्षाके 
मध्य से ग्रह सदा समान अन्तर पर नहीं रहते । चन्द्रमा पृथ्वी की प्रदक्षिणा करतार 
इस कारण जब वह पात से त्रिभान्तरित रहता है उस स्थिति में उसका प्रत्यक्न अन्तर 
सदा समान न होने पर भी अंशात्मक अन्तर समान ही रहता है । अन्य ग्रहयो कौ यह्‌ 
स्थिति नहीं है । वे सूर्यं की प्रदक्षिणा करते हं । सूथेस्थ द्रष्टा को सवेदा उपर्युक्त 
आधुनिक विक्षेपो के तुल्य ही उनका परमशर दिखाई देगा, परन्तु भूस्थित द्रष्टा को 
न्यूनाधिक दिखाई देगा । उसमे दो कारणों से अन्तर पड़गा । सूर्यं से उनके अन्तर 
अर्थात्‌ मन्दकणं ज्यों ज्यो न्यूनाधिक होगे त्यों त्यो शर न्यूनाधिक दिखाई देगे। इसी 
प्रकार पृथ्वी से उनके अन्तर अर्थात्‌ शीघ्रकणं के न्यूनाधिकत्व के कारण भी शर मं 
अन्तर पड़ेगा) इन दोनों में से दह्ितीय कारण की अपेक्षा प्रथम कारण द्वारा कम 
अन्तर पड़ता है । हमारे ज्योतिषियों ने प्रथम कारण द्वारा होनेवाठे अन्तर की गणना 
नहीं कीहै पर दूसरे का विचार कियाहै। विन्षेपमान के विषय में भास्कराचायं,. 
ने लिखा है-- 


(यदा) त्रिज्यातुल्यः शीघ्कर्णो भवति तस्मिन्‌ दिने वेधवल्यं यावान्‌ परमो 
विक्षेपं उपलभ्यते तावान्‌ ग्रहस्य परमो मध्यमविक्षेपः।। 
ग्रहुच्छायाधिकार, शलोक १ टीकाः 


इसे हमारे ग्रन्थों के वि्नेपमान का लक्षण कह सकते ह । शीध्रकणं मध्यम होने पर 
ग्रह पात से त्रिभान्तरित रहेगा--यह नियम नहीं है । शीघ्रकणे मध्यम हौ ओर ग्रह पात 
से त्रिभान्तरित हो, उस स्थिति में उसका जो शर होगा उसी को हमारे ज्योतिषियों ने 
परम मध्यमविक्नेप माना है। यहां मन्दकणे का विचार नहीं किया है बहिवर्ती ग्रहो के 
शर मे .मन्दकरणं के न्यूनाधिकत्व के कारण अधिक अन्तर नहीं पड़ता, पर अन्तवर्ती ग्रहो 
के शर में पडता है अतः उपर्थुक्त कोऽठक में जो हमारे ग्रन्थों के विक्ेपमान दिये हं उनमें 
बुध ओर शुक्र को छोड़ शोष के वि्ेपमानों की आधुनिक मानो से तुलना करन मे विशेष 
हानि नहीं है। तुलना करने से ज्ञात होता है कि हमारे ग्रन्थों के मङ्गल ओर गुरुके 
विक्षेपमानों का आधुनिक मानों से टालमी के मानो की अपेक्षा अधिक साम्य हे। 
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ब्रह्मसिद्धान्त ओर द्वितीय आयसिद्धान्त के मान तो आधुनिक मानों के बहुत ही आसन्न 
हं1 शनि के मान मं कुछ कलाओं की त्रुटि है। बध ओर शुक्रके शरो का विचार 
करने से ज्ञात हुअ। कि सम्प्रति बुष का मन्दस्पष्ट शार परम होते पर उसका मन्दकणें 
एक बार .३३८२ ओर एक बार .४११४ रहता है" ओर उस स्थिति में यदि उसका 
शीघ्रकणे मध्यमहो तो स्पष्टरार करमशः २ अंश २३ कला ओर २अश ५३ कला रहता 
 है। इन दोनों समयो के शरो का मध्यममान २अंश ३८ कला आताहै। यह्‌ हमारे 
ग्रन्थो के मान के बहुत निकट है । शुक्र का मन्दस्पष्ट शर परम होने पर उसका मन्दकणं 
एक बार .७.१९३ ओर एकं बार .७२९३ रहता है । दोनों समयो मे यदि उसका शोघ्र- 
कणं मध्यम हो तो स्पष्टशर लगभग २ अंश २८ कला रहता है । यह भी हमारे ग्रन्थों 
के मान के बिलकुल निकट है । यहां लिखे हुए आधुनिक मान सन्‌ १८८३ से १८८८ 
प्थेन्त ६ वे के इंगलिश नाटिकल आल्मनाक द्वारा गणित करके लाये गये हें । वृध का 
 भन्दस्पष्ट शर परम होने की स्थिति में उसका शीघ्रकणं ६ वर्गो मे केवल दो तीन ही 
बार ठीक मध्यम तुल्य अथवा उसके बिलकुल पास पास हआ ओर शुक्रकातोएक बार 
भी नहीं हज । इससे ज्ञात होता है कि अनेक वर्बोँ तक वेव किये बिना इनका सुक्ष्म 
ज्ञान नहीं हो सकता, अतः अति सूक्ष्म मान रानेवाले हमारे ज्योतिषी स्तुति के पात्र 
ह्‌ । ग्रहकक्षापात मे थोड़ी गति अवश्य है अतः. आधुनिक शोध के अनुसार ब्रह्मगुप्त 
ओर आयंमटकालीन शर लाये जायं तो वे वास्तविक मात के कदाचित्‌ ओर भो आसन्न 
होगे ।` उपयुक्त कोष्ठक में दिये हुए दोनों जयेभट ओर ब्रह्मगुप्त के. मान एकं दूसरे 
से भिन्न हे अतः स्पष्ट है कि उन्होने अपने अपने मान स्वयं वेष द्वाराच्िहे। तीनों 
के वे भिन्न-मिन्न अङ्कु मनःकल्पित भी नहीं कटे जा सकते । हमारे ज्योतिषियो ने स्वथं 
वेध करकं अपने ग्रन्थों के भिन्न-भिन्न मान ल्म ह, इस बात को सिद्ध करने के लिए 
यह्‌ एक ही प्रमाण-उनके उपर्युक्त विक्षेपमान-पर्याप्त है । 
° बुध का मध्यम मन्दकणं, . ३८७१ ओर शुक्र का १,७२२३ हें । (1.0075 
एिव्८पटम्‌ (ऽप्रजाजपार ) 
` हमरे ग्रन्थों के ओर आधुनिक विक्षेपमानों को केबल एकत्र लिख देने से हौ उनको 

-वास्तविक तुलना नहीं होती । बुध ओर शुक्र के शरमानों की जित प्रकार मेम ऊपर 
-तुलना कौ हे वंस मेने आज तक अन्यन्न कहीं नहीं देलौ । 





कम = वे. 


+ = अ क 1, 
ग ^> ॐ 











ज्योतिष सिद्धान्तकाल ४३२ 


तृतीय प्रकरण 
अयनचलन 
सर्-चन्द्रमा के दक्षिणोत्तर अयन कऋरान्तिवृत्त के जिन बिन्दुओों मेँ होते ह उनके 
पास के तारे सदा उन्हीं स्थानों में नहीं रहते । कृ दिनों बाद वे पूवे की ओर चले 


जाते हु या यों कहिये कि अयन विन्दु ही पर्चिम ओर खिसक आते हं । वेदाद्धज्योतिष- 


काल में उत्तरायणारम्भ धनिष्ठारम्भमं होता था। उसके कुछ दिनों बाद श्रवणमं ओर 
वराहमिहिर के समय उत्तराषाढा में होने लगा था । इसी प्रकार नाडी-क्रान्तिवृत्तों के 
सम्पातबिन्दु भी पदिचम ओर हटते रहते हे, क्योकि वृत्त के एक बिन्दु के चलने पर सब 
बिन्दु चर पडते हं । इस चलन का ज्ञान प्रथम सूयं के अयनो द्वारा हुआ, इसकिए 
हमारे अधिकतर ग्रन्थों मे इसे अयनचलन कहा है । द्वितीय आर्यभट इत्यादिको ने 
अयन को एक ग्रह माना है ओर उसके भगण लिखे हं । भास्कराचायं ने इसे सम्पात 
चलन भी कहा है । आधुनिक यूरोपियन विद्वान्‌ इसको विषुवचल्न ("८८९७० 
० एवृपः००५८) कहते हे । सिद्धान्तशिरोमणि को छोड अन्य सब सिद्धान्तो में 
अयनचलन सम्बन्धी गति नक्षत्रमण्डल में मानी गई है। उनमें नक्षत्रमण्डल परिचम 
से पुवं की ओर जाता हुआ बतलाया गया है, पर भास्कराचायं ने सिद्धान्तरिरोमणि 
के गोलबन्धाधिकार मे लिखा है- 


तस्य [ विषुवत्करान्तिपातस्य ] अपि चलनमस्ति । येऽयन-चलनभागाः 
प्रसिद्धास्त एव विलोमगस्य क्रान्तिपातस्य भागाः । 


इससे ज्ञात होतादहै कि वे पात ही की विलोमगति मानते थे। आधुनिक यूरो- 


पियन विद्वान्‌ भी सम्पात मे ही गति मानते हं । 
अयनचलनमान 


वराहमिहिर की पञ्चसिद्धान्तिका में अयनचलन कौ चर्चा बिलकुल नहीं है 
अतः मूल सूर्यादि पांच सिद्धांतों मे इसके विषय में कुछ रहा होगा-यह्‌ नहीं 
कहा जा सकता । वतमान सूथसिद्धान्त के त्रिप्ररनाधिकार मे लिखा है-- 
त्रिशत्‌ ३० कृत्यो २० युगे भानां चक्रं प्राक्‌ परिलम्बते। 
तद्गुणाद्‌ भूदिनैभेक्तात्‌ चुगणाद्यदवाप्यते ।।९।। 
तहोस्तिघ्ना दशाप्तांशा विज्ञेया अयनाभिधाः। 
तत्संस्कृताद्‌ ग्रहात्करान्तिच्छाया. ~ चरदलादिकम्‌ ।।१०।। 
स्फुटं द्क्तुल्यतां गच्छेदयनं विषुवद्रये । 


# 


२८ 
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प्राक्चक्रं चकितं हीने छायार्कात्करणागते ।।११।। 
अन्तरांडोरथावृत्य ` परचाच्छेषेस्तथाधिके । 
अथं 
( महा ) युग मे भचक्र (३०८२०) ६०० बार पूवं ओर जातादहै। उस 


(६००) का अहर्गण मे गुणा करके उसमें युगौय सावनदिनों का भाग देनेसेजो 
आता है; उसके भुज मे ३ का गृणा करके १० का भाग देनेसेजो अंश आते हे वे अयन ~ । 


संज्ञक होते हे । उनसे संस्कृत ग्रह दारा क्रान्ति, छाया, चराधं इत्यादि छाने चाहिए । 
चक्र का चलन अयन ओर दोनों विषुव दिनों मे स्पष्ट दिखाई देता है । छाया हास 
लये हृएु सुरथं से करणागत सूरय न्यून हौ तो चक्र दोनों के अन्तरांश इतना पूवं की ओर 
गया है ओर अधिक हो तो [भचक्र] लौटकर परिचम ओर गया है, एेसा समञ्जना चादिए । 
इस प्रकार सूर्थसिद्धान्तानुसार एक महायुग मे ६०० ओर कल्प में ६ लाख अयन- 
भगण सिद्ध होते हं, पर भास्कराचायं ने गोलबन्धाधिकार मे रिखा टे -- 
तद्‌भगणाः सौरोक्ता व्यस्ता अयुतत्रयं कल्पे ॥ १७॥। 

इसका अर्थ यह है कि सूर्यसिद्धान्त मे कल्प में ३ अयुत अर्थात्‌ एक महायुग मं ३० 
अयनभगण बतलाये है । इससे ज्ञात होता है कि भास्कराचायं के समय उपर्युक्त इलोक 
के (विशतरत्यः' के स्थान मे “त्रंशत्कृत्वः' (३० बार) पाठ था । भास्कराचायं के 
इस इलोक के "व्यस्ता अयुतत्रयम्‌' का "्यस्त तीन अयुत अर्थात्‌ ३० सहस्र' से भिन्न अथं 
करके सूर्यसिद्धान्त के आधुनिक शव्रिशत्कृत्य" पाठ से उसकी एकवाक्यता करने का 
टीकाकारो ओर ग्रन्थकारो ने बड़ा प्रयत किया है । मुनीश्वर ने सिद्धान्तशिरोमणि 
कौ अपनी मरीचि नाम की टीका में लिखा है-- कोई कोई अयुतव्रय के स्थान मं नियुत- 
त्रय पाठ बतलाते हँ" ओर कोई कोई कल्प शब्द का अथं वास्तविक कल्प का २० वाँ 
भाग लगाते है" एेसा करने से महायुग मे ६०० भगण आते हं । मुनीरवर स्वर्थं ` व्यस्त 
अयुतत्रय"” का एक अर्थं करते हं--“वि = विशति, उससे अस्त गुणित, अयुतत्रय ` 
ओर दसरा अथे करते हे--“तद्‌भगणाः उसके भगण, सौरोक्ताः=सूयेसिद्धान्त में 
बतलाये है ओर एक दूसरे ग्रन्थ मे--व्यस्ता अयुतत्रयं कल्पे कल्प मे विरोम तीन 
अयुत बतकाये हें" । इस प्रकार वे यह दिखलाना चाहते हं कि सूथेसिद्धान्त का अयुत- 
तरय से कोई सम्बन्ध नहीं है, पर यह सब खीचातानी है । भास्कराचाये ने स्वयं इस 
र्लोक कौ टीका मे छिखां है “करान्तिपातस्य भगणाः कल्पेऽ्युतत्रयं तावत्सुथ॑सिद्धान्तोक्ताः ` 


' नुसिहं दैवज्ञं ने वासनार्वातिक मे एेला लिखा हे । कल्प में तीन नियुत मानने 
से महायुग में ३०० भगण आते हे ! | | | 
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इससे स्पष्ट हो जाता है कि उन्हे यही अथं अभिप्रेत था कि सूर्यसिद्धान्त मे ्रान्तिपात के 
कल्प मे ३ अयुत अर्थात्‌ महायुग में ३० भगण बतलाये ह्‌ । 
सूयेसिद्धान्त के उपर्युक्त लोकों मे बताई हुई रीति द्वारा २७ से अधिक अयनांश 
कभी नहीं आते । उसमे भचक्र का पूवे ओर पदिचम में गमन बतलाया है । इससे 
-सुथेसिद्धान्त का मत यह ज्ञात होता है कि ्रहादिकों की भांति सम्पात सम्पूणं नक्षत्र- 
मंड क प्रदक्षिणा नहीं करता, बल्कि भचक्र एक बार सम्पात से २७ अंश पूवं जाकर 
पुनः मू स्थान में आता है । इसके बाद २७ अंश परिचम जाता है ओर फिर मूलस्थान 
मे आ जाता है । अर्थात्‌ उसको एकं प्रदक्षिणा १०८ अंशो की होती है । आजकल सूक्ष्म 
अन्वेषकों द्वारा सम्पात की वाषिक गति ५०.२ विकला निर्चित की गई है। महा- 
युग में ३० भगण ओौर एक भगण में १०८ अंश मानने से वाषिक गति २.७ विकला 
आती है । यह बहुत थोडी है । ३० भगण ओर पूणे प्रदक्षिणा मानने से ९ विकला 
आती है। यह भी थोड़ी ही है। आधुनिक त्रिशत्कृत्यः' पाठ के अनुसार महायुग में 
६०० भगण ओर एक भगण मे १०८ अंश माननं से ५४ विकला आती है । यह्‌ बहुत 
सुक्ष्म है । सम्प्रति यही अथं सवेमान्य है । आजकल के प्रचलित सभी ज्योतिष- 
ग्रन्थों मे सम्पात की वार्षिक गति ६० विकला मानी गई है ओर वही ठीक भी है-- 


यह्‌ मेने आगे सिद्ध किया है । महायुग मं ६०० भगण ओर एक भगण में ३६० अंश 


मानने से वाषिक गति १०८ विकला आती है । यह बहत अधिक है । 


वतमान रोमश, सोम ओर शाकल्योक्त ब्रह्मसिद्धान्तों मे महायुग मं ६०० अयन- 


भगण बतलाये हं । अयनचलन विषयक उनके वचन ये हे-- 


दुगणः षट्शतघ्नोऽकंशुद्धोदयहूतो ग्रहः ।।३१।। 

आयनस्विघ्नतद्बाहुभागा दिग्भिविभाजिताः। 

अयनांशास्तदूष्वर्धिं धनं पू्वेदले ऋणम्‌ ।।३२।। 

रोमरासिद्धान्त-स्पष्टाधिकार । 

इत्येतदेतत्‌ प्राक्चलनं युगे तानि च षट्रातम्‌ ।। १९६।। 

युक्त्यायनग्रहस्तस्मिन्‌ तुलादौ प्राक्चलं भवेत्‌ । 

यद्वा तच्छद्धचक्रं वा मेषादौ प्राक्चरं भवेत्‌ ।। १९७।। 

अयनिास्तद्भुजांशास्त्रिघ्नाः सन्तो दशोद्धृताः ॥ 
राकल्यब्रह्मसिद्धान्त, अध्याय २॥ 

युगे षट्शतङृत्रो हि भचक्रं प्राग्विलम्बते । 

तद्गुणो भूदिनेभक्तो दयगणो ऽयनखेचरः ।।३१।। 
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तच्छृद्धचक्रदोक्प्ता द्विशत्याप्तायनांशकाः । 
संस्कार्या जूकमेषादौ केन्द्र स्वणं ग्रहे किल ।।३२॥। 


सोमसिद्धान्त-स्पष्टाधिकार । 


वर्तमान वसिष्ठसिद्धान्त में, जिसे कोई कोई लघुवसिष्ठसिद्धान्त भी कृते हं 
अयनांश लाने की रीति यह टै-- 


अब्दाः खखत्‌! ६०० भिर्भाज्यास्तहोस्त्रिघ्ना दशोदृताः । 
नवा गद ववा, =-= 0५ 
स्पष्टाधिकार । 


इसका अथं यह्‌ है कि वषेगण मे ६०० का भाग देन से जौ आता है उसके भुज मं 
३कागुणा करके १० काभाग देने से अयनांश आते हं । यहां यह स्पष्ट नहीं बताया है 
कि ६०० का भाग देनेसेजो पदार्थं आतादहै वह राशि हैया अंश दहै अथवा भगण 
है। ६०० वर्षो मे एक राशि मानने से महायुग मं ६०० भगण आते हं ओर इतने ही 
उरिष्ट भी मालूम होते हं । 

इससे ज्ञात होता है कि वर्तमान सूर्यादि पांच सिद्धान्तो में परम अयनांश २७, 
सम्पात का पूवं ओौर परिचम मे २७ अंश आन्दोलन ओर उसकी वाषिक गति ५४ 
विकला मानी गई हेै। 


प्रथम आर्यभट ओर लल्ल ने अयनगति के विषयमे कुछ नहीं लिखा है । ब्रह्मगुप्त 
ने श्रीपेण ओर विष्णुचन्द्र के दोषों का वणेन करते हुए लिखा दै -- 


परमाल्पा मिथुनान्ते ुरात्रिनाडचो ऽकंगतिवंशादृतवः। 
क 1 1 
अध्याय ११। 


इसका अर्थं यह है कि मिथुनान्त मे दिन की घट्यां परम ओर रात्रि कौ अल्प 
होती हे, ऋतुं सूं की गति के अनुसार होती हे अतः अयनयुग नहीं है । पृथूदक नं 
इसकी टीका मे लिखा है--“कल्प मे उस (अयन) के १८९४११ भगण होते हँ, इसे 
-अयनयुग कहते है, यहं ब्रह्मा अकं इत्यादिको को मान्य है--एेसा अयनयुग के विषय मं 
 विष्णुचन्द्र ने कहा है... ... । सम्प्रति दिन ओर रात्रि के वृद्धि-क्षय मिथुनान्त में 
-नहीं होते । आदरेषार्धात्‌' इत्यादि वचनों से भी केवर अयनगति ही सिद्ध होती हँ । 
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उसके बहूत से भगण नहीं सिद्ध होते "।* कल्प में अयनभगणसंख्या १८९४१ १ मानने 
से वतमान कलियुग के आरम्भ में सम्पात का चक्रशुद्ध रादयादि भोग ०।११।१९। 
५५.२ आता है । अन्य अ्रन्थों की शून्यायनांश-वषेसंख्या लगभग शके ४४४ से इसकी 
कुछ भी संगति नहीं लगती, अतः इस कल्पभगणसंख्या मे कुछ अशुद्धि होगी अथवा 


- विष्णुचन्द्र की युगपद्धति ही भिन्न होगी । सम्पात की पुणे प्रदक्षिणा मानने से इस 


संख्या दवारा वार्षिक अयनगति ५६.८२३३ विकला आती है । यह बहुत सूक्ष्म है ओर 
इससे ज्ञात होता है कि विष्णचन्द्र सम्पात की पुणे प्रदक्षिणा मानते थे । संभव है, उनका 
अभिप्राय यह रहा हौ कि १८९४१ १ वर्षो मे एक अयनभगण होता है । एेसा अर्थं करनं 
से कल्प मे अयनभगणसंख्या लगभग २२८० आती है । यह अशुद्ध होते हुए भी भास्क- 
रोक्त सु्थ॑सिद्धान्त कौ संख्या ३ अयुत के पास है। कुछ भी हो, अयनगति विषयक 
विष्णुचन्द्र का वचन बड़े महत्त्व का है । उससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि उनके 
समय अर्थात्‌ शके ५०० के लगभग भारतीयों को अयनगति का ज्ञान था । 


अयनगति के सम्बन्ध में भास्कराचायं ने ब्रह्मगुप्त के विषय मं लिबा है-- 


“तत्कथं त्रह्मगुप्तादिभिनिपुणैरपि [ करान्तिपातः ] नोक्त इति चेत्तदा 
स्वल्पत्वात्‌ तैर्नोपक्न्धः । इदानीं बहुत्वात्‌ साम्प्रतिकं रुपलब्धः। अतएव 
तस्य॒ गतिरस्तीत्यवगतम्‌। यद्येवमनुपब्धोऽपि सौरसिदधान्तोक्तत्वादागमप्रामा- 
ण्येन भगणयपरिष्यादिवत्‌ कथं तेनोक्तः ।'' 


यहां भास्कर का कथन यह है कि ब्रह्मगुप्त के समय अयनांश बहुत थोड थे इसकिए 
उन्हें वे वेध द्वारा नहीं ज्ञात हृए । पर यहां शङ्का होगी कि जैसे उन्होने कुछ अन्य अनुपकन्ध 
मान आगम को प्रमाण मानकर क्ख ह, उसी प्रकार सूर्यसिद्धान्त के आधार पर 


‹ (001€01001€75ऽ 1415. 78६, 11. 465, 580. कोलब्रूक की पुस्तक 
में विष्णचन्द्र का वचन बहत अशुद्ध था इसलिए उन्होने उसे नहीं लिखा । मुञ्चे पुथूदक- 
टीका का वह भाग नहीं मिला । कोलत्रक लिखते हं कि नूसिह ओर दादाभाई कौ टीकाओं 
मं वह वचन हे, पर मक्षे नहीं मिला । 

° पञ्चसिद्धान्तिका में अयनगति का वणेन नहीं हे, अतः मूल सुयंसिद्धान्त मं 
वह था--एेसा नहीं कह सकते । पर विष्णुचन्द्र के कथन से सूर्यसिद्धान्त मं उसका 
अस्तित्व सिद्ध होता हे । इससे ज्ञात होता हे कि उन्होने वतेमान सूयेसिद्धान्त कं उदेश्य 
से एसा कहा हे । इते वतमान सृपैसिद्धान्त के काल के विषय में पिते पृष्ठो मजो 
अनुमान किये गये हं उनकी पुष्टि होती हं । 
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क्रान्तिपातभगण क्यों नहीं लिखे । यद्यपि यह सत्य है कि ब्रह्मगुप्त ने अपने ग्रन्थ में 
अयनभगण नहीं लिखे हं ओर अयनसंस्कार कहीं नहीं बतलाया है, तथापि उपर्युक्त 
आर्यां ओर उसकी पुथूदकटीका से यह स्पष्ट हो जाता है कि हमे ब्रह्मगुप्त के पहिले 
भू अयनचलन का ज्ञान था । ब्रह्मगुप्त के ग्रन्थ मे उसका वणेन न होने का = 
यह है कि वे सायन रति की संक्रांति को ही अर्थात्‌ सायन मिथुनान्त को ही दक्षिणायना- 
रम्भ मानते थे (यह बात पीछे उनके वणेन में लिख चुके हें) । इसीलिए उन्होने 
गणित से अयनगति का सम्बन्ध बिल्कुल नहीं रखा । 

पिछले पृष्ठं मे मुंजार की आयं छिखी हं । उनमें अयनभगणसंख्या कल्प में 
१९९६६९ बताई है । सम्पात की पूणं प्रदक्षिणा होती है या नहीं, इस विषय में यद्यपि 
उनमें कुछ नहीं छिखा है तथापि पूर्णं प्रदक्षिणा मानने से कलियुग के आरम्भ में 
सम्पात का चक्रशुद्ध राद्यादि भोग ९।२९।३७।४०.८, शून्यायनांश वषं शकं ४४९ ओर्‌ 
वार्षिक अयनगति ५९.९००७ विकला आती है । इन सवो का विचार करने से 
मुञ्े इस बात में सन्देह नहीं रह जाता कि मुंजाल सम्पात की पूणे प्रदक्षिणा मानते 
थे । शक ८५४ के उनके लघुमानस करण में वार्षिकं अयनगति एक कला है । 

द्वितीय आयंसिद्धान्त मे अयन को ग्रह मानकर उसके भगण बतलाये हं ओौर तदनु- 
सार अयनांश लाने की निम्नकिखित रीति लिखी है- 


अयनग्रहदोः क्रान्तिज्याचापं केन्द्रवद्धनणं स्यात्‌ । 
अयनलवास्ततसंस्कृतखेटादयनचरापमलग्नानि ।।१२।। 
स्पष्टाधिकार 
अथं 
अयनग्रह का भुज करके क्रान्तिज्याचाप लावे। उसका धनणे केन्द्र की तरह 
होता है। वे चापांश ही अयनांश कहलाते हं । (अयनग्रह मेषादि ६ राशि के भीतर 
हो तो अयनांश धन ओर तुलादि ६ रारिकेभीतरहो तो ऋण होते हँ ।) उनसे 
संस्कृत ग्रहो द्वारा अयन, चर, क्रान्ति ओर रग्न लाने चाहिए । | 
यह रीति क्रान्ति काने की रीति सरीखी ही है। हमारे सब सिद्धान्त ओर द्वितीय 
आयेभट भी परमक्रान्ति २४ अंश मानते ह, इसलिए द्वितीय आयेभट के मतानुसार 
अथनांश २४ से अधिक नहीं होते । इसका अथं यह है कि धन अयनांश शून्य से आरम्भ 
कर २४ अंश पर्यन्त बढते हं ओर तदनन्तर क्रमदाः घटते-घटते शुन्य तक आ जाते हं । 


' यह धनणेसंकेत ग्रहों के विषय मं इसी अधिकार में पहिले आ चुका हं । . 
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इसके बाद ऋण होकर शुन्य से २४ अंश तक बढ़कर पुनः घटते-घटते शून्य हो जाते 
हे अर्थात्‌ सम्पात की एक प्रदक्षिणा ९६ अंशो की होती है। 

द्वितीय आर्य॑सिद्धान्त मं अयनग्रह के कल्पीयभगण 'मसिहटमुधा' अर्थात्‌ ५७८ 
१५९* बतलाये हं । ९६ अंश का भगण मानने से इन भगणो द्वारा वाषिक अयनगति 


- ४६.३ विकला आती है, परन्तु यहां अयनांश लाने की रीति क्रान्ति की रीति सदृश होने 


के कारण अयनगति सर्वदा समान नहीं आयेगी । पूर्वोक्त भगणो द्वारा अयनग्रह को 
वर्षगति २ कला ५३.४ विकला आती है । इससे वषं मं अयनगति कभी तो ६९.४ 
विकला आवेगी ओर कभी ६.१ विकला या इससे भी कम । अयनग्रह॒ का एक भगण 
लगभग ७४७२ वर्षो मे पूणे होता है । इसके एक चतुर्था के प्रथम दशांश मं अर्थात्‌ 
लगभग १८७ वर्षो तक अयनगति ६९.४ विकला रहेगी । द्वितीय दशांश में भी प्रायः 
इतनी ही रहेगी । तृतीय में ६३.७ विकला हो जायगी ओौर आगे ५८.१, ५२, ४३.३, 
३०.६, २०.४, ६.१ होगी । इस प्रकार २४ अयनांड हो जाने के बाद द्वितीय चतुर्थांश 
मे जब कि अयनांश घटते रहेगे प्रत्येक दशांश में ये ही गतियां उत्क्रम से आवेगी । 
तृतीय चतुर्थांश में फिर क्रम से ओर चतुथं मे पुनः उत्क्रम से आवेगी, पर अनुभव एेसा 
नहीं है । अयनगति मे अन्तर पडता है पर बहुत थोडा । इतना कि अयनगति सदा 
समान रहती है, एेसा कह सकते ह्‌ । 
द्वितीय आयंभट ने पराशर-मतानुसार कल्प में अयनग्रह के ५८ १७०९ भगण 
माने हं । इससे शून्यानां वषे शक ५३२ आता है ओर अयनांश लाने की रीति 
क्रान्ति सरीखी होने के कारण अयनगति सदा समान नहीं आती । उसका मध्यम मान 
६.५ विकला आता है । 
सम्पात भगण कितने होते हे ओर सम्पात की पूणं प्रदक्षिणा होती है या १०८ 
अंश की, इस विषय मे भास्कराचायं ने स्वकीय मत कुछ भी नहीं लिखा है' । सौरोक्त 
भगणो का अनुवाद करने के बाद वे आगे लिखते हं -- 
अयनचलनं यद्क्तं मंजालाचैः स एवायम्‌ (क्रान्तिपातः) । 
तत्पक्षे तद्भगणाः कल्पे गो ङ्खर्तुनन्दगोचन्द्राः १९९६६९ ।।१८।। 
गोलबन्धाधिकार 


‹ पाठ भेदादिकों का पुणं विचार करके यह संख्या निरचित की गई हे । 

२ प्रो ° ह्भिटने ने (सूर्यसिद्धान्त के अनुवाद के पृष्ठ १०४ में) लिखा ह--भास्करा- 
चायं ने कल्प मे १९९६६९ सम्पातभगण बतलाये हं पर यह उनका श्रम हं । भास्करा- 
चायं ने यहां मंजालोक्त भगण उद्धृत किये हं । 
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इसकी टीका मं सौरोक्त ओर मुंजालोक्त अयनभगणसंख्या -+4 के बाद 
वे लिखते हं - 
अथ चये वाते वा भगणा भवन्तु यदा येऽशा निपुणै- 
रुपलमभ्यन्ते तदा स एव क्रान्तिपातः। 


यहां उन्होने केवलं इतना ही कहा है कि जिस समय वेध से जो अयना उपलब्ध 
हों वे ही लेने चाहिए । “साम्प्रतोपल्ब्ध्यनुसारिणी कापि गतिरङ्गीकतेव्या' कथन से 
| | उनका यह मत प्रकट होता है कि उपलब्ध अयनांशो दारा कल्पीय भगणो की कल्पना 
| करनी चाहिए । भास्कर के ग्रन्थ में मुञ्जो उनकी यह उक्ति कहीं नहीं मिरी कि सम्पात 
की पूरणं प्रदक्षिणा होती है। वे यह भी नहीं कहते कि पूणं प्रदक्षिणा नहीं होती दै । । 
करणकृतुहल में उन्होने वाषिक अयनगति एक कला ओौर शक ११०५ मं ११ अर्थात्‌ 
शक ४४५ मे शून्य अयनांश माना है । 
अयनगतिभगण ओर वार्षिक अयनगति विषयक उपयुक्त विवेचन का सारांश 
यह है कि सूर्यादि पांच सिद्धान्तो मे वार्षिक अयनगति ५४ विकला, मुंजाल के मत से 
५९. ९ विकला ओर द्वितीय आयंभट तथा परादार के मत से ४६.३ ओर ४६.५ 
विकला है, तथापि मेरी समञ्च से यह कथन अनुचित न होगा किं शक ८५४ से ६० 
विकला वार्षिक गति काही विशेष प्रचार है। उस समय से केकर आज तक जितने 
करणग्रन्थ बने हं प्रायः उन सों में वार्षिक गति इतनी ही है । हँ, भटतुल्य करण 
ओर सूर्यसिद्धान्तानुयायी दो एक करण एसे ह जिनमें ५४ विकला भी है । 
सम्पात का पूणं रमण ओर आन्दोलन 
मजा के मतानुसार सम्पात विलोम गति से सम्पूणं नक्षत्रमण्डल में भ्रमण करता 
है । कोलब्रूक लिखते हं कि ब्रह्मसिद्धान्त के टीकाकार पुथूदक ओौर सिद्धान्तशिरोमणि- 
टीकाकार नृसिह्‌ ने सम्पात कौ पूणे प्रदक्षिणा-्योतक वसिष्ठसिद्धान्तकार विष्णुचन्द्र ॑ 
का एक वचन उद्धृत किया है । इसका विवेचन कर चुके हे । सूर्यादि पाच सिद्धान्त ^ 
सम्पात की पूणे प्रदक्षिणा नहीं मानते! उनके मत में वह रेवती तारा से २७ अंश 
पयेन्त पूवे ओर परिचम जाता है। द्वितीय आयेसिद्धान्त मे यह्‌ पूवेपरिचम-गमन 
२४ अंश तक ही बतलाया है । किसी भी करणग्रन्थ में स्पष्टतया यह नहीं लिखादहैकि 
सम्पात की पूणं प्रदक्षिणा होती है, पर उनकी अयनांशानयन रीति से अयनांश ३६० । 
| अंश पयेन्त आते हं । जब वे २४ या २७ से अधिक होने लगे उस समय वार्षिक गति 
| ६० विकला को ऋण मानकर क्रमशः कम करते जाना चाहिए, एेसा प्रायः किसी भी 
करणग्रन्थ मे नहीं लिखा है । शुन्यायनांशावषं शक ४४५ ओर वापिकं अयनगति एकः 
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कला माननेवाले करणग्रन्थों के अनुसार रके १८८५ में २४ ओर २०६५ में २७ अयनांश 
होगे । सूथैसिद्धान्तानुसार २७ अयनांश शके २२२१ मे ओर द्वितीय आयभट तथा 
पराशर के मतानुसार २४ शके २४०० के लगभग होगे । यदि यह सिद्धान्त सत्य है 
कि सम्पात सम्पूणं नक्षत्रमण्डल में नहीं घूमता, तो शके १८८५ के बाद अधिकाधिक 


- ६०० वर्षो के भीतर ही इसका अनुभव होने लगना चाहिए । अर्वाचीन यूरोपियन 


ज्योतिषी उसकी पूणं प्रदक्षिणा मानते ह । यदि उनका सिद्धान्त ठीक होगा तो काला- 
न्तर में चैव्र-वैगाख मेँ वर्षा ऋतु आने रगेगी । आधुनिक सायनपञ्चाङ्खकार रकरुकार 
कर कहते हैः कि कछ दिनों मे सचमुच एेसा ही होगा ओर उनके इस कथन को कोई भी 
असत्य नहीं कह सकता । श्रुतियों मे वसन्त ऋतु मधु-माधव (चंत्र-वैशाख) मासो में 
ही बताईहै। इस स्थिति में मजाक का यह मत कि सम्पात की पूणं प्रदक्षिणा होती है-- 
शरुतिवचनों के विरुद पडता है । इसलिए मरीचिकारादिकीं ने उसे वेदबाह्य कहकर 
सदोष ठहराया है ओर उनकी दृष्टि से यह ठीक भी है, पर वे यह नहीं समञ्च सके कि 
पूणं प्रदक्षिणा होना या न होना अपने अधिकार के बाहर की बात है । वेद ज्गज्योतिष 
मे उदगयनप्रवृत्ति धनिष्ठारम्भ में बताई है । इसका अथं यह ह कि उस समय सम्पात 
भरणी के चतुथं चरण के आरम्भ में अर्थात्‌ आरम्भस्थान से २३ अंश २० कला पर 
था । वेदों में नक्षत्रारम्भ कृत्तिका से है अतः उस समय सम्पात संभवतः कृत्तिका के 
आरम्भ में अर्थात्‌ आरम्भस्थान से २६ अंश ४० कला पर रहा होगा । पहिले वह अदिवनी 
से आगे था ओर बाद में पीछे चला आया, इसी से लोगों ने समञ्नाहोगाकि 
उसका आन्दोलन होता है । उसके लगभग २४ या २७ अंश तकं के चलन का अनुभव 
होने के कारण अथवा परमक्रान्ति २४ अंश होने के कारण हमारे कुछ सिद्धान्तकारों 
ने २४ या २७ अंश आन्दोलन मान किया, बाद में अनुभव चाहे जो हो । यदि पूणं 
प्रदक्षिणा मानते हे तो ऋतुं श्रुतिसम्मत नहीं होती, इस सद्योदोष को टालने मे उनकी 
यह आन्दोलन की कल्पना वस्तुतः बड़ा काम कर गई । 
अयनगतिसृक्ष्मत्व 

अब भारतीयों द्वारा निर्चित की हुई वार्षिक अयनगति ओर शुन्यायनांशवषे 
के सूक्ष्मत्व का विचार करेगे । स्पष्ट है कि वषं मे सूयं एक बार सम्पात से चलकर पुनः 
सम्पात में आने के बाद जितना आगे जाय वही वार्षिक अयनगति माननी चाहिए । 
ऊपर पञ्चसिद्धान्तिकोक्त॒रोमकसिद्धान्त के विवेचन में भिन्न भिन्न सिद्धान्तो 
क वषेमान दिये ह । उनमें से वेदाङ्गज्योतिष, पितामह ओौर पुलिशसिद्धान्तों के वषेमान 
शके ४२७ (पञ्चसिद्धान्तिका) के पहिले ही व्यवहार से बहिगत हौ चुके थे ओर 
रोमक के वषंमान का प्रचार हमारे देश में कभी था ही नहीं, यह भी वहीं सिद्ध कर चुके 
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॥ ` हे । ब्रह्मगुप्त का वषेमान ३६५।१५।३०।२२।३० शक ९६४ के बाद भी कभी प्रचलिति 
| था, एेसा नहीं मालूम होता । शेष सब ३६५।१५।३१।१५ से ३६५।१५।३१।३१।२४ 

प्यन्त हं ओौर शके १०००सेयेही प्रचलित हं। ईसवी सन्‌ १९०० का सायन वषेमान 

| ३६५।१४।३१।५३।२५ है अर्थात्‌ इतने समय मे सूयं सम्पात से चलकर पुनः सम्पातमे 

| आ जाता है । इसे सू्ेसिद्धान्त के वषेमान ३६५।१५।३१।३१।२४ मे से घटानेसेजौ 

|| दष बचता है उतने समय मे सायन रवि की गति ५८ . ७७७ अथवा किञ्चित्‌ स्थूल 

॥ लेने से ५८. ८ विकला आती है ओर शके १००० से प्रचलित उपर्युक्त वधमानो मे से 

| न्यूनतम मान लेने से सम्पातगति लगभग . २६९ विकला कम अर्थात्‌ ५८.५०८ आती 

|| है । ब्रह्मगुप्त का वषेमान लेने से ५७.५५७ आती है, पर अयनगति निरिचित करते 

|| समय यह वषे नहीं च्या गया था, यह मेरा मत है। सायन सौरवषं का मान 4 

||| थोड़ा थोड़ा न्यून होता जा रहा है। शक ७०० के पास का मान लेने से उपर्युक्त 

प्रत्येक अयनगति लगभग . २४ विकला कम हो जायगी । .इन सब बातों का विचार 

करने से निश्चय यह होता है कि हमारे ्रन्थों के उपर्युक्त वषेमानों के ओौसतमान के 

अनुसार ५८. ४ विकला वाषिक अयनगति अत्यन्त सूक्ष्म होगी । सम्प्रति ग्रहलाघवं 

ओर मकरन्द, ये दोनों म्रन्थ मिलकर सम्पूणे भारत के आधे से अधिक भागम प्रचलित 

ह ओर दोनों मे वषेमान वतमान सूथेसिद्धान्त का है । उसके अनुसार ५८. ६ विकला 

वगति सूक्ष्म होगी । इससे सिद्ध होता है कि मूंजाल की वाषिक गति ५९. ९ विकला 

ओर सम्प्रति सवत्र प्रचलित ६० विकला, ये दोनों बहुत सूक्ष्म हे, अर्थात्‌ हमारे ज्योति- 

षियो द्वारा निरिचत की हई गति मे केवल १.४ विकला का अन्तर है' । अयनगति 

विषयकं अन्य राष्ट्रो के अन्वेषण का थोडा सा इतिहास आगे दिया है । उससे ज्ञात होता 

है कि हमारे ज्योतिषियों ने इसका इतना सूक्ष्म ज्ञान स्वयं सम्पादित किया है, किसी 

अन्य राष्ट से नहीं लियादहै ओौर यह एक ही बात यूरोपियनों के इस इूठे आरोप को कि 

हिन्दू वेध करने में बिलकुल अनाडी हं--अनुचित सिद्ध करने के किए पर्याप्त है * । 

कोलत्रूक ने लिखा है कि हिन्दुओं की अयनगति टाल्मी से सूक्ष्म है" । 


वि 


| ` केरोपन्त ने ग्रहसाधनकोष्ठक (पष्ठ ३२) मे ५८.५२१ लिखी हं पर यह कुछ 
||| सान्तर ज्ञात होती हं । 
॥॥ ` हमारे यहां १.४ विकला अधिक मानी गई हे, तदनुसार आधुनिक यूरोपियन 
||| ग्रन्थागत सायन रवि ओर ्रहलाघवीय सायन रवि में अन्तर पडता हं । 
| ` सुयेसिद्धान्त के अनुवाद की टिप्पणी में ह्भिरने ने वेध के विषय में हिन्दुओं 
॥ का अनेकों स्थानों पर बड़ा उपहास किया हे । * 852४8, ४01. 1], 7. 411 
| 


॥॥ 
। 1 
[ 
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सम्पातगतिविषयक अन्य राष्ट का अन्वेषण 


यूरोप मे सम्पातगति का अन्वेषण सवेप्रथम हिपाकंस ने ई० प° १२५ के लगभग 
अपने ओर अपने से लगभग १७० वषं प्राचीन टिमोकेरिस के वेधो द्वारा किया । उसके 
रुगभग ३०० वर्षं बाद टालमी ने सम्पातगति के अस्तित्व की निदिचत रूप से स्थापना 
की । उसके ग्रन्थ सिटाक्सिस के सातवें भाग में इसका विवेचन है 1 उसने लिखा है-- 
हिपाकंस के समय से आज तक २६७ वर्षो मे तारो के भोग २ अंश ४० कला बढ़ हं । 
तदनुसार उसने १०० वर्धो मेँ एक अंश अर्थात्‌ ३६ विकला वाधिकं गति निरिचत कौ । 
टालमी का कथन है कि हिपाकंस ने भी इतनी ही मानी थी। यह बहुत थोडी है । 
२६७ वर्षो मे भोग लगभग ३ अंश ३७ कला बढ़ना चाहिए था ओौर टालमी ने २।४० 
जिला है अर्थात्‌ इसमे लगभग एक अंश की अशुद्धि है । वेध स्थूक रहे हों तो भी इतनी 
अशुद्धि होना असम्भव है । इसी कारण बहत से सुप्रसिद्ध ज्योतिषियों ने अनुमान किया 
है कि टालमी ने वेध कभी किया ही नहीं था । उसने हिपाकंस के नक्षत्रभोग मे २।४० 
मिलाकर अपना सन्‌ १३७ का नक्षत्रपट तैयार कर लिया था । टाकमी पर किये गये 
इस आरोप को सत्य सिद्ध करनेवाले बहुत से प्रर प्रमाण हं । डिलाम्बर ने टाल्मी 
ओर फलामस्टेड' के तारकादर्शो के ३१२ तारों के भोगो की तुलना करके ओर दोनों 
ज्योतिषियों के समयों मे १५५३ वषं का अन्तर मानकर वार्षिक गति ५२.४ विकला 
निकाली है । यह वास्तविक गति से २विकला अधिक अर्थात्‌ बहुत अधिकहै । इसी प्रकार 
उन्होने टालमी के नको मे दिये हुए नक्षत्र भोगो मे से २।४० घटाकर उन्हं हिपाकंस 
के भोग मानकर पफ्लामस्टेड के भोगों से उनकी तुलना करके दोनों के समयो का 
अन्तर १८२ ० वषं मान कर वापिक गति५०.१२विकला निकाटी है । वतमान गति ओर 
इसमें बहुत थोड़ा अन्तर है (इससे टालमी ने स्वयम्‌ वेध नहीं किया था, इस कथन की 
पुष्टि होती है) । यूरोप के अर्वाचीन ज्योतिषी सम्पातगति निरिचित करने में सतत 
प्रयत्नरीर रहे । टायकोब्राहे ने ५१ विकला ओौर फ्लामस्टेड ने ५० विकला सम्पात- 
गति निदिचत कौ थी। लालांडी ने चित्रा तारे के हिपाकंसकथित तथा सन्‌ १७५० 


"फुलामस्टेड इईंगलिह ज्योतिषी--जन्म सन्‌ १६४६ मूत्यु १७१९ 
ब्रेडले इंगलिश ज्योतिषी--जन्म सन्‌ १६९२३ मृत्यु १७६२ 
मेयर जर्मन ज्योतिषी--जन्म सन्‌ १७२३ मृत्यु १७६२ 
लालांडी फ़च ज्योतिषी--जन्म सन्‌ १७३२ मृत्यु १८०७ 
डिलाम्बर फए़ैच ज्योतिषी--जन्म सन्‌ १७४९ मूत्यु १८२२ 
बेसेल जर्मन ज्योतिषी--जन्म सन्‌ १७८४ मृत्यु १८४६ 
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मे स्वयं निकाले हुए भोग द्वारा ५०.५ निरिचत की । डिलाम्बर ने ब्राडले, मेयर ओर 
कासि के तथा स्वकीय वेधो द्वारा ५०.१ निर्चित की। बेसेर ने सम्पातगति के 
स्वरूप का पणं विवेचन किया । उन्होने सन्‌ १७५० में ५०.२११२९ विकला निरिचत 
की'। सन्‌ १९०० में ३६५ ‡ दिनों मे सम्पातगति ५०.२६३८ है । 

ईसवी सन्‌ की ११ वीं शताब्दी के स्पेनिश ज्योतिषी अर्जाएल का मत था कि 
सम्पातगति ७२ वर्षो मं एक अंश अर्थात्‌ प्रतिववं ५० विकला है ओर सम्पात का पूर्वं 
परिचम १० अंश आन्दोलन होता है । १३ वीं शताब्दी के थिबिथ बिन खोरा नामक 
ज्योतिषी ने २२ अंश आन्दोलन माना था। नवीं शताब्दी के एक ज्योतिषी का मत 
था कि सम्पात ४०।१८/।४३ त्रिज्या के वृत्त मे भ्रमण करता है । अरब के प्रख्यात 
ज्योतिषी अक्बटानी (सन्‌ ८८० ई०) का मत था कि सम्पात का आन्दोटन होता है 
ओर उसकी गति ६६ वर्षो में एक अंश अर्थात्‌ प्रतिवषे लगभग ५५.५ विकला हैः । 
उसके पूवं कुछ अरब ज्योतिषी ८० या ८४ वर्षो मे एक अंश अर्थात्‌ प्रतिवषं ४५ या ४३ 
विकला गति ओर पूवे पदिचम ८ अंश आन्दोलन मानते थे। अल्बटानी की गति 
सूयसिद्धान्त से मिलती है । 


शून्यायनांशवषं का सृक्ष्मत्व 


अब इस बात का विवेचन करेगे कि हमारे ज्योतिषियौ द्वारा निरिचत किये हए 
शुन्यायनांशवषं कहां तक सूक्ष्म हं । पहिले यहां भि्न-भिन्न ग्रन्थों के शून्यायनांश वर्षं 
लिखते ह्‌ । 


राक 

वतमान सूर्यादि पांच सिद्धान्त, सिद्धान्ततत्त्वविषेक ४२१ 
मुञ्जाल ४४९ 

राजमृगाङ्कु, करणप्रकाश, करणकूतूहल इत्यादि ४४५ 


इस अनुच्छेद मे लिखा हुआ वृत्तान्त (215 वाऽ 0 ए]क्ञल्ना 
^$ (7? ?. 318-320) के आधार पर लिखा हे । 

` इस अनुच्छेद मं लिखा हुआ वृत्तान्त कोलब्रूक के निबन्ध के आधार पर दिया 
गया हं (एशियाटिक रिसर्चस पु० १२, पृष्ठ २०९ इत्यादि देखिए) । 

` रेहटसेक का कथन हं ( -[0पाव] ग प्ल एन 8.२ .4.5. जण सला. 
०. रा 31. ऽना) कि अलबटानी के मत से सम्पातगति ७० वर्षो में १ 
अंश अर्थात्‌ प्रतिवषं ५१.४ विकला हं । दोनों में से किसे ठीक मानें ? 
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करणकमलमातंण्ड, ग्रहलाघव इत्यादि 44. 
भास्वतीकरण ४५० 
करणोत्तम ४३८ 
द्वितीय आयंसिद्धान्त ५२७ 
द्वितीयायंसिद्धान्तोक्त पराशरमत ५३२ 
दामोदरीय भटतुल्य ३४२ 


यहां अन्तिम ग्रन्थ भटतुल्य का काल विचारणीय है । उस ग्रन्थ में स्पष्टतया यह्‌ 
नहीं छिखा है कि शक ३४२ मे अयनांश शून्य था । यह्‌ वं उसमें दी हुई अयनांशानयन 
की रीतिद्रारा छाया गया है । उसमे आरम्भववें ३४२ मानने का कारण यह है कि वह्‌ 
ग्रन्थ शक १३३९ का है ओर उसमें वर्षगति सूर्यसिद्धान्त की अर्थात्‌ ५४ विकला री 
है। ३४२ को आरम्भववे मानने से शक १३३९ मं अयनांश १४।५७ आते हं । शक 
४४४ को आरम्भ वषं ओर वर्षगति ६० विकला मानने से शक १३३९ मं अयनांश 
लगभग इतने ही अर्थात्‌ १४।५५ आते हे । अन्य करणग्रन्थों के अनुसार भी लगभग 
इतने ही आते ह । ग्रन्थकार इस अयनांश को छोड नहीं सकते थे ओर उन्हं अयनगति 
५४ विकला माननी थौ । इसलिए उन्होने शून्यायनांशवषं ३४२ माना । द्वितीय आयं 
सिद्धान्त ओर पराशर कै वर्षो को छोड़ अब यहां रोष का विचार करेगे । उन दोनों का 
विचार बाद मे करेगे । किसी भी सिद्धान्त का शून्यायनांशवषं वह है जिसमं उसकी 
स्पष्ट ओर सायन मेषसंक्रान्तियां एक ही समय अथवा बिलकुल पास पास हों । शक 
४५० मे भिन्न-भिन्न सिद्धान्तो के मध्यम ओर स्पष्ट मेषसंक्रमणकाल ये आते ह्‌- 


मध्यम मेष (शक ४५०) ९स्पष्ट मेष (शक ४५०) 

चैत्र शुक्छ १४ सोमवार (२० माचं सन्‌ ५२८ ) चैत्र शुक्ल १२ शनिवार 
(१८ माचं सन्‌ ५२८) 
उज्जयिनी के मध्यम सूर्योदय से उज्जयिनी के मध्यम सूर्योदय से 


घटी पल घटी पल 
मूल सू्येसिद्धान्त ४५ १३.५ ३४ ४९ 
वतमान सूर्यादि पांच सिद्धान्त ४६ ३८.२ 2६. -१५ 


'सूर्यसिद्धान्तानुसार स्पष्ट मेषसंक्रान्ति मध्यम मेषसंक्रान्ति से २ दिनि १० घटी 
१५ पल पूवे ओर ब्रह्मसिद्धान्तानुसार २।१०।२४ पूवे होती ह, परन्तु यहां अन्तर सर्वत्र 
२।१०।२४ हौ लिया है तथापि इससे फल में कु भौ अन्तर नहीं पड़ेगा । 
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प्रथम आयंसिद्धान्त ४५ ६.२ ` ३४... 

द्वितीय आयंसिद्धान्त ४७ १३.२ 2६ ` ४२ 

राजमृगाङ्क, करणकृतूह॒ल ४७ २४.६ ३७ १ 

ब्रह्मगुप्तसिद्धान्त (चत्र ५२ १०.८ चेत्र शुक्ल ११ भृगौ ४१ ४७ 
रुक्छ १३ रवौ) 


उपयुक्त भिन्न-मिन्न सिद्धान्तो के स्पष्ट मेषसंक्रमणकाल मे सायन रवि ' निम्न- 
लिखित आता है। 


र्‌ा9 अ० कृ० 


मूल सूयंसिद्धान्त १९१ २९ ५८.९ 
वतमान सूर्यादि पांच सिद्धान्त ९ भ 
प्रथम आयेसिद्धान्त ११ २९ ५८.८ 
द्वितीय आयंसिद्धान्त ९ अ. 
राजमृगाङ्कादि ० क. 
ब्रह्मसिद्धान्त ११ २६-...७:4 


यहां ब्रह्मसिद्धान्त की संक्रान्ति ओर सायन संक्रान्तियों मे शक ४५० मे बहुत 
अर्थात्‌ लगभग ५४ घटी का अन्तर है । इस सिद्धान्त के अनुसार शक ५०९ मे दोनों 
संक्रान्तियां एक समय आती हं परन्तु ब्रह्मगुप्त का वर्षमान इतगों से भिन्न होने के कारण 
एसा होता है । इस व्षेमान का विस्तृत विवेचन ब्रह्मगुप्त के वणेन में कर चुके हं। 
उससे ओर उपर्युक्त सायन मेषसंक्रमणकाल से ज्ञात होता है कि शून्यायनांशवर्षं ब्रह्मगुप्त 
के वषेमान के आधार पर नहीं निरिचत किया गया है । शेष ग्रन्थों द्वारा उनकी स्पष्ट 
ओर सायन मेष-संक्रान्तियों के एक समय आने के काल अर्थात्‌ शुन्यायनांशव्षं नीचे 
लिखे ह्‌- 


वतमान सूर्यादि पांच सिद्धान्तो के वषं द्वारा शक ४५० 
मूल सूयेसिद्धान्त, प्रथम आयंसिद्धान्त के वर्षं द्वारा ४५१ 
द्वितीय आयसिद्धान्त, राजमृगाङ्कादि के वषं द्वारा ` ४४९ 


` सायन रवि केरोपन्तीय ग्रहसाधनकोष्ठक द्वारा लाया गया हे । उसे लाते समय 
कालान्तरसंस्कार ३ कला माना हं । केरोपन्त ने अपने ग्रन्थ में निरयण स्पष्ट मेष- 
संक्रमण वतमान सूयंसिद्धान्त से लिया हे, परन्तु उनके निश्चित किये हए उसके समय 
मं थोड़ी अशुद्धि हं । प्रत्यक्ष सूर्यसिद्धान्त द्वारा लाया हआ काल केरोपन्तलिखित 
मेषसंक्रमणकाल से ५१ पल कम आता हे । 
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इससे सिद्ध होता है कि उपर्युक्त (पृष्ठ ४४४) भिन्न-भिन्न ग्रन्थों के शून्यायनांश 
वर्षो में से मुंजाल ओर भास्वतीकरण के वषं अत्यन्त सूक्ष्म हं । सम्प्रति प्रचित वषं 
शक ४४४ या ४४५ भी बहुत सृक्ष्म' है । सूर्य॑सिद्धान्तानुसार ७२०० वर्षो मे एक 
अयनान्दोलन होता है अर्थात्‌ सम्पात एक स्थान से चलकर ३६०० वर्षो मे फिर वहीं 


आ जाता है। कलियुगारम्भ में वह मूल स्थान में था। कलियुगारम्भ से ३६०० 


वषं शक ४२१ मे पूर्णं होते हे ओर उस वषं में सूथेसिद्धान्त की मेषसंक्रान्ति 
सायनसंक्रान्ति के कुछ ही अर्थात्‌ लगभग २९ घटी पूवे होती है, अतः सूयं- 
सिद्धान्तानुसार शून्यायनांशवषे शक ४२१ माना गया है । करणौत्तम का वषं राक 
४३८ है। मैने वह ग्रन्थ प्रत्यक्ष नहीं देखा है अतः उसके विषय मे विशेष नहीं 
किखा जा सकता तथापि वह्‌ वर्षं सूक्ष्म वषं के बिलकुल पास है । द्वितीय आ्सिद्धान्त 
मे द हुई रीति द्वारा शुन्यायनांशवषं शक ५२७ आता है । उसको अयनांदानयन रीति 
कान्ति की रीति सदश होने के कारण अयनगति सदा समान नहीं आती । द्वितीय 
आर्यसिद्धान्त शक ५२७ के बाद बना है । उसके रचनाकार में अन्य ग्रन्थों के अय- 
नां, द्ितीया्यसिद्धान्तोक्त रीति द्वारा छाये हुए अयनांश ओौर छाया द्वारा वेध से 
लाये हए अयनांश पास पास थे, उनके अनुसार उसमें अयनग्रहभगणों की कल्पना 
की गई ओर इसी कारण उसका शुन्यायनांशव्षं शक ५२७ आता है--यह मेरा मत 
है । द्वितीयार्यसिद्धान्तान्तगैत पराशरमत की भी यही स्थिति है । इससे निविवाद सिद्ध 
होता है कि हमारे ग्रन्थो का शन्यायनांशकाल बहुत सूक्ष्म है । आधुनिक सूक्ष्म यूरोपियन 
गणित से सिद्ध होता है कि रेवती योगतारा शक ४९६ में सम्पात मे था इसक्िए कोई 
कोई कहते ह कि शून्यायनांशवषं शक ४९६ मानना चाहिए । परन्तु यह ठीक नहीं है । 
इसका विचार आगे किया है। 


अयनगति ओर शून्यायनांशकाल निदिचत करने कौ विधि 


यहां तक आधुनिक सूक्ष्म अयनगति ओर यूरोपियन ग्रन्थो से लाये हुए सायन रवि 
द्वारा हमारे ज्योतिषियों की जयन गति ओौर शून्यायनांावषं के सूक्ष्मत्व का विचार 
किया गया । अब यह देखना है कि ये बाते किस प्रकार निदिचत की गयी हं । भास्कराचायं 
ने चिखा है-- 


' उपर्युक्त सायन रवि अत्यन्त सूक्ष्म नहीं होगा । उसमें एक कला का अन्तर 
डने से शन्यायनांशकाल एक वषं आगे या पौरे चला जायगा । 

२ इस बात को सिद्ध मानकर द्वितीय आय॑सिद्धान्त का रचनाकाल लगभग शक 
९०० लाया गया हे । | 
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यस्मिन्दिने सम्यक्‌ प्राच्यां रविरुदितो दृष्टस्तद्विषुवदिनम्‌ । 
तस्मिन्दिने गणितेन स्फुटो रविः कार्यः । तस्य ॒रवे्मेषादेरुच 
यदन्तरं तेऽयनांशाः । एवमुत्तरगमने सति । दक्षिणे तु तस्याकंस्य 
तुलादेशचान्तरमयनांशाः।। पाताधिकार, शलोक २ टीका। 


भास्कराचायं के इस कथन का तात्पयं यह है कि मेषविषुवकालीन अथवा तुरा- 
विषुवेकालीन ग्रन्थागत रवि ओर मेषादि अथवा तुलादि के अन्तर तुल्य अयना होते 
हं । आगे उन्होने यह भी लिखा है कि प्रत्यक्ष उत्तरायण अथवा दक्षिणायनकालीन 
ग्रन्थागतरवि ओर ३ या ९ राशि के अन्तर-तुल्य अयनांश होते ह । सारांश यह कि 
सायन रवि ओर ग्रन्थागत रवि के अन्तर-तुल्य अयनांश होता है । सूयेसिद्धान्त में 
लिखा है- 


स्फ्टं दुक्तुल्यतां गच्छेदयने विषुवद्वये । 
प्राक्‌ चक्रं चलितं हीने छायार्कात्‌ करणागते ।। ११।। 
अन्तरांदो रथावृत्य परचाच्छेषेस्तथाधिके ।।* 
त्रिप्रह्नाधिकार 


सूथसिद्धान्त के त्रिप्रहनाधिकार में श्लोक १७ से १९ पर्यन्त छाया द्वारा सूयं का 
भोग खाने कौ रीतिदीहै। उस रवि का सायन होना निविवाद है । इससे सिद्ध होता है 
कि सायन रवि ओर ्रन्थागत रवि का अन्तर हमारे ग्रन्थों मे अयनांश माना गया 
है ओर हमारे ज्योतिषियों ने दाक ४४५ के बाद बार-बार छाया द्वारा रवि 
लाकर प्रथम तत्काटीन अयनांश, उसके बाद अयनगति ओर उसके द्वारा 
शून्यायनांरावषं निरिचित किया है । इसके लिए उन्हुं अनेक वर्षो तक वेध करने 
पड़ होगे । स्पष्ट है कि जितने अधिक वेध किये जा्येगे, बातें उतनी ही सूक्ष्म ज्ञात 
होगी । 

रेवती योगतारा का अयनांश से सम्बन्ध 


उपर्युक्त विवेचन से ही यह भी ज्ञात होता है कि रेवती योगतारे से अयनांश या 
अयनगति का कोई सम्बन्ध नहीं है । इसका थोड़ा अधिक विवेचन करेगे । आधुनिक ` 
सृक्ष्म नाक्षत्र-सौरवषं का मान ३६५ दिन १५ घटी २२ पल ५३ विपल १३ प्रतिविपल 


` इस इलोक का अथं पहले (पृष्ठ ४२२३ पर) लिख चुके हें । 
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है! 1 हमारे ग्रन्थो का वषंमान यदि इतना ही होता तो कह सकते थे कि रेवती योगतारे 
को अथवा दूसरे किसी तारे को आरम्भस्थान मानना है तो उसका अयनगति से सम्बन्ध 
है । अर्थात्‌ रेवती योगतारा (जीटापीशियम) को आरम्भस्थान मानं तो वह शक ४९६ 
मे सम्पात मे था अतः उस वे को शुन्यायनांशकाल ओर उसके बाद रेवती योगतारे 
से सम्पात तक के अन्तर को अयना मानना चाहिए था, परन्तु हमारा वषेमान इतना 
नहीं है अतः निर्चयपूवेक नहीं कहा जा सकता कि वह नाक्षत्रसोर है । वस्तुतः रेवैती 
योगतारा हमारे यहां आरम्भस्थान नहीं माना गया है क्योकि सूयंसिद्धान्त ओर लल्ल 
के ग्रन्थ में उसका भोग शुन्य नहीं है । आयंभट ओर वराहमिहिर ने योगतारों के भोग 
ही नहीं लिखे हे, ब्रह्मगुप्त ओर उनके बाद के बहुत से ज्योतिषियों ने रेवतीभोग शून्य 
माना है परन्तु उनका आरम्भस्थान रेवती योगतारा कभी नहीं था ओौरन हौ सकता 
है । वतमान सु्य॑सिद्धान्त की स्पष्ट मेषसंक्रान्ति के समय रेवतीयोगतारे मं सूथे के 
रहने का समय गणित द्वारा शक १७७ आता है ओर तब से सुथसिद्धान्त का आरम्भ- 
स्थान प्रतिवषं रेवती योगतारे से ८.५१ विकला पूवं जाता है । ब्रह्मसिद्धान्त को 
छोड अन्य ग्रन्थों का आरम्भस्थान रेवती होने का वषे ओर प्रतिवषें उसके आगे 
जाने का मान लगभग सयंसिद्धान्त तुल्य ही है । ब्रह्मसिद्धान्त की स्पष्ट मेषसंक्रान्ति के 
समय रेवती योगतारे मे सूं के रहनं का गणितागत वषे शक ५९८ है ओर उसका 
आरम्भस्थान प्रतिवषे ७.३८ विकला रेवती के आगे जाता रहता है । सारांश यह कि 
यदि हमारे ग्रन्थों का वषे नाक्षत्रसौर ओर आरम्भस्थान रेवती योगतारा होता तो 
रेवती योगतारे के सम्पात में आने के काल को शून्यायनांशवषं ओर सम्पात से उसके 
अन्तर को अयनांश मानना उचित था, परन्तु वास्तविक स्थिति एेसी नहीं है । हमारे 
ग्रन्थों का वषेमान भिन्न होने के कारण एेसा परिणाम नहीं होता । दूसरी बात यह कि 
यूरोपियन ज्योतिषी जिसे जीटापीशियम कहते हं ओर कोलब्रूक इत्यादि यूरोपियन 
विद्वानों ने जिसे रेवती योगतारा माना है वह तारा बहुत छोटाहै । तारों के महत्व ओर 
तेजस्विता के आधार पर उनकी कई प्रतियां मानी गई हं । चित्रा, स्वाती, रोहिणी 
इत्यादि बड़े-बड़े तारे प्रथम प्रति के हं । उत्तराफाल्गुनी, अनुराधा इत्यादि कुछ तारे 
द्वितीय प्रति में हं । कृत्तिकादि कुछ तुतीय प्रति के ओौर पृष्यादि चतुथं प्रति के हं । 
रेवती योगतारा चतुथं ओर पञ्चम प्रति के मध्यमं है। कोई-कोई उसकी गणना षष्ठ 


† [.€ ला1€'8 {1217168 
सूयसिद्धान्त के वषेमान ओर आधुनिक सुक्ष्म वषमान के अन्तर-तुल्य समय में 
मध्यम रवि की गति इतनी होती हं । 
२६९ 
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प्रति मे करते हं । २७ तारों मे इसके तुल्य या इससे छोटे दो, तीन ही हं । सम्प्रति उसे 
पहिचाननेवाले पुराने ज्योतिषी बहुत कम मिलेगे । सारांश यह कि वह्‌ बहुत छोटा है 
ओर वेध के किए प्रायः निरूपयोगी है । अयनांश लाने मे उसका उपयोग नहीं होता था, 
यह तो उपर्णुक्त भास्करोक्ति ओर सूथेसिद्धान्त के वचन से स्पष्ट हीहै। हमारे ग्रन्थों 
मे अन्यत्र भौ वेध की जो रीतियां बतायी हे उनमें वेध का स्थिर तारों से बहुत कम सम्बन्ध 
है । मालूम होता है, ग्रह को सायन करके सम्पात या सायन रवि के सम्बन्ध से वेध करने 
की रीति पहिले विशेष प्रचलित थी! । यदि हमारे ज्योतिषियों ने अयनगति का सम्बन्ध 
रेवती योगतारे से रखा होता अर्थात्‌ वाषिक अयनगति ५०२ विकला ओर सम्पात तथा 
रेवती योगतारे के अन्तर को अयनांश माना होता तो परिणाम कितना विपरीत होता, 
इसका यहां एक उदाहरण देते हें । शक १८०९ में आदिवन शुक्ल ७ शुक्रवार ता० 
२३ सितम्बर सन्‌ १८८७ को प्रातःकाल ग्रहलाघव दारा स्पष्ट रवि ५।७।५।३७ आता 
है । उस वं का ग्रहलाघवीय अयनांश २२।४५ है । इसे जोड देने से सायन रवि ५।२९॥ 
५०।३७ आता है । इससे सिद्ध होता है कि उस दिन सूर्योदय से लगभग ९ घटी के बाद 
सायन तुलासंक्रान्ति हु ई अतः वही विधुवदिन हुआ । ग्रहलाघवौय पञ्चाङ्ग मे दिनमान 
उसी दिन ३० घटी है । केरोपन्तीय ओर सायनपञ्चाङ्खों मे भी उसी दिन ३० घटी 
दिनमान है, अतः स्पष्ट है कि ग्रहलाघव का दिनमान शुद्ध है । कंरोपन्तीय पञ्चाङ्गं में 
उस समय का अयनांश लगभग १८।१८।१३ है । यह सम्पात ओर रेवती योगतारे का 
अन्तर तुल्य है । इसे उपर्युक्त ग्रहलाघवीय रवि मे जोडने से सायन रवि ५।२५।२३।५० 
होगा । इस प्रकार आदिवन शुक्ल ७ के लगभग चार पांच दिन बाद विषुवदिन आता 
है जो कि अशुद्ध है। इसमे सिद्ध होता है कि हमारे ज्योतिषियों ने छायादिकों हारा 
लाये हृएु रवि ओर ग्रन्थागत रवि के अन्तरतुल्य अयनांश माना ओर तदनुसार ही 
अयनगति निरिचित की, यह बड़ा अच्छा किया । अयनगति का बदलना तभी उचित 
होगा जब कि वमान भी बदल दिया जाय। 


अयनगतिमान-निणेयकाल 


सम्प्रति यह बताना कठिन है कि हमारे ज्योतिषियो ने अयनगति कब निरिचत 
की । रघुमानस करण शक ८५४ मेँ बना है । उसमें तत्कालीन अयनांश च्खिं हं ओर 
अयनगति ६० विकला मानी है । ये दोनों अत्यन्त सूक्ष्म ह भतः रगभग शक ८०० के 
पूवे हमारे यहां अयनगति का पूरं ज्ञान ही चुका था, इसमें सन्देह नहीं है । मूर सूये- 


\ आमे वेधप्रकरण ओर ्रिप्रदनाधिकार की नलिकाबन्ध कौ रीति देखिए । 
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सिद्धान्त, प्रथम आर्य॑सिद्धान्त ओर पञ्चसिद्धान्तिका मे अर्थात्‌ शक ४२७ के पहिले के 
ग्रन्थों मे अयनगति के विषय में कछ नहीं लिखा है, अतः शक ४२७ तक अयनगति का 
विचार नहीं हआ होगा । वतमान सुयेसिद्धान्त मे अयनगति है । उसका विचार 

हम (पृष्ठ ४३४ में) कर चुके हं । ब्रह्मगुप्त ओर ल्ल क ग्रन्थों मे अयनगतिसंस्कार 

कहीं नहीं है गौर उनसे प्राचीन वतंमान सूयसिद्धान्त मे है, इससे सहज ही कल्पना होती 
है कि अयनचलन-सम्बन्धी शलोक उसमे बाद मे मिला दिये गये होगे । वे रलोक त्रिप्र- 
दनाधिकार में ह । वस्तुतः अयन-भगण अन्य भगणो के साथ मध्यमाधिकार मे चिखि 

जाने चाहिए थे । स्पष्टाधिकार में ओर उसमें भी विशेषतः क्रान्ति-चर इत्यादिकं के 

साधन में तो अयनसंस्कार अवश्य बताना चाहिए था, पर वहां नहीं है । त्िप्रर्नाधिकार 

के अतिरिक्त उसका उल्लेख म्रन्थभर में अन्यत्र केवर एक स्थान पर--पाताधिकार 

के छठे इलोक में है। मानाधिकार मे मकर~ककंसंक्रान्तियों को ही अयन कहा है । त्रिप्ररना- 
धिकारमे वेश्छोक जहां हे वहां से निकाल दिये जायं तो ग्रन्थ मं कोई असम्ब- 
दता नहीं आती । इन हेतुओं से यह अनुमान दृढ़ होता है कि वे शलोक प्रक्षिप्त हं तथापि 
भास्कराचायं के ठेव से ज्ञात होता है कि ब्रह्मप्त के पहिले भी सूयंसिद्धान्त में 
अयनचलनविचार था । भास्कराचायं ब्रह्मगुप्त के ५०० वर्ष बाद हए हें । अतः उनका 
अनुमान ब्रह्मगुप्त के १२०० वषं बाद के आधुनिकों के अनुमान की अपेक्षा अधिक 
प्रामाणिक है । अतः कह सकते हें कि ब्रहागुप्त के पहिले भी वतंमान सूयसिद्धान्त मेँ 
अयनगतिविचार रहा होगा । ब्रह्मगुप्त से प्राचीन शक ५०० के लगभग के विष्णुचन्द्र 
के ग्रन्थ में तो वह्‌ था, इसमे सन्देह ही नहीं है (देखिए प° ४३६) । ब्रह्मगुप्त का मत था 

(ब्रहमगप्त का वर्णन देखिए) कि सायन रवि की संक्रान्ति ही संक्रान्ति है अर्थान्‌ 
सायननियुनान्त ही दक्षिणायनारम्म है । मालूम होता है इसी कारण उन्होने अयनगति 
का बिलकुल विचार नहीं किया । ल्ल कै ग्रन्थ मं अयनगति के विषय में कु नहीं 
लिखा है परन्तु मालूम होता है दक्षिणायनारम्भ ओर मिथुनान्त को एक ही मानने के 
कारण अथवा उस समय रवि ओर सायन रवि में बहुत थोड़ा अन्तर होने के कारण 
एसा हुआ होगा । सारांश यह कि शक ५०० के लगभग हमारे यहां अयनगति का 
विचार आरम्भ हुआ ओर शक ८०० के पूवं उसका सूक्ष्म ज्ञान हो चुका था । 
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चतुथं प्रकरण 
वेधप्रकरण 





वेध शब्द "्यध्‌' धातु से उत्पन्न हुआ है । शलाका, यष्टि अथवा व अन्य पदार्थं 
द्वारा सूर्यादि खस्थ पदार्थो को देखने का नाम वेध है । उन शलाकादिकों द्वारा खस्थ 
विम्ब विद्ध हता है, इसकिए इस क्रिया का नाम वेध पड़ा । केवल दृष्टि से खस्थ पदार्थो 
को देखना अवलोकन है, पर इसे भी वेध कह सकते हं । सुविधा के लिए यहां इसे दृष्टि- 
वेध कहुगे । यष्टि इत्यादि वेध साधनो द्रारा--जिन्हं सामान्यतः यन्त्र कहते हु -- किया 
जाने वाला वेध यन्त्रवेध है । 


हमारे देश मं वेधपरम्परा 


यूरोपियन कहते हं कि भारतीयों को वेधन्ञान नहीं है, उनके यहां वेधपरम्परा नहीं 
है ओर न तो वेधयत्त्र हं । इसी बात को एक मुख्य हतु मानकर वे यह भी सिद्ध करना 
चाहते हे कि हिन्दरओं ने ज्योतिषशास्त्र ग्रीकों से लिया है । हम लोगों को सृष्टिचमत्कार 
के अवलोकन का शौक नहीं है, यह तो कभी कहा ही नहीं जा सकता । प्रथम भाग के 
अनेकों वर्णनों से यह्‌ बात सिद्ध हो जाती है। २७ नक्षत्रों का ज्ञान तो हमें अत्यन्त 
प्राचीन कार मे अर्थात्‌ ऋण्वेदकाल मे ही था। ऋग्वेद मे सप्तषि तारों ओर ग्रहोंका 
भी उतल्केख है । यजुर्वेद मे २७ नक्षत्रों का वर्णेन अनेक स्थानौ मे है । इनके अतिरिक्त 


दो दिव्य इवान, दिव्यनौका, नक्षत्रिय प्रजापति नामक तारापुंजों का वणेन पहले कर 


चुके हे । नक्षत्रतारों मे रोहिणी के विषय में तैत्तिरीयसंहिता में एक विस्तृत कथा है कि 


उस पर चन्द्रमा की अत्यन्त प्रीति है । चन्द्रमा-रोहिणी की निकटयुति अथवा १९ वर्षो 
में ६ वषे लगातार चन्द्रमा द्वारा रोहिणी का आच्छादन ही इस कथा का मूर बीज हे । 
आइवलायनसूत्र मे ध्रुव ओर रोहिणी का उल्लेख है । शनिङक़ृत रोदहिणीशकटभेद का 
ज्ञान तो हमें आज के ७ सहस्र वषं पूव ही हो चुका था। महाभारत मे ग्रह, धूमकेतु 
ओर तारों का उल्लेख अनेक स्थानो में है, यह पदिले लिख ही चुके हं । वाल्मीकि रामायण 
मे भी अनेकं स्थानों पर नक्षत्रों ओर ग्रहों का वणेन है । याज्ञवल्क्य-स्मृति मे नक्षत्र- 
-वीथियों का उल्लेख है । केवल ज्योतिषशास्त्रविषयक न होते हुए भी इन ग्रन्थों में 
नक्षत्र-ग्रहों का यह्‌ पर्याप्त वणेन सिद्ध करता है कि हमें प्राचीनकाल से ही आकाशा- 
` वलोकन्‌ में अभिरुचि रही है । गर्गादि संहिताओं मे से कू संहितां हमारे देश मे ज्यो- 
 तिषगणितपद्धति निचित होने के पहिले की हं, इसमे सन्देह नहीं । उनमें भी ग्रहचार 


$ अर्थात्‌ नक्षत्रों में ग्रहो के गमन का वर्णेन एक मुख्य विषय रहता है । वराहमिहिर ने 
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बृहत्संहिता के केतुचार नामक एक विस्तृत अध्याय में अनेक धूमकेतुओं का वर्णन 
किया है । अध्याय के आरम्भ का एक इलोक है-- 


गार्गीयं शिखिचारं पाराशरमसितदेवलकृतञ्च । 
अन्यांदच बहून्‌ दष्ट्वा क्रियते ऽयमनाकुलइ्चारः ।। 


इसमे उन्होने लिखा है कि मं गग, पराशर, असित, देवल ओर्‌ अन्य अनेक ऋषियों 
के व्णनों के आधार पर यह केतुचार लिख रहा हूं । भटोत्पल ने इसकी टीका मे परा- 
शरादिकों के अनेक वाक्य विये हे । उनमें से कुछ ये हे-- 


"पे तामहरचर्केतुः पञ्चवषंरातं प्रोष्य उदितः । . . . अथोहालकः 
दवेतकेतुदेशोत्तरं वषशतं प्रोष्य. . दृश्यः । . . .दूलाग्राकारां 
शिखां दशेयन्‌ ब्राह्यनक्षत्रमुपसुत्य मनाक्‌ ध्रुवं ब्रह्मरारि 
सप्तर्षीन्‌ संस्पृश्य . . . कार्यपः श्वेतकेतुः पञ्चदशं वषशतं 
प्रोष्येन््रयां पद्मकेतोश्चारान्ते . . नभसस्त्रिभागमाक्रम्यापसव्यं 
निवत्याधेप्रदक्षिणजटाकारशिखः स यावन्तो मासान्‌ दृश्यते 
तावद्वर्षाणि सुभिक्षमावहति ।. . . -अथ  ररिमकेतुवि- 
भावसुजः प्रोष्य रातमावतेकेतोरुदितदचारान्ते कृत्तिकासु 
धूमशिखः ।।' --परादार 


भावाथं-पेतामहकेतु पांच सौ वषं प्रवास करनं (एक बार दिखाई देकर पांच 
सौ वषं अदुर्य होने) के बाद उगता है । उदालकड्वेतकेतु ११० वषं प्रवास करने के 
बाद उगता है । शृलाग्र सदृश शिखा धारण करनं वाला काइ्यपदवेतकेतु १५०० वषं 
प्रवास करके पद्‌मकेतु नामक धूमकेतु आ जाने के बाद, पूवं दिशा मं उदित होकर 
ब्राह्म ( अभिजित्‌ ) नक्षत्र का स्यशं करके ओौर ध्रुव, ब्रह्मराशि तथा सप्तषियों का 
थोडा स्पशं करके आकाश के तृतीयांश पर आक्रमण करके अपसव्य मागं से जाता 
हआ जितने दिनों तक अर्ध-प्रदक्षिणाकार जटा धारण किये दिखाई देता है उतने दिनों 
तक सुभिक्ष रहता है' । विभावसुजरदिमकेतु १०० वषं प्रवास करने के बाद आवतेकेतु 
के परचात्‌ कृत्तिका नक्षत्र मं उगता है । वह धूमरिखं ह । 

इसी प्रकार अन्य भी अनेक केतुओं का वणेन है । उदालक, करयप इत्यादि ऋषियों 


' प्रथम भाग में महाभारत भीष्मपवें अध्याय ३ की प्रहुस्थिति लिखी ह, उसमं 
ब्रह्मराशि शब्द आया हं । उससे, इस उल्लेख से ओर ब्रह्मा अभिजित्‌ नक्षत्र का देवता 
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दवारा पता लगाये जाने के कारण इनके उदहारकादि नाम पड़े होगे, जसे कि आजकल 
यूरोपियन ज्योतिषियों के नांमानुसार एनकी का धूमकेतु, हाटे का धूमकेतु इत्यादि 
नाम पड़ हे । स्पष्ट है कि करई शताब्दियों तक र्गातार अन्वेषण करने के बाद ये वणेन 
दिये हू । आर्यभट ओर ब्रह्मगुप्त का यह कथन कि सू्चन्द्रस्थितियां ग्रहण हारा लायी 
हे, पहिले किख ही चुके हू । वेष का कार्यं अनेक वर्षो तक सतत होते रहने से उसका 
बड़ा उपयोग होता है ओौर यह कायं राजाश्रय बिना होना कठिन है । वराहमिहिर नं 
ज्योतिषियों का बड़ा पूज्यत्वं बताया है । उन्होंने यह भी लिखा है कि राजाओं को अपने 
यहां ज्योतिषी रखकर आका बांट कर उनमें से कुछ द्वारा आकाश के भिन्न-भिन्न 
भागों का सतत अवलोकन कराना चाहिए । भोजराजाके राजमृगा ङ्कु ओौर वल्लभवंशीय 
दराबक राजा के करणकमलमातंण्ड से भी ज्ञात होता है कि बहुत से ज्योतिषी उनके 
आधित थे। इसी प्रकार अनेक ज्योतिष ्रन्थकारों को राजाश्रय होने का वणेन है । 
इससे सिद्ध होता है कि प्राचोन काल मे हमारे यहां राजाश्चय द्वारा वेध का कायं होता 
था । भिन्न-भिन्न ज्योतिषियो द्वारा मध्यम ग्रहों मे दिये हुए बीजसंस्कार का वणेन पहले 
करई स्थानों पर किया गया है । स्पष्ट है कि उनकी कल्पना बिना वेष के नहीं हुई 
होगी । केराव ने स्वकृत वेध का उल्लेख किया है ओर सिद्धान्ततत्त्वविवेककार कमला- 
करने ध्रुव तारेको चल बताया है। 

आज भी आकाशावलोकन में अभिरुचि रखने वाले पुरुष हमारे यहां अनेक हु ओर 
कुछ तो एेते हे जिन्होने ज्योतिष का अध्ययन बिलकुल नहीं किया है फिर भी वे बहुत 
से नक्षत्रों ओर ग्रहो को पहिचानते हे । अंगरेजी ओर संस्कृत भाषाओं तथा ज्योतिष के 
स्वेथा अनभिज्ञ दो मनुष्यों ने मुञ्लसे सहज ही कहा था कि घ्रुवं नक्षत्र स्थिर नहीं हे । 
उन्हीं मे से एक को नक्षत्र ओर ग्रहों का उदयास्त इत्यादि देखने मेँ बड़ी रुचि थी ओर 
उससे मृञ्ञे बड़ी सहायता मिरी । आगाशीनिवासी पाध्ये उपनामक एक वैदिक मुज्ञ 
शक १८०९ में पूना मे मिले थे । किसी ज्योतिष का अध्ययन न होने पर भी उन्हँं यह 
मालूम था कि आकाश मे तारे प्रतिदिन प्रायः पूवं से परिचम जाते हं, पर कुछ (उत्तर 
ध्रव के पास के) तारे कुछ समय तक पश्चिम से पूवं जाते हे । पछने पर मालूम हज कि 
यह्‌ बात उन्हं उनके भाई ने बतायी थी । भाई का देहान्त शक १७९५ मे २२ वषे कौ 


है, इससे ज्ञात होता ह कि अभिजित्‌ नक्षत्र के आसपास के तारापुंज को ब्रह्मराशि कहते 
| | थे! धूमकेतु का जो स्थान बताया है उसे खगोल पर देखने से ठीक संगति लगती हं । 

| उसमें कोई असम्भव बात नहीं हे 1 विक्षेषतः अर्घंदक्षिणाकार शिखा कौ तारों के विषय 
| में बतायी हई स्थिति से ठीक संगति लगती हे \ 
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अवस्था में हुआ था । वे बड़ वुद्धिमान्‌ थे । एसे अनेक पुरुष सम्प्रति विद्यमान होगे । 
कछ रोगों को ये बातें अनावश्यक मालूम होगी, पर प्रथम ज्योतिषशास्त्र का ज्ञान एसे 
ही पुरुषों के प्रयत्न से हृञा होगा ओर हममे वह स्वभाव आज भी है--यह दिखने के 
लिएही ये बातें लिखी हं। 

सौरार्यत्राह्मादि सिद्धान्तो मे उनमें पठित भगणादि मानों के लाने की विधि का 
ओर किसी प्रकार के वेव का वणन नहीं है । यूरोपियनों को यह बात बड़ी आश्चर्यजनक 
प्रतीत होती है, पर वे प्राचीन स्थिति ओौर हमारी धारणाओं का विचार नहीं करते । 
रेषो कौ तो बात ही जाने दीजिए, जिस काल मं लिपिप्रचार, छिपिसाधन, अधिक क्या, 
चपि के अस्तित्व तक की संभावना नहीं है, स्पष्ट है कि उस समय सभी बातें गुरुरिष्य 
परम्परया मुख से ही सिखायी जाती रही होंगी अतः उस समय के अन्वेषकों द्वारा निर्चित 
किये हुए केवल सिद्धान्तो का रह जाना ओर उनके साधनों का नष्ट हो जाना बिलकूक 
स्वाभाविक है । यदि आज हमसे कोई कटे कि अमुक समय ग्रहण लगेगा तो इसमें हमें 
आस्च्ं नहीं होगा परन्तु प्राचीनकाल में इस प्रकार के भविष्य बताने वालों को अलौ- 
किक पुरुष समञ्चना अप्राकृतिक नहीं है । वह मनुष्य यदि ग्रन्थ बनावेगा तो उसमें 
किसी भी सिद्धान्त का पूर्वरूप ओर उसके साधनों का वणेन नहीं करेगा, बल्कि अन्तिम 
सिद्धान्त ही लिखेगा । कुछ दिनों के बाद उसका नाम लुप्त हो जायगा ओौर उसके ग्रन्थ 
को रोग अपौरुष मानने लगेगे, यह भी सम्भव है । एक बार यह्‌ पद्धति पड़ जाने के कारण 
बाद के पुरुष ग्रन्थकारो ने भौ अपने अनुमानों के पूवं अद्ध नहीं लिखे हं । टालमी के ग्रन्थ 
मे उनके ओर हिपाकंस के वेधो का वणेन है, उनके बाद के पाइचात्य ज्योतिषिपीं के भी 
वेध लिखे हे, पर हमारे ग्रन्थों मे यह बात नहीं है । इसका कारण सम्भवतः उपर्युक्त ही 
होगा । तथापि वेध के सम्बन्ध में व्यविति विषयक प्रयत्नो का थोड़ा वर्णेन पहले कर चुके 
हं, कुछ आगे भी करेगे । 


यन्त्रवणेन 
अब ग्रहस्थितिमापक ओर कालमापक यन्त्रो का वणेन करेगे \ भास्कराचायं के 


ग्रन्थ अधिक प्रसिद्ध हं । अतः पहिले उनके बताये हुए यन्त्रो का" ओर बाद में अन्य 
यन्त्रो का संक्षिप्त वणेन करेगे । 


' सिद्धान्तशिरोमणि के गोलबन्धाधिकार ओर यन्त्राध्याय के आधार पर यह 
वर्णन किया है । इसमें आये हृए नाडीवलय इत्यादि शब्दों का लक्षण सहित विस्तृत 
विवेचन करने से बडा विस्तार होगा ओर विस्तार करने पर भी बिना देखे यन्त्रो का 
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गोलयन्त्र--एकं सीधी, गोर ओर सवत्र समान मोटी लकड़ी लीजिए । इसका 
नाम 'घ्रुवयष्टिहै। छोटा सा पृथ्वी-गोक इस प्रकार बनाइए कि यष्टि में पहनाने 
पर वह्‌ आगे पीछे हटाया जा सके । उसे यष्टि के बीच में पहनाइए । उसके बाहर 
भगोल बनाइये जिसमें बे हुए सूर्यादि ग्रह पृथ्वी की प्रदक्षिणा करते हुं । भगोल इस 
प्रकार बनेगा--ठीक वृत्ताकार एक वल्य' बनाइए । उसे ध्रुवयष्टि के दो बिन्दृओं 
मेँ इस प्रकार बांधिए कि घ्रुवयण्टि द्वारा उसके दो समान भाग हो जायं । ठीकणेसाही 
एक ओौर वृत्त बनाकर यष्टि के उन्हीं दो बिन्दृओं मं इस प्रकार बांधिए कि वह प्रथम 
वृत्त पर कम्ब हो ओर ध्रुवयणष्टि द्वारा उसके भी दो समान भाग हो जायं । इन दोनों को 
आधारवृत्त कहते हं । तीसरा एक इतना ही बडा वल्य लेकर आधारवत्तों के चार 
बिन्दुओं मं इस प्रकार बांधिए कि वह दोनों आधारवृत्तों पर लम्ब हो ओौर ध्रुवयष्टि 
उसका अक्ष हो । इसका नाम नाडीवलय अथवा विषुववृत्त है । इसके ६० समान भाग 
कोजिए । ये ६० नाड़ी (घटी) के द्योतक होगे । इतना ही बडा एक ओर वृत्त इसमे इस 
प्रकार बांधिए कि वहु इसे दो स्थानों पर काटे । ओर दोनो में २४ अंश का कोण बन 
जाय । इसे क्रान्तिवृत्त कहगे । इसी मं सूयं घूमता है । इसके रारिदशेक १२ भाग 
कीजिए । यदि भगोल को ही सू्थंतर ग्रहगोल मानना है तो क्रान्तिवृत्त में क्षेपांशतुल्य 
कोण बनाने वाले क्षेपवृत्त बांधिए । इनके भी राशिदरंक १२ भाग कीजिए । क्रान्तिवृत्त 
पर अहोरात्रवृत्त बांधिये । वृत्त इस प्रकार बांधिए कि ध्रुवयष्टि के दोनों अग्र कुछ बाहर 
निकले रहं । इन दोनो अग्रो को दो नलियों मे डाल दीजिए । भगोल के बाहर खगोल 
बनाना पड़ता हे, उसी मं ये नलियां बेठाथो जायंगी । ध्रुवयष्टि के दोनो अग्रो को दक्षि- 
णोत्तर ध्रुवो के सामने रखना होगा । खगोल में जो क्षितिजवृत्त रहता दहै, उसके उत्तर 
बिन्दु से अक्षांश इतनी ऊंचाई पर ध्रुवयष्टि का उत्तर. अग्र भाग रहेगा । प्रुवयष्टि के 
दोनों अग्रो को नलियों मे इस प्रकार बैठाइए कि खगोल को स्थिर . रखकर भगोल 
घुमाया जा सके । भगोर कं बाहर खगोल इस प्रकार बनेगा-- 


यथाथ ज्ञान होना कठिन हे इसलिए यहाँ संक्षिप्त ही वर्णन किया हं तथापि मुषे विहवास 
हे कि इसको सहायता से सामान्य मनुष्य भौ भास्कराचायं का गोलबन्धाधिकार ओर 
यन्त्राध्याय अच्छी तरह समञ्च सकेगा । छत्रेस्मारक में यदि ये यन्त्र रखे जायं तो थोड़े 
व्यय मं बहुत बडा कायं होगा । 


‹ ये बलय सीधे लचीले बरसों की शलाकाओं (फलटों ) से बनाने के लिए कहे 
गए हे । धातुओं के मोटे-मोटे तारों के भी हो सकते हँ । य वलय ही वृत्त-परिधि हे । 
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इसके वृत्त भगोल के वृत्तो से कुछ बड़ रुगे । चार समान वृत्त बनादये । एक 
स्वस्तिक, अधःस्वस्तिक ओर पूर्वापर बिन्दृओं मे होता हुआ जायगा । इसका नाम 
समवृत्त है । दूसरा याम्योत्तरवृत्त ओर दो कोणवृत्त रहुगे । ये सभी ऊरध्वधिः स्वस्तिको 
मे होते हए जार्यगे । इन सबों का समद्धिभाग करनेवाला क्षितिजवृत्त इस प्रकार 


वांधिए कि उत्तर ध्रव उससे उस स्थान के अक्षांश इतना ऊपर पड़ ओर दक्षिण ध्रव 


उतना ही नीचे। पूर्वापर ओर ध्रुवबिन्दुद्रयप्रोत उन्मण्डलवृत्त बनाइए । भगोटीय 
विषुववृत्त के धरातल मे उससे बड़ा विधुववृत्त बनाये । इसमें भी घयियों के चिह् 
बनाइये । इसके बाद खस्वस्तिक ओर अधः स्वस्तिक स्थानोमें दो कटि लगा कर उन्हीं 
मे एक वृत्त यों फसा दीजिए कि वह्‌ चारों ओर घुमाया जा सके । इसे दुडमण्डल कहते 
हे । इसी का नाम वेधवल्य भी है । चूँकि इसे खगोल के भीतर घुमाना है इसलिए यह 
कछ छोटा रहेगा । ग्रह आकाश मे जहां रहंगा वहीं इसे घुमाकर इससे ग्रह का वेध किया 
जायगा । खगोल इस प्रकार बनाना चाहिए कि इसकं भीतर बैठायौ हई दो नलियों मे 
घ्रुवयष्टि कं दोनों अग्र भाग ठीक बैठ जायं, इसके बाहर दो नलियां लगा कर द्ग्गोल 
बनाइए । खगोल ओौर भगो दोनों के संब वृत्त इसमें पूनः बनाने होगे । अग्रा, कुज्या 
इत्यादि द्विगोलजात क्षेत्रों को समञ्लने के किए यह आवश्यक है। इन सब क्षेत्रों के 
समुदाय को गोर कहते हं । (हमारे ज्योतिषी कभी-कभी रेखाओं को भी क्षेत्र कहते हं ) 

क्ख है कि इसी गोल में आवश्यकतानुसार नीचोच्चवृत्तों के साथ-साथ सब ग्रहों 
कौ कक्षाएं पृथक्‌-पृथक्‌ बनायौ जा सकती ह्‌ । ब्रह्माण्डगोल की रचना दिखाने के चिए 
ही इस गोल का यह वणेन किया गया है । वस्तुतः इतने वृत्तो का एकत्र वाधना कठिन 
है ओर इनकी सहायता से वेध करना उससे भी कठिन है । उदाहरणार्थं, खगोल के 
भीतर भगोर बनाने के बाद वेधवल्य नहीं बनाया जा सकता । ये अडचनें भास्करा- 
चार्यादिकों के ध्यान मे नहीं आय होगी, यह बात नहीं है । वेध थोडे से आवश्यक वृत्तो 
दारा ही करना चाहिए । हिपाकंस के आस्टोकेव सरीखा हमारे यहां कोई यन्त्र नहीं है, 
पर इससे हमारे म्रन्थों की स्वतन्त्रता ही व्यक्त होती है । इस गोल से आस्टोकेव का 
कायं किया जा सकता है । ब्रह्मगुप्त, लल्ल ओौर दोनों आयंभटों ने प्रायः एेसा ही गोलबन्ध 
लिखा है। प्रथम आयंभट कं गोल मे इससे कम प्रपञ्च है । 

भास्कराचायं ने यन्वराध्याय में मुख्यतः ९ यन्त्रो का वणन किया है । उन्न उनका 
मूख्य उदेश्य कालसाधन ही बताया है, पर उनमें से तीन मुख्यतः वेधोपयोगी हं । यहां 
उनका संक्षिप्त स्वरूप लिखते हं । 

१ चक्रयन्त्र--धातुमय अथवा काष्ठमय चक्र बनाकर उसके बीच मं छिद्र करे । 
चक्र की नेमि पर यन्त्र को धारण करने के लिए श्युह्कलादि आधार बनावे । आधार 
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मौर मध्यबिन्दु मे होकर जाती हुई एक लम्बरूप रेखा बनावे । उसके ऊपर लम्बरूप 
एक दूसरी रेखा मध्यविन्दु मे होकर जाती हुई बनावे । चक्रपरिधि पर अंशो के चिव 
बनावे । मध्यविन्दुस्थ छिद्र मे एक शलाका डले जो कि चक्र पर लम्ब हो । यही अक्ष 
है । आधार द्वारा चक्र को इतना घुमावे कि उसकी परिधि ठीक सूं के सामने आ जाय । 
ठेसा करने पर अक् की छाया परिषि मं जहां लगे वहां से उस ओर कौ तियेक्‌ रेखा 
पर्यन्त सूयं का उन्नतांश ओर छाया से चक्राधोबिन्दुपयेन्त नतांश जाने (इससे काल लाया 
जा सकता है) । इसी चक्र को इस प्रकार पकड़ कि पुष्य, मघा, शतभिषक्‌ ओौर रेवती, 
इन शून्य शरवे तारों में से दो उसकी परिधि पर आ जायं । (एेसा करने से वह्‌ 
कान्तिवृत्त के धरातरु मे आ जायगा ) फिर दष्ट आगे-पीरछे करके ग्रह्‌ देखे । वह्‌ 
प्रायः अक्षगत दिखाई देगा । इस रीति से ग्रहों के भोगशर ज्ञात होंगे । यह यन्त्र गोल- 
यन्त्र के दुङ्मण्डक सदृश ही है । इसके वणेन से स्पष्ट है कि यह्‌ गोलयन्त्र के वल्य ‡ 
सदृश नहीं बल्कि पत्ररूप है । 

२ चाप-चक्र का आधा करने से चाप होता है। 

३ तु्यंगोल (तुरीययन्त्र )--चाप का आधा तुये है । 

४ गोलयन््र--ऊपर लिखी हुई विधि से खगोल में भगोर बनाने के बाद क्रान्तिवृत्त 
मे इष्ट दिन के रविस्थान का चिह्न बनावे । भगोल को धुमाकर वह चिल क्षितिज मं 
ले आवे। भगोलीय विषववृत्त का जो बिन्दु क्षितिज के सामने आवे, वहां चिह्व बनावे । 
भगोल को फिर इस प्रकार घुमावे कि रविचिह्ल की छाया पृथ्वीगोल पर पड़े । इस 
स्थिति में विषुववृत्तीय चिह्व से क्षितिज पर्यन्त नाडीवलय में जितनी घटियां हों उन्हें 
सूर्योदय से गतघटी जाने । उस समय क्रान्तिवृत्त का जो विन्दु क्षितिज मे लगा रहेगा 
उससे रग्न का ज्ञान होगा । 

५ नाडीवलय--एक चक्र बनाकर उसकी नेमि पर ६० घटियों के चि बनावे । 
उसके मध्य मे एक शलाका डले जो कि उस पर लम्ब हो । शलाका को ध्रुवाभिमुख 
करने से उसकी छाया परिधि पर पड़गी । उससे नतोन्नत का का ज्ञान होगा । इसी 
चक्र को गोल में नाडोवृत्तधरात में रखकर उस पर घटिका, स्वदेशीय उदय ओर 
षड्वगं (लग्न, होरा, द्रेष्काण, नवांश, द्रादशांश, त्रिशांश) के चिल्ल बनाने से यष्टि 
छाया द्वारा दिनगत काल ओर षड़वगे ज्ञात होगे । 

९ घटिका- द्रोणाकार हल्के तास्रपात्र के पेदे मं एक छेद कर दिया जाता है । 
इसी का नाम घटिका है । इसे दूसरे जलपूणंपात्र में छोड दिया जाता है। छिद्रदहारा 
पानी भीतर जाने क्गता है ओर घटिका टीक एक घटी मं ड्‌ब जाती है । छिद्र पात्र 
के आकार के अनुसार छोटा बड़ा बनाया जाता है। 
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७ शङ्कु--शङ्क हाथीदांत अथवा उसी प्रकार के किसी घन पदाथ का बनाया 
जाता है। यह्‌ १२ अगुल रम्बा, गोल ओर ऊपर से नीचे तक समान मोटा होता है । 
इसका तल ओर मस्तक सपाट होता है । इसकी छाया द्वारा कालादि लाने की रीति 
विप्ररनाधिकारमें दी रहती है । 

८ फलकयन्त्र-- चक्र के ही आधार पर भास्कराचायं ने इस कालसाधनयन्त्र की 
कल्पना की है । इसकी रचना यन्त्राध्याय में देखिये। यहां किखने से ग्रन्थविस्तार होगा । 

९ यष्टियन्त्र-सम भूमि पर त्रिज्यामित व्यासाधं का एक वृत्त बनाकर उस 
पर दिशाओं के चिल्ल बनावे ओर पू्वे-परिचिम भगो में ज्याधे कौ तरह्‌ अग्रा बनावे, 
उसी वृत्त के केन्द्र से चयुज्यामित व्यासार्धं का एक दूसरा छोटा वृत्त बनावे । उस पर ६९ 
घटियों के चिल्ल बनावे । बड़ वृत्त की त्रिज्या तुल्य एक यष्टि लेकर उसका एक अग्र 
केन्द्र मे रखे ओर दूसरा सूर्थाभिमुख करे, जिससे उसकी छाया बिलकुल न पड़ । दूसरा 
अग्र ओर पूर्वाग्र का अग्र, इन दोनों के अन्तरतुल्य लम्बी एक शलाका चुज्यावृत्त मं 
ज्या की तरह रखे । इसके दोनों सिरो के बीच में जितनी घटिकाएं हौं उतना 
दिन गत जाने । सूं परिचिम ओर रहने पर इपी प्रकार परिचमाग्र द्वारा दिनदेष का 
ज्ञान करे। इस यष्टयन्तर द्वारा पलभा इत्यादि अन्य अनेक पदाथं खाने की रीतियां 
दी ह । इसमे फिचित्‌ भिन्न यष्टियन्त्र द्वारा सू्ै-चन्द्रान्तर ओर उससे तिथि निकालनं 
की रीति ब्रह्मगुप्त ओर कल्ल ने लिखी है। 

भास्कराचा्यं ने इसके अतिरिक्त कालसाधना्थं दो ओर स्वयंवह यन्त्र लिखे हं । 

अथरवेज्योतिष मे दरादशाङ्खल शङ्कुकी छाया का वणेन है । इससे सिदध होताहै कि 
पाडचात्य ओर हमारे ज्योतिषज्ञान का सम्बन्ध होने के पहिले से ही हमें श ङ्कयन्तर ज्ञात 
है ( अथर्वज्योतिषविचार देखिए ) । पञ्चसिद्धान्तिका में यन्त्राध्याय है पर वह 
समञ्च में नहीं आता, तथापि संभवतः ब्रह्मगुप्तादिकों के यन्त्रो मसे अधिकांश उस समय 
प्रचलित थे । प्रथम आयेभट ने यन्त्रौ का वणेन बिलकूल नहीं किया है तथापि उप- 
युक्त गो सरीखा गोल बनाया है । उसके अतिरिक्त कालसाधन कं किए पारा, तेल 
अथवा जल से घूमनेवाला गोल बनाने को कहा है (आर्यभटीय गोलपाद,आर्यां २२) ।ब्रह्म- 
गुप्त ओर भास्कराचायं ने एक स्वयंवह यन्त्र लिखा है । वह यह्‌ दै-एक चक्र बनावे । उसमें 
कुछ तिरे ओर भीतर से पोले अरे लगाव । उनका आधा भाग पारेसे भरके मुह्‌ बन्द 
कर दे। एषा करने से वह यन्तर स्वथं घूमने लगेगा । पञ्चसिद्धान्तिका मे यन्तौ दवारा 
स्वथं होनेबाले चमत्कारो का वणेन है । उससे ओर आयंमट के उपर्युक्त गोलयन्र से 
ज्ञात होता है कि इस प्रकार के ओौर दूसरे भी चमत्कारिक स्वयंवह यन्त्र वराहमिहिर 
के समय थे। वराहमिहिर ओर आर्यभट ने इनके बनाने की विधि नहीं लखी है। 








४६० भारतीय ज्योतिष 


ब्रह्मगुप्त ने भी उप्यक्त यन्तर के अतिरिक्त स्वयं होनेवाले अन्य चमत्कारो का वर्णन 
किया है परन्तु उन्हें बनाने की विधि नहीं लिखी है । भास्कराचाये के सभी यन्त्रो का 
उल्केख उसी अथवा कु न्यूनाधिक प्रकार से ब्रह्मगुप्त ओर लत्ल ने किया है' ओर 
उनके अतिरिक्त कर्तरी, कपाल, पीठ नामक कालसाधनयन्तरं का भी वणेन किया है । 
वर्तमान सृथैसिद्धान्त में यत्त्रो का विस्तृत वर्णन नहीं है, फिर भी स्वयंवह, गोल, यष्टि, 
घन, चक्र ओर कपाल के नाम आयं हे । यहां एक ध्यान देने योग्य बात यह है कि पञ्च- 
सिद्धान्तिका, आर्यभटीय, वर्तमान सूर्यसिद्धान्त ओर लल्लतन्त्र मे तुरीय यन्त्र का नाम 
नहीं आया है । पाश्चात्य ज्योतिषियो मं प्रथम तुरीय यन्त्र का आविष्कार टारमीने किया। 
उसके पहिले वेध में सम्पूणं चक्र का उपयोग किया जाता धा, पर बाद में पाइचात्य 
ज्योतिषियों मे सर्वत्र तुरीय यन्त्र का ही प्रचार हौ गया । जाजकट यूरोप में सम्पूणं 
चक्रं ही प्रचलित है, तुरीययन्त्र का नाम तक नहीं है । आधुनिक विदान्‌ टालमी को यह 
दोष देते हे कि उसने सुधारक्रम का विरोध किया । कहने का उदेश्य यह कि टालमी 
के सिद्धान्त मे तुरीय यन्त्र है पर हमारे यहां खगभग शकं 4०० पर्यन्त यह नहीं था । 
इससे सिदध होता है कि रोमकसिद्धान्त न तो टालमी के ग्रन्थ का अनुवाद हैओरन 
उसके आधार पर बना दहै। कम से कम शक ५०० पर्यन्त टालमी का सिद्धान्त हमं 
मालूम ही नहीं था । पहले रोमक सिद्धान्त का विवेचन कर चुके है, उससे भी यही बात 
सिद्ध होती दहै। एक ओर महत्त्व की बात यह है कि हमारे सब यन्त्र हमारे ही 
ज्योतिषियों द्वारा आविष्कृत हे ओौर तुरीययन्तर की भी--जिसका प्रचार बाद मे 
हुआ है--यदही स्थिति दै । चक्र जर चाप द्वारा उसकी कल्पना सहज ही ध्यान मे 
आने योग्य है ओर तदनुसार वह ब्रह्मगुप्त के ग्रन्थ मं प्रथम मिलता है, अतः उसकी 
कल्पना उन्टीने की होगी । 


? फलकयन्त्र की कल्पना भास्कराचार्य ने कौ हं पर उसका बीज चक्रयन्त्र मेंहीहे। 
जञेष आठ में से गोल ओर नाडीवलय का वर्णन ब्रह्मगुप्त ने पथक्‌ नहीं किया हे पर 
गोलबन्ध बताया ह । उसमें ये आ जाते हैँ । लल्ल ने = में से नाडीवलय नहीं लिखा 
हे पर गोल में वह आ जाता हं । आदचयं है कि उन्होने तुरययन्त्र नहीं लिखा हे । 

° यह्‌ बात ध्यान में आने पर तुरीय शाब्द ही के लिए प्रत्येक शब्द कौ ओर ध्यान 
देकर इन ग्रन्थो को पठने का अवकाडा मुन्ने नहीं मिला, तथापि तुरीय यन्त्र कौ जहाँ जहां 
सम्भावना थी वे सब स्थान मेने देखे । अन्त में नहीं मिला \ 
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* वतमान सूर्यसिद्धान्त ब्रह्मगुप्त से प्राचीन है, इसका एक प्रमाण यह हं कि 
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द्वितीय आ्य॑सिद्धान्त ओर वतमान रोमश, शाकल्य, ब्रह्म ओर सोमसिद्धान्त में 
यन्त्राध्याय विल्कूल है ही नहीं" । 


पारचात्यों के प्राचीन वेध 


पार्चात्यो के ` प्राचीन वेधो का थोडा सा वणेन यहां अप्रासद्किक नहीं होगा । 
` यूरोपियन विद्धान्‌ कहते हं कि ज्योतिषशास्त्र प्रथम खाल्डियन लोगों मं उत्पन्न हुआ, पर 
वे वेध मे प्रवीण नहीं मालूम होते । टालमी ने* उनके ग्रहणो के वेध रिषे हु, वे बहुत 
स्थूल ह । उन्होने ग्रहणकाल केवल घंटों मं बताया है ओर ग्रासप्रमाण बिम्ब का आधा 
ओर चतुर्थांश लिखा है । हिराडोटस ने लिखा है कि ग्रीकोंको पोल ओौर रङ्कु यन्त्र 
तथा दिन मे १२ घंटा मानने की पद्धति बाबिलोन से मिली । पोल एक अन्तर्गोल 
अधेवृत्ताकार छायायन्त्र था । उसके बीच में एक लकड़ी डाली जाती थी । अनुमानतः 
उससे दिन के १२ विभागों का ज्ञान किया जाता था । खाल्डियनो ने श ङ द्वारा अत्यासन्न 
वर्षमान निकाला परन्तु उन्होंने उसका इससे अधिक उपयोग किया अथवा ग्रहगति 
सम्बन्धी नियम बनाने योग्य सामग्री वेध द्वारा तैयार की--इसका प्रमाण नहीं मिलता । 
परन्तु उन्होने ्रहणादिक चमत्कार लिख रखे ओर उनके द्वारा बहुत थोडे स्थल सामान्य 
नियम बनाये । उनके ग्रहणो द्वारा कुछ ग्रीक गणितज्ञ ने चन्द्रमा की मध्यमगति 
का बहुत सूक्ष्म मापन किया। ई०° प° ४३० मं मेटन ने उत्तरायणारम्भकाल का 
पता लगाया । अलेक्जंड्िया मे ज्योतिषीवगं उत्पन्न होने के पहिले का ग्रीकों का प्राचीन 
वेघ यही है । मेटन ने हेलिओमीटर नामक यन्तर से इसका ज्ञान किया । यह यन्त्र शङ्कु 
काही एक भेद होगा । यह उदगयनदिन मेटन के १९ वषं के चक्र का" आरम्भ-दिन 


उसमें तुरीययन्त्र नहीं हं । 

` तथापि इस कारण वे सुरय॑सिद्धान्तादिकों से प्राचीन नहीं कहे जा सकते । 

` इस अनुच्छेद मं लिखा हुआ वृत्तान्त (१०5, ऽछा ज एा1. .450- 
फणा, (10. षणा के आधार पर लिखा हे। 

` रेहटसेक का कथन ह कि इनमें अति प्राचीन वेध ई० पू० ७१९ ओौर ७२० के 
तीन ग्रहण हं। (णपा. 8. 8.र. ^. 8.; ण. सा) 

 मेटन ने १९ सौरवर्षो मे ६९४० दिन निर्चित किये (कनिघमकृत 11030 
1795 पृष्ठ ४३) अर्थात्‌ वषंमान ३६५।१५।४७.३६८ निकाला । कालिपस ने ई० पु 
३३० में मेटन के चक्र मं सुधार करके ७६ वर्षो का चक्र बनाया ओर तदनुसार वषेमान 
३६५।१५ निश्चित किया (11013 25 पृष्ठ ४३) । य चक्र अथवा वषंमान हमारे 
किसी भो ग्रन्थ मे नहीं हं, यह बात ध्यान देने योग्य हे 
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था । अलेकूजंड्या के राजाओं की प्रेरणा सेज्योतिषशास्त्र के इतिहास मे नवीन काल 
का आरम्भ हुआ । अकेवजंडिया मे एक भव्य वेधशाला बनाई गई । उसमें वृत्ताकार 

यत्रो का उपयोग किया जाने लगा ओर सतत वेध का कायं होने लगा । वहां के सबसे 

प्राचीन वेधकर्ता टायमोकेरीस ओर आरिस्टिलस थे। उनका काल ई° पू० ३०० 

है । टालमी (सन्‌ १५० ई०) ने अपने ग्रन्थ मेँ उनके वेध लिखे हं, उनसे ज्ञात 
होता है कि उन्होने केवल कुछ तारों की क्रान्ति निकाली थी ओर ग्रहण का वेध किया 
था। तारों का विषुवांश लाने की रीति अनुमानतः उन्हे नहीं ज्ञात थी । अलेक्जंड्या 
के ज्योतिषी इराटोस्थेनीस (ई० पू० क्गभग २७५) ने क्रान्तिवृत्त के तियक्त्व का 
वेध किया । वह उसे २३।५१।१९ ज्ञात हुआ । स्पष्ट है कि ये वेध यन्त्रो बिना नहीं 
हए होगे । टालमी ने सूयं का मध्योत्नतांश लाने के लिए एक यन्त्र लिखा है । उसमे 
दो समकेन्द्र चक्र--जिनमें एक दूसरे के भीतर घूमता रहता है--याम्योत्तरवृत्त 
मे खड़े रहते ह । उसे इस प्रकार रखे कि व्यास पर आमने सामने लगाये हुए दो काटो 
मे सेएक की छाया दूसरे पर पड़े। इससे उन्नतांश का ज्ञान होगा । इसी प्रकार के 
किसी यन्त्र द्वारा दोनों अयनकालों में सूर्योत्ततांश का ज्ञान करके इराटोस्थेनीस ने 
क्रान्तिवृत्त का तियेक्त्व ज्ञात किया होगा । टालमी ने हिपाकंस का एक वचन चिखा 
है, उससे ज्ञात होता है कि अलेकजन्ड्िया में एक यन्त्र का उपयोग करते थे-- वह 
इस प्रकार गाया जाता था कि विषुववृत्त के धरातल मे रखे हए एक वल्य के ऊपरी 
आधे भाग की छाया नीचे के आधे पर पड़े। इससे सथं का विषुवागमनकाल निकाकते 
थे । पता नहीं चरता, वहां के ज्योतिषियों ने तारों की क्रान्ति का ज्ञान किस प्रकार 
किया था । वेधपद्धति के विषय मे अलेक्जन्ड्िपा के ज्योतिषी रतुत्य हं तथापि वेध 
दवारा निद्चित ग्रहस्थिति के आधार पर ज्योतिषशास्त्र के गणितस्कन्ध कौ स्थापना 
करने का श्रेय हिपाकंस को देना चाहिए । इन्होने वमान २३६५।१४।४८ निरिचत 
किया । इसके पहिले ३६५।१५ था । इन्होंने आस्टोलेव यन्तर का प्रथम आविष्कार 
किया । उससे वे खस्थों के भोगशर निकालते थे । सथं की स्पष्ट गति का ज्ञान इनके 
पहिले किसी को नहीं था ओर सुरथं की स्पष्ट स्थिति का गणित करने के लिए इन्दीने 
सर्वप्रथम कोष्ठक बनाये । इसके पहिले वे किसी को ज्ञात नहीं थे। इन्टोने चन्द्रमा 
का वेध किया ओर मालूम होता है चन्द्रमा कौ स्पष्ट स्थिति का साधन करने के लिए 
कोष्टक भी बनाये । इन्होंने ग्रहों के भी वेष किये। टालमी ने चन्द्रमा का इव्टेक्शन 
संस्कार लाने ओर ग्रहगति का नियम बनाने में हिपाकंस के वेधों का उपयोग 
किया। टालमी वेध में कुशल नहीं थे। उन्होने तुयेयन्त्र बनाया । यह्‌ स्पष्टतया 
कहीं भी नहीं लिखा है कि ये ज्योतिषी कालसाधन किस प्रकार करते थे । मालूम 
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होता है, घटीयन्त्र ओर छायायन्त्र द्वारा कालगणना करते थे । कभी कभी यह भी 
चिखते थे कि वेधकार में क्रान्तिवृत्त का कौन सा भाग याम्योत्तर में है। अरब- 
निवासिथों ने वेघयन्तरौ मे विशेष सुधार नहीं किया तथापि उनके यन्त्र ग्रीक से बड़ 
ओर अच्छे थे । उनका आस्टोलेब बड़ा प्रपञ्चात्मक था। 

उपर्युक्त इतिहास से ज्ञात होगा कि इसमें का एक भी वषेमान हमारे वषेमानौं से 
नहीं मिक्ता । मूल रोमकसिद्धान्त हिपाकंस के ग्रन्थ के आधार पर बना होगा, रोमक- 
सिद्धान्त हमारे ज्योतिष का आयग्रन्थ नहीं है ओर हमारे यहां उसके पहिले ज्योतिष- 
गणितग्रन्थ थे, यह्‌ प्राचीन सिद्धान्तपञ्चक के विषेचन में सिद्ध कर चुके हं। 

अब यन्त्रविषयक अपने स्वतन्त्रग्रन्थों ओर वेवशालाओं का वणेन करगे । 

सर्व॑तोभद्रयन्त्र-भास्कराचाययं के सिद्धान्तरिरोमणि के यन्त्राध्याय के दो इलोकों 
से ज्ञात होता है कि उन्होने इस नाम का एकं यन्त्रग्रन्थ बनाया था, परन्तु वह्‌ सम्प्रति 
उपरुन्ध नहीं है अतः उसके विषय में कु लिखा नहीं जा सकता । 

यन्त्रराज--मृगुपुर मे मदनसूरि नामक एक ज्योतिषी रहते थे । उनके शिष्य 
महेनद्रसुरि ने शक १२९२ में यह ग्रन्थ बनाया है । ्रन्थारम्भ मे स्ज्ञ कौ वेन्दना की 
है, इससे ग्रन्थकार जेन मालूम होते हं । इसमे गणित, यन््रघटन, यन्त्ररचना, यन्त्र 
साधन ओर यन्त्रविचारणा- ये पांच अध्याय ओौर सब १८२ इलोक हं । इस पर 
मल्येन्ुसूरि की टीका है। टीका में लिखा है कि महेनदरसुरि फीरोजगाह के मुख्य 
ज्योतिषी थे । टीका में उदाहरणाथं संवत्‌ १४३५ (शक १३००) अनेक बार लिया 
है। एक बार १४२७ ओर एक बार १४४७ भी लिया है । टीकाकार ने महेन्द्र को 
गुरु कहा है अतः वे उनके प्रत्यक्ष शिष्य होगे । टीकाकार लगभग शक {२३०० होगा । 
काशी मे सुधाकर द्विवेदी ने यह ग्रन्थ छपाया है । म्रन्थकार ने प्रथम अध्यायमंही 
लिखा ह्‌- 

क्लृप्तास्तथा बहुविधा यवनैः स्ववाण्यां यन्त्रागमा निजनिजप्रतिभाविशेषात्‌ । 

तान्‌ वारिधीनिव विलोक्य मया सुधावत्‌ तत्सारभूतमखिलं प्रणिगद्यतेऽत्र ।। 

इन्टोने त्रिज्या ३६०० ओर परमक्रान्ति २३।३५ मानी है । प्रत्येक अंश की 
भृजज्या, क्रान्ति ओर युज्या की सारणियां दीह । १से आरम्भ कर ९० पयेन्त 
प्रत्येक उन्नतांश की सप्ताङ्ग शङ्कुकीछाया दी है। टीकाकार ने लगभग ७५ नगरों 
के अक्षांश दिये ह । ग्रन्थकार ने वेधोपयोगी ३२ तारों के सायन भोगशर दिये हं । 
अयनवर्षगति ५४ विकला मानी है । यन्वरराज की रचना थोड़े मेँ नहीं लिखी जा सकती 
इसक्िए यहां नहीं लिखी है । इसकी सहायता से सूये-ग्रह-तारों के उन्नतांश, नतांश, 
भोगदार, दो खस्थों के अंशात्मक अन्तर, अक्षांश, रग्न, काल, दिनमान इत्यादि का 
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ज्ञान केवल वेध से किया जा सकता है । इस ग्रन्थ पर यज्ञेदवरकृत शक १७६४ कौ 
टीका है। 
 ध्रुवश्रमयन्त्र--यह ग्रन्थ नामेदात्मज पद्मनाभ ने बनाया हे। पद्मनाभ का 
काल लगभग शक १३२० है। इस ग्रन्थमं ३१ इलोक हं। इस पर ग्रन्थकार 
करी ही टीका है। ध्रुवश्रमयन्त्र कालसाघन के किए बनाया गया है। यहां इसकी 
सम्पूर्णं रचना नहीं लिखते । इसमे एक पटरी मे जिसकी लम्बाई चौड़ाई से दूनी हौ 
छेद करके उसमे से ध्रुवमत्स्य का वेध करने को कहा है । ग्रन्थकार ने ध्रुवमत्स्य के विषय 
में (११ वं शलोक की टीका मे) लिला है--“उत्तर्रुव के चारों ओर १२ तारोंका 
एक नक्षत्रपुञ्ज है । उसे ध्रुवमत्स्य कहते हं । उसके मुख ओर पृच्छ स्थानों मे एक 
एक बडा तारा है । पहिला ध्रुव के एक ओर ३ अंश पर ओर दूसरा दूसरी ओर १३ 
अंश पर है" । इस यन्त्र द्वारा मृखपुच्छस्थित तारों के वेध से रात मे कालज्ञान किया 
जाता है । अन्य नक्षत्रों ओर दिन में सूर्यं केवेधसे भी कालसाधन करने कौ रीति 
लिखी है। इससे इष्टकाटीन ग्न का भी ज्ञान होता है। स्पष्ट है कि वहु रुग्न 
सायन होगा । नक्षत्रौ का वेध करने के लिए २८ नक्षत्रयोगतारों के २४ अक्षांशप्रदेशा 
के मध्योन्नतांश लिखे हे । अतः ग्रन्थकार के निवासस्थान का अक्षांश २४ रहा होगा । 

यन्त्रचिन्तामणि--वामनात्मज चक्रधर नामक गणक ने यह यन्तरग्रन्थ बनाया है । 
इस पर ग्रन्थकार की ओर गोदावरीतीरस्थ पाथेपुरनिवासी मधुसूदनात्मज राम कौ 
टीका है । ग्रन्थकार ने अपना काल नहीं लिखा है पर टीका मे भास्कराचायं के सिद्धान्त- 
शिरोमणि के वचन दिये हं ओर टीकाकारः राम ने टीकाकाल शक १५४७ चखा है, 
अतः इसका काल शक ११०० ओौर १५०० के मध्य में होगा । उन्होने किला है-- 
श्षितिपालमौलिविलसद्रतं ग्रहज्ञाग्रणीरचक्रधरः' । इससे ज्ञात होता है कि ये किसी राजा 
के आधित थे) म्रन्थ मं ४ प्रकरण ओर २६ इलोक हें। इस पर शाण्डिल्यगोत्रीय 
अनन्तात्मज दिनकर की शक १७६७ की उदाह्रणरूपी टीका है । यन्त्रचिन्तामणि 
एक प्रकार का तुरीययन्त्र है । इससे रविचन्द्रभोग, पञ्चग्रहों के भोगशर, इष्टकाल, 
लग्न इत्यादि वेध द्वारा ज्ञात होते हे । ग्रह ओर रग्न सायन आते हु । 

प्रतोदयन्त्र--यह्‌ यन्तरमरन्थ ग्रहलाघवकार गणेश देवज्ञ का है । इसमें १३ इलोक 
हे । ग्रन्थकार ने छिखा है कि घोड़े पर जाते हुए भी इस यन्त्र से वेध हारा कालज्ञान 
ओर शङ्कच्छायादि ज्ञान होता है । ग्रन्थविस्तार होने के भय से यहां उसकी रचना नहीं 
लिखी है। इस पर सखाराम ओर गोपीनाथ को टीकाएं हं। 

गोलानन्द- इस यन्त्र की कल्पना चिन्तामणि दीक्षित ने की है) उनका 
गोलानन्द नामक १२४ इलोकों का ग्रन्थ है। उसमें यन्त्ररचना, मध्यमा- 








ज्योतिष सिद्धान्तकाल ४६५ 


धिकार, स्पष्टाधिकार, त्रिप्रहन, ग्रहण, छायोदयास्त, वेध ओौर युति अधिकार हं। 
गोलानन्द द्वारा वेध करने से फलसंकार, शीध्रकणं, स्पष्टगति, क्रान्ति, चर, रग्न, 
दिश्चा,अग्रा, नतांश, वलन, कम्बन, नति, शर, दुक्कर्मसंस्कार ओर इष्टकाल ज्ञात होते 
हे । इस पर यज्ञेशवरकृेत गोलानन्दानुभाविका नाम की टीका है । यन्त्रसम्बन्धी एसे 
ही अन्य भी बहुत से ग्रन्थ होगे । यन्त्रचिन्तामणिटीकाकार राम ने लिखा है-- 


विलोकितानि यन्त्राणि कृतानि बहुधा बुधैः । 
मतः शिरोमणिस्तेषां यन्त्रचिन्तामणिमेम ।। 


इससे ज्ञात होता है कि उस समय अनेक यन्त्र प्रचलित थे । 


उपर्युक्त सिद्धान्तशिरोमणि के ओर अन्य स्वतन्त्र यन्त्र बने-बनाये बहुत कम दुष्टि- ` 


गोचर होते हे । शङ्कु ओर तुरीययन्त्र कहीं कहीं मिलते हं । दिनगतघटिकाज्ञापक 
एक-दो यन्त्र अनेक स्थानों में मिलते हं ।' 


^ यह्‌ प्रकरण छपते समय (ज्ञक १८१८ वंश्ाख-ज्येष्ठ ) मिरजनिवासी नरसो 
गणे भानु ने कागज पर बनाई हई कुछ यन्त्रो को प्रतियां मेरे पास भेजी । भानु यद्यपि 
ज्योतिषो नहीं हे, एक पेंशनर गृहस्थ हें तथापि वे इस विषय के बड़े शोकन हं । उन्होने 
ये प्रतियां कोल्हापुरनिकटस्थ कोडोलीनिवासौ सखाराम ज्योतिषी हारा शक १७१२ 
से १७१८ पन्त बनाये हृए यन्त्रो के आधार पर बनाई हं । भानु के लेख से ज्ञात होता 
हे कि उनमें से कुछ यन्त्र पीतल के ढालुए पत्रों के होगे । उनमें कुछ यन्त्रो कौ प्रतियां हं 
ओर तुये, फलक तथा प्रुवश्रम यन्त्र हें । एक यन्त्रराज शक १७१ रमं सप्तषि (सितारा) 
में बनाया गया हे । उसमें सितारा के अक्षांश १७।४२ लिखे हं ओर २७ नक्षत्रों के 
योगतारों के तथा कुछ ओर तारों के सितारा के मध्यान्हकालीन उन्नातांश दिशाओं के 
सहित लिखे हें । जेसे मघा तारे के अंश ८३।५७ दक्षिण हं । दूसरा एक यंत्रराज करवीर 
(कोडोली) के लिए शक १७१८ में बनाया हं । उसमें करवीर के अक्षांश १७।२१ 
ओर तारे के उन्नतांश दक्षिण ८४।१५ लिखे हं । आधुनिक शोध के अनुसार सितारा 
का अक्षांश १७।४१ ओर कोल्हापुर का १६।४१ हे ओर शक १७१८ मं मधायोगतारे 
को उत्तरक्रान्ति लगभग १२ अंश थी अतः उसका मध्यान्हकालोन उन्नतां सितारा 
में ८४।१९ ओर कोल्हापुर में ८५।१९ था। सखाराम जोशी बड़ उद्योगी पुरुष ज्ञात 
होते हें । सम्प्रति ये यन्त्र बेलगांवनिकटस्थ कड़गुही तालुकास्थित श्हापुर में उनके 
भ्रपौत्र सखारामशास्त्री के पास हें । उनके दूसरे प्रपौत्र मोरशास्त्री मिरज मं रहते ह । 
कुछ यन्त्र उनके पास भी हं । 

29: | 
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र वेध्ालापएं | 
स्पष्ट है कि एक स्थान मे गाड़ द्विये गये स्थिर वेधयन्त्र अधिक उपयोगी होते हं । 
वेधशाला उस गृह को कहते हं जहां अनेक स्थिरयन्त्रों हारा वेध किया जाता हे । 
राजाश्रय द्वारा निमित एेसे वेधगृह प्राचीन काल में हमारे यहां संभवतः रहे होगे 
परन्तु उनका वर्णन कहीं नहीं मिलता । कही कहीं एेसे पत्थर मिलते हं जिन पर दिक्‌- 
साधन किया रहता है । सितारा में चिन्तामणि दीक्षित के यहां इस प्रकार दिक्साधन किया 
है। सन्‌ १८८४ मे सायनपञ्वाङ्गवाद के किए मँ इन्दौर गया था । वहाँ पता 
लगा किं सरकारबाड़ में वेध के लिए एक स्थान बना है, वहां दिक्साधन किया जातां 
हि। तुकोजी महाराज के ज्योतिषी वहां कभी कभी वेध करते भथे। मुञ्च बीड 
के एक ज्योतिषी मिले थे; वे कहते थे कि कछ वषं पूवं हैदराबाद की मुगुल- 
सरकार ने कुछ ज्योतिषियों दवारा सतत वेध कराने के विचार से कुछ यन्त्र बनवाये 
दे पर बाद मे वह कायं बन्द हो गया। नलिकाबन्ध करके वेध करनेवाले कु 
ज्योतिषी मेने देखे हँ । वेधसम्बन्धी एसे छोटे छोटे प्रयत सदा होते रहे होगे परन्तु 
दोघं प्रयत्न सम्प्रति एक ही ज्ञात है। वह है जयसिह की पांच वेधशाला । उनके 
जिजमहमद नामक ग्रन्थ की प्रस्तावना का कुछ उद्धर यहां देते हं ।* इससे पूरा 
विवरण ज्ञातं होगा । | 
“सर्वव्यापकं ईखवर की शक्ति के ज्ञान मे मनुष्य बिलकुल असमथं है । हिपाकंस 
ओर टाखमौ उस ज्ञान के विषय मे एक गेवार किसान हें । युक्लिड के सिद्धान्त ईदवः 
रीय कृत्य के बिलकूल अपूर्णं रूप हे । जमसेदकाशी ओर नसीरतुशी सरीखे सहस्रो 
व्यर्थं मे परिश्रम करके थक गये पर किसी ने उसका पार नहीं पाया । सम्प्रति प्रचलित 
गणितम्रन्थ सयद गुरगणी, खयानी के ग्रन्थ, इनशिलल मुलाचन्द, अकबरशाही ग्रन्थ, 
हिन्दुओं ओर यूरोपियनों के ग्रन्थ, इत्यादि कोई भी दुक्प्रत्ययद नहीं हं । विशेषतः 
इनके नूतन चन्द्रदरोन, ग्रहो के उदयास्त, ग्रहण ओर ग्रहयुतियां वेध से नहीं मिरतीं । 
मुहम्मदशाह बादशाह को यह्‌ बात मालूम होने पर उन्होने जयसिंह से इसका निणय 
करने को कहा । समरकन्द मे मिर्जाउलूग बेग ने जंसे यन्तर बनायेथे वेसे ही दिल्ली मे बन- 
वाये गये , . . 1 जयसिंह ने सोचा कि सूष््मताविषयक मेरी कल्पनां पीतल के 
यन्त्र से नहीं सिद्ध होगी क्योकि वे छोटे होते है, उनमें कलाओं के भाग नहीं बनाते 


! एशि रिसर्चेस पु० ५, पृष्ठ १७७-२२१ के विलियम हण्टर नामक विदान्‌ के 
लेख से यह उद्धरण लिया गया हें । 
९ यहु सन्‌ १७२० से १७४८ तक दिल्लौ कौ गही पर था। 
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बनते, धुरे धिस जाते ह, खिसक जाते ह्‌, वृत्त के मध्यच्िद्र मोटे हो जाते हं ओर वे यन्त्र 
टेढ़े हो जाया करते हें । उन्हें मालूम हुआ कि हिपाकंस ओर टालमी इत्यादिको के 
गणित इसी कारण वेध से नहीं मिते ।! यह सोचकर उन्होने जयप्रकाश, रामयन्त्र, 
स म्राट्‌यन्त्रे इत्यादि पत्थर ओर चूने के पूणं सुदृढ एसे यन्त्रे बनवाये जिनके व्यासा 
१८ हाथ हं ओर जिनकी परिधि में एक कला उड जौ के बराबर है । उनके धिसे हुए 
वृत्तादि, चकित मध्यबिन्दु ओर न्यूनाधिक कलाएं बाद मे ठीक की जा सकती ह । 
रेखागणित के नियम, याम्योत्तरवृत्त, अक्षांश इत्यादि का पूर्णं ध्यान रखकर बड़ी 
सावधानी से नाप तौलकर वे बेठाये गये । इस प्रकार दिल्ली में वेधशाला की स्थापना 


की गदं ओर उन यन्त्रो हारा वेध करके ग्रहमध्यमगति इत्यादि द्क्प्रत्ययविरुद्ध बातें 


ठीक कौ गई। दिल्लीमे किये हृए वेधों की परीक्षा करने के लिए सवाई जयपुर, 
मथुरा, काशी ओर उज्जैन में वेधशालाएं बनवाई गई । सब स्थानों के वेधों की एक- 
वाक्यता हौ गर्ई। सात वषे वेध करने के बाद मालूम हुआ कि यूरोप में 


भी इसी प्रकार वेध कियाजारहाहै। पादर मान्युएल ओौर कृच अन्य विद्रानों 
को भेजकर वहां ३० वषं पहिले ही रचित ओर लियेल' के नाम से प्रसिद्ध ग्रह 


कोष्ठकं मंगाये गये । देखने पर मालूम हुआ कि उसका भी गणित वेध से नहीं 
मिक्ता । उसके चन्द्रमा मे लगभग आधा अंश ओर अन्य ग्रहों मे भी थोड़ी अशुद्धि 
है, इसक्िए बादशाह कौ आज्ञानुसार एेसा ग्रन्थ बनाया गया जिसके गणितविषयक 
नियम अत्यन्तः सूक्ष्म ओर शुद्ध हं। इससे टाई हई स्थिति वेध से ठीक ठीक 


मिक्ती है (बादशाह कौ प्रतिष्ठाके लिए उन्हींकानाम इस म्रन्थका भी रखा 


गया) 1 

हण्टर ने सन्‌ १७९९ के लगभग पांच में से चार वेधशाराएं देखकर उनका वर्णनं 
उपयुक्त एशियाटिक रिसर्चेस मं किया है । ्रन्थविस्तार होने के भय से यहां वह सब नहीं 
किखेते । शेरिग ने काशीक्षेत्रवणेन (सन्‌ १८६८) नामक अपने अंगरेजी ग्रन्थ मे कारी 
की वेधशाला का वणेन बापूदेवशास्त्री के मानमन्दिरस्थ यन्त्रवणेनः नामक ग्रन्थ के 
आधारः पर किया है, उसे यहां लिखते हं । अन्य वेधदालाओं की रचना भी एेसी 
ही है । 


` जयसिंह का ग्रन्थ हिजरी सन्‌ ११४१ (सन्‌ १७२८ ई ०, शक १६५०) मं पूणं 
हआ । यूरोप से लाया हजा ग्रन्थ डिलाहायर का था। वह प्रथम सन्‌ १६७८ मं ओर 
दूसरी बार सन्‌ १७०२ मं प्रकारित हुआ । 

` बहुत प्रयत्न करने पर भी बापुदेवशास्त्री का ग्रन्थ मुञ्च नहीं भिला । 
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इस वेधशाला का नाम मानमन्दिर' है । यह कारी में गङ्खा के किनारे मानमन्दिर 
घाट पर है । सम्प्रति यह मन्दिर ओर सम्पूणं महल्ला जयपुर के राजा के अधिकार में 
है । मन्दिर बड़ा सुदुढ बना है । बाहर की सीढ्यां चदृने के बाद एक आंगन पड़ता है । 
उसमें कुछ दूर जाकर कुछ सीढियां चने के बाद वेधशाङा का मुख्य भाग पड़ता है । 
यहां के कुछ यन्त्र बहुत बडे हे । वे सहस्रो वषे टिकने योग्य सुदृढ एवं कर्ता के उदेश्या- 
नुसार सूक्ष्म भी हें । इनकी देखरेख के किए एक ब्राह्मण नियुक्त किया गया है पर उसके 
द्रारा ठीक व्यवस्था नहीं होती । गर्मी ओर बरसात के कारण यन्त्र बिगडते जा रहे 
हं ओर उनके भाग प्रभाग धिसकर अदुश्यसे हो रहे हं । वेधशाला मे जाने पर प्रथम 
भित्तियन्त्र दिखाई देता है । यह ११ फुट ऊंची ओर ९ फट १ॐ इञ्च चौड़ी एक दक्षि- 
णोत्तर दीवार है । इससे मध्याह्वकाटीन सूथे के नतांश, उन्नतांश, सयं कौ परमक्रान्ति 
ओर अक्षांश ज्ञात होते हं। पासहीदो ओौर बड़ वृत्तहं। एक चूने का ओर दूसरा 
पत्थर का है । एक वर्गाकार पत्थर है । इससे शङ्कुच्छाया ओर दिगंश लाते रहे होगे । 
सम्प्रति इसके सब चिह् मिट गये हु । यन्त्रस्राट्‌ नामक एक बहुत बड़ा यन्त्रे है । 
यह याम्योत्तरवृत्त में बनाई हुई ३६ फुट लम्बी ४१ फुट चौड़ी दीवार है । इसका एक 
किनारा ६ फुट ४% इच ओर दूसरा २२ फुट ३ इ च ऊचा है । यह्‌ उत्तर ओर क्रमशः 
ऊंची होती गई है जिसमे घ्रुव दिखाई दे । इस यन्त्र द्वारा खस्थों के याम्योत्तर से अन्तर, 
क्रान्ति ओर विषुवांश लाये जा सक्ते हं । इसके पास ही एक दोहरा भित्तियन्त्र है । 
इसके पूवं मं पत्थर+का नाडीवल्य है । दूसरा कुछ छोटा यन्त्रसम्राट्‌ है । इसकं पास 
ही चक्रयन्त्र हं । इससे तारों की क्रान्ति का ज्ञान किया जाता था पर इस समय बेमर- 
म्मत हो गया है । उसके पास ही एक भव्य दिगंशयन्त्र है । इससे तारो के दिगंश लाते 
थे। वहु ४ फुट २ इंच ऊचा ३ फट ७१ इंच मोटा एक खंभा हे । उसके चारों ओर 
७ फुट ३९ इच दूरी पर उससे दूनी ऊच दूसरी दीवार है । दोनों दीवारों के शिख- 
-रपुष्ठ के ३६० भाग किये हं ओर उन पर दिशाएं लिखी हं । उसके दक्षिण एक ओर 
-नाड़ीवल्य है पर उसके चिह्व मिट गये हं । 


' मं समन्ता हु, ग्रहगत्यादिकों का मान लाने के कारण इसका नाम मानमन्दिर 
"पड़ा होगा । 
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(२) स्पष्टाधिकार 
प्रथम प्रकरण 


ग्रहों को स्पष्ट गतिस्थिति 


ग्रह को भमण्डल की एक प्रदक्षिणा करने में जितना समय र्गता है तदनुसार 
उसकी एक दिन की जो मध्यम गति आती है, आकाश में प्रतिदिन उतनी ही नहीं 
बल्कि उससे क न्यून या अधिक का अनुभव होता है। इस कारण मध्यमगति द्वारा 
इष्टकाल मे उसकी स्थिति जहां आती है वहां वह्‌ उस समय नहीं दिखाई देता । आकाश 
मे प्रत्यक्ष दिखाई देनेवारी गतिस्थिति को स्पष्टगतिस्थिति कहते हं । गणितागत 
मध्यमगतिस्थिति दवारा ग्रह की स्पष्टगतिस्थिति लाना स्पष्टाधिकार का विषय 
है । (हमारे ग्रन्थों मे ग्रह की स्पष्टस्थिति को प्रायः स्पष्टग्रह्‌ कहने की पद्धति है, इस- 
लिए आगे कहीं कहीं इस शब्द का भी प्रयोग किया है।) 

कोपनिकस द्वारा अ।विष्कृत ओर कैप्लर, न्यूटन इत्यादिको द्वारा दृढता से स्थापित 
ग्रहगति के सम्प्रति प्रायः सर्वमान्य हो गये हुए वास्तव सिद्धान्तो के अनुसार सूथं ओर 
चन्द्रमा की मध्यम गति से स्पष्ट गति भिन्न होने का एक मुख्य कारण है । वह यह कि 
पृथ्वी सूर्यं की ओर चन्द्रमा पृथ्वी की दीर्धवत्त में प्रदक्षिणा करता है । अन्य ्रहोंकी 
मध्यमगति से स्पष्टगति भिन्न होने के कारणदोहं। एक तो यह कि बुधादि पांच 
ग्रह सथं के चारों ओर दीरषवृत्त मे घूमते हं इसलिए उनके कक्षावुत्तो मे मध्यमगति से 
स्पष्टगति भिन्न होती है गौर दूसरा कारण यह है कि स्ंसम्बन्धी यह भिन्न स्थिति 
हम पृथ्वी पर से देखनेवालों को ओर भी भिन्न दिखाई देती है, क्योकि सूयं के 
चारों ओर घूमते रहने के कारण आकाश में पृथ्वी का स्थान सदा बदलता रहता हे । 

यद्यपि हमारे प्राचीन ज्योतिषियों को उपर्युक्त सूर्य-चन्द्रसम्बन्धी एक कारण ओर 
पञ्चग्रहसम्बन्धी दो कारणों के वास्तव रूप नहीं ज्ञात थे, तथापि ग्रहों की स्पष्टस्थिति 
लाने के लिए उन्होने इन्हीं कारणों को दूसरे ढंग से आधारभूत माना है । वास्तव रूप मं 
इनका ज्ञान होने के बाद ग्रहस्पष्टस्थिति छाने के किए पाइचात्यों की बनाई हुई रीतियों 
दवारा जो स्पष्टस्थिति आती है, ठीक उतनी ही नहीं पर उससे बहुत कु मिलती जुलती 
ग्रहस्पष्टस्थिति हमारे ग्रन्थों द्वारा आती है। दोनों की मध्यमस्थिति समान होने पर 
पार्चात्यों की रीति से आकाश में ग्रह जहां आता है, हमारे ग्रन्थो द्वारा भी कभी ठीक 
उसी स्थान में ओर कभी उसके बिलकुल पास आता है। अन्तर पडने काकारणदहै 
गणितसम्बन्धी हमारे उपकरणों का किञ्चित्‌ दोष अथवा उनकी स्थूलता ओर उप- 
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युक्त दौ मुख्य कारणो के अतिरिक्त प्राचीनकाल में हमारे यहां आजकल के कुछ नवीन 
उपकरणों का अभाव। 

निम्नलिखित विवेचन से ज्ञात होगा कि उपर्युक्त दोनों कारण दूसरे प्रकार से 
हमारे ज्योतिषियों को ज्ञात थे । 


मध्यमग्रह द्वारा स्पष्टग्रह लाने की रीति की उपपत्ति हमारे ्रन्थों मे परिलेख 
अर्थात्‌ क्षत्र द्वारा दी है। ग्रह के मध्यमस्थान ओर स्पष्टस्थान मे अन्तर पड़ने के 
कारणों सम्बन्धी हमारे ज्योतिषियों की कल्पनाओं का ज्ञान होने के लिए उसे यहां 
लिखते हं । पृथ्वी के मध्य को केन्द्र मानकर ग्रहकक्षावृत्त बनावे । भूमध्य के बाहर 
एक बिन्दु को केन्द्र मानकर दूसरा इतना ही बड़ा वृत्त बनावे । इसे प्रतिवृत्त कहते 
हे । यही मध्यमग्रह का भ्रमणमागं माना जाता है। मध्यमग्रह कक्षावृत्त मं जहां 
दिखाई देगा वहीं उसका स्पष्टस्थान होगा । इस क्षेत्र मेँ भू-केन्द्रवाला वृत्त कक्षावृत्त 
ओर प्र-केन््रवाला प्रतिवृत्त है। म्र मध्यमग्रह है ओर तदनुसार कक्षावृत्तमें भीम 
उसका स्थान है । प्रतिवृत्तीय म.ग्रसे भू पयेन्त जानेवारी रेखा मे भूमिस्थ द्रष्टा को 
ग्रह दिखाई देता हे । इस रेखा को कणं कहते हं । यह केण कक्षावृत्त में स्पष्टस्थान 
मे लगता है । कक्षावृत्त में यहीं स्पष्टग्रह दिखाई देता है । मध्यम ओौर स्पष्टग्रह 
के अन्तर मस्प को फलसंस्कार कहते हे । इस फल का 
अनुभूत परमाधिकमान परमफल या अन्त्यफल कह्‌- 
लाता है । प्रतिवृत्त का केन्द्र भूकेन्द्र से अन्त्यफल की 
भुजज्या तुल्य अन्तर पर रहता है । इस फल को मन्द- 
फल कहते हं । मध्यमग्रह में इस मन्दफल का संस्कार 
करने से मन्दस्पष्ट ग्रह आता है । सूयं ओर चन्द्रमामं 
इसणएंकदही फल का संस्कार करने से वे स्पष्ट हो जाते 
हें परन्तु अन्य पांच ग्रह इस प्रकार लाई हुई मन्दस्पष्ट 
स्थिति के अनुसार भूस्थित द्रष्टा को नहीं दिखाई देते ( आधुनिक सिद्धान्तानुसार 
यह्‌ कहना चाहिए कि सूयंस्थित द्रष्टा को उनकी यह्‌ स्थिति दिखाई देगी) । उनमें 
एक ओर शीधघ्रफल नामक संस्कार करने से जो स्थिति आती है उसके अनुसार वें 
पृथ्वीस्थित द्रष्टा को दिखाई देते हं । रीघ्रफल काने के लिए रीध्प्रतिवृत्त की कल्पना 
करनी पडती है ओर मन्दस्पष्टग्रह को मध्यमग्रह मानकर शीघ्रफल लाया जाता है । 
मन्दफल ओर शीध्रफल लाने की क्रियाओं को क्रमशः मन्दकमं ओर शीध्रकमं कहते हं । 
रीध्रकमे का स्वरूप यह्‌ है-- 


मन्दकमे में जिसे कक्षावृत्त कहते हं उसी को सीध्रकमे में शीघ्रप्रतिवृत्त मानते 
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ह ओर उसके केन्द्र से परमशीध्रफलज्या तुल्य अन्तर पर केन्द्र मानकर दूसरा कक्षा- 


वृत्त बनाते है । इस रीध्रकर्मसम्बन्धी .कक्षावृत्त के मध्य में पृथ्वी को ही मानते हे । 


शीध्रप्रतिवृत्त मे अपनी गति से भ्रमण करता हुआ मन्दस्पष्टग्रह इस शीघ्रकक्षावृत्त 
मे जहां दिखाई देता है वहीं उसका शी घ्रस्पष्ट स्थान होता है । पृथ्वीस्थित द्रष्टा को 


ग्रह यहीं दिखाई देता है। कोई कोई मन्दकक्षावृत्त को ही शीध्रकक्षावृत्त मानकर 


उसके केन्द्र से शीघ्रान्त्यफलज्या तुल्य अन्तर पर कक्षावृत्ततुल्य ही शीघ्रप्रतिवृत्त 
बनाते ह ओर मन्दकक्ावृत्त मे प्रथम कृति द्वारा आये हुए मन्दस्पष्टग्रह को शीध्रप्रति- 
वृत्त मे ले जाने पर वह कक्षावृत्त मे जहां दिखाई देता है वहीं उसका स्पष्टस्थान मानते 
हे । दोनों विधियों का परिणाम समान ही होता है। 

उपर्युक्त क्षेत्र से ज्ञात होगा कि प्रतिवृत्त मेँ भ्रमण करनेवाले ग्रह का पृथ्वीसे 
सर्वत्र समान अन्तर नहीं रहता । ग्रह जिस समय उ बिन्दु मे अर्थात्‌ उच्च में रहता है 
उस समय उसका अन्तर महत्तम ओर नी बिन्दु अर्थात्‌ नीच मं रहने पर लघुतम होता 


है । यह प्रकार ग्रहों की कक्षा दीधेवृत्ताकार मानने जंसाही हआ। मू इस दीघे-वृत्त 


का एक केन्द्रहै। 

प्रथम आर्यभट के टीकाकार परमेश्वर का मन्दी घ्रफलसम्बन्धी परिटेखं बड़ा 
सुबोध है । क्षेत्र बनाने की इतनी सरल रीति मुञ्चे अन्य किसी ग्रन्थ मे नहीं मिली, 
इसलिए उसे यहां लिखता हूं 


त्रिज्याकृतं कुमध्यं कक्षावृत्तं भवेत्त्‌ तच्छंघ्यम्‌ । 

रीघ्रदिशि तस्य केन्द्रात्‌ शीघ्रान्त्यफलान्तरे पुनः केन्द्रम्‌ ।।२।। 
कृत्वा विलिखेद्‌ वृत्तं शीघ्रप्रतिमण्डलाख्यमुदितमिदम्‌ । 
इदमेव भवेन्मान्दे कक्षावृत्तं पनस्तु तक्केन्द्रात्‌ ।।३।। ` 

केन्द्रं कृत्वा मन्दान्त्यफलान्तरे वृत्तमपि च मन्ददिशि । 
कूर्यात्‌ प्रतिमण्डलमिदमुदितं मान्दं शनीज्यभूपृत्राः ।।४॥। 
मान्दप्रतिमण्डलगास्तत्‌कक्षायां तु यत्र लक्ष्यन्ते । 

तत्र हि तेषां मन्दस्फृटाः प्रदिष्टास्तथेव रोध्रे ते ।।५॥ 
प्रतिमण्डले स्थिताः स्युस्ते लक्ष्यन्ते पुनस्तु शेध्राख्ये । 
कक्षावृत्ते यस्मिन्‌ भागे तत्र॒ स्फूटग्रहास्ते स्युः ।।६॥। 
मान्दं कक्षावृत्तं प्रथमं बृधशगुक्रयोः कुमध्यं स्यात्‌ । 
तत्केन्द्रान्मन्ददिशि मन्दान्त्यफलान्तरे तु मध्यं स्यात्‌ ।।९।। 
मान्दप्रतिमण्डलस्य तस्मिन्‌ यत्र स्थितो रविस्तत्र । 
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प्रतिमण्डलस्य मध्यं शेघ्रस्य तस्य मानमपि च त ।। १०।। 
री घ्रस्ववृत्ततुल्यं तस्मिरुचरतः सदा ज्ञशुक्रो च ।। 


अथं--पृथ्वी को मध्य ओर त्रिज्याः को व्यासाधे मानकर बनाया हुञा कक्षा- 
वृत्त ही रोघ्र (शीघ्रकर्मसम्बन्धी कक्षावृत्त) है । इसके केन्द्र से शी घ्रदिशा मे शीघ्रान्त्य- 
फल तुल्य अन्तर पर केन्द्र मानकर पुनः एक वृत्त बनावे । इसे शीध्प्रतिमण्डल कटे । 
मन्दकमं मे यही कक्षावृत्त होता है । इसके केन्द्र से मन्ददिशा मे मन्दान्त्यफक तुल्य 
अन्तर पर्‌ केन्द्र मानकर फिर एक वृत्तं बनावे । इसे मन्दप्रतिवृत्त कहते हं । शनि, | 
गुर ओर मङ्गल मन्दप्रतिवृत्त मे गमन करते समय मन्दकक्षावृत्त मे जहां दिखाई देतेह ` 
वहीं उनके मन्दस्पष्ट बताये हं (वे मन्दस्पष्ट शनि, गुरु ओर भौम के स्थान हं) । | 
इसी प्रकार शीघ्रप्रतिवृत्त मे भी समञ्नना चाहिए । वे शी घ्रकक्षावृत्त मे जहां दिखाई 
देते हं वहां उनका स्पष्टस्थान जाने । बुध शुक्र के मन्दकक्षावृत्तों का मध्य पृथ्वी है। 
उनके कन्दरो से मन्दान्त्यफल तुल्य अन्तर पर मन्दप्रतिमण्डल का मध्य होता है । उसमें 
जहां सूयं हो वंहां शीघ्रप्रतिमण्डल का मध्य जाने। उसका (शीघ्रप्रतिवृत्त का) 
मान शीध्स्ववृत्त तुल्य बताया है । बुधशुक्र सदा उसी वृत्त में घूमते रहते हं । 


नीचोच्चवृत्त नामक एक वृत्त के आधार पर फलसंस्कार की उपपत्ति की एक 
ओर रीति बताई है । भास्कराचायं ने उसके विषय में लिखा है-- 


| 


कक्षास्थमध्यग्रहचिह्नतोऽथ वृत्तं लिखेदन्त्यफलज्यया तत्‌ । 
नीचोच्चसंज्ञं रचयेच्च रेखां कूमध्यतो मध्यखगोपरिस्थाम्‌ ।।२४।। 
कुमध्यतो दूरतरे प्रदेशे रेखायुते तुङ्गमिह प्रकल्प्यम्‌ । 
नीचं तथासन्नतरेऽथ तियंड नीचोच्चमध्यं रचयेच्च रेखाम्‌ ।।२५।। 
नीचोच्चवृत्तं भगणाङ्कितेऽस्मिन्‌ मान्दे विलोमं निजकेन्द्रगत्या । 
रो घ्ूयेऽनुलोमं भ्रमति स्वतुङ्खादारमभ्य मध्यद्युचरो हि यस्मात्‌ ।।२६॥। 
अतो यथोक्तं मृदुशी घ्रकेन््रं देयं निजोच्चाद्‌ चुचरस्तदग्र ।। ॐ, 
छेयकाधिकार | 





' सम्प्रति त्रिज्या को व्यासाधे का पर्याय समञ्ने लगे हें परम्तु उसका मूल अथं 
हे ३ राशि की ज्या\ हमारे ज्योतिषग्रन्थो मे इसका प्रयोग प्रायः इसी अथं में किया 
गया हे \ वत्तप रिधि २१६०० कला मानने से उसके व्यासाधं का मान ३४२३८ आता | 
हे! ३ राक्ष की ज्या व्यासा्धं तुल्य होती है इसलिए हमारे ग्रन्थो मे त्रिज्या का अधं 
सामान्यतः ३४३८ कला लम्बी रेखा' माना गया हे । 





५8 न ् ~ 
भ रिय 
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अर्थ-कक्षास्थित मध्यमग्रह को केन्द्र मानकर अन्त्यफलज्या तुल्य व्यासाधे का 
एक वत्त बनावे । इसे नीचोच्चवृत्त कहते हँ । भूमध्य ओर मध्यग्रह मे जाती हुई 
एक रेखा खींचे । वह भूमध्य से अत्यधिक दूरी पर (नीचोच्चवृत्तपरिधि मं) जहां 
लगे उसे उच्च ओर अत्यल्प दूरी पर जहां लगे उसे नीच जाने । नीचोच्च के मध्य मं 
` एक तिर्यक्‌ रेखा सींचे । नीचोच्चवृत्त की परिधि में राशि-अंशों के चिह्व॒ बनावे । 
मध्यमग्रह अपने-अपने उच्च से आरम्भ कर अपनी-अपनी (मन्द या शीघ्र) केन्द्रगति 
से मन्दनीचोच्चवृत्त मं विलोम ओर शीघ्रनीचोच्चवृत्त मे अनुखोम भ्रमण करते हं, 
अतः उसके अनुसार अपने-अपने (मन्दशी ध्र ) उच्च से मन्दशीघ्रकेन्दर दे । उसके आगे 
(मन्द के आगे मन्दस्पष्ट ओर शीघ्र के आगे शी ध्रस्पष्ट ) ग्रह दिखाई देता हे । 

इस क्षेत्र मे बड़ा वृत्त कक्षावृत्त है । भ्‌ इसका केन्द्र 
है। म मान्दकमे में मध्यमग्रह का ओर शीघ्रकमं में 
री ध्रस्पष्टग्रह का स्थान है । यही मन्द अथवा शीघ्र 
नीचोच्चवृत्त का केन्द्र है । इसको केन्द्र मानकर परम- 
फलज्या तुल्य व्यासा्धं का नीचोच्चवृत्त बनाया गया हे । 
उसमें ग्र ग्रहै! वहां से म्‌ पर्यन्त आनेवाली रेखा 
कक्षावृत्त को स्प बिन्दु मं काटती है । यही स्पष्टग्रह 
(मन्दस्पष्ट या शी घ्रस्पष्ट ) का स्थान है । इस उपपत्ति 
के विषय में भास्कराचायं ही ने लिखा है-- 
ग्रहः पूवेगत्या प्रतिमण्डलेनेव भ्रमति । यदेतन्नीचोच्चवृत्त 
तत्‌ प्राज्ञेगेणकंः फलार्थं कल्पितम्‌ ।। 

गोलाध्याय, छे्यकाधिकार 





४ 


अर्थ-- ग्रह वस्तुतः पूर्वंगति से प्रतिमण्डल में ही भ्रमण करते हं। बुद्धिमान्‌ 
गणकों ने यह नीचोच्चवृत्त की कल्पना फल के लिए की है । | 

उपर्युक्त आकृति में प्रतिवृत्त का उ बिन्दु अन्य बिन्दुओं की अपेक्षा भूमध्य से 
अधिक दूर ह। उसे उच्च कहते हे । नी बिन्दु अति समीप है । उसे नीच कहते हं । 
मन्दप्रतिवत्त के उच्व को मन्दोच्च ओर शीघ्रप्रतिवृत्त के उच्च को शीध्रोच्च कहतं 
हे । प्रथम आर्यभट के वणन मे मन्दोच्चों के भोग ओर उनकी गति का पर्याप्त विवे- 
चन कर चुके हे । मन्दोच्चों की गति अत्यल्प' है । भौमादि बहिवंर्ती ग्रहो का शीध्रोच्च 


' भ्रांट का कथन हं कि (पाञणाश ण ए, ^5्0. ए. 97 ) रविमन्दोच्च 
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सूर्यं ही माना जाता है ओर आधुनिक सिद्धान्तानुसार वृध ओौर शुक्र की कक्षाओं मे 
उनकी जो मध्यम गतियां हे वे ही हमारे ग्रन्थो में उनके शीप्रोच्च कौ मानी हं । 
उपर्युक्त आकृति से ज्ञात होगा कि जिस समय ग्रह॒ उच्च या नीच स्थानों मे रहता है 
उस समय कक्षावृत्त मे मध्यम ओौर स्पष्टग्रह एक ही स्थान मं दिखाई देते हं अर्थात्‌ 
उस समय उनका फलसंस्कार शून्य रहता है । उच्च से ग्रह ज्यो-ज्यों तीन रारि पन्त 
अगे जाता है त्यो-त्यों उसका फलसंस्कार बढ़ता जाता है । उसके बाद नीच पयेन्त 
कम होता जाता है ओौर उसके बाद तीन राशि पर्यन्त बढता है । फिर घटते घटते उच्च 
मे श॒न्यहो जाताहै । सारांश यह कि उच्वही के कारण ग्रहों की मध्यम गति मे अन्तर 
पड़ता है । यह्‌ बात दोनों उच्चोँ मे काग होती है। इन उच्चों के विषय में सूयेसिद्धान्त 
मे लिखा है:- 
अदुश्यरूपाः कालस्य मूतेयो भगणाधरिताः 
शीध्रमन्दोच्चपाताख्या ग्रहाणां गतिहेतवः ।।१।। 
तद्रातररिमभिबद्धास्तेः सव्येतरपाणिभिः। 
प्राकुपर्चादपकृष्यन्ते यथासन्नं स्वदिङ्मुखम्‌ ।।२।। 
स्पष्टाधिकार 
अर्थ-भगणाध्रित शीघ्रोच्च, मन्दोच्च ओर पात नामक काल कौ अदृश्य 
मूतियां ग्रहगति! के कारणीभूत हँ । वे अपनी ८ हस्तस्थित) वायुरूपी रदिमयो में 
बद्ध ग्रहों को दाहिने-बायें हाथों से आगे पीर अपनी ओर खींचती हं । 


गतिमान्‌ हे, इस बात का पता प्रथम अरब ज्योतिषी अलबटानी (सन्‌ ८८०) ने लगाया 
अर्थात्‌ सूर्यं तथा अन्य ग्रहों के मन्दोच्चों के गतिमान्‌ होने कौ बात हिपाकंस ओर टालमी 
को नहीं मालूम थी । परन्तु हमारे ब्रह्मगुप्त (सन्‌ ६२८) ने मन्दोच्चगति लिखी हं 
ओर वर्तमान सूर्यसिद्धान्त में भी बह हें । हमारे ग्रन्थो कौ मन्दोच्चगति बहूत थोड़ी हे 
इसलिए प्रो° च्िटने ने उनका केवल उपहास किया हं । परन्तु इसका एकमात्र कारण 
यह है कि टालमी को उच्चगति का ज्ञान नहीं था ओर हिन्द्र उसे जानते थे--इस बात 
को स्वीकार कर पारचात्यों को नीचा दिखाना पक्षपातीस्वभाव च्हिटने को असह्य 
था! परन्तु प्रथम आर्यभट के वर्णेन में सिद्ध कर चुके हें कि हमारे ग्रन्थों को उच्चगति 
उन्हं जितनी स्वल्प मालूम होती हं वस्तुतः उतनी अल्प नहीं हे । 

‹ यहाँ गति का अर्थं स्पष्टगति हं । 

२ आगे पीछे का अर्थं है मध्यमग्रह से आगे पीछे । (यहां रंगनाथ नें थोडा भिन्न 
अथं किया हे ! पातों के कारण दक्षिणोत्तरस्थिति बदलती हे ।) 
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उच्चों को जीव मानकर उन्हें सू्थ॑सिद्धान्त की भांति अन्य किसी भी ग्रन्थमं 
इतना महत्त्व नहीं दिया गया है । ब्रह्मगुप्त ने उनके विषय में केवल इतना ही लिखा 
क 

प्रतिपादनार्थमुच्चाः प्रकल्पिता ग्रहगतेस्तथा पाताः ।।२९॥। 
गोलाध्याय 

अर्थात्‌ ग्रहगति के प्रतिपादन के किए उच्च ओर पातो की कल्पना कौ गई हे । 
यहां गति का अथे स्पष्ट गति है। 

सुर्थ॑सिद्धान्त में स्पष्टतया कहीं नहीं चिखा दै कि ग्रह प्रतिवृत्त में घूमते है. 
माटृम होता है इसी कारण उसमें उच्च के स्थान में मूति कौ कल्पना की गई है, परन्तु 
प्रतिवृत्त मे ग्रहों का भ्रमण मान लेने से उनकी मध्मस्थिति मे भेद सहज ही उत्पन्न 
हो जाता है। बात इतनी ही है कि वह्‌ भेद उच्च ओर ग्रह के अन्तर के अनुसार न्यूना- 
धिक होतादहै। 

ऊपर बताया है कि कक्षावृत्त के मध्य से परममन्द या शीघ्रफल की भुजज्यातुल्य 
अन्तर पर प्रतिवृत्त रहता है । हमारे ग्रन्थों मे प्रत्येक ग्रह के वे मन्द ओर शीघ्रफर 
लिखे रहते हे । उनके लिखने की पद्धति यह है कि परम फक तुल्य त्रिज्या मान कर 
बनाये हुए वृत्त की परिधि कक्षावृत्त मे जितने अंश घेरती है वे अंश ही दिये रहते ह 
ओर उन्हं सामान्यतः परिधि ही कहते हँ । मन्दफलसम्बन्धी परिधि को मन्दपरिषि 
ओर शीघ्रफलसम्बन्धी परिधि को शीघ्रपरिधि कहते ह । इन फलों को परिधिरूप मं 
लिखने का कारण उपर्युक्त नीचोच्चवृत्त ज्ञात होता है । वस्तुतः नीचोच्चवृत्तपरिधि 
मे भी अंश ३६० ही होते हे परन्तु फल की गणना कक्षावृत्त के अंशो से करनी पड़ती है 
इसलिए नीचोज्चवृत्तपरिधि का मान भी उन्दीं अंशो मे लिखा रहता हे । 

भिच्न-भिन्न अ्न्थों की मन्दश्ीध्रपरिधियां अगले कोष्ठकमे दी हं ओर उनकी 
गणितागत त्रिज्या भी लिखी हे । ये त्रिज्या ही परमफलों के मान हं । त्रिज्या 
काते समय परिधि ओर्‌ त्रिज्या की निष्पत्ति प्रथम आयेभट ओर भास्कराचायं कथित 
अर्थात्‌ ६२८३२ : १०००० मानी है । 

केन्द्र की तीन-तीन राशियों का एक पद होता है 1 प्रथम ओौर तृतीय पद को 
ओज तथा द्वितीय ओर चतुर्थं को युग्म कहते हे । कुछ सिद्धान्तो मे कुछ ग्रहों के परिषधि- 
मान ओज ओर युग्म पदान्तो मे भिन्न-भिन्न ओर मध्य मे तदनुसार न्यूनाधिक हं । अग्रिम 
कोष्ठक में पञ्चसिद्धान्तिका की कछ ग्रहों की परिधियां नहीं लिखी हं । इसका कारण 
यह है कि पञ्चसिद्धान्तिका की पुस्तक से वे निःसंशय ज्ञात नहीं होतीं । दोष सिद्धान्तो 
मे जहां युग्मान्त परिषि नहीं चिखी है वहां वह ओजपदान्तीय तुल्य ही है । 
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टाकमी के ओर आधुनिक यूरोपियन ज्योतिषियों के परम मन्दफलमान' नीचे 
के कोष्ठक मे दिये ह । उनकी हमारे ग्रन्थों के मानों से तुलना करने मे सुविधा होनेके 
लिए यहां प्रथम आर्यभट के ओजपदान्त के परम मन्दफल पुनः लिखि दिये हें । 


परममन्दफल 





प्रथम आयंसिद्धान्त टालमी आधुनिक 


न 1 1 या | = ता ता ति । 


सूयं न 0. 0. £ 
चन्द्र ५ > 4 ९ ९. (91 1 
मगल १० १९/३६ | १६ -२१.{ १८ 1१ (. ३३ 
बध ५ ० | ४८ ९५.५९.१२. 13 
गुरु (० | कद 1 
रुक्र ‰: 145 1 ५३ २ | ९ ०५... ^: 
रानि £| २६ | {९1-31-11 





बुधशुक्र के आधुनिक मानों से हमारे ग्रन्थों के मानों की तुलना करना ठीक नहीं 
है क्योकि उनके आधुनिक मान सूथेबिम्बस्थ द्रष्टा की दृष्टि ओर हमारे भूस्थ द्रष्टा 
कीदुष्टिसे दिये हं । शेष ग्रहों सम्बन्धी दोनों मानों की तुलना करने से ज्ञात्‌ होता है 
कि हमारे मान आधुनिक मानों केबिककुल सच्निकट हु । आधुनिक सिद्धान्तान॒सार चन्द्रमा 
ओर ग्रहो कौ कक्षाएं दीधंवृत्ताकार हं। उनको कक्षाकेन्द्रच्युति के द 
अनुसार उनके मंदफल न्यूनाधिक होते हं । हमारे ग्रन्थों के मन्दफल उनसे | 
ऊपर हमारे ग्रन्थों की ग्रहगति का स्वरूप परिलेख दारा दिखाया है । उससे ज्ञात हं 
कि हमारे ग्रन्थकारो ने ग्रहकक्षाएं यचयपि दीषेवृत्ताकार नहीं मानी हं तथापि उन्होने 
कक्षा के मध्य से ग्रह का अन्तर सदा समान नहीं माना है ओर उन कक्षाओं मे उच्चनीच 
स्थान मान कर तदनुसार फल में भेद माना है। इससे सिद्ध होता किग्रह की 
मध्यम ओर स्पष्ट गतियो मे अन्तर पड़ने का एक मुख्य कारण ग्रह (या चन्द्रमा) का 
दीववंवृत्त मे भ्रमण करना हमारे ग्रन्थकारो को दूसरे प्रकार से ज्ञात था। मन्दस्पष्टग्रह 
अपनी कक्षा में पृथ्वी से जितने न्यून या अधिक अन्तर पर रहता है उसी के अनुसार 






* ये बजेसकृत सूर्यसिद्धान्त के अनुवाद (पृष्ट ७६) से लिये हें । 
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उसमे रीघ्रफल-संस्कार उत्पन्न होता है । हमारे प्रन्थो का वह री घ्रफल संस्कार पिले 
कोष्ठक में लिखा है ओर उसके द्वारा खाये हुए ग्रहों के मन्दकणे आधुनिकों से मिलते हं 
यह्‌ पहले दिखा चुके हँ । उससे ओर उपर्युक्त विवेचन से सिद्धहोता है कि सूये के 
चारों ओर पृथ्वी के घूमते रहने के कारण सूं सम्बन्ध से ग्रहों के मन्दस्पष्ट स्थान में 
पृथ्वी स्थित द्रष्टाओं को अधिक अन्तर दिखाई देता है--ग्रहोकी मध्यम ओर स्पष्ट 
गति में अन्तर पड़ने का यह जो दूसरा कारण है, उसे भी हमारा उ्योतिषी जानते थे । 
टालमी के उपर्युक्त मन्दफल हमारे किसी भी सिद्धान्त से नहीं मिर्ते। हमारे 
किसी भी सिद्धान्त से टालमी का कोद भी सम्बन्ध नहीं है, इसके अनेक प्रमाणो मे से 
एक यह भी है'। | | 
मन्दशीघ्रपरिधि सम्बन्धी कुछ ओर उल्लेखनीय बातें यहां लिखते हं । कुछ 
सिद्धान्तो मे ओज ओर युग्मपदान्तों की परिधियां भिन्न भिन्न हं । प्रथम आर्यभट कै 
इन दोनों मानों मे अधिक अंतर है । सूथंसिद्धान्त के मानों में विशेष अन्तर नहीं हे । 
` ब्रह्मगुप्त ने केवर शुक्र के परिधिमान ओज ओौर युग्मपदान्तों में भिन्न भिन्न माने हं । 
वर्तमान रोम, सोम, शाकल्योक्त ब्रह्म ओर वसिष्ठसिद्धान्तों के मान प्रायः वतमान 
सूथेसिद्धान्ततुल्य ही हं । तथापि रोमश ओर सोमसिद्धान्त कौ परिधियां सवत्र समान 
ह ओर वे सूथेसिद्धान्त की युग्मान्त परिधियों से मिक्त ह । सोमसिद्धान्त में बुध कौ 
मन्दपरिधि ३४ है, केवल वही नहीं मिलती । वसिष्ठसिद्धान्त में मन्दपरिधियां लिखी 
ही नहीं स । शीघ्रपरिधियां लिखी ह, पर वे सूथ॑सिद्धान्त से नहीं मितीं । उनके मान 
ये > ‡ 
ह मंगल २३४, बुध १३३, गुरु ७१, शुक्र २६१, शनि ३९। 
रं पदान्तो मे इतनी ही हं । यद्यपि ये सथेसिद्धान्त से नहीं मिकतीं तथापि 
ष्ट हे कि उनके दोनों पदान्तो कौ परिधियों के ये स्थूल मध्यमान हं । शाकल्योक्त 
बरह्मसिद्धान्त की मेरी पुस्तक मे परिधियां हं ही नहीं परन्तु जहां उनके होने की संभा- 
वना है, मेरी पुस्तक का वह भाग निःसन्देह खण्डित है ।* मूल पुस्तक में वे अवश्य रही 






^ पञ्चसिद्धान्तिकोक्त रोमकसिद्धान्त मं चन्द्रमा का परम मन्दफल ४ अंडा ५७ 
कला ह (प० सि० ठ ओर ६)! यह टालमी कं मन्दफल से भिन्न हें । पञ्चसिद्धान्ति- 
कोक्त रोमकसिद्धान्त टालमी का नहीं हे, इसका यह एक प्रमाण हे । 
९ काडी की छपी हुई प्रति ओर डक्कनकालेजशंग्रह की प्रति, दोनों मे वे नहीं हे । 
९ प्रथमाध्याय के १११ इलोकों के बाद अग्रिम इलोक का केवल 'मोौर्व्याचतुष्के' 
अंश ही लिखा ह ओर उसके बाद द्वितीय अध्याय हे! उसके आरम्भ मं दूसरा ही 
३१ 
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होगी । ल्ल प्रथम आर्यभट के अनुयायी थे अतः उन दोनों के परिधिमान बिलकुल 
समान हे । भास्कराचायं ब्रह्मगुप्त के अनुयायी ह अतः उन दोनों के मान मी समानही 
हेः परन्तु भास्कराचायं ने दानि कौ मन्दपरिधि ५० ओर शीघ्रपरिधि ४० लिखी हे। 
ज्ञानराजकृत सिद्धान्तसुन्दर के मान वतमान सूयंसिद्धान्ततुल्य हे । सिद्धान्तसावेभौम- _ 
कार मुनीदवर के मत मं ओोज ओर युग्म पदान्तो में भिन्न भिन्न परिधियां मानना अयुक्त 

हे । उन्होंने अपने सिद्धान्त में वतमान सूयेसिद्धान्त कौ ओज ओर युग्मपदान्तीय परि- 
धियो का मध्यमान लिखा है । प्रायः सभी करणग्रन्थों के परिधिमानों मे थोडा बहत 
अन्तर है पर मालूम होता है सूक्ष्मता कौ ओर कम ध्यान देने के कारण एेसा हआ है । 
इस विषय मे कोई विशेष उल्लेखनीय बात नहीं है । 

उपर्युक्त कोष्ठक में दिये हृए मन्दफलों के आधुनिक मान सदा समान नहीं रहते । 
कुछ समय बाद उनमं अन्तर पड़ जाता है । सूयं के मन्दफलसम्बन्धी अन्तर का ज्ञान 
नीचे के कोष्ठक से होगा । यह कोष्ठक केरोपन्त के ग्रहसाधनकोष्ठक से ल्ियादहै। 
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प्रकरण हे ! सम्भवतः इन्हीं दोनों के बोच मं परिधिमान रहं होगे । आश्चर्यं यह हें 
कि (ग्वालियर, आष्टे ओर पूना के आनन्दाश्रम (४२४१ ) की प्रतियां भौ इसी स्थान 
पर खण्डित हं ) । 
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इससे ज्ञात होता है कि सूये का फलसंस्कार क्रमरः न्यून होता जा रहा हं । हमारे 


` अ्रन्थों मे वह २।१३।४१ से २।८।५५ पर्यन्त है । उपर्युक्त कोष्ठक से स्पष्ट ज्ञात 


होता है कि वहु हमारे प्राचीन ग्रन्थों मे अधिक ओर अर्वाचीन ग्रन्थों में कम है। 
इससे सिद्ध होता है कि वह्‌ भिच् भिन्न समयो मे केव द्वारा लाया गया है । हमारे ज्योति- 
षियों नें रविचन्द्रसंस्कार ग्रहण के वेध द्वारा अर्थात्‌ उनकी पर्वान्तकाटीन स्थिति के 
आधार पर निरिचत किये ह्‌ । मध्यम चन्द्र को स्पष्ट करने के लिए आधुनिक यूरो- 
पियन सृक्ष्मगणित में बड़े बड़े ५ संस्कार हूं । अगे दिखाया है कि उनमें से पर्वान्तकाटीन 
४ संस्कारों को एकत्रित करने से जितना फल होता है उतना ही हमारे ज्योतिषियों ने 
चन्द्रमा का परमफल माना है । पञ्चमसंस्कार का परममान ११कलारहै (के०म्र° 
सा० कौ० पु० १०५) । उसका उपकरण रविकेन्द्र होने के कारण वह रविफलसद्रा 
समक्षकर रविमेंहीदे दिया गया ओर जहां चन्द्रमा में धनणे होना चाहिएथा 
वहां रवि में ऋणधन कर दिया गया, इससे ग्रहणसम्बन्धी परिणाम मे कोई अशुद्धि 
नहीं हुई । सारांश यह कि हमारे प्राचीन ग्रन्थो मं दिया हुआ रविपरमफल २ अं 
१४ कला वस्तुतः ११ कला न्यून अर्थात्‌ २ अंश ३कलाही है। इतना रविफल शक 
पूवे ५०० ववे मे था, इसमे ज्ञात होता है कि हमारे ज्योतिषियों ने उसी समय अथवा 
कम से कम शकारम्भ के दो तीन शताब्दी पूवं उसे निर्चित किया । टारख्मी का रवि- 
संस्कार २ अंश २३ कला है अर्थात्‌ हमारे ग्रन्थों से उसका कोई सम्बन्ध नहीं है। 
टालमी ने रविफल २।२३ किखा है परन्तु वह उस समय (लगभग शक ७०) वस्तुतः 
२ अंश था अतः उन्होने वह स्वयं नहीं निकाला होगा बल्कि किसी अन्य ग्रन्थसेलिया 
होगा । उनके पहि रविस्पष्टीकरण का ज्ञान हिपाकंस के अतिरिक्त अन्य किसीको 
नहीं हज था ओर दूसरी बात यह कि टालमी ओर हिपाकंस का वषेमान एक ही" 
(३६५।१४।४८) दहै । इन दोनों हेतुओं से अनुमान होता है कि टाल्मी ने 
रविफल-संस्कार हिपाकंस काही लिया होगा। हिपाकंस के आधार पर विरचित 
रोमकसिद्धान्त में रविपरमफल २।२३।२३ है, इससे इस अनुमान की ओर भी पुष्टि 
होती है। यह मतक्िसी काभी नहीं है कि हिन्दुजोंने टालमी के बादके किसी 
ग्रन्थ से ज्योतिषगणित ल्यादहै। टाल्मी के बाद तीन चार सौ वर्घोँ तक वेसा 
ज्योतिषी कोई हुआ ही नहीं । मूल रोमकसिद्धान्त का रविफलसंस्कार हमारे अन्य 
किसी भी सिद्धान्तमे नहीं है। इन सब हेतुओं से यह निविवाद सिद्ध होतादहै 
कि हमारे ज्योतिषियों ने रविफलसंस्कार किसी पादचात्यग्रन्थ से नहीं लियाहै 
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बल्कि शक के पूवे ही स्वयं निकाला है ओौर यहं बात प्रत्येक निष्पक्ष मनुष्य स्वी- _ 
कार करेगा । `. 

चन्द्रमा का आधुनिक परममन्दफल ६ अंश १७ कला है परन्तु मध्यम ओर 
स्पष्ट चन्द्रमा मे अन्तर उत्पन्न करनेवाले हेतु मन्दफल के अतिरिक्त अन्य भी हे। 
उनके कारण कभी कभी मध्यम ओर स्पष्ट चन्द्रमा मे ८ या ८चै अंडा का अन्तर पड़ 
जाता है। इसे लाने के लिए मध्यम चन्द्रमा मे लगभग ४० संस्कार करने पड़ते हं । 
उनमें उपर्युक्त मन्दफलसंस्कार बहुत बड़ा है । चार ओर बड़-बड हं । उनमें एक 
ह्रिएशन (पाक्षिक अथवा तंथिक) नाम का है। उसका उपकरण है "चन्द्रमा- 
स्पष्टरवि"। पूर्णिमा ओर अमावास्या के अन्त मं यह्‌ उपकरण ६ राशि ओर शून्य 
रहता है ओौर वह संस्कार शून्य होता है (केरोपन्तीय ग्र° सा० को० पृष्ठ ११०) । 
चार में से दूसरा संस्कार इ्टेक्शन (च्युति) नामक है । उसका उपकरण "२ (संस्कृत- 
चन्द्र-स्पष्टरवि )-चन्द्रकेन्द्र' है । इसका प्रथम पद पूणिमा ओर अमावास्या के 
अन्त में शून्य रहता है अर्थात्‌ उस समय केवल "°-चन्द्रकेन्दर' भाग ही शेष रह्‌ जाता 
है । यह्‌ उपकरण ३ या ९ राशि होने पर संस्कार महत्तम अर्थात्‌ १ अंश २०.२ कला 
होता है अतः पूरणिमान्त या अमान्त में चन्द्रकेन्द्र ३ या ९ राशि पर होने पर इव्टैवशन- 
संस्कार का उपकरण-- 

० -३ रारि = ९ रारि } ओर इन्टेक्शनसंस्कार ¬ १ अंश २० कला 

° - ३ राशि = ३ राशि | - १ अंश २० कला 

होगा (ग्र० सा० को० पृष्ठ १०६) ओर उस समय | 

चन्द्रकेन्द्र २ रारि रहने पर मन्दफलसंस्कार - ६ अंश १७ कला ओर 

चन्द्रकेन्द्र ९ राशि रहने पर मन्दफलसंस्कार ¬+ ६ अंश १७ कला होगा (ग्र० 
सा० को० पृ० १०९) 

अर्थात्‌ पूणिमान्त या अमान्त मे मन्दफलसंस्कार ओर इव्टेक्शनसंस्कार मिल कर 

+ १ अंश २० कला - ६ अंशा १७ कला = - ४अश५७कलाया 

~ १ अंश २० कला ¬+- ६ अंश १७ कला = -- ४ अंश ५७ कला से अधिक नहीं 
होगे। ॐ 

उपर्युक्त चार संस्कारों में से एक संस्कार जिसका मान ११ कला है, रविमेदे 
दिया गया इसे ऊपर लिख चुके ह ; चतुथे संस्कार का मान र्गभग ७ कलाहें 
(केरोपन्तीय ग्र° सा० कोऽ पुऽ १०५ ओर १११) \ उपर्युक्त ४ अंश ५७ कला 
मे इसे जोड देने से फल ५ अंश ४ कला आता है । ४० मे से शेष ३५ संस्कार बहुत 
छोटे छोटे हे । हमारे सिद्धान्तो मे चन्द्रमा का परमफल ४।५६ से ५।६ पयेन्त है अतः 
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सिद्ध हभ कि वह बहुत सूक्ष्म है ।' ग्रहण सूर्यं ओौर चन्द्रमा के फलों के सृक््मत्व की परीक्षा 
करने का उत्तम साधन है ओर हमारे ज्योतिषियों ने चन्द्रमा ओौर सूर्यं के फल- 
संस्कार ग्रहणो द्वारा ही निरिचत किये हं । 

सुधाकर ने लिला है कि मुंजाल ने चन्द्रमा में च्युतिसंस्कार सदृश एक संस्कार 
ओर पाक्िकसंस्कार तथा नित्यानन्द ने पाक्षिक ओर पातसंस्कार बताये हे । 

टालमी के पहिले पञ्चग्रहस्पष्टीकरण कोई भी पाइचात्य ज्योतिषी नहीं जानता 
था, हिपाकंस को भी उसका ज्ञान नहीं थाः ओर टालमी के परमफल हमारे किसी भी 
ग्रन्थ से नहीं मिलते । इससे सिद्ध होता है कि हमारे ज्योतिषियों ने पञ्चग्रहों का 
स्पष्टीकरण स्वयं किया है । रविचन्द्र तथा अन्य पांच ग्रहों का स्पष्टीकरण ही ज्योतिष- 
गणित का महत्व का विषय है । इतना ही नहीं, यही ज्योतिषगणित का स्वंस्व है ओर 
हमने यह्‌ पाश्चात्य से नहीं लिया है । 

हमारे यहां फलसंस्कार इस “परिधि ><ग्रहकेन्द्रमुजज्या -> त्रिज्या" सारणी से 
लाते हं । उच्च ओर ग्रह के अन्तर को केन्द्र कहते हें । सूयं ओर चन्द्रमा मे केवल मन्दफल 
का ही संस्कार किया जाता है परन्तु शोष ग्रहों मं मन्द ओर शीघ्र दो संस्कार देने पडते 
हे ओर उनमें शीध्रकणे का उपयोग. करना पड़ता हं । 


भृजज्या ओौर त्रिज्या 


सिद्धान्तम्रन्थों मे ३३ अंशो का एक एक खण्ड मानकर उनकी भुजज्याएं दी रहती 
हे । करणग्रन्थों में सूक्ष्मता का अधिक विचार न रहने के कारण १०, १५ इत्यादि 
अंशो का एक-एक खण्ड माना हैँ । सिद्धान्तो मे भुजज्या लाने के लिए त्रिज्या प्रायः ३४३८ 
मानी है पर ब्रह्मगुप्त ने ३२७० मानी है । सिद्धान्ततत्त्वविवेककार कमलाकर ने ६० 
त्रिज्या मानकर प्रत्येक अंश की भुजज्या दी है। करणग्रन्थों मे प्रायः १२० त्रिज्या 
रहती है । सुधाकर का कथन दहै कि मजार ने ८ अंश ८ कला ओर चान्द्रमानकार 
( ने १९१ मानी है। "यन्त्रराज में त्रिज्या ३६०० है ओर प्रत्येक 
अंश की भजज्या दी है । केरोपन्त ने (ग्र सा० कोण पृष्ठ ३१४मं) ल्खिा हं 
कि हिन्दू ज्योतिषियों क त्रिज्या ३४३८ बड़ी बेढब है । इससे गुणन-भजन मं बड़ा 
विस्तार होता है । उनका कथन कुछ अंशो मे सत्य है परन्तु हमारे ज्योतिषियों नं 
गुणन भजन न बढ़ने देने की युक्तियां की हे ओौर ३४३८ त्रिज्या कारणवशात्‌ मानी 


' रविचन्द्रफल की यह उपपति व्यंकटेश बापुजी केतकर ने सुञ्चाई । 
२ (2181118 पाऽ 1. ^ऽप्ठालष्‌ 6021. ¬ 111. 








४८६ ` भारतीय ज्योतिष 


है। कारण यह है कि वृत्तपरिधि में २१६०० कर होती हँ ओर = व्यासाधं 
३४३८ आता है । व्यास ओर परिधि के अत्यन्त सूक्ष्म सम्बन्ध १: ३.१४१५९२७ 
हारा २१६०० परिधि का व्यासाधे ३४३७ आता है । हमारे ग्रन्थकारो ने अत्यन्त 
स्वल्प अन्तर होने के कारण ३४३८ मान लिया है। इससे सिद्ध होता है कि हमारे 
ज्योतिषियों की त्रिज्या बहुत सूक्ष्म है'। 

व्यास ओर परिधि की हमारे ग्रन्थो मे बताई हुई भिन्न भिन्न निष्पत्तियां नीचे लिखी 
हं । उनसे ज्ञात होगा कि हमारे ग्रन्थकार उनका सूक्ष्म सम्बन्ध जानते थे । कहीं कहीं 
स्थूल मान भी मिलते हं परन्तु उन्होने वे व्यवहार मे सुविधा होने के किए दिये हं । 





सूथेसिद्धान्त, ब्रह्मगुप्त १: ^८^१० अर्थात्‌ १ : ३.१६२३ र 
द्वितीय आर्यभट त 
प्रथम आर्यभट २०००० : ६२८३२ अर्थात्‌ १ : ३.१४१६ 
द्वितीय आयेभट, भास्कराचायं' ७ : २२ अर्थात्‌ १ : ३.१४२८ 
भास्कराचायं १२५० : ३९२७ अर्थात्‌ १ : ३.१४१९ 
३४३८ त्रिज्या द्रारा १ : २३.१४१३६ 

| आधुनिक यूरोपियन सृक्ष्ममान १: ३.१४१५९२७ 


ब्रह्मगुप्त ने व्यासाधं ३२७० माना है । इसका कारण वे बताते ह्‌-- 


भगणकलाव्यासार्धं भवति कलाभि्यंतो न सकलाभिः। 
ज्यार्धानि न स्फुटानि ततः कृतं व्यासदलमन्यत्‌ ।। १६।। 
गोलाध्याय 
सृक्ष्म निष्पत्ति द्वारा २१६०० परिधि का व्यासाधं पूणे ३४३८ नहीं आता ओर 
इस कारण ज्याधे सूक्ष्म नहीं होते, यह कथन तो ठीक है परन्तु ब्रह्मगुप्त ने व्यास ओर 
परिधि की जो निष्पत्ति मानी है (१ : ^^१०) उससे या किसी अन्य रीति द्वारा मुज्ञ 
उनके व्यासाधं ३२७० की संगति लगती नहीं दिखाई देती । 


भास्कराचायं ने ज्यासाधन की भिन्न भिन्न रीतियों ओर ज्योत्पत्ति का विवेचन 
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‹ यूरोपियन गणक १० के दस घात या अन्य किसी घात तुल्य त्रिज्या मानते हें \ 
(उनके ग्रन्थों में उस िज्या सम्बन्धी भृजज्यादि मान दिये रहते हं, इससे गणित करने 
मे बडी सुविधा होती हं ओर बहुत बड़ी त्रिज्या रहने के कारण फल अत्यन्त सुक्ष्म 
आते हं ।) 

९ द्वितीय आयेभट ओर भास्कराचायं ने ये निष्पत्तियां दो प्रकार बताई हं । 
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बहत किया है । कमलाकर ने भी पर्याप्त विचार किया है। यहां उसका विस्तार 
करने की आवश्यकता नहीं है । हमारे ग्रन्थो की ज्योत्पत्ति के विषय मे प्टेफअर नामक 
एक यूरोपियन विद्वान्‌ (सन्‌ १७८२) ने लिखा है (एशियाटिक रिसचंस पु ४) 
कि “हिन्दू ज्योतिषियों की ज्यासाधन की रीतियों मे यह --तीन चापो मं से, जिनमें 
प्रथम ओर्‌ द्वितीय की निष्पत्ति द्वितीय ओर तृतीय की निष्पत्ति के बराबर है, आद्य ओर 
अन्त्य की भुजज्याओं का योग तथा मध्यवर्ती चाप की भुजज्या के दूने की निष्पत्ति 
आद्यन्त्य चापों के अन्तर की कोटिज्या ओर त्रिज्या की निष्पत्ति के तुल्य होती है-- 
साध्य गनत है। यह साध्य यूरोपियन गणको को १७ वीं शताब्दी के आरम्भ तक 
ज्ञात था, इसका प्रमाण नहीं मिक्ता ।'' यह बात हमारे लिए भूषणास्पद है । ग्रीक 
केवल ज्याओं को ही जानते थे । ज्यार्धौ का प्रयोग करना उन्हं नहीं मालूम था । अरब 
ज्योतिषि बयो को भी यह ईसा की नवीं शताब्दी तक नहीं ज्ञात था ! प्रथम आर्यभट के 
वर्णन मेँ लिख चुके हे कि हमारे ज्योतिषियों को यह शक ४२१ से ही मालूम दै । इतना 
अवश्य है कि स्पशंरेखा, छेदनरेखा इत्यादि की कल्पना उन्हं नहीं हुई पर केवल भुज- 
ज्याओं से निर्वाह हौ जाता ह। 

स्पष्टाधिकार में ग्रहों के वक्री, मार्गी, उदित ओर अस्त होने के समयो का विचार 
तथा कुछ अन्य फटकर बाते भी रहती हे पर यहां उनका विस्तृत वणेन करने की आव- 
खयकता नहीं है । 


कान्ति 


हमारे ग्रन्थो मे सूयं की परमक्रान्ति २४ अंश मानी है । क्रान्तिवृत्त का इतना 
तिर्यक्त्व शकपूवं २४०० वषं के लगभग था । वह क्रमशः न्यून होता जा रहा है।ः 
राक १८१८ के आरम्भ का उसका मान २३।२७।१० है अर्थात्‌ सम्प्रति हमारे ग्रन्थों 
की क्रान्ति मे ३२५०" अशुद्धि है । शक ४०० के आसपास तियेक्त्व र्गभग २३।३९ 
था। टालमी के ग्रन्थ मे (सिटाक्सिस भाग १) वह॒ २३।५० ओर २३।५२।३० 
के मध्य में ह । प्रो° न्हिटने के केख (बर्जेसकृत सू्सिद्धान्त का अनुवाद पृष्ठ ५७) 
से ज्ञात होता है कि टालमी ने वह हिपाकंस के ग्रन्थ से लिया दहै। वह तियक्त्व हमारे 
ग्रन्थों से नहीं मिलता । इससे सिद्ध होता है कि हमारे ज्योतिषियों ने वह हिपाकंस 
या टालमी कै ग्रन्थ से नहीं लिया है बल्कि शक के पूवं ही किसी समय स्वयं निकाला 
है । यन्त्रराज मे क्रान्तिवृत्त का तिर्यक्त्वं २३।३५ माना है (शक ९०० के लगभग 
` वह वस्तुतः उतना ही था भी) परन्तु उसके बाद अन्य किसी ग्रन्थकार ने उसे स्वीकार 
नहीं किया ओर न तो उसका मानं स्वयं ही निकाला । 





त क क्‌ ग क का 


टल भारतीय ज्योतिष च 


द्वितीय प्रकरण 
पञ्चाद्खुः | 

पञ्चाङ्ध के पांच अङ्खोंका गणित स्पष्टाधिकारमेंही रहता है इसलिए उनका 
विचार इसी अधिकार में करेगे । शककाल, वर्षरम्भ, संवत्सर, पूणिमान्त-अमान्त 
मानं इत्यादि कुछ बातें पञ्चाद्घ की ही अंगभूत हं । प्रथम उनका ओर उसके बाद 
पञ्चाङ्ध के पांच अङ्ख, भिन्न-भिन्न प्रकार के पञ्चाङ्घ इत्यादि का विचार करेगे । 
ज्योतिषगणित में ्रहस्थिति कनि के लिए कोई न कोद आरम्भकाल मानना 
आवर्यक होता है । सिद्धान्तम्रन्थों में महायुगारम्भ अथवा किसी युग काआरम्भ, 
विशेषतः कलियुगारम्भ ओौर करणग्रन्थो में शककाल का कोई वषं गणितारम्भकाल 
माना रहता है । दो एक ग्रंथो में शक के साथ साथ विक्रमसंवत्‌ भी दिया है । राम- 
विनोदकरण में शककाल ओर अकबरकाल तथा फत्तेशाहप्रकार में शककाल ओर 
फत्तेराहकाल दो दो दिये हू । वा्षिकतन्त्र वस्तुतः करणग्रन्थ है परन्तु उसमे गणित 
कलियुगारम्भ से किया है ओौर तदनुसार ग्रन्थकार ने उसको तन्त्र कहा है, फिर भी 

उसमें शककाल का सम्बन्ध आया है। ॥ 


भिन्न भिन्न कालों का विवेचन 


हमारे पञ्चाङ्ख के आरम्भ में संवत्सर फल विचार मे युधिष्ठिर, विक्रम,शालिवाहन 
इत्यादि कलियुग के ६ शककर्तओं के नाम लिखे रहते हूं । उनमें से युधिष्ठिरादि तीन 
बीत चुके हं ओर तीन आगे होगे । शक शब्द वस्तुतः एक जाति का बोधक है । भटो- 
त्पल इत्यादिको ने लिखा है कि विक्रमादित्य द्वारा शको के पराजित होने के समयसे 
शक नाम से कार्गणना आरम्भ हई पर यह कथन सयुक्तिकं नहीं प्रतीत होता । शक 
जाति के ही राजाओं ने अपने. नाम पर कालगणना का आरम्भ किया होगा । शक शब्द 
प्रथम एक जाति का द्योतक था परन्तु आज वह युधिष्ठिरशक, विक्रमशक इत्यादि 
शब्दों में कार अथे का अर्थात्‌ इगकिदि के इरा (773. ) ओौर अरबी के सन्‌ अथं का 
वाचक हौ गया है \ प्राचीन ताम्रपटादि ठेखो मे सन्‌ अथं मे संस्कृत के काल शब्द का 
प्रयोग मिक्ता है, जेसे--रकनृपका, विक्रमकाल,गुप्तकार (गुप्त राजाओं के नाम पर 
आरम्भ किया हृजा काल ) । इसलिए मेने अगले विवेचन में सन्‌ अथं में काठ शब्द 
का प्रयोग कियाहै। इस देश मे विक्रमकाल, शककाल इत्यादि अनेक काल प्रचलित 
थे ओर ह्‌ । यहां उनका संक्षिप्त वर्णन करेगे । 
| गत ओर वतमान वषं 
उनका वणेन करने के पहिले गत ओर वतमान वषं के विषय में थोडा लिख 
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देना आवश्यक रहै । ब्रह्मगुप्त के वणन मे उत्तरपुराण का एक इलोक दिया दै, 
उसमें उसका रचनाकाल शक ८२० छ्िखा है परन्तु उसमें बताई हुई ग्रहस्थिति शक 
८२० में नहीं बल्कि आधुनिक पद्धति के शक ८१९ मं मिरती है अतः शंका होती है कि 
उस पुराण का रचनाकार शक ८१९ है या ८२०। इस देश के अधिकांश प्रान्तों मे 
जिसे शक का १८१८ वे वषं कहते हु उसी को तामि, तैटगू ओर मैसूर की कनाडी 
लिपि में च्पे हुए कुछ पञ्चाङ्गं मे १८१९बां वषं लिखा है । इस भेद का कारण मुञ्च यह 
मालूम होता है किं सिद्धान्तग्रन्थों मे दिये हुए कलियुगारम्भकालीन ग्रह॒ कलि के प्रथम 
वर्षं के आरम्भ के रहते ह । कलि के ११ वें वषं के आरम्भ के ग्रह खानेहों तो गत 
१० वषं सम्बन्धी गति युगारम्भकालीन स्थिति में जोडनी पड़्गी । इस प्रकार के 
गणितो मँ ११ के स्थान में १० लेना पडता है । उपर्युक्त पुराणरचना सम्बन्धी 
राक ` मभ ० की भी यही स्थिति होगी अर्थात्‌ शक ८१९ गत ओर ८२० वतमान 
होगा । लेखों में इसके कुछ उदाहरण मिलते हं । ऊपर बताया है कि शक 
के जिस वर्षं को इस प्रान्त मे १८१८ वां कहते हे उसी को कुछ मद्रासी पञ्चाङ्गो मे 
१८१९ वां कहा है पर पता नहीं, उधर के लोग गत ओर वतमान भेद को जानतेहं या 
नहीं । सम्प्रति तंजौर प्रान्त के अण्णा अय्यंगर के बनाये हुए तामिक लिपि मे मुद्रित 
पञ्चवाङ्ख मद्रास के तामिल प्रान्तों मे चरते हे । कर्दवर्षो के वे पञ्चाङ्ग मेरे पास हं । गत 
स्वेजित नामक संवत्सर केउस पञ्चाङ्ग मे शकव्षं १८०६ लिखाहै ओौर उसी के जगे 
वाले सर्वधारी संवत्सर के पञ्चाङ्ख मे, जो कि उसी कर्तां का बनाया है, शक १८११ 
लिखा है । इन वर्षो को अन्य प्रान्तों में क्रमशः १८०९ ओर १८१० कहते हं । इससे 
ज्ञात होता है कि पञ्चा ङ्गकर्ता को ही गत ओर वतमान भेद का पता नहीं है । इस स्थिति 
मे सामान्य लोग उसे कंसे जान सकते हं ? पता लगाने पर मद्रास के सृप्रसिद्धे व्यक्ति 
नटेशदास्त्री तथा तंजौर प्रान्त के तिरुवादि नामक स्थान के निवासी प्रसिद्ध विद्ठान्‌ 
सुन्दरेश्वर श्रौती ओर व्यंकटेदवर दीक्षित के भेजे हए पत्रों से ज्ञात हुआ किं ऊपर जिसे 
वर्तमान वर्षं कहा है उसका प्रचार सम्प्रति उस प्रान्त मे बिलकुल नहीं है अतः यह भी 
कहा जा सकता है कि गत ओौर वतमान भेद वास्तविक नहीं बल्कि कल्पित है ओर 
इसकी कल्पना एक ही वषे मे किसी समय प्रमादसे दो अङ्कु लगा दिये जानें के 
कारण हुई है । यदि यह भेद सत्य है तो इसकी सम्भावना केवल दो ही कालों 
कलिकाल ओर शककाल, मे हो सकती है क्योकि ज्योतिषगणित ग्रन्थों मे इन्ीका 
प्रयोग मिलता है । कलिवषं में यह भेद स्पष्टतया लागू होता है । विक्रम इत्यादि 
कालों का प्रचार ज्योतिषगणित मे नहीं है अतः उनमें यह भेद होने का कोद हेतु 
, नहीं दिखाई देता। कभी-कभी विक्रमकेभी एक ही वषेमेंदो अद्कोंका प्रयोग 
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मिक्ता है परन्तु वह॒ भ्रम से किया गया होगा । अनेक दुष्टियों से विचार करकं 
मैने अपना मत यह निरिचत किया है कि वतमान ओर गत भेद वास्तविक नहीं है, 
सभी वर्षं वर्तमान ही ह । आगे भिन्न भिन्न कालों के वर्षोकाअङ्क देकर तुलना की 
है, उसमें वषं का अङ्कु लिखने मे मेने भारत कौ वतमान प्रचरित पद्धति का ही अनु- 
सरण किया है । कहीं कहीं गत ओर वतमान संज्ञाओं का भी प्रयोग किया है पर 
फेसा नहीं किया है जहां एक ही वषे मेदो अङ्कं का सम्बन्ध आया है । अब भिन्न 
भिन्न कालों का विचार करेगे । 

कलिकाल- ज्योतिषग्रन्थो ओौर पञ्चा ङ्ख मे कालगणना में कलियुग का भी उपयोग 
करते हँ । इस काल के चैत्रादि ओर मेषादि दो वधं प्रचक्ति हे । पञ्चाङ्धों मे कभी इसका 
गतव, कभी वतमान वषं ओर कभी कभी दोनों लिखते हे । ताश्रपटादि लेखों मे 
इसका अधिक प्रयोग नहीं मिरुता । व्यवहार मं भी इस समय इसका त्रचार कहीं नहीं 
है परन्तु मद्रास प्रान्त में कुएेसे पञ्चाङ्ग मिलते हे जिनमें केवल कलिवषे लिखा रहता 
है। शक में ३१७९ जोडने से गत कलिवषं आता है ।' 

सप्तर्षिकाल-- सम्प्रति यह काल कादमीर में ओर उसके आसपास प्रचलित है । 
मालूम होता है बेरुनी के समय (शक ९५२) यह्‌ कादमीर, मृतान ओर कुछ अन्य 
प्रान्तों मे भी प्रचलित था। राजतरंगिणी मे सम्पूणं इतिहास इसी काल के वर्षोमें 
लिखा है । इसे रौकिककाल या शास्त्रकाल भी कहते हे । सप्तपियों मेँ गति है, वे १०० 
वषं मे एक नक्षत्र चकते हं ओर २७०० वर्षो मेँ भचक्र कौ पूरी प्रदक्षिणा करते ह, इस 
कल्पना के आधार पर इस कालगणना का प्रचार हुआ है । इसी कारण इसमे २७०० 
वर्बो का एक चक्र माना जाता है परन्तु प्रचलित पद्धति मे शताब्दी का अङ्क प्रायः छोड 
देते हे अर्थात्‌ १०० वर्ष पूणं हो जाने पर फिर प्रथम वषं से गणना करतेह । कादमीर 
के ज्योतिषियों के मतानुसार वर्तमान कलिवषे २७ चैत्र शुक्ल १ को सप्तपिकाल 
आरम्भ हज है । शताब्दियां छोड दे तो सप्तपिव्षं में ४६ जोडने से वतंमान पद्धति 
का शकवषं ओर २४-२५ जोडने से ईसवी सन्‌ आता है । सप्तषिवं चैत्रादि ह । 
डाक्टर कीलहानं को पता लगा हैः कि इसका वषं वतमान ओर मास पूणिमान्त है । 


विक्रमकाल-- सम्प्रति यह गुजरात में ओर बंगाल को छोड सम्पूणं उत्तर भारत मे 


‹ जगनलाल गुप्त ने इस विषय मं "संसार कं संवत्‌ नाम का एक बड़ा अच्छा ब्रन 
लिखा हे । वह विक्रम संवत्‌ १९८१ में छपा हं । (अनुवादक ) 

२ [ताता (प्तप, 3९3९, 2. 149 १३ 

 पणिमान्त ओर अमान्त पद्धतियों का विवेचन आगे किया हे । 
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प्रचलित है 1 उन प्रान्तों के रोग अन्यत्र भी जहां हं, इसी का प्रयोग करते हं । नदा 
के उत्तर इसके वर्ष का आरम्भ चैत्र से होता है ओर मास पूणिमान्तह परन्तु गुजरात मे 
वषं कातिकादि दहै ओर मास अमान्त हैँ । प्रोफेसर कीलहानं ने विक्रमसंवत्‌ ८९८ से 
१८७७ तक के १५० प्राचीन लेखों के आधार पर निम्नलिखित तीन अनुमान किये हं ।' 
(१) सामान्यतः इस काल का गतवषं प्रचलित है पर कहीं कहीं वतमान वषं 
का भी प्रचार है) 

(२) विक्रमव्ष आरम्भ में कातिकादि था परन्तु मालूम होता है शकवषं के 
साहचयं के कारण नर्मदा के उत्तर भाग मे वह धीरे-धीरे चैत्रादि हौ गया । इस काल 
की १४ वीं शताब्दी तक तो एक ही प्रान्त मे कातिकादि ओर चैत्रादि दोनों वषं प्रचकित 
थे पर कातिकादि का अधिक प्रचार था। 

(३) कातिकादि वषं के मास अमान्त ओौर परणिमान्त दोनों ओर चैत्रादि वषं 
के प्रायः पूणिमान्त ही पाये जाते हं परन्तु यह नहीं कहा जा सकता किं इसका कोई एक 
निदिचित नियम था। 

सन्‌ ४५० ई० से ८५० पर्यन्त इस काल को मालवकाल कहते थे । विक्रमशब्द 
का प्रयोग सवं प्रथम विक्रमसंवत्‌ ८९८ के एक ठेख मे मिक्ता है पर उससे भी यह 
स्पष्ट नहीं ज्ञात होता कि वह विक्रम राजा के ही उदेश्य से किया गया है । वैसा स्पष्ट 
उल्लेख विक्रमसंवत्सर १०५० के एक काव्य में सवंप्रथम मिलता है । सम्प्रति विक्रम- 
काल को विक्रमसंवत्‌ अथवा केवल संवत्‌ भी कहते हँ । संवत्‌ शब्द वस्तुतः संवत्सर का 
अपभ्रंश है । शकसंवत्‌ सिंहसंवत्‌ वलभीसंवत्‌ इत्यादि प्रयोग अनेक स्थानों में मिलते 
हे । मद्रास प्रान्त के कुछ पञ्चाङ्गो मे शकवषं के साथ साथ विक्रम का भी वतमान वषे 
लिखा रहता है । इधर जिस वषं को शक १८१८ कहते हे उसे वहां शक १८१९ ओर 
विक्रमसंवत्‌ १९५४ कहते हे । शक मे १३४-१३५ जोडने से कातिकादि ओर १३५ 
जोडने से चत्रादि विक्रमवषं आता है। 

स्िस्तीसन (ईसवीसन ) -हमारे देश में इस सन्‌ का प्रचार अंगरेजों 
का राज्य होने के बाद हुआ है। इसका वषं सायनसौर है। उसका आरम्भ 
जनवरी की पहली तारीख से होता है । सम्प्रति जनवरी का आरम्भ अमान्त पौष 
या माघ मे होता है । यह पद्धति सन्‌ १७५२ ई० से चली है । उसके पूवं जनवरी का 
आरम्भ ११ दिन पहिले होता था । शक में ७८ या ७९ जोडने से स्थिस्ती वषं आता है । 


१ [त्‌ा91 ^ 0वृपता$, 33९, 2. 398 
` गत ओर वतमान वषं का उपयुक्त विवेचन देखिये । 
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शककाल--ज्योतिषकरणम्रन्थों में यही काल लिया गया है। ज्योतिषियों का 
आश्रय प्राप्त होने के कारण ही यह आज तक टिका है, अन्यथा गुप्तकाल, शिवाजी का 
राज्याभिषेक राक इत्यादिको की भांति यह भी बहुत पहिले ही लुप्त हो गया होता । 
सम्प्रति टिनेवल्ली ओर मलावार के कुछ भाग को छोड कर सम्पूणं दक्षिण भारत में 
व्यवहार में मुख्यतः इसी काल का प्रचार है । भारत के अन्य भागो मे भी यह स्थानिक 
काल के साथ-साथ प्रचलित है । इसका वषं चान्द्र ओर सौर है । तामिल ओर बंगाल 
प्रान्त मे सौरवषं ओर अन्य प्रान्तों मे इसका चान्द्रवषे प्रचलित है । चान्द्रवषे चैत्रादि 
ओर सौर वर्षं मेषादि है । नर्मदा के उत्तर भाग में इसके मास पूणिमान्त ओर दक्षिण 
मे अमान्त ह्‌ । 

चेदिकाल अथवा कलच्‌ रिकाल-- यह काठ सम्प्रति प्रचलित नहीं है । चेदिवषं 
७९३ से ९३४ तक के १० ताभ्रपटादि ठेखों के आधार पर प्रोफेसर कौोलहानं नं अनु- 
मान किया है कि चैत्रादि विक्रमसंवत्‌ ३०५ (शकसंवत्‌ १७०, सन्‌ २४८-४९ ई०) 
आरिवन शुक्ल प्रतिपदा को चेदिकाल आरम्भ हुञा, उसका वषं आरिवनादि है, वहं 
वतमान है ओर उसके मास पूरणिमान्त ह । चेदिवषं मे १६९-७० जोड़ने से शकवषं 
ओर २४७-४८ जोडने से ईसवी सन्‌ आता है । परिचिमभारत ओर मध्यभारत के कल- 
चुरी राजा इस काल का उपयोग करते थे । संभवतः उनके पहिले भी उन भागों मं 
यह प्रचलित रहा होगा । मेरा अनुमान है कि पूणिमान्त आरिवन कृष्ण १ अर्थात्‌ 
अमान्त भाद्रपद कृष्ण १ चेदिवषं का आरम्भकाल होगा । 

गुप्तकारु--सम्प्रति यह प्रचलित नहीं है । डाक्टर पफ्लींट नं इसका विस्तृत 
विवेचन किया है ।* गुप्तवषं १६३ से ३८६ तक के ताश्रपटादि छेखों के आघार पर 
उन्होने अनुमान किया है किं इसका वषं वतंमान है, उसका आरम्भ चैत्र से होता हे 
ओर मास पूणिमान्त हे । शकवषं २४२ चैत्र शुक्ल प्रतिपदा गुप्तकार का आरम्भ- 
काल है । गुप्तवषे मे २४१ जोड़ने से शकवषं ओौर ३१९-२० जोडनं से ईसवी सन्‌ 
आता है । मध्यभारत ओर नैपाल में यह्‌ काल प्रचलित था। गुप्तोपनामक राजा 
इसका उपयोग करते थे । 

वर्भिकाल--गुप्तकाल को ही बाद में वरुभिकार कहने लगे थे । उसकी 
चतुथे चताब्दी में वह्‌ काठ्यावाड में प्रचलित हुआ \ उस समय उसके वषं का आरम्भ 
चैत्र मे होता था पर बाद मे उस चैत्र के पू्ैवर्ती कातिक कौ शुक्त प्रतिपदा को अथात्‌ 


६ (पऽ [105ल0. [पत्‌. ण्ण, ऋ, उपाए [णडलपएपठणड, [प्रता 


4111व पठा, छ०1. ॐ, ए. 376 ¢, 
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पांच मास पीछे होने लगा । उसका वषं वतमान है ओर कातिकादि है। मास पूणि- 
मान्त ओर अमान्त दोनों हं । वलभीवषं में २४०-२४१ जोडने से शकवषं ओर ३१८. 
१९ जोडने से ईसवीसन्‌ आता है । गुप्तसंवत्‌ अथवा वलभीसंवत्‌ ८२ से ९४५ तक 
के ताम्रपटादि ठेख मिले ह्‌ं। 
 हिजरीसन्‌--इसकी उत्पत्ति अरब में हुई है । हमारे देश में इसका प्रचार मुस- 
ल्मानी राज्यकाल से हुआ है । हिजरा का अथं है भागना । मुसत्मानो के पैगम्बर मुहम्मद 
साहब १५ जुलाई सन्‌ ६२२ ई० तदनुसार शक ५४४ श्रावण शुक्ल १ गुरुवार की 
रात्रि (मुसल्मानो की शुक्रवार की रात) को मक्का से भाग कर मदीना गये थे । उनके 
भागने का समय ही इस सन्‌ का आरम्भकाल है ओर इसीलिए इसे हिजरीसन्‌ कहते 
हं । इसके मोहरेम इत्यादि मास चान्द्र ह । अधिकमास लेने की पद्धति न होने के 
कारण यह वषं केवर चान्द्र अर्थात्‌ ३५४ या ३५५ दिनों का होता है ओर इस कारण 
प्रति ३२या ३३ सौर वर्षो मे इस सन्‌ के वषं काअङ्कुकिसी भी सौरकाल के वषं के 
अङ्कु की अपेक्षा १ बढ़ जाता है। मास का आरम्भ शुक्लपक्ष की प्रतिपदा या द्वितीया 
के चनद्रदशेन के बाद होता है । मास के दिनों को प्रथम दिन, द्ितीय दिन न कह कर 


` प्रथमचन्द्र, दितीयचन्दर इत्यादि कहते ह । मास में इस प्रकार के चन्द्र॒ (तिथियां) २९ 


या ३० होते ह्‌ । वार ओौर तारीख का आरम्भ सूर्यास्त से होता है । इस कारण हमारे 
गुरुवार कौ रात्रि मुसल्मानी पद्धति के अनुसार शुक्रवार की खरि होती है पर दिन के 
नाम मे अन्तर नहीं पडता । 

बंगाटखीसन-यह सन बंगाल मे प्रचलित है । इसका वषं सौर है । ` इसका आरम्भ 
मेषसंक्रान्ति से होता है। महीनों के नाम चैत्र, वैशाख इत्यादि चान्द्रहीहं। जिस 
महीने का आरम्भ मेषसंक्रान्ति से होता है उसे वैशाख कहते हं (तामिलप्रान्त मेँ उसी 
को चैत्र कहते हं ) । बंगाटीसन में ५१५ जोडने से शकवषं ओर ५९३-९४ जोड़ने से 
ईसवीसन आता है। 

विलायतीसन-यह सन बंगाल के कुछ भाग मे ओौर मृख्यतः उडीसा प्रान्त में 
प्रचलित है । इसका वषं सौर है परन्तु महीनों के नाम चानद्रहीहं। वषे काजारम्भ 
कन्यासंक्रान्ति के दिन होता है । बंगाल मे मास काआरम्भ संक्रान्ति के दूसरे या तीसरे 
दिन करते ह्‌ परन्तु विलायतीसन के मास का आरम्भ संक्रान्ति केदिनही होता है । 


" वारन ने लिखा हे कि विलायती सन के वषं का आरम्भ चेत्र कृष्ण १ को होता 
हे। (काल संकलित, {12115 7. 2» सन्‌ १८२५ ई० ) यह पद्धति भी कहीं 
प्रचलित होगी । 
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विलायती सन्‌ के वषं में ५१४-१५ जोडने से शकवषं ओर ५९२-९३ जोड़ने से ईसवी- 
सन आता है। 
अमलीसन-गिरीशचन्द्र के (1707101081681 (21168 नामक ग्रन्थ मे लिखा 
है कि अमी सन का वर्षं ओडियाप्रान्त के राजा इन््र्युम्न की जन्मतिथि भाद्रपद 
शुक्ल १२ से ओर उसका मास संक्रान्तिकाल से आरम्भ होता है । इससे ज्ञात होता 
है कि इसके मास सौर हें परन्तु वषं चान्द्र ह । इसके मास भी चान्द्र हो सकते हं । 
विलायतीसन ओर अमखीसन के वर्षाङ्कु समान होते ह्‌ । 
फसलीसन--फसल तैयार होने के काल के अनुसार इसे अकवर बादशाह ने 

चलाया है । पहिले हिजरीसन का ही वर्षाङ्कु इसमें लगाया गया परन्तु हिजरीसन 
केवल चान्द्र (३५४ दिन का) ओर फसरीसन सौर होने के कारण बाद मे दोनों के 
वर्षाङ्ों मे अन्तर पडने लगा । हिजरीसन ९६३, ईसवीसन १५५६ में अकबर गही 
पर बैठा । उत्तरभारत मे फसलीसन उसी समय आरम्भ हा ओर दक्षिण में गाहजहां 
ने उसे ईसवीसन १६३६ अर्थात हिजरीसन १०४६ मं आरम्भ किया । प्रथम उसमे 
हिजरीसन का ही वर्षाङ्क अर्थात्‌ १०४६ लगाया गया । उस समय उत्तर के फसली- 
सन का वर्षाङ्क १०४४ था । इसलिए दक्षिण का अङ्कु उत्तर की अपेक्षा दो अधिक हो 
गया । हिजरीवषे के केवल चान्द्र होने के कारण एेसा हुआ । उत्तर ओर दक्षिण 
का वर्षारम्भ भिन्न होने के कारण दोनों मं कुछ ओर महीनों का भी अन्तर पड़ गया । 
इस वषं का उपयोग केवल सरकारी कामों मे होता है । धामिक कृत्यो से इसका कोई 
सम्बन्ध नहीं है । मालूम होता है इसी कारण इसका आरम्भकाक अनियमित हौ गया । 
मद्रास प्रान्त में प्रथम इस वषं का आरम्भ आडी (ककं ) मास के प्रथम दिन होता था । 
अंगरेज सरकार ने सन्‌ १८०० ई० मे इसका आरम्भकाल जुलाई की १३ वीं तारीख 
ओर बाद में सन्‌ १८५५ ई० में जुलाई की पटिरी तारीख निरिचत किया । बम्बई 
हाते के कुछ भागो मे जिस दिन सूर्यं मृगरिरा नक्षत्र मे प्रवेश करता है (सम्प्रति जून कौ 
५, ६ या ७ वीं तारीख) उसे फसलीवषं का आरम्भ दिन मानते हं अर्थात्‌ वह सौर 
वषं है परन्तु उसके मोहरंम इत्यादि मास चान्द्र हें । उत्तरभारत में प्रायः सर्वत्र पूणि- 
मान्त आदिविन की कृष्णप्रतिपदा को फसटीवषं का आरम्भ मानते ह अर्थात वहां 
वह वषं चान्द्रसौर है । बंगाल मे फसलीसन के १३०० वे वषं का आरम्भ सन्‌ १८९२ 
ई० के सितम्बर मे ओर दक्षिण में १३०० वें वषं का आरम्भ सन्‌ १८९० ई० के जून 
या जलाई में हुआ । दक्षिण के फसलीसन के वषे मे ५१२-१२ जोडने से रकवषं ओर 
५९०-९१ जोडने से ईसवी सन आता है । बंगार के फसलीव्षं में ५१४-१५ जोडनं 

से शकवषं ओर ५९२-९३ जोडने से ईसवीसन आता है । बंगा के फसरी, विलायती 
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ओर अमली, तीनो सनों का वर्षाङ्कि एक ही रहता है । उनमें वषं मं अधिक से अधिक 
१८ दिन तक ही अन्तर रहता है । बंगालीसन इन तीनों से लगभग ६, ७ मासी 
छोटा है । वस्तुतः बंगाली, विलायती, अमली ओर बंगाटलीफसली, इन सों का मूक 
फसलीसन ही है । बाद मे इनके आरम्भकाल मं थोड़ा थोड़ा अन्तर पड़ गया । 

सूरसन या शाहु रसन--इसे कभी कभी अरबीसन भी कहते हं । यह सन्‌ १३४४ 
ई० अर्थात्‌ हिजरी सन्‌ ७४५ में आरम्भ हुआ ओर प्रथम इसमे हिजरीसन का वर्षाङ्धु 
७४५ ही क्गाया गया । दक्षिण मे फसलीसन हिजरीसन १०४९ में अर्थात्‌ सूरसन 
के २९२ वषं बाद आरम्भ हु । उस समय सूरसन १०३७ था । इस कारण सूरसन 
ओर दक्षिणफसटीसन मे ९ का अन्तर पड़ गया । मरहटों के राज्यकाल में सूरसन 
का बड़ा प्रचार था। यह बम्बई के फसलीसन से ९ वषं छोटा है परन्तु अन्य बातों में 
दोनो बिलकुल समान ह । इसके वषे का आरम्भ उस दिन होता है जिस दिन सूरं 
मृगशिरा नक्षत्र मे प्रवेश करता है अर्थात्‌ इसका वषं सौर है परन्तु इसके मोहरेम इत्यादि 
मास चान्द्र हं । सूरसन के वषं में ५२१-२२ जोडने से शकवषं ओर ५९९-६०० जोडने 
से ईसवीसन आता है। 

बंगाली, विलायती ओर अमलीसन उत्तर के फसटलीसन के विशिष्ट भेदहं ओर 
उत्तर का फसली, दक्षिण का फसली तथा सूरसन, ये हिजरीसन के विशिष्ट प्रकार हुं । 

हषेकाल--इसे कन्नौज के राजा हषंव्धन ने चलाया था । बेरुनी के समय यह्‌ 
मथुरा ओर कन्नौज प्रान्तों में प्रचलित था। इस समय इसका प्रचार नहीं है। इस 
कार की प्रथम ओर्‌ द्वितीय शताब्दी के १०-१२ ताम्रपटादि ठेख नेपाल में मिले हं । 
उनमें वर्षाङ्धु के पीछे केवल संवत्‌ शब्द लिखा है । हषंसंवत्‌ मं ५२८ जोडने से शक 
ओर ६०६-६०७ जोडने से ईसवीसन आता है। 

मगीसन-यह्‌ सन चितगंग प्रान्त मं प्रचलित है। यह बंगाटीसन से ४५ वषं 
छोटा है। दोनों की शेष सभी बातं समान ह्‌ ।' 

कोल्लमकारु अथवा परशुरामकाल--इसके वषे को कोल्लम आण्ड कहते ह्‌ । 

कोल्लम का अथं है परिचमी ओौर आण्ड वषे को कहते हं । यह काल मलावार प्रान्त 
मे मंगलोर से कुमारी पयन्त ओर तिनेवल्ली जिले मे प्रचलित है । इसका वषं सौर 
है । मलावार के उत्तरभाग मे कन्नी (कन्या ) मास से ओर दक्षिणीभाग में तथा तिने- 
वल्ली प्रान्त मे चिगम (सिह) मास से इसका वषं आरम्भ होता है । मलावार प्रान्त 
में इसके मासो के नाम मेष, वृष इत्यादि रारियों के अपभ्रंश ह । लोग कहते हं किं 


* (ाप्माजन्द्ालग्‌ ¶ग०लइ णि 4. 1. 1764--1900 ए (1181) (11211त12., 
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१००० वषं का इसका एक चक्र होता टै ओर वर्तमान चक्र चतुर्थं है परन्तु सम्प्रति 
प्रचलित इसका वर्षाङ्क १००० से अधिक है । शक १८१८ के आरम्भ में कोल्लमवषे 
१०७२ है । शक ७४७ में प्रथम कोल्लमवषं था । इसके पूर्वं कोल्लमकाल के प्रचित 
होने का कोई प्रमाण नहीं मिक्ता । कौल्लमवषं में ७४६-४७ जोड़ने से शकवषं ओर 
८२४-२५ जोडने से ईसवीसन आता है । 

नेवारकाल-यह नेपप्ल मं शक १६९० पर्यन्त प्रचलित था । इसका वषं काति- 
कादि है ओर मास अमान्त हं । संस्कृतग्रन्थ मे ओर ताभ्रपटादिेखो में इसे नेपाल- 
कालं कहा है । इसके वषं में ८००-८०१ जोडने से शकवषं, ८७८-७९ जोड़ने से 
ईसवीसन ओर ९३५ जोडने से कातिकादि विक्रमसंवत्‌ आता है । 

चालृक्यकाल-इसे चाल्क्य राजा विक्रमादित्य ने शक ९९८ के आसपास 
आरम्भ किया । विजयकलचुरी ने. शक १०८४ मे पूवं के चाट्क्य राजाओं को पराजित 
किया । मालूम होता है उसी समय से इसका प्रचार बन्द हौ गया । इसके मास ओर 
पक्ष की पद्धति महाराष्ट्र की पद्धति सरीखी है । इसके वर्षारम्भकाल का ठीक पता 
नहीं लगा है । चालुक्यवषं मं ९९७-९८ जोडने से शकव्षं ओर १०७५-७६ जोडनं 
से ईसवीसन आता है । 

सिहसंवत्‌--यह काटियावाड ओर गुजरात मे प्रचलित था। सिंहसंवत्‌ ३२ 


"अः 


९३, ९६, ५१ के लेख मिले हे ।* उनसे मुज्ञ अनुमान होता है कि उसका वषं चान्द्र ¢ ` 


सौर ओर वर्षाङ्क वतमान है। मास अमान्त हे (केवल एक उदाहरण मं पूणिमान्त 
हे ) । वष प्रायः आषाढादि है । यह निदिचत है कि चैत्रादि अथवा कातिकादि नहीं 
है । सिंहसंवत्‌ मे १०३५-३६ जोडने से कवषं, १११३-१४ जोडने से ईसवीसन ओर 
११७० जोडने से आषाढादि विक्रमसंवत्‌ आता है । 

लक्ष्मणसेनकाल---यह कार तिरहुत ओर मिथिलाप्रान्तों मे विक्रमकाल या शक- 
काल के साथ-साथ चरता है । इसके आरम्भकाल के विषय में मतभेद है । कोलब्रूक 
(सन्‌ १७९६ ई०) का कथन है कि सन्‌ ११०५ ई० मं इसका प्रथम वषं था । बुकनन 
(सन्‌ १८१० ई०) ने लिखा है कि इसका प्रथमवषे सन्‌ ११०५ या १९०२ ईसवी 
मे था । ईसवीसन्‌ १७७६ से १८८० तक के तिरहृत प्रान्त के पञ्चाद्खों को देखने से 
ज्ञात होता है कि प्रथमवषे ईसवीसन्‌ ११०८ या १५० मे था । बुकननने लिखाहैकि ` 
इसका वष आषाढी पणिमा के दूसरे दिन अर्थात्‌ श्रावण्ृष् प्रतिपदा को आरम्भ होता 
दे परन्तु राजेन्द्रलारु सित्र (सन्‌ १८७८ ६०) ओर जनरल कानिघम लिखते है कि वह्‌ 


९ {70191 (‰7प्वृप्भङ़ग ४०1. २, 3. 
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(पणिमान्त ) माघ कष्ण प्रतिपदा को आरम्भ होता है ।* डाक्टर कीलहानं ने ईसवी- 
सन्‌ ११९४ से १५५१ तक के ६ लेखों केआधार पर अनुमान किया है* कि इस काल का 
वषं कातिकादि है, मास अमान्त हं ओर इसका प्रथम वषं रकं १०४०-४१ में था । 
यह अनुमान अकबरनामा नामक ग्रन्थ के अबुलफ़जल के लेख से मिक्ता । इस प्रकार 
इस काल के वषं मं १०४०-४१ जोड़ने से शकवष, १११८-१९ जोडने से ईसवीसन 
ओर ११७५ जोड़ने से कातिकादि विक्रमसंवत्‌ आता है । 

इलाहीसन--इसे अकबर बादराह ने चलाया है । इसे अकबरीसन भी कहते 
हं । हिजरीसन ९६३ के रबीउस्सानी मास की तारीख २ शुक्रवार (१४ फरवरी 
सन्‌ १५५६, शकं १४४७) को अकबर गही पर बैठा । यही वषं इस सन का प्रथमवर्षं 
माना गया । अक्बर ओर जहांगीर के सम्बन्ध मे इस सन का उल्लेख अनेक स्थानों 
मे है । शाहजहां के समय इसका प्रचार मन्द पड़ गया । इसका वर्षं सौर है । अबृल- 
फजल ने छिखा है कि “इस सन के दिन ओौर मास नैसगिक सौर (सावन) हें। मास 
में दिनो कौ क्षयवृद्धि नहीं होती । मास ओौर दिनों कं नाम प्राचीन पारसी है । मासं 
मे २९या ३० दिन होते हं । प्रत्येक के भिन्न भिन्न नाम हं। सप्ताह नहीं है । कुछ 
मसो मे ३२ दिन होतेह ।''“ यहां मासम २९ या ३० दिन बताये ह परन्तु प्राचीन 
पारसी पञ्चाङ्खो मे प्रत्येक महीने में ३० दिन रहते थे । पारसी महीनों के फरव- 
दिन इत्यादि जो नाम सम्प्रति पञ्चाङ्खोमे रहतेहंवेही इस सन के महीनोंकेभीहे। 


“ यहां तक इस काल का वणन कनिघम के 1110127) 725 के आधार पर 
कियाहं। 

` [तात (त्वुपत्$, र, 72.70 

` अबुलफजल कं लिखे हुए अकबरी ५२ वर्षो के आरम्भदिन कनिधम ने लिखे 
हं (प्ता 1185, 1. 225) । उनमें प्रथम वषं का आरम्भे दिन रबीउल 
आखिर को २७बीं तारीख (१० माचं मंगलवार ) हे ओर आगे सब वर्षो के आरम्भदिन 
पुरानी पद्धति कं अनुसार १० माचं कं लगभग अर्थात्‌ सायन मेष संक्रान्ति के समय हें 
अतः प्रचलित मान कं अनुसार २१ साचे कं लगभग अकबरी वषं का आरम्भ दिन आता 
हें । अकबर रबीउल आखिर की दूसरी तारीख को गही पर बैठा था तथापि जान बृक्ञ 
कर २५ दिनि बाद सन्‌ क। आरम्भ माना गया। इससे ज्ञात होता हं कि अकबर का 
उदेश्य विषुवदिन में (सायनमेष में) जब कि दिन ओर रात्रि के मान समान होते 
हं, वर्षारम्भे मानना था। 

* एिता08लू2'3 [एताव ^+ ॥वृप्ा ५८, 11. डल] 1201€, 72.171. 
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इलाहीसनं के वर्ष में १४७६-७७ जोडने से शकवषं ओर १५५५-५६ जोड़ने से ईस- 
वीसन आता हे। 
राजशक अथवा राज्याभिषेकरक-मराटीराज्य के संस्थापक शिवाजी ने यह 
शक चलाया था। शिवाजी का राज्याभिषेकदिन अर्थात ज्येष्ठशुक्ल १३ शक १५९६ 
आनन्द संवत्सर इसका आरम्भकाल है । इसका ववे इसी तिथि को बदलता हे । इसकी 
लष बातें दक्षिण के चान्द्रसौर अमान्त शकव्ष सदृश ही हं । इस का के वषं मेँ १५९५ 
-९६ जोडने से शकवषं ओर १६७२-७४ जोडने से ईसवीसन का वषं आता है 1 


प्रचलित ओर लृप्त सब कालों के वर्बाङ्खों का अन्तर जानने मे सुविधा होने के 
लिए निम्नलिखित कोष्ठक मे वे एकत्र लिखे ह । इसमें कल्विषं के गत ओर वतमान 
दोनों अङ्क लिखि ह । शेषकाले के वर्षाङ्कुमं वस्तुतः गत ओर वतमान भेद नहीं है । 
सम्प्रति हमारे देश में प्रायः जो वर्षाङ्क प्रचलित हं उन्हं वतमान मानकर इस कोष्ठक मं 
उनके अङ्क दिये दहे । कालों के नाम के नीचे उनके वर्षारम्भकालीन मास या दिनिभी 
दिये हं । उनमें चान्द्रमास अमान्त हं । 


~ 1 








कलि सप्तपषि | विक्रम ईसवी | 

चैत्र, मेष चैत्र चत आषाढ़ | ` ५ 
० स | | 
वर्त. ४९८० ४९५४ १९३५ १९३४ 
प फसली फसली 

चेदि गप्तवलभी | गुप्त हिजरी दक्षिणी ऋसी 
भाद्रकृष्ण १ | कातिक चेतर मोहरेम | मृग, जुलाई | भाद्रकृष्ण १ 

१६२३० ५९९ 4. ९२५५ १२८७ १२८५ 
विलायती | अमली | वंगाटी | अरबी, सूर | हषं मगी 

कन्या | माद्रशुक्छ १२| मेष | मृग 1 =. 

१२८५ १२८५ १२८५ १२७८ १२४० 

कोलम | नेवार, नेपाल| चाटक्य | सिह [लक्ष्मण इलाही | शिवाजी 

| ट्‌ अकबरी राजक 

सिह, कन्या | कातिक का कातिक|। सायनमेष |ज्येष्टशुक्ल १३ 

_ ` १०५३ ।_ ९९९ ,__ ०^.---------- ९९९. ७६४ | ७५९ ३२३ २०४ 


! ऊपर एक (छोटे) काल के वर्षु मे कुछ जोड़कर जो दरसरे (बडे) काल के 





[क ॥ 
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इस कोष्ठक मं शक १८०० चत्र शुक्ल ११ शनिवार, १३ अप्रेल सन्‌ १८७८ के 
प्रत्येक काल के वर्षाङ्कि दिये हं । उस दिन चान्द्रसौर मान से बहुधान्य (१२ वां) ओौर 
बाहंस्पत्य मान से विकृति (२४ वां) संवत्सर था । मेषसंक्रांति उसके कुछ ही पूव 
अर्थात्‌ चत्र शक्ल ९ गुरुवार की मध्यरात्रि के लगभग १० घटी बाद हुई थी । सौरमान 
का कलि वषे ओर शकवषं कहीं कहीं उसी दिन, कुछ स्थानों मेँ उसके दूसरे दिन ओर 
कहीं कहीं उसके तीसरे दिन अर्थात्‌ चैव्रशुक्ल ११ शनिवार को आरम्भ हो गया था । 
चानद्रमान के अनुसार तिथि सवत्र चैत्र शुक्ल ११ ही थी। उस दिन बंगाल मे सौरमान 
से शक ओर बंगाटी सनो के सौर वैशाख (मेष) का प्रथम दिन ओौर फसटी चैत्र का 
२६ वां दिन था। ओडिया प्रान्त में विलायती ओर अमली सनों के सौर वैशाख का 
तीसरा दिन था। तामिल (द्रविड) देश में सौर चेत्र (मेष) का दूसरा दिन ओर 
उत्तर दक्षिण मलावार मे कोकम (परशुराम) वषं के मेष मास का दूसरा दिन था । 


हिजरीसन तथा हमारे (महाराष्ट) प्रान्त के फसली ओर सुरसन के रबीउस्सानी का 
९ वां चन्द्रमा था। 


चान्रसौर मान 


अब यहां चान्द्र ओर सौर वर्षो के प्रचार का थोडा सा विवेचन करेगे। हमारे 
यहां कई मान प्रचलित ह्‌ । धर्मशास्त्रोक्त अधिकांश कृत्यो का सम्बन्ध तिथि से अर्थात्‌ 
चान्द्रमान से है, कुछ कमं संक्रान्ति से अर्थात्‌ सौरमान से सम्बन्ध रखते हे ओर प्रभ- 
वादि संवत्सरो की उत्पत्ति बाहंस्पत्य मान से हुई है तथापि कुछ प्रान्तों मे सौर मान 


वर्षाङ्कः लाये गये हं उनमें कहीं-कहीं दो अङ्क दिये हं । उनके विषय में यह नियम ध्यान 
मे रखना चाहिए -- 
जहां अभीष्ट दिन छोटे काल क वर्षारम्भ दिन के बाद ओर बड़े के वर्षारिम्भे दिन 
के पूवे हो वहां प्रथम अङ्क ओर इससे भिन्न स्थिति में द्वितीय अङक जोड़े । उदाहरण-- 
(१) श्रावण शुक्ल १ शक १८० १श्रावण शुक्ल १ कातिकादि विक्रम संवत्‌ 
१९३५, आषाढादि विक्रम संवत्‌ १९३६, स १८७९ ई० । 
(२) माघ शुक्ल १ शक १८०१--माघ शुक्ल १ आषाढादि ओर कातिंकादि 
विक्रम संवत्‌ १९३६, सन्‌ १८८० ई० । 
(३) श्रावण शुक्ल १ फसली सन्‌ दक्षिणी १२८९-श्रावण शुक्ल १ शक १८०१ 
सन्‌ १८७९ ई०। 
(४) चेत्र कृष्ण ३० फसली १२८९ चेत्र कृष्ण ३० शक १८०२ सन्‌ १८८० ई०। 
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काओौर कुछ मे चान्द्रमान का विशेष प्रचार है । बंगाल में सौरव प्रचलित हे । मद्रास 
मेच्पेहृए ज्वालापतिसिद्धान्तीकृत शक १८०९ के पञ्चाङ्घमें लिखाहैकि इस देश में 
लोकव्यवहाराथे चान्द्रमान ग्राह्य है ओर शेषाचरके दक्षिण सौरमान ग्राह्य है । उपर्युक्त 
पञ्चाङ्ध मेने मद्रास के उत्तर नलोर नामक स्थान के निवासी एक तंलंग ब्राह्मण के पास 
देखा था । उसने कहा था कि हमारे देश मे चान्द्रमान प्रचलित है । इसी प्रकार भिन्न- 
भिन्न प्रान्तों के लोगों से प्रव्यक्त भेंट करके ज्ञात की हुई बातों से तथा मेरे पास के मद्रास- 
प्रान्तीय अनेक पञ्चाद्धो से विदित होता है किबंगाल ओर मलावार में तथा मद्रास के 
उन प्रान्तो में जहां कि तामि भाषा बोली जाती है, लौकिक व्यवहार मं सौरमान 
प्रचलित है ओर भारत के अन्य प्रान्तो का व्यवहार चान्द्रमान के अनुसार होता है) 
धामिक कृत्य धर्मशास्त्ोक्त मानानुसार किये जाते हे । इस मान के मास, मासारम्म 
इत्यादि का विचार आगे करेगे । 


वर्षारम्भ 


यजुर्वेदसंहिताकाल में ओर तदनुसार उसके बाद सभी वैदिककालों मे वसन्त 
ऋतु तथा मधुमास के आरम्भ म वषं का आरम्भ माना जाता था। वेदिककाक के 
अन्त मे मधूमास का नाम चैत्र पड़ा। संवत्सरसत्र का अनुवाक तथा कृ 
अन्य वाक्यो से ज्ञात होता है कि चित्रापूर्णमास (चैत्रुक्ल १५ अथवा 
कृष्ण १), फल्गुनीपूर्णमास (फाल्गुन शुक्ल १५ अथव कृष्ण १) ओर कदाचित्‌ 
अमान्त माघ कृष्ण ८ (एकाष्टका) को भी किसी समय वर्षारम्भ मानते थे। एक 
वाक्य में फाल्गुन को संवत्सर का मुख कटा है। पता नहीं यह फाल्गुन 
अमान्त है या पूणिमान्त । संभवतः किसी समय पूणिमान्त पौषारम्भ मे भी वर्षारम्भ 
होता था परन्तु उस समय पौष नाम नहीं था। वेदाङ्खज्योतिष मं अमान्त 
माघ के आरम्भ में वर्षारम्भ माना हं। महाभारत मे मार्गशीर्षं के वर्षारम्भ 
होने के उल्लेखं हं तथापि सूत्रादिकों से ज्ञात होता टै कि वेदाङ्खकाल में चैत्रादि वषं 
का प्राधान्य था। अब आगे के समयो का विचार करगे । ज्योतिषम्रन्थकार अपनी 
सुविधा के अनुसार सौरवर्षारम्भ से अथवा चान्द्रसौरवर्षारम्भ से गणित करते हं । 
गणेशदैवज्ञ ने ग्रहलाघव में चान्द्रसौर' वर्षारम्भ से गणित किया है परन्तु उन्हींनं 
तिथिचिन्तामणि में मेषसंक्रान्ति को वर्षारम्भ माना है । सौरवषे का आरम्भ अधिक- 

' चान्द्रसौर वषं उसे कहते हं जिसके मास तो चान्द्र होते हे परन्तु सौर वषं से मेल 
रखने के लिए जिसमे अधिक मास प्रक्षिप्त किया जाता हे । 
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तर मध्यम मेषसंक्रान्ति से ओर कोई कोई स्पष्ट मेषसंक्रान्ति से करते हे । चान्द्रसौर 
वषे का आरम्भ चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के आरम्भसे ही किया जाता है, यह कोई नियम 
नहीं है । प्रायः उस दिन सूर्योदय से ओर कभी कभी मध्यरात्रि, मध्याह्वं अथवा 
सूर्यास्त से भी वर्षारम्भ मानते हं । 

धर्मशास्त्र मे चैत्र के आरम्भ से वर्ष्रम्भ मानादहै। 

अब व्यावहारिक वर्षारम्भ का विचार करेगे। धमं ओर व्यवहार का निकट 
सम्बन्ध होने के कारण दोनों प्रकार के वर्षारम्भ का भी निकट सम्बन्ध है। भारत 
के अधिक भाग में वर्षारम्भ चैत्र से होता है। जिन प्रान्तों में शक काल ओर चान्द्रमान 
का व्यवहार होता है उनमें चैत्रगुक्ल प्रतिपदा को वर्षरम्भ होता है । नमेदा के उत्तर 
बंगाल को छोड शेष प्रान्तों मे विक्रमसंवत्‌ चानद्रमान ओर पूणिमान्त मास का प्रचार 
हैतो भी वर्षारिम्भ चैत्र शुक्ल प्रतिपदाकोहीहोताह। बंगाल मे शककाल ओर 
सौरमान प्रचलित हे । वहां वर्षारम्भ सौर वैशाख से अर्थात्‌ स्पष्टमेषसंक्रान्ति से होता 
है परन्तु चान्द्र चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का महत्त्व वहां भी होगा । तामिल प्रान्त मे सौरमान 
प्रचलित है । वहां वर्षारम्भ स्पष्ट मेषसंक्रान्ति से मानते हें पर चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का 
माहात्म्य वहां भी होगा । 

चैत्र मास अधिक होने पर वर्षरिम्भ अधिक चैत्र मे करना चाहिए या शुद्ध चेत्र 
मे, इस विषय मं मतभेद दिखाई देता है । 

सम्प्रति मेषसंक्रान्ति से वर्षारम्भ माननेवाले प्रान्तों मे उसका आरम्भ स्पष्टमेष- 
संक्रान्ति से किया जाता है परन्तु मालूम होता है, पिके मध्यममेष" से वर्षारम्भ करतें 
थे क्योकि ज्योतिषग्रन्थो मे उसीका प्राधान्य है । भास्वतीकरण (शक १०२१) मं 
स्पष्टमेषसंक्रान्ति को आरम्भकाल माना है । उसके पहिले के किसी भी ग्रन्थ मे स्पष्टमेष 
आरम्भकाल नहीं है । शिलालेखों मे शक १०८३ के बाद के मलावार प्रान्त के बहुत 
से उदाहरण मिक हे जिनसे ज्ञात होता है कि मासारम्भ स्पष्टसंक्रान्तियों से होता था ।` 
श्रीपति ने मध्यम मान के अधिमास का निषेध किया है ओर स्पष्टाधिमास को प्रशस्त 
बताया है । इससे अनुमान होता है कि लगभग शक १००० के पहिले व्यवहार मं भी 


' स्पष्टमेष के कुछ समय बाद मध्यममेष होता हे । दोनों कं अन्तर को शोध्य कहते 
हें । इसका मान भिन्न-भिन्न सिद्धान्तो मे भिन्न-भिन्च हे । प्रथम आर्य॑सिद्धान्त मे यह 
२ दिन ठ घ० ५१ पल १५ वि० ओर वतमान सूय॑सिद्धान्त मे २ दिन १० घ० ४ पल 
३० विपल हं । 
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वेर्षारम्भं मध्यम मेषसे ही होता रहा होगा पर बाद में स्पष्टमेष का प्रचार 
हुआ होगा । 

चैत्रमास अथवा मेषमास के किस क्षण मे वषरिम्भ होता है, इसका विवेचन आगे 
मासविचार मे करेगे । चैत्र अथवा मेष के अतिरिक्त अन्य मासो में भी वर्षारम्भ होता | 
है । यहां इसी का वणेन करेगे । 

नर्मदा के दक्षिण ओर गुजरात के कुछ भागों मे विक्रमसंवत्‌ का वषं कातिक शुक्ल 
प्रतिपदा को आरम्भ होता है । अहमदाबाद मे छपा हुआ शक १८१० (सन्‌ १८८८- 
८९ ई०) का एक पञ्चाङ्ग मेरे पास है । उसमें आषाढादि विक्रमसंवत्‌ १९४५ छिखा 
है अर्थात्‌ उसमे शक १८१० की आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा से विक्रम संवत्‌ १९४५ आरम्भ 
हुआ दै । बास मे काल्यावाड़ के एक प्रसिद्ध व्यापारी ने शक १८१० में मु्से कहा 
था किं राजकोट, जामनगर, मोरवी, टंकारा, जोडिया, खंभाकिया इत्यादि शहरों में 
अर्थात्‌ काठियावाड के हालार प्रान्त में ओर अमरेटी, दामनगर, जेतपूर इत्यादि स्थानों 
मे, सारांश यह कि लगभग सम्पूणं काठियावाड में व्यवहार में ओर बहीखाता लिखनं , 
मे आषाढ शुक्ल प्रतिपदा से नवीन संवत्‌ का आरम्भ माना जाता है । उस व्यापारी 
के यहां काठ्यावाड से आये हृए पत्रो से भी मृञ्े ज्ञात हुआ कि शक १८१० की आषाढ 
शुक्ल प्रतिपदा को संवत्‌ १९४४ समाप्त होकर १९४५ र्गता है । डाक्टर फलीट ने 
भी किखा है कि हालर संवत्‌ आषाढ़ से आरम्भ होता है । इडर प्रान्त के कुछ व्यापारी 
मञ्ञे शके १८१० में बार्सी मे मिले थे । उनके कथन से ज्ञात हज कि उस प्रान्त मे ओर 
उसके आसपास लगभग १०० मीर तक अमान्त आषाढ़ कृष्ण २ से वर्षारम्भ होता है 1 
बंगाल में ओर उत्तरभारत के कुछ अन्य प्रान्तों मे फसलीसन्‌ का आरम्भ प्ूणिमान्त 
दिवन कृष्ण प्रतिपदा को होता है । ओडिया प्रान्त में भाद्रपद शुक्ल १२ को 
वर्षरम्भ होता दै । तिरहुत ओर मिथिला प्रान्तों में लक्ष्मणसेन वषे का आरम्भ 
पूणिमान्त श्रावण या माघके आरम्भ में होतादहै। | 

कोची ओर्‌ व्रिवेनद्रम में च्पे हए पञ्चाङ्गं से तथा कुछ अन्य देतुओं से ज्ञात होता 
है कि दक्षिण मलावार ओर तिनेवल्ली प्रान्तों मं वर्षारम्भ सिहसंक्रान्ति को होता है । 
कालीकट ओर मंगलोर में च्पे हए पञ्चाङ्खो तथा अन्य हैतुओं से ज्ञात होता है कि 
उत्तर मलावार में कन्या मास के आरम्भ में वर्षारम्भ होता है । मद्रास प्रान्त में ककं 
मास के साथ साथ फसलीसन आरम्भ होता था । बाद में वह १३ जुलाई को 
आरम्भ होने लगा ओौर आजकक पटिली जुलाई को होता है । महाराष्ट मे फसलीसन 
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का आरम्भ मृगनक्षत्र में होता है । ओडिया प्रान्त मे विलायती सन का आरम्भ 
कन्या संक्रान्ति से होतादै। 

यहां तक वर्तमान पद्धति का वणेन किया गया । अब प्राचीन पद्धति का विचार 
करेगे । हमारे किसी भी ज्योतिष या अन्य विषय के ग्रन्थ में वर्षारम्भ का इतिहास 
नहीं लिखा है ओौर न तो उसके विषय में कोई विचार या निणेय ही कियादहै। इस 
कारण सम्प्रति उसका इतिहास जानना कठिन हो गया है । शिवाजी का राज्याभिषेक- 
वर्ष ज्येष्ठशुक्ल १३ को ओर अकबरी सन सायनमेषसंकरान्ति के समय आरम्भ होता था । 
कीलहानं के मतानुसार चेदिसंवत्‌ का आरम्भ आदिवन मं होता था । इस विषय का 
बेरुनी का रेख (शक ९५२) बड़ महत्व का है । उसने लिखा है--“ज्योतिषी लोग 
राकवषं का प्रयोग करते हे । वषं का आरम्भ चैत्रके साथहोताहै। कार्मीर की सीमा 
पर रहनेवाले कनीर के लोग भाद्रपद से वर्षारम्भ करते हं । बरदारी ओर मारीगल 
के मध्य में रहनेवाऱे कातिक से वर्षारम्भ मानते हं । मारीगल के उस ओर नीरहार 
प्रान्त के लोग तथा ताकेदवर ओर लोहावर तक एवं कंघानवारे वर्बारम्भ मागेशीषं 
से करते हँ । मुलतान वालों ने मुज्ञसे कहा कि सिध जौर कन्नौज प्रान्तों मं यही वर्षरिम्भ 
है ओर मुलतान मे भी यही था परन्तु कु ही वर्षो से मुरतान वालों ने यह वषं छोड़ 
दिया है । अब वे काश्मीर का चैत्रादि वषं मानते हं"''। 

अमान्त चान्द्रमान के सब वर्षारिम्भ इतने हे--मधुमासारम्भ (चैत्रशुक्ल १), 
चैत्र कृष्ण १, ज्येष्ठ शुक्ल १३, आषाढ़ शुक्छ १, आषाढ कृष्ण १, आषाढ़ कृष्ण २, 
भाद्रपद शुक्क १ भाद्रपद शुक्ल १२, भाद्रपद कृष्ण १, कदाचित्‌ आदिवन शुक्ल १, 
कातिक शुक्ल १, अमान्त कातिक कृष्ण १ अथवा मागंशीषं शुक्ल १ (मागेशीरषारम्भ), 
कदाचित्‌ मार्गशीर्षं कृष्ण १ (पूणिमान्त पौषारम्भ), पौषकृष्ण १, माघ शुक्लं १, 
कदाचित्‌ माघ कृष्ण १ (पूणिमान्त फाल्गुनारम्भ), माघ कृष्ण ८, कदाचित्‌ फाल्गुन 
शुक्ट १, फाल्गुन कृष्ण १ । निरयण सौरमान के अनुसार मेषारम्भ, मृगनक्षत्र 
(वषमास का लगभग २५ वां दिन) ,कर्करिम्भ, सिहारम्भ, कन्यारम्भ वर्बारम्भकाल हे । 
ये अमान्त चान्द्रमान के करमशः चैत्र, ज्येष्ठ (कदाचित्‌ वैशाख), आषादृ, श्रावण ओर 
भाद्रपद महीनों मे पडते हं । मेषारम्भ ओर जुलाई की पहिली तारीख (सायन ककं 
का लगभग ११ वां दिन) सायन सौरमान सम्बन्धी वर्षारम्भ हं । 

अब वर्षारम्भसम्बन्धी ये भिन्न भिन्न मास ओर दिन किस समय कहां प्रचक्िति 
थे अथवा ह, इसका क्रमशः संक्षिप्त वणेन करेगे । वसन्त में मधुमास के आरम्भ अर्थात्‌ 
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चेत्रारम्भ में वर्षारम्भ होनें का वणेन श्रुति, वेदाङ्ख, स्मृति, पुराण, ज्योतिषगणितग्रन्थ 
तथा धमेशास्तर के प्राचीन ओर अर्वाचीन निबन्धम्रन्थ, सभी में है । गुप्तसंवत्‌ १५६ 
से २०९ तक के अर्थात्‌ शकवषं ३९७ से ४५० तक के गुप्तराजाओं के जो ताग्रपटादि टेख 
मिले हं, उनमें लिखित ज्योतिषसम्बन्धी सभी बातों की संगति चैत्रारम्भ मे वर्षारिम्भ 
मानने से लगती है ।* इन गुप्तो कौ सत्ता एक समय उत्तर भारत के अधिकतर भाग 
मे व्याप्त थी । बेरुनी ने भी चेत्रारम्भ मे व्षरिम्भ क्िखा है । सारांश यह्‌ कि यह्‌ वर्षा- 
रम्भ सावेकालिक, सावत्रिक ओर सवैमान्य है । इसके रहते हुए भी कहीं-कहीं अन्य वर्षा 
रम्भे ओर हं। चैत्रकृष्ण प्रतिपदा वसन्त में ही पडती है । मालूम होता है, इसी 
कारण पूणिमान्त पद्धति के अनसार वेदिककाल के कुछ भागों में कहीं कहीं उसे भी 
वषरिम्भ मानते थे । बंगा में सौर वैशाख के आरम्भ में अर्थात्‌ मेषारम्भ में वर्षारम्भ 
मानते हं । यद्यपि निश्चित पता नहीं लगता कि यह कितना प्राचीन है तथापि बंगाल 
के जीमूतवाहन के धमशास्त्रग्रन्थ मे इसका वणेन है ओर जीमृतवाहन का काल शक 
१०१४ के लगभग ज्ञात होता है ।` भास्वतीकरण की रचना शक १०२१ मं जगन्नाथ 
क्षत्र में हई है । उसमे मेषसंक्रान्ति को वर्षारम्भ माना है । तामिलप्रान्तमे भी यही 
(सौर चेत्रारम्भ) वर्षरम्भ है। यह वहां कब से प्रचलित है, इसका पता नहीं लगता 
परन्तु शककाल की १२ वीं शताब्दी के जो उस प्रान्त के ताम्रपटादि लेख मिले ह ` उनमें 
सौरमास हं । उस प्रान्त मं आयंसिद्धान्त का प्रचार है। संभव है यह मासारम्भ भी 
उतना ही (रक ४२१) प्राचीन हो । सूयं ज्येष्ठ मं ओर कभी-कभी वैशाख मे मुग- 
नक्षत्र मं प्रवेश करता है । महाराष्ट मे ओर उसके आसपास के प्रान्तों मे सूरसन ओौर 
फसलीसन का वषं उसी समय आरम्भ होता है । वह शकवषें १२६६ (सन्‌ १३४४ 
ई०) से प्रचलित है। वह ऋतुओं के अनुसार है । ज्येष्ठशुक्ल १३ को आरम्भ 
होनेवारे वषं का सम्बन्ध शिवाजी से है । आषाढ शुक्ल १ को वररिम्भ मानने की प्रथा 
काल्यावाड मे कम से कम सिहसंवत्‌ के आरम्भकार (शक १०३६) से प्रचलित है । 
आषाटक्रृष्ण २ की भी यही स्थिति होगी । आषादृकृष्ण १ को वर्षारम्भ मानने की 
प्रथा लक्ष्मणसेनसंवत्‌ के सम्बन्ध से तिरहूत ओर मिथिला प्रान्तों में शक १०४१ के 
बाद किसी समय प्रचलित हई होगी । यद्यपि ये तीनों वषं आषाढ ^; को तीन तिथियों 
से आरम्भ हुए हं तथापि स्पष्ट है कि इनका सम्बन्ध ृष्टथार् से अर्थात्‌ ऋतु से 
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है। मद्रास प्रान्त में फसलीसन का आरम्भ पहिले ककररिम्भ (आषाढ) में होता 
था। आजकल जुलाई की पहिली तारीख (ज्येष्ठया आषाढ) से होतार 
अर्थात्‌ इसका भी सम्बन्ध ऋतुसे है। हमारे प्रान्त (महाराष्ट) में सम्प्रति 
सरकारी मुटृकीवषं अगस्त से आरम्भ होताहै (सरकारी वषं का आरम्भ 
अप्रेल से भी होताटहै। जनवरी में वर्षरिम्भ मानने की पद्धति भी सम्प्रति सर्वत्र 
प्रचलित हो गई है) । मलावार में सहारम्भ श्रावण) ओर कन्यारम्भ 
(भाद्रपद) से वषारिम्भ होता है । यह कोल्लमकाल के तुल्य प्राचीन (शक ७४७) 
होगा । बंगा में कन्यारम्भ से वर्षारम्भ होता है । यह फसटीसन सम्बन्धी वषररिम्भ 
अकबर के समयसे चला है। बेरुनी के समय कारमीर के आसपास भाद्रपद में वषरम्भ 
होता था। ओडिया प्रान्त मे भाद्रपद शुक्छ १२ कौोजो वर्बरम्भ होता है उसका 
सम्बन्ध एक व्यक्ति मे है । चेदिवषं का आरम्भकाल भाद्रपदक्रृष्ण १ होगा । आरिवन 
शुक्ल १ भी हो सकता है । चेदिवधं ७९२३ (शक ९६२) के बाद के ताग्रपट मिलेह 
अतः यह इतना प्राचीन अवश्य होगा । कातिकं को संवत्सरारम्भमास मानने की पद्धति 
बेहत प्राचीन ज्ञात होती है । बृहत्संहिता कौ टीका मे भटोत्पल नें प्राचीन संहिताकारों 
के जो वचन उद्धत किये ह उनमें कहीं-कहीं प्रसंगवशात्‌ सब मासो का वर्णन है । उसमें 
कहीं कहीं कातिक को आरम्भमास कहा है । सूथेसिद्धान्त मे भी यह व््रिम्भ है । 
उत्तर भारत मे यह वर्षारम्भ विक्रमसंक॑त्‌ के आरम्भकाल से प्रचलित होगा । उत्तर 
भारत मं विक्रमवषं ८९८ के बाद के अनेक एेसे ताम्रपटादिलेख मिले ह जिनमें विक्रम- 
वषं कातिकादि है । बेरुनी के समय भी कातिकादि ववं था। नैपाल में भी यह सन्‌ 
१७४८ ई० पयेन्त था । इस समय केवल गुजरात में है । कृत्तिका नक्षत्र के प्राथम्य 
के कारण कातिक प्रथम मास हुआ । कत्तिका से मार्गशीर्षादि वर्षं का भी सम्बन्ध 
ज्ञात होता है । मालूम होता है, प्रथम नक्षत्र कृत्तिका से युक्त पूणिमा को (उसके दूसरे 
दिन) आरम्भ होनवाला जो मास था (उसकी पूणिमा मृगशीर्षं से युक्त होने के 
कारण उसका नाम मागंशीषं रख कर) उसे प्रथम मास मान लिया । महाभारत में 
प्रथम मास कातिंक नहीं बल्कि मा्गदीषं है । इससे ज्ञात होता है कि कार्तिक को प्रथम 
मास मानने की पद्धति की अपेक्षा मागंशीषं को प्रथम मास मानने की पद्धति प्राचीन है। 
वह शकपूवं २००० वेषं से ही प्रचलित होगी । बेरुनी के समय अनेक प्रान्तों मे मार्ग- 
शीषं मे वर्षारम्भ होता था। अब वह प्रथा नहीं है । मृगरीषं के आग्रहायणी नामसे 
जात होता है कि जब मृगशीषं प्रथम नक्षत्र माना जाता रहा होगा (शकपूरवं ४०००) 
उस समय मृगरीषयुक्त पूणिमा के दूसरे दिन से वर्षरम्भ करते रहे होगे । उस समय 
यदि पौष इत्यादि नाम प्रचलित होते तो पौष ही व्षरिम्भ मास माना गया होता परन्तु 
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उनका प्रचार नहीं था। इसी कारण पौषादि मासं का उल्लेख कहीं नहीं मिता । 
उसका न मिलना इस बात का भी एक प्रमाण है कि जिस समय कृत्तिका प्रथम नक्षत्र 
माना जाता था उस काल के वाद मासो की चैत्रादि संज्ञां प्रचलित हुई हं । लक्ष्मण- 
सेन वषं का आरम्भकाल बंगाल में किसी समय पौषकृष्ण १ रहा होगा । माघारम्भ 
मेँ वेष्रम्भ होने का वर्णन वेदाङ्गज्योतिष में है । यह प्रथा अधिक प्रदेशों मं बहुत 
दिनों तक नहीं रही होगी । "फाल्गुन संवत्सर का मुख है--इस वाक्य में कथित 
वर्षरम्भ माघकृष्ण १ अथवा फाल्गुन शुक्ल १ होगा । यह एकदेशीय ज्ञात होता हे । 
माघकरृष्ण ८ (एकाष्टका) भी एेसा ही ज्ञात होता है क्योकि संवत्सरसत्र के आरम्भ 
मे वह्‌ नियुक्त नहीं किया गया है । (“मीमांसकं ' का कथन है कि जैमिनी ने संवत्सरसत्र 
के अनुवाकों से यह निष्कं निकाला है कि माघी परणिमा के ४ दिन पूवं सत्रारम्भ 
करना चाहिए । ) आदवलायन ने फाल्गुनी अथवा चत्री प्रणिमा को सत्रारम्भ करनं 
के लिए कहा है । इससे भी वही बात सिद्ध होती है। फाल्गुनी पूणिमा कोजो 
वर्षरम्भ बताया है उसका सम्बन्ध वसन्त से है परन्तु वेदकाल में फाल्गुन मं विषुव 
नहीं होता था, यह पहले दिखा चुके ह । 

फेसा एक भी अमान्त चान्द्रमास नहीं है जिसका किसी न किसी समय वर्षारम्भ 
से सम्बन्ध न रहा हो । उनमें चैत्र का सम्बन्ध सबसे अधिक है । कातिक ओर मागं- 
शीषं का उससे बहुत कम है तो भी बहुत है । भाद्रपद का उनसे कम है परन्तु बहुत 
कम नहीं है । ज्येष्ठ, आषाढ, श्रावण, माघ ओौर फाल्गुन का थोडा सा हे । वेशाख 
ओर आरिविन का बहुत थोड़ा है । 

उपर्युक्त प्रायः सभी वर्षारम्भों का कारण ऋतु है । 

एक ही प्रान्त मे एक ही समय कई वर्षारम्भ प्रचलित थे ओर हं । जंसे महाराष्ट 
मे सम्प्रति चैत्र शुक्ल १, मृगशिरा नक्षत्र, कातिक शुक्ल १, जनवरी इत्यादि व्षारम्भ 
ह। कमसे कम दो वर्षारम्भ तो सभी प्रान्तों में हं। 

उपर्युक्त विवेचन से ज्ञात होगा कि किसी एक मास मे होने वाला व्षरम्भ कुछ 

समय बाद पूर्वं के मास मे चला गया हो ओर उसके बाद भी वह क्रमशः पीछे खिसकता 
रहा हो, एेसा नहीं हज है । 


नक्ष्चक्रारस्म 


वेदों मे नक्षत्रारम्भ कृत्तिका से है । अनुमान होता है कि कृत्तिका के पूवे मृगदीषे 
से नक्षत्रगणना करते रहे होगे पर इसका प्रत्यक्ष उल्लेख कहीं नहीं मिक्ता । ज्योतिष- 
सिद्धान्तम्रन्थो मे अरिविनी को आदिनक्षत्र माना है । वैदिककाल या वेदाङ्गकाल मं 
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यहं पद्धति नहीं थ । वेदा ङ्गज्योतिष में धनिष्ठा से गणना की है । महाभारत से ज्ञात 
होता है कि एक समय श्रवण प्रथम नक्षत्र था, अर्थात्‌ ये दोनों वेदाङ्गकाल मेँ प्रथम 
नक्षत मानं जातं थं । उस समय कत्तिका भी प्रथम नक्षत्र थी ही । मृग, कृत्तिका 
ओर अरिवनी के प्राथम्य का सम्बन्ध वसन्त से अथवा वसन्तान्त्गत विषव से हे ओर 
धनिष्ठा तथा श्रवण का सम्बन्ध उत्तरायणारम्भ से है। 

न्लत्रचक्र का आरम्भ क्रमशः एक एक नक्षत्र पीके मानने की परम्परा चली 
आ रही हो, एेसा नहीं ज्ञात होता) 


संवत्सर 
बाहस्पत्यसंवत्सर 


यह शब्द वस्तुतः वषं अथं का वाचक है परन्तु एक पद्धति यह है कि ६० वर्षो 
के प्रभव इत्यादि क्रमः ६० नाम रख दिये गये हे, उन नामों को भी संवत्सर कहा जाता 
है । इन संवत्सरो की उत्पत्ति बृहस्पति की गति से होने के कारण इन्हेः बार्हस्पत्य 
संवत्सर कहते हं । बृहस्पति को नक्षत्रमण्डल की एक प्रदक्षिणा करने मे कगभग १२ 
वष लगतं हं, यहं बात ज्ञात हौ जाने पर बाहंस्पत्यसंवत्सर की उत्पत्ति हुई होगी । 
जंसे सूं को नक्षत्रमण्डल की एक प्रदक्षिणा करने मे जितना समय लगता है उसे वर्ष 
ओर उसके १२वें भागको मास कहते हे, उसी प्रकार पहले गुरु की एक प्रदक्षिणा सम्बन्धी 
काल को गुरुवषं ओौर उसके लगभग १२ वें भाग को गृरुमास कहते रहे होगे । चान्द्र 
मासो के चंत्रादि १२ नाम नक्षत्रों के नाम पर पड़ ह । सूर्यसान्निध्य के कारण गुरु 
वष मं कुछ दिन अस्त रहता है । जिस नक्षत्र मे उसका उदय होता है उसी के नाम 
पर चान्द्रमास कौ भाति गुरुमासों के भी नाम रखे गये । ये गुरु के मास वस्तुतः सौर 
वर्षो के नाम हं । इसीलिये इन्हुं चैत्रसंवत्सर, वैशाखसंवत्सर इत्यादि कहने लगे । 


दादशसंवत्सर चक्र 


वषसंख्या गिनने का एक उत्तम साधन है द्रादशसंवत्सरचक्र । ये दो प्रकार के हे । 
एक तो यह है जिसमें संवत्सर का नाम गुरु के उदयानुसार रखा जाता है । इसे उदय- 
पद्धति कहेगे । गुरु का एक उदय होने के लगभग ४०० दिनों के बाद दूसरा उदय 
होता है ओर एक गुरुभगण में अर्थात्‌ १२ वर्षो मे ११ गुरूदय होते ह ओर एक संवत्सर 
कालोप हो जाता है। इस पद्धति में थोडी असुविधा है। इसीकिए ज्योतिषियों ने 
गुरु की मध्यमगति का ठीक ज्ञान हो जाने पर नक्षत्रमण्डल का १२ वां भाग अर्थात्‌ 
एक राशि चलने में गुरु को जितना समय लगता है उसे गुर का मास अर्थात्‌ संवत्सर 
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मानने का निश्चय किया । इस प्रकार १२ वं मे संवत्सर का रोप नहीं होता। 
से मध्यमराशिषद्धति कहेंगे । गुरु को एक राशि चलने में मध्यममान से कितना समय 
लगता है, यह जानना उतना सरल ओर स्वाभाविक नहीं है जितना गुरु का उद्य 
देखना ओर समञ्नना । इससे सिद्ध होता है कि उदयपद्धति का आविष्कार पहिके 
हुआ होगा ।` महाभारत से ज्ञात होता है कि यह पद्ध ति शकपूरवै ५०० के पूवे 
प्रचलित थी । चैत्रादिक संवत्सरो को हमारे प्रान्त में लोग नहीं जानते पर मार 
वाडी चण्ड्पञ्चाङ्ख में मध्यमराशिपद्धति के अनुसार संवत्सर का नाम्‌ “चेत्रसंवत्सर 
इत्यादि लिखा रहता हे । मद्रासप्रान्तीय चान्द्रमान के तंग पञ्चाङ्खो मं संवत्सरनाम 
उदयपद्धति के अनुसार छिखा रहता है। आज तक जौ अनेक प्राचीन तास्रपट ओर 
द्िलाटेख मिले ह उनमें गुप्तराजाओं के शक ३५७ ओर ४५० के मध्य के पांच लेख 
हे । उनमें चेत्रादि संवत्सरो का प्रयोग है (मेने सिद्ध किया है किये संवत्सर उदयपद्धति 
केह) । दक्षिण के मृगवर्मा कदम्ब नामक राजा केदोलेख मिलेह, उनमें भी ये 
संवत्सर हं । 


६० संवत्सर 


जसे वेदाङ्गज्योतिष मे ५. वर्षो का एक युग माना है उसी प्रकार ५ गुरुवर्षो का एक 
यग माना गया । उसमे लगभग ६० सौरवषं होते हं । उसके संवत्सरो के प्रभव इत्यादि 
नाम रख दिये गये । इस प्रकार षष्टिसंवत्सरचक्र उत्पन्न हा । स्म = है कि इसकी 
उत्पत्ति द्रादशसंवत्सरचक्र के बाद हुई होगी । ववेसंख्या गिनने का यह उससे भी 
उत्तम साधन है । प्रथम इसके भी संवत्सरो कौ गणना गुर के उदयसे की जाती थी 
परन्तु बाद में वह पद्धति छोड दी गई ओर गुरु के मध्यराशिभोगकाल के अनुसार 
गणना कौ जाने रमी । गरु को मध्यम गति से एक राशि भोगने में सूयसिद्धान्तानुसार 
३६१ दिन १ घटी ३६ पल ओर अन्य सिद्धान्तो के अनुसार इससे कुछ पल न्यून य 
अधिकं समय कगता है । एक बाहंस्पत्य संवत्सर का यह मान सौरवषं से थोड़ा कम है । 
इस कारण ८५ सौरवर्षो मं ८९ बार्हस्पत्य संवत्‌ होते हं अर्थात्‌ एक बाहंस्पत्य संवत्‌ 
कालोपहो जाता है ओौर इसका आरम्भकाट निदिचित नहीं रहता । इस संवत्सर की 
एक ओर पद्धति है । उसमं संवत्सर का लोप नहीं किया जाता, उसका मान सौरवषं 


९ इण्डियन एेटिक्वैरौ नामक अंग्रेज मासिक पत्रिका कं सन्‌ १८८८ केदो अङ्को 
मं मेने (“€< ४८६ (१५1€ 2 [परषप्म ज्ीषंक लेख मं इस विषय का विस्तृत 
विवेचन किया हं । 
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तुल्य ही मान लिया जाता ह । इसी कारण उसे सौरसंवत्सर कहते हें) चान्द्रवषे के 
साथ आरम्भ होने के कारण उसे चान्द्रसंवत्सर भी कहते हे । सम्प्रति नमंदा के उत्तर 
बार्हस्पत्य ओर दक्षिण में चान्दरसौर संवत्सर प्रचलित हें । कोई कोई नमंदा के दक्षिण 
वाले संवत्स र को भी बाहं स्पत्यसंवत्सर कहते हं पर यह ठीक नहीं है ।अब उसमें 
बाहंस्पत्यत्व नहीं रह गया है । 

| चादर सौर संवत्सर 


दक्षिण मे यह पद्धति बाद में चली है । चान्द्रसौरसंवत्सर का उल्टेख वतमान 
रोमशसिद्धान्त ओर शाकल्योक्त ब्रहमासिद्धान्त मे है परन्तु वे ग्रन्थ अन्य ज्योतिष- 
सिद्धान्तो के तुल्य प्राचीन नहीं हें । अन्य सभी सिद्धान्तो में संवत्सर केवल 
बाहस्पत्यमान का ही लेने को कहा है । ज्योतिषग्रन्थों में सावनादि भिन्न भिन्न मा नों 
के वर्णन मेँ स्पष्ट लिखाहै कि संवत्सर बाहंस्पत्यमान का लेना चाहिए । ताम्र 
पटादि प्राचीन केखों से सिद्ध होता है कि दक्षिण में भी पहिले बाहेस्पत्य संवत्सर 
प्रचलित था। उदाहरणार्थ--राष्टकूट राजा तृतीय गोविन्द का शकवषं ७२६, 
सुभान्‌ संवत्सर, वैशाखकृष्ण ५ गुरुवार का एक ताम्रपट मिला ह ।* गणित करनेसे 
ज्ञात हआ कि शक ७२६ को गतवर्ं मानने से वैशाख कृष्ण ५ अमान्त मान से ३ मई 
सन्‌ ८०४ शुक्रवार को आती है ओर परणिमान्त मान से ४ अप्रैल सन्‌ ८०४ गुरुवार को 
आती है अर्थात्‌ पूरणिमान्तमान से ठेख की संगति लगती है । ७२६ को वतमान व॑ 
मानने से संगति नहीं लगती । शक ७२६ में दक्षिण की वतमान पद्धति के अनुसार 
१८ वां संवत्सर तारण आता है परन्तु लेख में १७ वां सुभानु है । नम॑दा के उत्तर 
वाले अर्थात्‌ वास्तविक बाहेस्पत्य मान से सुभानु संवत्सर का आरम्भ अधिक आषाढ 
कृष्ण ९ शनिवार शक ७२५ (गत), १७ ज॒न सन्‌ ८०३ को आता है ओर आगे चल 
कर आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा बुधवार, १२ जून सन्‌ ८०४ को तारण संवत्सर जगता हं 
अर्थात्‌ ताम्रपट का केखनदिन सुभानु मे ही जता है । इससे सिद्ध हंजा कि शक ७२६ 
प्थेन्त दक्षिण में वास्तव बाहंस्पत्य मान प्रचलित था । 


दक्षिण मे बाहंस्पत्य संवत्‌ 
कम से कम तुगभद्रा के तटयवेर्ती उस प्रदेश मे तौ अवश्य ही प्रचलित था जहां यह्‌ 


तास्रपट मिला है। इस प्रकार के कुछ ओर उदाहरण भी हें । वास्तविक बाहंस्पत्य- 
मान से संवत्सर का आरम्भ चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को नहीं आता ओर ८५ वर्षो मं 


° इण्डियन एेटिक्वेरी, पुस्तक १, पृष्ठ १२६ देखिए । 
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एक संवत्सर लुप्त हो जाता है, इस प्रपञ्चात्मक पद्धति का त्याग कर सदा चान्द्र 
अथवा सौर वषं के साथ संवत्सरारम्भ करने की ओर ल्ुकाव होना बिलकुल स्वाभाविक 
है । दक्षिण में चान्द्रसौर पद्धति का प्रचार इसी कारण अथवा प्रति ८५ वषं के बाद 
एक संवत्सर लुप्त करने की पद्धति की उपेक्षा कर देने से हृञा होगा परन्तु वास्तविक 
बाहेस्पत्यमान से जो संवत्सर आता है, वही चान्द्रसौर पद्धति दवारा भी जिस समय 
आता रहा होगा उसी समय से इसका प्रचार हुआ होगा, यह्‌ बिल्कुल स्पष्ट है । शक 
७४३ से ८२७ पयंन्त॒ दोनों पद्धतियो दारा एक ही संवत्सर आता था । उसके बाद 
उत्तर मे नियमानुसार संवत्सर का रोप होता रहा ओर दक्षिण में वह्‌ बन्द हो गया । 
इस कारण दक्षिण का संवत्सर पीछे हटने गा । रक १८१८ के आरम्भ में दक्षिण मं 
दुर्मुख अर्थात्‌ ३० वां ओौर उत्तर में ४२ वां कीलक संवत्सर है । सारांश यह कि दक्षिण 
मे शक ८२७ से चान्द्रसौर प्रचलित हु । 


पणिमान्त ओर अमान्त मास 


प्रथम भाग में दिखा चुके हँ कि वेदकाल में मास की अमान्त ओर पूणिमान्त 
दोनों पद्धतियां प्रचलित थीं। सम्प्रति नमेदा के उत्तर पूणिमान्त ओर दक्षिण- 
भाग में अमान्त मान प्रचलित है तथापि कातिकस्नान इत्यादि कु धामिकं कमे दक्षिण 
मे भी पूणिमान्त मान से ही किये जाते ह । ऊपर षष्टिसंवत्सरचक्र के विवेचन में शक 
७२६ का एक उदाहरण दिया है, उससे ज्ञात होता है कि उस समय दक्षिण में अथव 
कम से कम तुंगभद्रा पयंन्त व्यवहार में पूणिमान्त मान प्रचलित था। उसके पहिले 
के भी इसके कुछ उदाहरण मिले हँ । हरिहर राजा के मन्त्री माधवाचाये (विद्यारण्य ) 
के ताम्रपट मेः छिखा है--शक १३१३ वैराखमासे कृष्णपक्षे अमावास्यायां सौम्य- 
दिने सूर्योपरागपुण्यकाले । पूणिमान्त मान के वैशाख कौ ही अमावास्या को बुधवार 
ओर सूर्यग्रहण आता है । अमान्त वैशाख कौ अमावास्या को नहीं आता । इससे ज्ञात 
होता है कि शक की १४ वीं शताब्दी में भी दक्षिण में कभी कभी पूणिमान्त मासका 

उपयोग किया जाता था। 
यद्यपि उत्तर भारत में सम्प्रति पूणिमान्त मास प्रचलित है तथापि मासो के नाम 
ओर अधिकमास वहां भी अमान्तमान से ही निद्चित किये जाते हं । इसका विवेचन ` 
आगे करेगे । जहाँ सौरमास प्रचित हं वहाँ इस वाद की आवश्यकता ही नहीं पडती । 
मास जौर अधिकमास की चैत्रादि संज्ञां प्रथम चित्रादि नक्षत्रों द्वारा उत्पन्न हु 
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अर्थात्‌ चन्द्रमा जिन नक्षत्रौ में पूणे होता था उन्हीं के नामपर मासौ के नाम रखे गये 
परन्तु चैत्र में चन्द्रमा सदा चित्रा नक्षत्र मे ही नहीं पणं होता । कभी चित्रा मे, कभी 
स्वाती मे ओर कभी हस्त में पूणं होता है अतः आगे चल कर इसके किए दूसरा 
नियम बनाना पड़ा । उस नियम के अनुसार कृत्तिकादि दो-दो नक्षत्रौ मे जिन मासो 
की पूणिमा को चन्द्रमा पूणं होता था उनके क्रमशः कातिकादि नाम रखे गये, उसमें 
भी फाल्गुन, भाद्रपद ओर आदिवन मासो को तीन तीन नक्षत्र दिये गये. । इस नियम 
सेभी मासका नाम कभी कभी बड़ा विचित्र आता है। उदाहरण-शक १८१५ 
के ग्रहलाघवीय पञ्चाङ्ख मे आषादी पूणिमा के अन्त में श्रवण नक्षत्र था अतः नियमा- 
नुसार उसका नाम श्रावण हौ जाता है। गणित करने से मुञ्चे यह भी मालूम हुआ 
(ग्रन्थविस्तार होने के भय से यहां गणित नहीं दिया है) कि ८०० कलाओं का एक 
नक्षत्र माने तो भी इस नियम से अधिकमास ओौर क्षयमास बार बार आवेगे ओर वे 
नियमपूर्वकं नहीं आवेगे । नक्षत्रों के तारों से गणना करेगे तो ओर भी अव्यवस्था होगी 
क्योकि उनमें समान अन्तर नहीं है । चन्द्रमा की गति का सूक्ष्म ज्ञान होने के पूवे यह 
पद्धति स्थूल रूप मे अर्थात्‌ विशेष अधिमास ओर्‌ क्षयमास न मानते हुए कृ काल तक 
प्रचलित रही होगी । वेदा ङ्गज्योतिष में चन्द्रगति बहुत सूक्ष्म है, उस समय से यह पदति 
छट गई । वेदा ङ्गज्योतिषके अनुसार ३० मासमेएक अधिमास आता है । वेदा ङ्गज्योतिष- 
विचार मे चिख चुके हं कि सुक्ष्म न होने कै कारण यह नियम भी शीघ्र हीन्यवहारसे 
उठ गया होगा । उस नियम के स्थान में ३२ या ३३ मासो मे अधिकमास माननं की 
पद्धति बाद मेप्रच छित हुई होगी । पितामह सिद्धान्त मे ३२ मास मे एक अधिमास 
माना है । पञ्चसिद्धान्तिकोक्त सूथंसिद्धान्तादि सूक्ष्म म्रन्थ बन जाने पर सूक्ष्म गणित 
द्वारा अधिमास लाया जाने लगा । सम्प्रति मास का नाम रखने का सामान्यः नियम 
यह है कि जिन चान्द्रमासों मे स्पष्ट मेषादि संक्रान्तियां होती हं उन्हं करमशः चैत्र, 
वैशाख इत्यादि कहते ह, जिस मास मे संक्रान्ति नहीं होती उसे अधिमास ओर जिसमें 
दो संक्रान्तियां होती ह उसे क्षयमास कहते हं परन्तु इसकी दो परिभाषां मिक्त 
हं । एक यह है-- 
मेषादिस्थे सवितरि यो यो मासः प्रपूर्यते चान्द्रः। 
चैत्रा्यः स॒ ज्ञेयः पूिद्धित्वेऽधिमासो =्त्यः।। 


! सूर्यसिद्धान्त के मानाधिकार का १६बां इलोक देखिए । इण्डियन एंदिक्वेरी 
सन्‌ १८८८ जनवरी कं अङ्खुः में 1 ८लाण्ट शल्वाः (४९९ तीषंक लेख मं मेने इसका 
विस्तत विवेचन किया हे । 
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यह वचन ब्रह्मसिद्धान्त का कहा जाता है परन्तु ब्रह्मगुप्त ओर शाकल्य किसी के 
भी ब्रहमसिद्धान्त में नहीं मिरुता । माधवाचायं (विद्यारण्य) कृत कालमाधव मे जो 
कि शक १३०० के आसपास बना है, यह वचन है । इसका अथं यह है कि मेषादि | 
राशियों मे सूयं के रहने पर जो चान्द्रमास पूणं होगे उन्हें चेत्रादि कंहेगे ओर एक सौर- {` 
मास में यदि दो चान्दरमास पूणं होगे तो उसमे से दूसरे को अधिमास कहेगे (नामपूवं 
नियमानुसार ही रखा जायगा) । दूसरा निम्नरिखित वचन कालतत्त्वविवेचन नामक 
ध्मशास्त्रग्रन्थ में व्यास कं नाम पर दिया है'। 




















मीनादिस्थो रवि्येषामारंभप्रथमे क्षणे । 
भवेत्तेब्दे चान्द्रमासारचेत्रा्या द्वादश स्मृताः ।। 


इसका अथं यह है कि जिन चान्द्रमासों के आरम्भकाल मं सूयं मीनादि रारियो मं 
रहता है उन्हें चैव्रादि कहते हं । ये मास वषं मे १२ होते हं । मासो के नाम तो दोनों 
पद्धतियों से एक ही आते ह पर अधिमास ओर क्षयमास के नाम भिन्न आते हु । अधिक- 
मास का उदाहरण --मान लीजिये किसी चान्द्रमास की कृष्ण चतुदंशी को मेष 
संक्रान्ति हुई, द्वितीय मास में संक्रान्ति नहीं हुई, तृतीय मास की शुक्ल प्रतिपदा को 
वृषसंक्रान्ति ओर चतुथं की शुक्ल दहितीया को मिथुन संक्रान्ति हुई । प्रथम ओरं | 
तृतीय चान्द्रमासों की समाप्ति के समय सूं क्रमशः मेष ओर वृष रारियों मं था अतः | 
प्रथम शलोक के अनुसार उनके नाम चैत्र ओर वैशाख हुए । दोनों के आरम्भ कालमें | 
क्रमशः मीनस्थ ओर मेषस्थ सूयं होने के कारण द्वितीय श्लोकसे भी वे ही नाम आये। 
द्वितीयमास में संक्रान्ति नहीं हई है अतः वही अधिकमास है। उसकी समाप्ति के समय 
सूयं मेष मं था अतः प्रथम रलोक के अनुसार उसका नाम चैत्र ओर आरम्भकाल में 
मेषस्थ सूर्यं होने के कारण द्वितीय श्लोकानुसार वैशाख हुआ । आजकल द्वितीय पद्धति 
ही सर्वे प्रचित है । इसके अनुसार अधिकमास अग्रिम मास के नामसे पुकारा 
जाता है । भास्कराचायं ने सिद्धान्तरिरोमणि के मध्यमाधिकार मं असंक्रान्तिमासो 
ऽधिमासः स्फृटं स्यात्‌" इलोक की टीका में (क्षयमासात्‌ पूवं मासत्रयान्तर एकोऽधिमासो 
ऽग्रतर्च मासत्रयान्तरितो ज=न्यश्चासंक्रान्तिमासः स्यात्‌' लिख कर आगे लिखा हे, 
पूर्वं किल भाद्रपदो ऽसंक्रान्ति्जातस्ततो मागंशीर्षो द्विसंक्रान्तिस्ततः पूनः चैत्रो ऽप्य 
संक्रान्तिः' । इससे सिद्ध होता है कि उस समय भी वतमान पद्धति ही प्रचलित थी । 


‹ पूना क आनन्दाश्रम मं इस ग्रन्थ की एक प्रति हं (न० ४४१३) । इसका रचना 
काल्‌ शक १५४२ हं \ 
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कालमाधव मं शक १२५९ ईइवर संवत्सर में श्रावण अधिकमास लिखा है। वतमान 
पद्धति से भी वही आता है अतः उस समय भी यही पद्धति रही होगी । प्रथम श्लोका- 
नुसार उस अधिमास का नाम आषाढ आता है। एक ता्रपट के केखसे ज्ञात होता 
है कि प्रथम इलोकोक्त पद्धति भी कू दिनों तक प्रचलित थी । उसका वणेन आगे 


किया है। 


मध्यम ओर स्पष्ट अधिमास 


सम्प्रति अधिक या क्षयमास स्पष्ट संक्रान्ति हारा लाये जाते ह पर मालूम होता 
है एक समय मध्यममान से अधिकमास मानने कौ भी पद्धति थी । मध्यमगति सदा 
समान नहीं रहती है । उसके अनुसार ३२ चान्द्रमास १६ तिथि ३ घटी ५५ पल में 
र्थात्‌ कभी ३२ ओर कभी ३३ महीने में अधिकमास आता है । मध्यमगति के अनुसार 
सौरमास का मान ३० दिन २६ घटी १८ पल ओर चान्द्रमास का मान २९ दिन ३१ 
घटी ५० पल आता है अतः मध्यममान से एक चान्द्रमास मे दो संक्रन्तियां कभी नहीं 
होतीं अर्थात्‌ क्षयमास कभी नहीं आता पर सूर्यं की स्पष्टगति सदा समान न होने के 
कारण स्पष्ट सौरमास छोटे बड़ हुआ करते हूं अतः एक चान्द्रमास मे दो संक्रान्तियां 
हो सकती ह ` अर्थात्‌ स्पष्टमान से क्षयमास आता है । क्षयमास आने पर व्ष॑मेंदो 
अधिमास होते इ । स्पष्टमान से दो अधिमासो का ठघृतम अन्तर २८ मास" ओर 
महत्तम अन्तर ३५ मास आता है । धरसेन चतुथं का गुप्तवलभी संवत्‌ ३३० द्वितीय 
मागेशीषं शुक्ल २ काएक ताग्रपट खेडामं मिलाहै। द्वितीय विशेषण से स्पष्ट 


„ हौ जाता है कि उसमे मागेरीषें अधिकमास है। गप्तवलभी संवत्‌ ३३० अर्थात शक 
॥: । ४ ५७० मं स्पष्टमान से कातिक अधिमास आता है परन्तु मध्यममान से ओर भेषादिस्थे 
"+ सवितरि" परिभाषा से मागं्ीषं अधिक आता है । अन्य किसी भी रीति से उपर्युक्त 
 मार्गशीर्षाधिमास की उपपत्ति नहीं लगती । इससे सिद्ध होता है कि शक ५७० में 


गुजरात मं मध्यममान से ओर भेषादिस्थे सवितरि" परिभाषा के अनुसार अधिकमास 
माना जाता था । मध्यममान के अधिकमास का प्रचार का प्रमाण ग्रन्थों में भीमिलता 
है । ज्योतिषदपेण नामक मुहृतंग्रन्थ में श्रीपति (शक ९६१) के सिद्धान्तशेखर के 
निम्नलिखित इलोक दिये हुं । 


` कभी-कभी २७ मास का अन्तर भी पड जाता हे । शक १३११ में ज्येष्ठ ओर 
१३१२ मे भाद्रपद अधिक था। 
२३३ 
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थ्यमरविसंकरमयोषय ज्थादनमीयमि । 
अधिमासः संसर्पः स्फ्टयोरंहस्पतिभवे्योगे ॥। 
मध्यग्रहसंभृतास्तिथयो योग्या न सन्ति लोकेऽस्मिन्‌ । 
ग्रहणं ग्रहयुद्धानि च यतो न दुश्यानि तज्जानि ॥। 
रविमध्यमसंक्रान्तिप्रवेशरहितो भवेदधिकः । 
मध्यद्वान््रो मासो मध्याधिकलक्षणञ्च॑तत ॥ 
विद्वासस्त्वाचार्या निरस्यमध्याधिकं मासम्‌ । 
र्यः स्फुटमानेन हि यतो ऽधिकः स्पष्ट एव स्वा ॥। 


इससे स्पष्ट ज्ञात होता टै कि मध्यममान से अधिकमास मानने काप्रचारं 
पिले था। मध्यममान से क्षयमास बिलकुल भता ही नहीं पर भास्कराचार्य ने 
उसका वर्णेन किया है, इससे ज्ञात होता है कि उनके समय मध्यममान की पद्धति 
प्रचलित नहीं थी। शक १००० के लगभग उसका सर्वथा लोप हो गया रहा 


होगा । 


मैने ओर राबटं सेवेल ने मिल कर इंगकिश मं इण्डियन कलेण्डर नामक ग्रन्थ 
लिखा है । उसमे सन्‌ ३०० ईसवी से १९०० तक के स्पष्टाधिमास ओर सन्‌ ३०० से 
११०० तक के मध्यमान के अधिमास दिय है । (वह ग्रन्थ सन्‌ १८९६ के जून मं 


छपाहै।) 





नर्मदा से उत्तर अधिकमास 


नर्मदा के उत्तर यद्यपि सम्प्रति पूणिमान्त मास प्रचलित है तथापि मासो के नाम ओर. ह. , 
अधिमास अमान्तमान के ही माने जाते हं परणमान्त ओर अमन्त दोनों के शुक्लपक्ष ॑ 
एक ही मास के कटे जाते हं पर दक्षिण (अमान्तमान) का कृष्णपक्ष जिस मासका 
होगा, उत्तर (पूणिमान्तमान) वाले उसे अभ्रिममास का कृष्णपक्ष करगे । दक्षिणी जिसे 
चैत्र शुक्ल कहते हं उसे उत्तर वाले भौ चैत्र शुक्ल ही कहते ह परन्तु दक्षिण के चैव 
कष्ण को उत्तर में वेशाख कृष्ण कहते हे, संक्रान्ति चाहे जिस समय हो । वास्तविक ` 
पूणिमान्तमान की पद्धति इससे भिन्न है । पञ्चसिद्धान्तिका के वणेन मे किख चुके 
है कि वराहमिहिर के समय जिस पूणिमान्त मास में मेषसंक्रान्ति होती थी उसी को चैत्र 


# 
ए. 
। = 


| 
कहते थे, संक्रान्ति चाहे शुक्लपक्ष मे हो या कृष्णपक्ष में । नीचे के कोष्ठक से इसका 
स्पष्टीकरण हो जायगा । | 


॥ 11 क - +^ 
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वास्तव पूणिमान्त अमान्त 
फाल्गुन १ शुक्लपक्ष ॥ 

{ मेषेकंः २ कृष्णपक्ष चेत्र 
चेत्र ३ शुक्लपक्ष 

४ कृष्णपक्ष अधिमास 

वेशाख ॥ वृषेकेः ५ शुक्लपक्ष 

\ ६ कृष्णपक्ष वेशाख 
ज्येष्ठ ट मिथुनेकंः ७ शुक्लपक्ष ज्येष्ठ 


यहां वास्तव पूणिमान्त मान से अधिमास नहीं आता क्योकि पूणिमा को समाप्त 
होने वाले प्रत्येक मास मे संक्रान्ति हुई है । अमान्त मान से तृतीय ओर चतुथं पक्ष 
अधिमास में आते हे । नमंदा के उत्तर भी इसी को अधिमास मानते है । उत्तर की 
पद्धति मं विचित्रता यह्‌ है कि अधिमास के पूवं ओर पश्चात्‌ शुद्ध मास का एक एक 
पक्ष रहता है । उपर्युक्त कोष्ठक का द्वितीय पक्ष अधिक नहीं बल्कि रुद्ध वेशाख का 
कृष्णपक्ष हे, तृतीय जौर चतुथं अधिक वैशाख के हे ओौर पंचम पक्ष फिर शुद्ध वैशाख 
का शुक्लपक्ष है' | 


मासारम्म 


तिथि का आरम्भ ओर सूरथ-संक्रमण (उसका एक राशि से दूसरी मेँ गमन) दिन 
मे किसी भी समय हो सकता है ओर वस्तुतः चान्द्र ओर सौर मासो का आरम्भ क्रमश: 
इन्हीं समयो से होता है परन्तु सूर्योदय से मासारम्भ मानने से व्यवहार में सुविधा 
होती है इसलिए जिस दिन सूर्योदय मेँ प्रतिपदा रहती है उसी दिन चान्द्रमास का आरम्भ 
मान लेते हं । प्रतिपदा दो दिन सूर्योदय काल मे रहने पर मासारम्भ प्रथम दिन माना 
जाता टै। सौरमासारम्भ के निम्नलिखित कई नियम प्रचलित ह । 

(१क) बंगाल म सूर्योदय ओर मध्यरात्रि के बीच में संक्रान्ति होने पर पर्व॑काल 
उसी दिन मानते हं ओर मासारम्म दूसरे दिन करते ह । मध्यरात्रि के बाद ओर सूर्यो 
दय कै पूवं संक्रान्ति हुई तो पवंकाल दूसरे दिन ओर मासारम्भ तीसरे दिन मानते हे । 
(१ ख) उड़ीसा प्रान्त मे अमली ओर विलायती सनों के मासो का आरम्भ संक्रान्ति 


नमो में जो यह अव्यवस्था दिखाई दे रही ह उसे दूर करने के लिए उपर्युक्त 
उदाहरण कं द्वितीय ओर तृतीय पक्ष को प्रथम वैशाख तथा चतुथं ओर पञ्चम को 
दित वंशाख कहते हें । 
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केदिनही होता है, संक्रान्ति चाहे जिस समय हो । मद्रासमेंभी दो नियमह। (२क) 

तामिल प्रान्त में सूर्यास्त के पूवं संक्रान्ति होन पर उसी दिन ओर सूर्यास्त के बाद होने 
पर दूसरे दिन मासारम्भ मानते है । (२ ख) मलावार प्रान्त मे अपराह्न का आरस्म 
होने के पूरवं संक्रान्ति होने पर उसी दिन ओर बाद में होने पर दूसरे दिन मासारम्म 
मानते हे * । मैने ये चार नियम उन प्रान्तों के पञ्चाङ्गो तथा कुछ अन्य बातों के आधार 
पर लिखे है पर इनके अपवाद भी हो सकते हँ । मद्रास मं छपे हुए शक १८१५ के एक 
तामिक पञ्चाङ्ग मे मध्यरात्रि के पूवं संक्रान्ति होने पर उसी दिन ओर बाद मं होनें 
पर दूसरे दिन मासारम्भ माना हे । कलकत्ता हाईकोटं की आज्ञा से एक कोष्ठक 
(11100108: 681 {21168 प्रति वषे छपता हे । उसमें सन्‌ १८८२९ १८८३ ई०9 
की पुस्तक में विलायती सन के महीनों का आरम्भ इसी नियम के अनुसार किया 


गयाहे। 
पञ्चाङ्धः के अद्ध 


अब पञ्चाङ्ख के मख्य पांच अङ्गका विचार करेगे । पञ्चाङ्कं के तिथि, वार, 
नक्षत्र, योग ओर करण ये पांच अङ्ख मानं जाते ह! आकाशा में सरथं ओर चन्द्रमाके एकव 
होने पर अर्थात्‌ उनका योग समान होने पर अमावास्या समाप्त होती है। इसके बाद 
गति अधिक होने के कारण चन्द्रमा सूर्ये से आगे जाने लगता है। दोनों मे १२अशका 
अन्तर पडने मे जितना समय लगता है उसे तिथि कहते हे । इस प्रकार दोनो के पुनः 
एकत्र होने तक अर्थात्‌ एक चान्द्रमास मे (३६० -- १२) ३० तिथियां होती हं । सूये 
ओर चन्द्रमा मे ६ अंश अन्तर पडने में जो समय लगता है उसे करण कहते ह ` । एक 
सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय तक के काल को वार कहते है । नक्षत्रमण्डल के आठ जाठ 
सौ कलाओं के २७ समान भाग मानं गये हे । प्रत्येक भाग को ओर उसे भोगने मे चन्द्रमा 
को जितना समय लगता है उसे नक्षत्र कहते ह । सूर्थचनद्र के भोगो के योग द्वारा योग 


! त्रिचनापल्ली निकटस्थ श्रोरोएम से ५ मौल उतर क्नतूर नानकः स्थान में एक 
मन्दिर में शक ११९६ का एक शिलालेख हं । उसमे क, रख में से एक नियम हैः 
यह बात विदध हो चु है। देषिएु ए इष्भ० 1८९ 1 ॐ. 10. 

२ परन्तु वस्तुतः पञ्चाद्धों मे करम्‌ का अलग साचन नहीं करने अर्थात्‌ सूर्यचन्द्र 
मे ६ अंश अन्तर पड़ने में तारकालिक गत्यन्तर हारा जो समय आवेगा उसे करण नहीं 
मानते बल्कि तिथिकाल के आधे को करणकाल कहते हे ओर एषा ही विधान भीहं 
(अन्‌ बादक) । 





॥ । 








~ ~ न व्न्य क ~ कक व+ क कका 
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खाया जाता है । सूयं ओर चन्द्रमा की गति का योग ८०० कला होने मे जितना समय 
र्गता है उसे योग कहते ह । 


पाचों अद्धो का प्रचारकाल 


हमारे यहां पञ्चाङ्ग बनाने की प्रथा बड़ी पुरानी है । पञ्चाङ्ख तभी से प्रचलित 
हआ होगा जब कि हमं ज्योतिष का थोड़ा बहुत ज्ञान होने लगा था पर यह निर्चित 
है कि वह पुराना पञ्चाङ्ग आज सरीखा नहीं था। पंच-अङ्ख के स्थान मे पहिले 
किसी समय चतुरंग, व्यंग, दरंग अथवा एकांग भी प्रचलित था ओर छ्पि का ज्ञान 
होनेके पिले तो कदाचित्‌ जवानी ही उसका ज्ञान कर ठेते रहे होगे परन्तु इतना अव- 
र्य है कि ज्योतिषस्थिति-दर्शक कोई पदा्थं अति प्राचीन काल से ही प्रचलित रहा है । 
यहां उसे ज्योतिदंपेण कहेगे । वेदों में भी लिखा है कि अम॒क दिन, नक्षत्र ओर ऋतु 
म अमुकामुकं कमं करनं चाहिए अतः स्पष्ट है कि ज्योतिरदंपण बहुत प्राचीन है। 
उसका प्रथम अङ्ख सावन दिन है। सम्प्रति सावन दिनके स्थान मेंवार का प्रयोग 
कियाजाताहै। सावन दिनके बाद नक्षत्रों का ज्ञान हुआ ओर नक्षत्र दूसरा बना । 
उसके बाद तिथि का ज्ञान हृआआ। वेदाङ्गज्योतिषकाल अर्थात शकपूर्वं १४०० 
वे ववं में तिथि ओौर नक्षत्र अथवा सावन दिन ओौर नक्षत्रदोही अङ्घुथे। तिथिका 
मान लगभग ६० घटी होता ह अर्थात्‌ उसे अहो-रात्र-द्शैक कहना चाहिए । तदनुसार 
केवल दिन अथवा केवल रात्रि के दक्शंक तिथ्यधं अर्थात्‌ करण नामक अङ्ख का प्रचार 
तिथि के थोड़ेही दिनों बाद हुआ होगा ओर उसके बाद वार प्रचलित हए होगे । 
अथवज्योतिष में करण ओौर वार दोनों हू । पहले लिख चकेह कि हमारे देश मे 
रकारम्भ के ५०० वं पुवं मेषादि संज्ञाओं का प्रचार हृजा होगा ओर यह भी दिखा 
चुकं हं कि अथवज्योतिष ओर याज्ञवल्क्यस्मृति से ज्ञात होता है कि रारियों का ज्ञान 
होने के कई दाताब्दी पूवं वारों का ज्ञान हृ होगा । एक अन्य ग्रन्थ में भी इसका 
प्रमाण मिलता है । ऋक्गृह्य-परिशिष्ट में तिथि, करण, मुहूतं, नक्षत्र, तिथि की नन्दा- 
दि संज्ञाओं, दिनक्षय ओौर वार का वणेन है पर मेषादि रारियां नहीं ह्‌ । ये तीनों 
ग्रन्थ मेषादि राशियों का प्रचार होने के पहिले के हँ पर तीनों एक ही समय नहीं बने 
होगे । इससे ज्ञात होता है कि वारो का प्रचार मेषादि संजञाओं से कई शताब्दी पूवे 
हा है । वारो ओौर मेषादि संज्ञाओं की उत्पत्ति सर्वप्रथम चहि जहां हई हो पर 
उनका सवत्र प्रचार होते मं अधिक समय नहीं लगा होगा क्योंकि उनमें गणिता- 
दिका कोई प्रपञ्च न गह । उनकी उत्पत्ति चाहे जहाँ हुई हो पर उपर्युक्त वणेन से यह 
स्पष्ट हो जाता है कि हमारे देश में दोनों एक साथ नहीं प्रचलित हृएहं। वारोंका 
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प्रचार मेषादि राशियों से लगभग ५०० वषे पूवं अर्थात्‌ रकपूवे १००० के आसपास 
हआ होगा । शकपूर्वं ४०० से अर्वाचीन तोवेनहींहीहं।' 


करण नामक काल-विभाग तिथि द्वारा अपने आप ध्यान मे आने योग्य है अतः 
तिथि के कुछ ही दिनों बाद ओर वार के पूवं उसका प्रचार हजा होगा । वेदाङ्खकाटीन 
जिन मन्थो का विवेचन पीछे किया है उनमें से अथवज्योतिष, याज्ञवल्क्यस्मृति ओर 
ऋक्‌गृह्यपरिरिष्ट, इन तीन मं वार आये हें ओर इन तीनो मसे याज्ञवल्क्यस्मृति 
मे करण नहीं हे, शेष दो में हे । इससे शंका होती है कि वार के पहिले करणो का प्रचार 
नहीं रहा होगा । यदि यह ठीक है तो दोनो का प्रचार प्रायः एक ही समय हुआ होगा 
अथवा करण वारो के कुछ दिनो बाद शीघ्र ही प्रचलित हए होगे । यह निरदिचतदहै कि 
वे शकपू्वं ४०० से अर्वाचीन नहीं हं । 


शनिवार, रविवार, सोमवार इत्यादि वारक्रम की उपपत्ति पहले लिख 


चके हें । उसमे ज्ञात होता है कि इस क्रमकामूक कारण होरानामक कार्विभाग है । 


निम्नलिखित ओर भी एक प्रकार से इसकी उपपत्ति लगाई जा सकती है । चन्द्रमासे 
आरम्भ कर ऊ्वक्रम से घटिकाधिपति मानं तो प्रथम दिन का स्वामी अर्थात्‌ प्रथम 
दिन की प्रथम घटी. का स्वामी चन्द्रमा ओर दूसरे दिन कौ प्रथम घटी अर्थात्‌ दूसरे दिन 
का स्वामी (चकि ६०में७काभागदेनेसे शोष ४ बचता है) उससे पांचवां अर्थात्‌ 
मंगल होगा । वराहमिहिर नं पञ्चसिद्धान्तिका के त्रैलोक्य संस्थान मे किखा भी र-- 
ऊर्ध्वक्रमेण दिनपारच पञ्चमाः । परन्तु इस पर्ष मे आपत्ति यह है कि होराधिपों का 
वर्णन वराहमिहिरादिकों के ग्रन्थों मं है परन्तु घटिकाधिप की चर्चा किसी ने भी नहीं 


की है । दूसरी विप्रतिपत्ति यह है कि इस पद्धति मेँ प्रथम वार सोम आता है जिसका 


~| रोमकसिद्धान्त कितना भी नवीन हो पर यह निदिचत हे कि वह शकारम्भ कं 
बाद का नहीं हं \ सूर्थादिक प्राचीन चार सिद्धान्त उससे प्राचीन हे, ज्योतिषसंहिता 
उनसे भी प्राचीन हें ओर मेषादि संज्ञाएं संहिताओं से भी प्राचीन हें अतः मेषादि संज्ञाएं 
शकपूवं ३०० के बाद की कभी भी नहीं हो सकतीं ओर वार उनसे कम॑-से-कम १०० 
वषं प्राचीन अवहय हें । 
` महाभारत में मेषादिसंज्ञाएं नहीं हे, उनसे प्राचीन वार नहीं हें ओर करण भी 
नहीं हे अतः उसकी रचना कम-से-कम शाकपू्वं ४०० वषं से पहले ही हई होगी । 
ऋक्गृह्यापरिशिष्ट, अथर्वेज्योतिष ओर यान्ञवल्क्यस्मति का रचनाकाल ककपुवं ३०० 
वषं से अर्वाचीन नहीं हं । 


ज्योतिष सिद्धान्तकाल ५१९ 


एक भी प्रमाण नहीं मिता । अतः मानना पड़ता है कि वारो की उत्पत्ति होरासेही 
हई है ओर यह कालविभाग तथा यह शाब्द हमारे देश का नहीं हे । 

वारो की उत्पत्ति हमारे देश में नहीं हुई है क्योकि उनकी उत्पत्ति का सम्बन्ध 
होरा नामक पदाथसेहैजो कि हमारे देश का नहीं है । साथ ही साथ इसके सम्बन्ध मे 
एक ओर भी बड़ महत्त्व की बात है । पहले बता चुके हे कि होराधीश रानि, गुरु, भौम 
इत्यादि क्रम से माने जाते हें अतः जिसने होराधीश निचित किये होगे उसे पृथ्वी को 
प्रदक्षिणा करने वले ग्रहों का चन्द्र, बुध, शुक इत्यादि क्रम ज्ञात रहा होगा अर्थात्‌ 
उसे ग्रहगति का उत्तम ज्ञान रहा होगा । ज्योतिष के प्राचीन इतिहास मे यह बात बड़ 
महत्त्व की है । हमारे ज्योतिष गणित ग्रन्थो मे ग्रहगति सूये, चन्द्र, मंगल इत्यादि वारो के 
क्रम से लिखी है, चन्द्र बध शुक्र इत्यादि कक्षाक्रम से नहीं । वारो का प्रचार होने के 
पहिले यदि गत्यनुसारी ग्रहक्रम का ज्ञान रहा होता तो हमारे आचायं ग्रहगति सूयं 
चन्द्र इत्यादि क्रम से नहीं बल्कि चन्द्र बुध शुक्र इत्यादि क्रम से लिखते पर उन्होने एेसा 
नहीं किया है । ग्रहक्रम का ज्ञान होने के पहिले से हमारे मन मं समाया हुआ वारक्रम 
का महत्त्व किबहुना पूज्यत्वं ही इसका कारण है । दूसरे यह किं ज्योतिष संहिता 
ग्रन्थों में ग्रहचार प्रकरण मेँ ग्रहों का वणेन सूये चन्द्र मंगल इत्यादि क्रम से ही रहता हे । 
कुछ संहिताग्रन्थ सूर्यसिद्धान्तादि गणित ग्रन्थो से प्राचीन हं ओर वारोत्पत्ति के लिए 
जितने ज्ञान की आवर्यकता है उतना उनमें नहीं दिखाई देता । इन दोनों हेतुओं ओर 
होरा नामक कारुविभाग हमारे देश का नहीं है, इस बात से यह सिद्ध होता है कि वार 
हमारे देश में नहीं उत्पन्न हुए हं । 

उपर्युक्त कथन मेँ यह भी गभित है कि यदि हमने गत्यनुसारी ग्रहक्रम का ज्ञान 
स्वयं प्राप्त किया हो तो भी हमसे पहिले परदेशी उसे प्राप्त कर चुके थे । 

सम्प्रति भूमण्डल में जहां जहां वार प्रचलित हे, सवत्र सात ही हं ओर उनका 
रम भी स्वेत्र एक है अतः वारों की उत्पत्ति किसी एक ही स्थान में हुई होगी । किसी 
यूरोपियन विद्रान्‌ ने उनका उत्पत्तिस्थान मिस ओर किसी ने खाल्डिया बताया है । 
कनिघम का कथन है* कि “डायन काशिअस (सन्‌ २०० ई०) ने लखा हैकिंवारों 
की पद्धति मिस्र देश की है पर भिख के लोग सात दिन के सप्ताह द्वारा मास के 
विभाग नहीं करते थे बल्कि वे एक एक भाग दस दस दिन का माने थे ।” इससे कहा 
जा सकता है किं वारों का उद्गम स्थान मिस नहीं है पर वहाँ की प्राचीन लिपि 
ओर प्राचीन भाषा मे निष्णात रेनुफ नामक विद्वान्‌ ने अपने सन्‌ १८९० ई० के ग्रन्थ 
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मे लिखा है" कि मिस्र देश में अहोरात्र का होरा या होरस्‌ देवता मानते थे । इससे 
ज्ञात होता है कि प्राचीन मिस्र में होरा शब्द ओर वह कारु विभाग प्रचलित था अतः 
वहां वारो की उत्पत्ति की भी संभावना हो सकती है । आजकल होरा शब्द ग्रीक माना 
जाता है परन्तु हिराडोटस (ई० प° ५ वीं शताब्दी) का कथन है कि वह 
काटविभाग श्रीकों को वस्तुतः बाबिलोन अर्थात्‌ खाल्ड्या से ही भिलाहै। 
पिले गत्यनुसारी ग्रहक्रम का ज्ञान खाल्डिया ओर भिस दोनों मे से किसी एक कोथा 
या नहीं, यदि थातो किसे था ओर पहिले किसे प्राप्त हुआ, इसका पता नहीं लगता 
अतः वारो का उत्पत्ति-स्थान निर्चयपूवेक नहीं बताया जा सकता । संभव है कि 
उनकी उत्पत्ति ग्रीस मे हुई हो परन्तु यह निरिचत है कि उनका उत्पत्तिस्थान इन तीनों 
देशों के अतिरिक्त अन्य नहीं है) 
अन्य देशों मे वारो का प्रचार कव से है, इसके विषय मे कनिघमने ल्खादहै कि 
^“ (रोमन ) टिन्युलस ने ई० पू० २० मे शनिवार का उल्लेख किया है ओर जुक्िजिस- 
फटिनस (सन्‌ ७०--८० ई०) ने लिखा है कि जरुसलेम शनिवार को लिया गया । 
इससे ज्ञात होता है कि रोमन लोगों ने ईसवी सन्‌ के आरम्भ के आसपास वारो का 
व्यवहार आरम्भ किया था । परन्तु उसके रुगभग अथवा उसके पूरव ही ईरानी ओर 
हिन्दुओं को वारं ज्ञात हो चुके थे। सेलसस ने--जो आगस्टस (ई० प° २७) 
ओर टायबेरिअस नामक रोमन राजाओं के राज्यकाल मे था--ल्िखादहैकि ईरान के 
मन्दिर में सात ग्रहों के नाम के दरवाजे थे ओर वे उन्हीं धातुओं ओौर रंगों से बनाय 
गये थेजोकि उन ग्रहोंको प्रिय ह्‌ ।* 
हमारे देश में अब तक अनेकों ताग्रपट ओर शिकाटेख मिले हँ । उनमें वारो के 
प्रयोग का प्राचीनतम उदाहरण शक ४०६ का है । मध्यप्रान्त के एरन नामक स्थान 
में एक खंभे पर बृधगुप्त राजा का गुप्त वषं १६५ अर्थात्‌ शक ४०६ आषाढ़ शुक्ल १२ 
गुरुवार का एक शिकालेख है । सम्प्रति इससे प्राचीन ज्योतिष का एेसा कोद भी 
पौरुषग्रन्थ उपलब्ध नहीं है जिसके लेख से यह विदित होता हौ कि सचमुच वह शक 
४०६ से प्राचीन है। 


‹ मत्कृत ध्ममौमांसः, भौतिक धर्म, पं० १२७ दे.खए। 

° [ताव पवता, र, 7. 14. 

\ हमारे ग्रन्थों मेँ भी लिखा है कि किस ग्रह को सुवर्णादि कौन-सी धातु ओर 
कौन-सा रंग त्रिय ह। कोई-कोई सात वारो को भिन्न-भिन्न सात रगो की 
पगडियां पहनते हं । 
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योगों का उत्पत्तिकालं 


केरोपन्त ने लिखा है (ग्रहसाधन कोष्ठक पृष्ठ १६३) कि “पता नहीं चलता, 
करण आकाशस्थ ग्रहों की कौन सी स्थिति दिखाते ह । इनका उपयोग केवल फलग्रन्थों 
मे है 1" परन्तु उनका यह कथन ठीक नहीं है । करण तिथि का आधा होता है । जैसे 


तिथि से यह ज्ञात होता है कि सूर्यं ओर चन्द्रमा मे १२ अंश ओर अधिक अन्तर हो गया 


उसी प्रकार करण बताता है कि सूर्थचन्द्रमा का अन्तर ६ अंश ओर बढ़ गया । करण 
कामान लगभग ३० घटी है अतः वह एक उचित कालविभाग है। करण मे नहीं 
पर केरोपन्त का कथन विष्कंभादि २७ योगों में लाग्‌ हो सकता है। एक 
मनुष्य पूना से १० कोस पर ओर दूसरा २० कोस पर है। दोनोंका योग 
३० कोस हआ । यह ३० कोस किसी भी स्थिति का द्योतक नहीं है ओरमेरीतो 
धारणा है कि पञ्चाङ्कं के पांच अङ्गो में योगका प्रवेश अन्य अङ्गौ के कई 
शताब्दी बाद हुआ है। पञ्चसिद्धातिका में तिथि ओौर नक्षत्रसाधन कौ रीति 
है पर योगसाधन की नहीं है। इसी प्रकार बृहत्संहिता में नक्षत्रों के फल के 
विषय में बहुत च्लि हैपर योगों के विषयमेंकुछ भी नहीं । इससे मृजे ज्ञात 
होता है कि वराहमिहिर के समय योग नहीं थे। आर्यभट ने तिथि ओर नक्षत्र 
निकालने की रीति नहीं लिखी है अतः उनके सम्बन्ध में योगों के विषय में कुछ नहीं 
कहा जा सकता । 


ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्मसिद्धांत में तिथिनक्षत्रानयन की रीति दी है । वहींयोग लानेकीभी 
एक आर्या है परन्तु मृञ्ञे वह प्रक्षिप्त मालूम होती है क्योकि पूना कालेज की जिस प्रति 
की मेने नकल की दहै उसमें वह॒ आर्या ६२ वीं ओर ६३ वीं आयजिं के मध्यमेंहै 
अर्थात्‌ उसके आगे इलोकसंख्या नहीं लिखी है । वह आयां दूसरे अध्यायमंदहै। उस 
अध्याय के अन्त में ब्रह्मगुप्त ने श्लोकसंख्या ६७ लिखी है पर उस आर्या को भी गिननेसे 
दलोक-संख्या ६८ हो जाती है । दूसरी बात यह कि उस पर पृथूदक कौ टीका नहीं है । 
इतना ही नहीं, पृथूदकटीका वाली पुस्तक में वह आर्या है ही नहीं । इसके अतिरिक्त 
तिथि, नक्षत्र ओर करण शब्दों को ब्रह्मगुप्त ने कई स्थानों मे एकत्रित छिखा है पर 
उनमें योग का नाम कहीं भी नहीं है । यथा-- 


(१) संक्रान्तिभतिथिकरणव्यतिपाताद्यन्तगणितानि ।।६६।। 
(२) ज्यापरिधिस्पष्टीकरणदिनगतिचराधभतिथिकरणेषु ।।६७।। 


(अध्याय २) 
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(३) संक्रान्तेरा्न्तौ ग्रहस्य यो रारिभतिथिकरणान्तान्‌ । 
व्यतिपाताद्न्तौ वा यो वेत्ति स्फटगतिज्ञः सः ।।६।। 
(४) एवं नक्षत्रान्तात्तिथिकरणान्ताच्छरिप्रमाणा्धात्‌ ।।३१।। 
(अध्याय १४ 





इस प्रकार ब्रह्मसिद्धान्त मे ४ स्थानों मे नक्षत्रतिथिकरणों का एकत्र उल्लेख रहते 
हए उनमें योग का नाम एक जगह भी नहीं है । खण्डखाद्य में सम्प्रति योगसाधनो- 
पयोगी एक आर्या मिरती है पर वह भी प्रक्षिप्त ही है । बेरुनी ने खण्डखाद्य कौ बहुत 
सी बातें लिखी हे पर योग नहीं दिये ह (इण्डिका भाग २, पृष्ठ २०९) । उसने लिखा 
है कि करणतिक्क में २७ योग हं । यदि खण्डखाद्य मे योगानयन की रीति होती तो 
वेरुनी के न्थ मे उसका वर्णन अवश्य रहता । इससे सिद्ध होता है कि ब्रह्मगुप्त के 
समय भी योग नहीं थे। 

अथर्वज्योतिष मे लिखा है कि अमुक मुहूर्त, तिथि, करण में अमुकामुक कमं करनं 
चाहिए पर उसमें योगों सम्बन्धी कमं नहीं लिखे हे । इसके आगे लिखा है-- 








चतुभिः कारयेत्‌ कमं सिद्धिहेतोविचक्षणः। 
तिथिनक्षत्र ~ करण - मुहृतंनेति नित्यशः ॥। 


यहां शुभ कमं मं तिथि, नक्षत्र, करण ओर मृहूतं का ही ग्रहण कियाद । योगका 
नाम नहीं लिया है परन्तु इसके आगे लिखा टै-- 


तिथिरेकगुणा प्रोक्ता नक्षत्रञ्च चतुर्गुणम्‌ । 
वारइ्चाष्टगुणः प्रोक्तः करणं षोडशान्वितम्‌ ।\९०।। 
द्रात्रिशद्गुणो योगस्तारा षष्टिसमन्विता । 
चन्द्रः शतगुणः प्रोक्तः ।।९१।। 


यहां योग शब्द आया है पर उसका अर्थं दूसरा है । अमुक नक्षत्र ओर अमुक 
वार का संयोग होने से अमुक योग होता है, इस प्रकार फलग्रथो मे २८ योग बताये हं । 
यह योग वही होगा अथवा यह श्लोक ही प्रक्षिप्त होगा । ऋक्‌ गृह्यपरिशिष्ट मे योग 
नहीं है। | 

वर्तमान धीवृद्धिदतन्त्र मेँ योग हे परन्तु वे प्रक्षिप्त होगे अथवा उसको रचना के 
कुछ ही पूवं उस प्रान्त मे उनका प्रचार हुजा होगा । इन सब बातों से मृञ्ञे यह निः 
संशय प्रतीत होता है कि शक ६०० पयेन्त योग नामक अङ्ग पञ्चवा्गे मे नहीं था । ब्रह्म 
गुप्त की उपर्युक्त आर्याओं मं व्यतीपात शब्द दो जगह आया है परन्तु वह व्यतीपात २७ 
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योगों मे का नहीं है बल्कि उसका सम्बन्ध सूरथेचन्द्र के करान्तिसाम्य से है जिसे सम्प्रति 
महापात भी कहते द । पूर्वापर सन्दभं ओर टीका इत्यादिको का विचार करनं से इस 
विषय में सन्देह नहीं रह जाता । क्रांतिसाम्य जानने का एक स्थूर साधन--जिसका 
गणितग्रन्थो मे उपयोग भी किया रहता है--यह है कि सूये ओर चन्द्रमा ( के भोगो) 


क्रायोग ९ या १२ राशि होने पर उनका करांतिसाम्य होता हे। इनमे से पहिले को 


व्यतीपात ओर दूसरे को वैधृति कहते हँ । यह करंतिसाम्य लानं के किए सूयेचन्द्रमा का 
योग करना पडता है । संभवतः इसी आधार पर जैसे सूर्यचन्द्र के अन्तर द्वारा तिथि 
लाते थे उसी प्रकार सदा उनके योग दवारा २७ योग लाये गये होगे । 


सुक्ष्म नक्षत्र 


एक नक्षत्र का मान सामान्यतः क्रांतिवृत्त का २७ वां भाग अर्थात्‌ ८०० कला 
है परन्तु प्राचीन काल मे एक ओर पद्धति प्रचछ्िति थी। उसमे कु नक्षत्रों 
को अर्धभोग, कुछ को समभोग (एक भोग) ओर कुछ को अध्यध (ङंट) भोग 
मानते थे। यह पद्धति गर्गादिकों ने फलादेश के लिए लिली है-एेसा कह 
कर ब्रह्मगुप्त नें ओर तदनुसार भास्कराचार्य ने उसका उल्लेख किया है। 
उसमे भरणी, आद्रा, आश्लेषा, स्वाती, ज्येष्ठा ओौर शतभिषक्‌ ये ६ नक्षत्र अधंभोग, 
रोहिणी, पुनवैसु, उत्तरात्रय, विशाखा ये ९ अध्यर्धभोग ओौर दोष १५ समभोग 
माने गये हं । 


गगेपद्धति, ब्रह्यसिद्धान्तपद्धति 


ग ने भोग का प्रमाण ८०० कला ओर ब्रह्मगुप्त ने चन्द्रमध्यमदिन गति अर्थात्‌ 
७९० कला ३५ विकला माना है । इसीकिए ब्रह्मसिद्धान्त मे अभिजित नक्षत्र लेकर 
चक्र-कला की पूति के लिए उसका भोग (चक्रकला--२७ > ७९०।३५ = )४ अंशा १४ 
कला १५ विकला दिया है । नारद ने इस पद्धति के अनुसार अधेभोग नक्षत्रौ का काला- 
त्मक मान १५ मृहृत्तं (३० घटी), समभोग वालों का ३० मुहूतं ओौर अध्यध भोग वालों 
का ४५ महूतं लिखा है ओर मध्यम मान से यह ठीक भी है । मालूम होता है इस पद्धति 
का कुछ दिनों तकं प्रत्यक्ष व्यवहार किया जाता था । कन्नौज के राजा भोजदेव का एक 
रिलाञेख ज्ञांसी से लगभग ६० मील नैऋत्य की ओर देवगढ़ नामक स्थान मं मिला 
है । उसमे छिखा है--संवत्‌ ९१९ आदिवन शुक्ल पक्ष चतुदंश्या बृहस्पतिदिने उत्तरा- 
आद्रपदानकषतरे , . . . शककालाब्दसप्तशतानि चतुरसीत्यधिकानि ७८४। उसमे लिखे 
हए नक्षत्र की संगति उपर्युक्त गर्गोक्त या ब्रह्मसिद्धान्तपद्ति से ही लगती है, ८०० 
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कला का नक्षत्र मानने से नहीं लगती ।* आजकक सूये की संक्रान्ति जिस देनन्दिनि नक्षत्र 
मे होती है उसी के मान के अनुसार उसका १५, ३० या ४५ मुहूतं मान लेते हँ ओर 
तदनुसार सुभिक्ष-दुरभिक्ष का निणेय करते ह । इसका मूल यह उपर्युक्त पद्धति ही 
है । नक्षत्रों का भोग आधा, सम या डंढ गुना मानने का मूल कारण नक्षत्रौ के तारों 
का समान अन्तर पर न होना ही होगा । नक्षत्र-चक्र के आरम्भ का विवेचन पहले 
कर चुके हुं । 

भिन्न-भिन्न प्रान्तों के पञ्चाद्धः 


अब यहां इस देशा के भिन्न भिन्न प्रान्तों में प्रचकित पञ्चाङ्गं का विचार करेगे । 
मैने अनेक प्रान्तों के पञ्चाङ्ख देखे हं ओर वे मेरे संग्रह में भी ट । उनके अवलोकनसे 
ज्ञात होता है कि सब प्रान्तों के पञ्चाङ्खों की पद्धति प्रायः एक ही है । उनमे तिथि, नक्षत्र, 
योग ओर करण के घटी पलों में एवं संक्रांतिकाल तथा स्पष्टग्रहों मे थोडा बहुत अन्तर 
पड़ जाता है पर उसका कारण यह है कि भिन्न भिन्न प्रान्तों मे पञ्चाङ्घ सौर, ब्राह्म 
अथवा आर्येपक्च के भिन्न भिन्न ग्रन्थों द्वारा बनाये जाते हं । 
तीन पक्ष 


इन तीनों पक्षं ` के विषय में पिछले पृष्ठो मे थोडा लिख चुके हं । ग्रहलाघव (शक 
१४४२) में इन तीनों पक्षों का स्पष्ट उल्टेख है । गणेशदेवज्ञ न छिखा है कि अमुक पक्ष 
का अमुक ग्रह ठीक मिलता है ओर तदनुसार उन्होने उसे ग्रहण किया है । उनके मत 
मे सू्थेसिद्धान्त, करणप्रकाश ओर करणकुतुहल क्रमशः सौर, आयं ओर ब्राह्म पक्ष के 
ग्रन्थ हें । मृहूर्तमार्तण्ड नामक मृहूर्तग्रन्थ में (शक १४९३) भी इन पक्षो का स्पष्ट 
उल्लेख है । विरवनाथी टीका इत्यादि ग्रन्थो मे भी कहीं कहीं इनका वणेन मिक्ता है । 
इस समय भी इन तीनों पक्षों के अभिमानी ज्योतिषी ड । वैष्णव आयंपक्ष को मानते 
हैँ। सुधाकर ने लिला है कि माध्वसम्प्रदाय के कृष्णामृतवाक्याथं नामक ग्रन्थ में 
निम्नलिखित वाक्य ह्‌-- 


““विष्णोर्च जन्मदिवसारच हरेदिनञ्च विष्णुत्रतानि विविधानि 


च विष्णुभं च । कार्याणि चायेभटशास्त्रत एव सर्वेः । |" 
आयेभटसिद्धान्तसम्मतकरण प्रकाशम्रन्थः' 


' मेरा किया हुआ इसका व्यौरेवार गणित इण्डि० एंटि०° जनवरी १८८८ पुष्ठ 
२४ में देविए। उसी अंक के ({दाण्ट-ङल्वा छलल ग पः निबन्ध मे मेने 
इस पद्धति का वस्तृत विवेचन किया हे । 
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स्मत्यर्थसार नामक धर्मशास्त्र ग्रन्थ मे भी इसी अर्थं के कुछ वाक्य मिले हं । मालूम 
होता है गणेशद वज्ञ के समय इन तीन पक्षो का अभिमान दढ हो गया था जिसके कारण 
सबको प्रसन्न रखने के लिए उन्हूं यह युक्ति निकालनी पड़ी कि मेने अमुक पक्ष का अमुक 
ग्रह लिया है, अन्यथा उन्हं जो ग्रह लेने थे वे सब आयं: सेषुभागः शनिः' की तरह 
अथवा कुछ बीज संस्कार मान कर किसी भी एक ही ग्रन्थ से लिये जा सकते थे । करण- 
कुतूहल के पूवं का ब्रह्मपक्षीय ग्रन्थ राजमुगांक उसके सवथा समान था । उसका रचना 
काठ शक ९६४ है । लल्लोक्त बीजसंस्कार उससे लगभग ३०० ववे पहिले का है 
(आयेसिद्धान्त मेँ उसका संस्कार करके करणप्रकाश ग्रन्थ बना है) ओर वतमान 
सू्थसिद्धान्त का प्राबल्य भी अनुमानतः र्गभग ल्ल के समयसे ही है अर्थात्‌ ये तीनों 
पक्ष बड़ प्राचीन हं परन्तु राजमृगांक के समय से इनके भिन्नत्व कौ दृढ़ स्थापना हुई 
होगी ओर एक एक पक्ष का विशेष अभिमान उत्पन्न हुआ होगाः । कोई मनुष्य जिस 
किसी ग्रन्थ से गणित करता है उसके वंशज ओर शिष्य भी प्रायः उसी का अनुकरण 
करते हे ओर इस प्रकार स्वभावतः उनका उस ग्रन्थ ओर पक्ष के प्रति अभिमान बढता 
जाता है । कभी-कभी भिन्न पक्ष के अनुयायियों में द्वेष भी हो जाता है । वस्तुतः इन 
पक्षों में भेद इतना ही है कि उनके वमान ओर ग्रहगतियों में थोड़ी भिन्नता होने के 
कारण सूयेसंक्रान्ति में कुछ घियों का ओौर अन्य ग्रहों के संक्रमण काल मंग्रहोंकी 
शीघ्रमन्द गति के अनुसार कुछ दिनो का अन्तर पड़ जाता है । वस्तुतः उन पक्षो के 
किए तत्तत्‌ सिद्धान्तो का आधार नाम मात्र का है, यह्‌ हम उन सिद्धान्तो के वणेन मं 
दिखा चुके हे । ज्योतिषियों को अपने समय में वेध द्वारा ग्रहों मे जितना अन्तर दिखाई 
पड़ा उसे दूर करने के लिए उन्होने अपनी इच्छानुसार भिन्न भिन्न बीजसंस्कारों की 
कल्पना की है अतः किसी पक्ष विशेष का दुरभिमान करना व्यथं है । 


पञ्चाद्ध का गणित ओर प्रसिद्धि 


मेने इस प्रान्त मे छपा हुआ सबसे पुराना पञ्चःङ्क गक १७५३ का देखा है । इससे 
अनुमान होता है कि महाराष्ट मे लगभग इसी समय से पञ्चाङ्घ छपने लगा था । 
बम्बई ओर पूना में मराठी किपि में जितने पञ्च ङ्ख छपते हु वे सब ग्रहलाघव' ओर तिथि- 
चिन्तामणि से बनाये जाते हं । तिथि, नक्षत्र ओर योग के घटी परु कघुचिन्तामणि 
से लाते ह ओर शेष गणित ग्रहलाघव से करते हु । कोकण प्रान्त मे रघुचिन्तामणि कौ 
अपेक्षा बृहत्चिन्तामणि का अधिक प्रचार है। उसके द्वारा लाये हए तिथ्यादिकों के 


' इसते प्राचीन इषके तुल्य कोई प्रन्थ अभी तक मृस्े नहीं मिला हे, 
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चटीपलों में कुछ पलों का सूक्ष्मत्वं रहता है । बम्बई ओर पूना के पञ्चाङ्खो मे पलभां 
‡ ओर देशान्तर ४० योजन पर्चिम मानते हं । बहुत दिनों तक प्रायः मुद्रित पञ्चाङ्ग 
का गणित वसई के आबा जोशी मोषे करतं थे। लगभग शक १७९८ से उनके पुत्र 
पांड्रंग आवा करने लगे थे । शक १८१८ से उनके पुत्र रामचन्द्र पांडुरंग करतें ह्‌ । 
निणयसागर प्रेस का पञ्चाङ्ग बहुत दिनों से वसद के ही चिन्तामणि पुरुषोत्तम पुरन्दरे 
जोशी बनाते हे । यह पञ्चाद्धं ओर गणपत कृष्णाजी के प्रेस का पञ्चा जिसे मोघे 
बनाते है, दोनों मे ओरों की अपेक्षा विशेषता केवल इतनी ही है कि इनके कुछ पदाथ 
दूसरों की अपेक्षा कुछ अधिक सूद्ष्म रहते है । वस्तुतः बम्बई ओर पूना के च्पे हुए सब 
पञ्चाङ्घ बिलकुल एक ही हं ओर सम्पूणं महाराष्ट मं इनका प्रचार है, एेसा कहने मेँ 
कोई आपत्ति नहीं है । बहुत से पुस्तक विक्रेताओं से मृज्ञे पता लगा है कि बम्बई ओर पूना 
के पञ्चाङ्खों की खपत हैदराबाद राज्यनिवासी सभी महाराष्टृ-माषाभाषियों मे तथा 
सरहद परके तंलंगी ओर कर्नाटक प्रान्तों मे भी होती है । महाराष्ट मे कुछ जिलों के मुख्य 
स्थानों मे कभी कभी पञ्चाङ्ग छपते हं,वे भी ग्रहलाघवीय ही रहते हं । बेलगांव ओर 
धारवाड में चये हुए पञ्च। ज्गौ का व्यवहार वहां आसपास के प्रान्तो मं होता है, वे 
पञ्चाद्ध भी ग्रह-लाघवीय ही हें । बीजापुर ओर कारवार जिलों मे तथा मद्रास प्रान्त 
के बलारी जिरेमेग्रहलाववीण ही पञ्च्गं चरता है । मद्रास के अन्य कानडी जिलों मं 
भी अनुमानतः यही पञ्चाङ्ग चरता होगा । बरार ओर नागपुर प्रान्तो मे भी ग्रह- 
लाघवीथ पञ्चाङ्कं का ही व्यवहार होता है । इन्दौर ओर स्वालियर राज्यों मे राज्यकीौ 
ओर से अथवा राज्य के आश्वय से इस समय जो पञ्चाङ्ग छपते है ओौर इसी कारण जौ 
वहां प्रायः या यँ किये कि सर्वत्र प्रचलित हे, वे भी ग्रहलाघवीय ही ह्‌ । इस प्रकार 
जहां दक्षिणी लोगों का प्राबल्य है अथवा जहां उनकौ बस्ती अधिक है उन सभी स्थानों 
मं ग्रहकाघवीय पञ्चाङ्धका ही प्रचार होगा । 

बम्बई के अखबारे सौदागर प्रेस से गुजराती लिपि तथा गुजराती ओर संस्कृत 
भावा मे छवा हआ एक पञ्चाङ्ग मेरे पास दै । वह बम्ब के मराठी पञ्चाङ्गोंके 
बिलक्रुल समान है । बम्बई मे च्पे हृए ओर बम्बई मे या अन्यत्र रहने वाटे गुजराती 
लोगों मै प्रचलित सभी पञ्चाङ्घ संभवतः एसे ही होगे । नवसरीसे हमारे एक मित्र 
लिखते ह कि यहां केवल बम्बर्देकेही च्पे हृए पञ्च, ङ्ख चरते ह । बम्बई के पञ्चाङ्ग 
का प्रचार सूरतमें भी है। काश्यावाड से हमारे एक मित्र किखतें हे कि यहां बम्बर्ई के 
च्पे हए मराठी या गूजराती पञ्च ओर अहमदाबाद के भी पञ्च.ङ्ग चते ह । इसी 
मित्र ने अहमदाबाद के यूनियन प्रिटिग प्रेस मे देवनागरी लिपि ओर गुजराती तथा 
संस्कृत भाषा में छपा हुआ शक १८१० का एक पञ्चा मेरे पास भेजा । उसके ग्रह॒ 
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शुद्ध ग्रहलाघवीय हं ओर तिथ्यादिक भी प्रायः तिथिचिन्तामणिकेहीहं। बड़ौदा 
राज्य में ्रहलाघवीय ही पञ्चाङ्कं चरता है । अतः यह कहने मे कोई आपत्ति नहीं 
है कि सभी गुजेर प्रान्तो मे ग्रहलाघवीय पञ्चाङ्ग काही प्रचार है। 

पहिले बड़े बड़े नगरों (गांवों) में ज्योतिषी लोग पञ्चाङ्कं स्वयं बनाते थे, 
आजकल भी कहीं कहीं बनाते हं परन्तु इस समय मुद्रित पञ्चाङ्ख बहुत थोडे मूल्य में 
मिलने लगे हं, इस कारण हस्तलिखित पञ्चाङ्ध प्रायः लृप्त हो गये । पहिले अनेक 
ज्योतिषी पञ्चाङ्ग बनाते थे अतः उस समय महाराष्ट ओर गुजरात मं ब्राह्म ओर 
आये पश्च के भी पञ्चाङ्ख कुछ लोग बनाते रहे होगे । इसके प्रमाण भी मिलते ह्‌ । 
एक ताजिकन्प्रथ की टीका में विश्वनाथ देवज्न का इस आशय का एक लेख है कि 
जिस पक्ष के मान से कुण्डली बनाई हो, वषेपत्रिका मे रविं उसी पक्ष का लेना चाहिए । 
मुहतेमातंण्डकार का निवास-स्थान देवगढ़ (दौलताबाद) के पास था। उन्होने 
क्षयमाससम्बन्धी एक उदाहरण मं ब्राह्म ओर आयंपक्षीय संक्रान्ति ओर तिथिका 
गणित दिया है । इसमे ज्ञात होता है कि उस प्रान्त मं इन पक्षो के पञ्चाङ्घ भी उनके 
सामने आया करते थे। हमारे नवसारी के मित्रने लिखा है कि यहां ज्योतिषी 
ब्रह्ममानसारिणी द्वारा भी पञ्चाङ्कं बनाते हं पर वे पञ्चाङ्कं छपते नहीं । कुछ अन्य 
प्रमाणो से भी गुजरात में ब्राह्यपक्न का प्राबल्य ज्ञात होता है। पञ्चाङ्घ छपने से यह 
हानि हई है कि पचाङ्खनिर्माता ज्योतिषी दिनों दिन दुलभ होते जा रहे हं परन्तु एक 
दृष्टि से यह लाभभी हुआ है कि सवत्र एक प्रकार के पञ्चाङ्क प्रचलित हो गये ह । 

मारवाडियों के यहां चंडपञ्चाङ्ख चलता है । उसमें पलभा (६) ओर देशान्तर 
जोधपुर के रहते ह । बम्बई मे छपे हुए इस प्रकार के कु पञ्चा ङ्क मेरे पास हं । उनमें 
सूयं ओर उसकी संक्रःन्तियां ब्राह्यपक्षीय हं ओर अहगण भी दिया है । अहगेण करण- 
कुतूहल का है पर उनमें एक लघु अहगेण भी दिया रहता है । ग्रह॒ करणकृतूह॒ल के 
ग्रहों से नहीं मिलते । तिथ्यादिकों मे भी कुछ भिन्नता है। इससे ज्ञात होता है कि 
करणकूतूहल में कुछ बीजसंस्कार देकर इन्होंने कोई नया ्रन्थ बनाया है ओर उसी से 
यह पञ्चाद्ख बनाते हं । 

काशो, ग्वालियर ओर उत्तर भारत के अन्य भी अनेक प्रान्तो में मकरन्द का 
अधिक प्रचार है। वहां मकरन्दीय पञ्चाङ्क चरता हे। 

तेलंगी छिपि मे मद्रास कापा हुजा मेरे पास शक १८०९ का एक सिद्धान्त- 
पञ्चाङ्कं है। वह ३१ के लगभग पलभा मानकर बनाया गया है। इससे ओर 
पिछले पृष्ठो मं लिखे हुए उसके वणेन से स्पष्ट हो जाता है कि उसका प्रचार मद्रास के 
उत्तर तंलंग प्रान्त मे है । उसमे दिये हुए सूथंसंक्रान्तिकाल से उसका सूयं सूथंसिद्धान्ती 
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ज्ञात होता है । परन्तु शेष ग्रह ग्रहराघवीय या मकरन्दीय पञ्चाङ्ख से नहीं मिलते । 
पता नहीं चरता, उनका आनयन किस ग्रन्थ से किया गया है । संभव है सू्यसिद्धांत मं 
कोई दूसरा बीज-संस्कार देकर तदनुसार वे लाये गये हं । 

कोची मे च्पे हृए मेरे पास मल्याली लिपि के कुछ पञ्चा ङ्क ह । उनमें शक १८०९ 
के पञ्चाङ्कं मे मेषसंक्रांति अमान्त चैत्र कृष्ण ५ भौमवारको ८ घटी ५७ पल 
परल्गीदहे। 

भिन्न मिच्च पक्षों के स्पष्ट मेषसंक्रान्तिका में सम्प्रति कितना अन्तर पडता है, 
इसे जानने के लिए यहां कु ग्रन्थो के मेषसंक्रान्तिकाल लिखते ह । यह मेषसंक्रान्ति 
शक १८०९ में अमान्त चैत्र कृष्ण ५ भौमवार (१२ अप्रैल सन्‌ १८८७ ) को उज्जयिनी 
के मध्यमोदय से निम्नलिखित घटी पलों पर हुई है । 














चटी पठ 
मूल सू्ेसिद्धान्त १३ १८ 
वतमान सूथेसिद्धान्त १५ १४ सौरपक्ष 
प्रथम आयंसिद्धान्त, करणप्रकाड ७ ३१ आययंपक्ष 
द्वितीय आयसिद्धान्त १० २५ 
राजमृगांक, करणकूतूहल १० ४५ ब्राहयपक्ष 


ब्रह्मसिद्धान्तानुसार यह संक्रमण चैत्र कृष्ण ३ रविवार को ५४घटी ४६ पल पर ` 
अर्थात्‌ लगभग सवा दिन पूवे आता है परन्तु पहले बता चुके हं किं कगभग रकं ९४ 
से ही प्रत्यक्न व्यवहार मेंब्रह्मसिद्धात का उपयोग बन्द है । उपर्युक्त मलयाली पञ्चाङ्गं 
का संक्रान्तिकाल प्रथम आर्यसिद्धान्त से मिलता है । उसमे १ चटी २६ पल का अन्तर 
देबान्तर ओर चर के कारण पड़ा है । इससे सिद्ध होता है कि वह्‌ पञ्चा आयपक्ष का 
है । उसके कुछ अन्य गृह करण प्रकाशीय ग्रहो से मिते है", पर कुछ नहीं मिलते । 
मालूम होता है उनके बीजसंस्कारों में कुछ भिन्नता ह । कुछ अन्य प्रमाणोंसे भी इस 
बात की पुष्टि होती है कि मद्रास हातेके जिन प्रान्तो मे मलयाली ओर तामि भाषाएं 
बोरी जाती हँ वहां प्रायः आर्यपक्ष ही प्रचलित है । सुनते हे वहां वाक्यकरण नामक 
न्थ द्वारा पञ्च7ङ्कं बनाते हें । यद्यपि मेने वह ग्रन्थ नहीं देखा है तथापि यह निरिचत 4 
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° यद्यपि मक्षे मलयाली ओर तामिल लिपियो का पूणं ज्ञान नही है तथापि उन दोनों 
पञ्चाङ्कं को बड़ी सावधानी से पदृकृर मैने उपर्युक्त वर्णेन किया ह ! उसमे अशुद्ध 
नहीं है, इष बात का मृञ्ञे परणं विदवास हं \ 
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है कि वहां उस ग्रन्थ से अथवा आयंसिद्धान्तान्‌ कूल किसी अन्य ग्रन्थ से पञ्चाङ्ग 
बनाते हं । 

कलकत्ते का छपा हुआ एक पञ्चाङ्ग मेरे पास है । वह किस ग्रन्थ द्रारा बनाया 
गथा है, इसका पता नहीं लगता पर उसमें वषेमान सूरथ॑सिद्धान्तीय है । इससे ज्ञात होता 
है कि बंगाल मे उस वषेमान का प्रचार है। 


पञ्च ङ्गकौतुक ग्रन्थसे ज्ञात होता है कि कादमीर में बहुत दिनों तक अर्थात्‌ 
लगभग शक १५८० पर्यन्त खण्डखाद्यानुसार पञ्चाङ्घ बनाते थे ओर इस समय भी 
बनाते होगे परन्तु खण्डखाद्य आज तक अपने प्रारंभिक रूपमे ही चला आ रहा है, यह 
बात नहीं है । टीका ग्रन्थों से ज्ञात होता है किं उसमें अनेकों बीजसंस्कार दिये गये ह । 
खण्डखाद्य से लाया हु सू्संकरान्तिकाल मूलसूर्थसिद्धान्ततुल्य होता है ओर वह ओौरों 
की अपेक्षा वतमान सूर्यसिद्धान्त द्वारा लाये हुए काल के विशेष सन्निकट होता है । 


ग्रत्थप्राघधान्य 


इस समय सामान्यतः ग्रहलाघव ओौर तिथिचिन्तामणि का सबसे अधिक प्रचार है 
ओर उसके बाद मकरन्द का है । इन तीनों ग्रन्थो का व्षमान वतमान सूर्यसिद्धान्त का 
है । बंगाल ओर तेलंग प्रान्तों में इसी वषंमान का प्रचार है अर्थात्‌ इस देश के लगभग 
हं भाग मे यही वमान चलता है । मारवाड मेँ ब्रह्यपक्ष का, द्राविड ओर मलावार 
प्रान्तों में आरयंपक्न का ओर काहमीर में मूर सूथंसिद्धान्त का वमान चलता है । जबकि 
पञ्चाङ्ग छपते नहीं थे, प्रायः सवत्र बड़ बड़े ज्योतिषी पञ्चा ङ्घ बनाते थे । संभव है, उसं 
समय वे किसी अन्य पश्च के भी पञ्चा ङ्ग बनाते रहै हों पर सामान्यतः उपर्युक्त व्यवस्था 
ही रही होगी ओर इस समय तो वही है । ज्योतिषसिद्धान्तकाल के आरम्भ से किस 
सिद्धान्तग्रन्थ, करणग्रन्थ ओौर सारणीग्रन्थ का पञ्चा ङ्गगणित मे कहां ओर किस समय 
प्राधान्य था, इसका वणेन मध्यमाधिकार मे विस्तार पूरवेक कर चुके ह । 


दुकृप्रत्ययद नवीन पञ्चाद्खः 


सम्प्रति हमारे देश में प्रचलित सब निरयण पञ्चाङ्खों से द्कूप्रतीति नहीं होती 
अर्थात्‌ उनमें लिखी परिस्थिति आकाश मे नेत्रो से प्रत्यक्च दिखाई नहीं देती अतः कुछ 


लोगों ने नवीन दुकप्रत्ययद सूक्ष्म पञ्चा ङ्क बनाना आरम्भ किया है । यहां उन्हींका 


॥ 
॥ 


वणेन करेगे । 
केरोपन्ती अथवा पटवधेनी पञ्चा ङ्ग--यह पञ्चा ङ्ग शक. १७८७ से छपता है । 
इसमे अक्षांश ओर रेखा बम्बई की है । कंलासवासी केरो लक्ष्मण छत्रे इसके कर्ता ओर 
् 


५३० भारतीय ज्योतिष 


कैलासवासी आबा साहब पटवर्धन प्रवर्तक थे । आरम्भ में कुच दिनो तक छत्रे नं इसका 
गणित स्वथं किया होगा । बाद में उनकी देखरेख मं वसरई के आवा जोशी मोघे करतें 
थे । उनका स्वर्गवास हो जाने के बाद से उनके वंशज करते हं । केरोपन्त के बाद उसका 
निरीक्षण उनके पुत्र नीलकंठ विनायक छत्रे करते हं । सुनते हं, केरोपन्त के एक दूसरे 
त्र ओर कोई शिष्य भी कुछ गणित करते हं । रत्नागिरि के जगन्मित्र प्रेस के मालिक 
जनार्दन हरि आख्टे की इस पञ्चाङ्घ पर बड़ी श्रदढा है । शक १७९१ से १८११ पयन्त 
वरे इसे अपने व्यय से छापते थे । पहिले इसका नाम नवीन पञ्चाङ्ग था । इसके गणित 
का खच आवा साहब पटवर्धन देते थे । उन्हें यह विषय बड़ा प्रिय था । उन्होने तीन चार 
सहस रुपया व्यय करके कु यन्तर भी मोल लिय थे ओर वे स्वयं वेध करते थे । यद्यपि 
यह सत्य है कि इस पद्धति के कल्पक केरोपन्त हेः परन्तु आबासाहब प्रोत्साहन न देते 
तो इसका उदय न हआ होता । पटवर्धन की स्मृति मे शक १७९९ से इसका नाम 
नवीन या पटवर्धनीय पञ्चाङ्ग रखा गया । शक १८१२ से पूना के चित्रशाला प्रेस के 
मालिक वासुदेव गणेश जोक्ञी इसे अपने व्यय से छपाते हे । पञ्चाङ्ग की विक्री कम होनं 
के कारण उन्हें इसमे घाटा हुआ करता है । आघ्ठे ओर जोली ने यदि छापना स्वीकार 
न किया होता तो यह पञ्चाङ्ख कभी का नष्ट हो चका होता परन्तु किसी ने उनका 
्रत्यक्न आभार भी नहीं माना । इतना ही नहीं, वे अपने व्यय से पञ्चाङ्ग छपाते हं 
यह बात किसी ने प्रकाशित तक नहीं की। 

इस देश मे प्रचलित अन्य पञ्चा ्खों से केरोपन्ती पञ्चाङ्ग मंदो बातें भिच्ह्‌ं । एक | 
यह किं रेवतीयोगतारा (जीटापिशियम ) शक ४९६ में सम्पात मं था अतः उस ववे आ 
अयनांदा श॒न्य माना है ओर अयनगति वास्तविक अर्थात्‌ लगभग ५०-२ विकला मानी 
हे अतः स्पष्ट है कि वर्षमान वास्तविक नाक्षत्र सौर अर्थात्‌ ३९५ दिन १५ घटी २रपल | 
५३ विपल है । इस प्रकार प्रतिवर्घीय रेवतीयोगतारा ओर सम्पात के अन्तर को उस 
वं का अयनांडा माना है । शक १८१८ के आरम्भ में अयनांश १८ अंश १७ कला 
माना है" । दूसरी बात यह है कि इस पञ्चाङ्ग की ग्रहगतिस्थिति शुद्ध होने के कारण 
इसके ग्रहण ग्रहयुति इत्यादि आकाश से टीक मिलते हं । यहं पञ्चा नाटिकल 
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! जीटापीकियम की स्थिति के आधार पर अत्यन्त सूक्ष्म गणित करने से शक १८१०८ 
क आरम्भ में अयनांश्च १८।१७।१० आता ई । पटव्धंनी पञ्चाद्धः मं १० विकला की 
अशुद्धि हं । 

° ग्रहं के उदयोस्त में कभी-कभी अन्तर पड़ जाता हे । उसका कारण दूसरा हं । 
आगे उदयास्ताधिकार में उसका विवेचन किया हं । 





„न 
क 3, 1 । क =च 


1 
। 
(८ च 


$. ~ 


द 3 


9 3 ~ 


८, ~+ 





ज्योतिष सिद्धान्तकाल ५३१ 


आल्मनाक से बनाया जाता है । चूँकि वह ईंगलिदा पञ्चा ङ्गं अत्यन्त सूक्ष्म दृकूप्रतययद 
होता है अतः केरोपन्ती पञ्चाङ्ख का भी वैसा होना स्वाभाविक है। आगे पञ्चा- 
द्गशोधनविचार में इस पञ्चाङ्ग का विस्तृत विवेचन किया है । केरोपन्त ने संस्कृत 
या मराटी मे एेसा कोई अ्रन्थ नहीं लिखा है जिससे यह पञ्चाङ्कं बनाया जा सके । 
वेकटेश बापूजी केतकर ने हार ही में वैसा ग्रन्थ बनाया है । 

द्‌ गणितपञ्चा ज्ग-मद्रासनिवासी रघुनाथाचार्य' ने इंगलिश नाटिकल आल्मनाक 
हारा शक १७९१ से यह पञ्चाङ्कं बनाना आरम्भ किया । यह द्राविड ओर तैलंगी 
दोनो चिपियों मे छपता है । इससे ज्ञात होता है कि उन प्रान्तों मे इसका विशेष प्रचार 
दै । इसे शिरिय (लघु ) कहते हे । मालूम होता है रघुनाथाचा्यं अपने समय मेँ पेरिय 
(वृहत्‌ ) दुग्गणितपचा ङ्ग बनाते थे । रघुनाथाचार्य के पुत्र वेङ्कटाचायं का बनाया हुआ 
शक १८१८ (वतमान कठि ४९९८) का द्राविड लिपि में छपा हृजा शिरिय सौर 
पञ्चाङ्घ हमारे पास है। उसमें शक १८१९ कौ मेषसंक्रान्ति रविवार (११ अप्रैल 
सन्‌ १८९७ ई०) को ५२ घटी ४३ पल पर है । सूथंसिद्धान्तानुसार स्पष्ट मेषसंक्रान्ति 
लगभग इसी समय आती है । बहुत थोडा अन्तर पडता है । इससे सिद्ध होता है कि 
इसमे सू्थेसिद्धान्तागत स्पष्टरवि ओौर नाटिकल आत्मनाक द्वारा छाये हए स्पष्ट सायन 
रवि के अन्तर तुल्य--शक १८१९ के आरम्भ मे २२।१५--अयनांश माना है । 
इसमे अक्षांश ओर रेखांश मद्रास के होगे । 


बापदेव शास्त्री का पञ्चा ङ्ग--बापूदेव शास्त्री को सायन गणना मान्य है । 
सन्‌ १८६३ के कगभग सायन गणना की शास्त्रीयता के विषय मे उन्होने इंगलिश में एक 
निबन्ध लिखा था । वह छपा है । उससे ज्ञातहोता है कि उनके मत मे सायन पञ्चाङ्खही 
शास्त्रानुकू है । यद्यपि उन्होने काशिराज के आश्रय द्वारा शक १७९८ से निरयण 
पञ्चा ङ्घ छपाना आरम्भ किया है तथापि निरयण पञ्चाङ्ख को मानने वाटी जनता के 
केवल सन्तोषकेकिए ही उन्होने एेसा कियाहै क्योकि पञ्चाङ्घ की प्रस्तावना में लिखा है-- 


महाराजाधिराजद्विजराज श्री ५ मदीरवरीप्रसादनारायणसिहबहादुराख्येन 
श्रीकारीनरेश. . . . . आदिष्टः पञ्चा ङद्गकरणे प्रवृत्तोऽहम्‌ । भवति यद्यप्यत्र 
सायनगणनेव मुख्या तथाप्यस्मिन्‌ भारतवें सर्वत्र निरयनगणनाया एव प्रचारात्‌ 
सामान्यजनःप्रमोदायेदं . . . - तिथिपत्रं निरयनगणनयैव व्यरचयम्‌ । 


` चिन्तामणि रधुनाथाचायं का उपनाम हं । नटे शास्त्री के लेख से ज्ञात होता. 
हं किं वे काञ्चौ से = मील पूवं कावांडलम्‌ नामक गांव में रहते े। 
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बापृदेव शास्त्री का पञ्चा इंगलिश नाटिकल आल्मनाक से बनता है । उसमे 
अश्तांदा ओर रेखा काशी की है । उन्होने लिखा है कि सर्यसिद्धान्तादि ग्रन्थो दवारा 
लाये हृए रवि ओर सूक्ष्म सायन रवि के अन्तर तुल्य इसमें अयनांश माना है । नाटिकल 
ने पञ्चाङ्घके निरयण रवि कीतुलना करते हुए इन्होनं 


आल्मनाक कं सायनरवि ओर अपन 
शकं १८०६ मे अयनांश गभग २२ अंश १ कला माना है । उस वषं सू्येसिद्धान्तानुसार 


अमान्त चैत्र कृष्ण १ शुक्रवार को कादौ के स्पष्ट सूर्योदय सं ३० घटी २६ पर परः मेष 
संक्रांति आती हैपर बापूदेवशास्त्री के पञ्चाङ्कं मे उसी दिन ३१ घटी १२पठ पर अर्थात्‌ 
स्थैसिद्धान्त से ४९ पटं आगे है । अन्य भी किसी सिद्धान्त से यह काल नहीं अआता। 
इससे सिद्ध होता है कि उन्होने सयं अन्य किसी ग्रन्थ का नहीं बल्कि सूयंसिद्धान्त का 
ही लिया दह, उसमे ४६ विकला की अशुद्धि होगी । कंरोपन्त से बापृदेवशास्त्री 
का वादविवाद हुआ था, उस सम्बन्त मे उन्होने पना कं ज्ञानप्रकाश पतर के १४ जून 
सन्‌ १८८० के अङ्क मे एक केख दिया था । उसमे लिखा था कि सूये सूयंसिद्धान्त का 
ही लेना चाहिये परन्तु, मध्यम । उपर्युक्त सूयसिद्धान्तागत मेषसंक्रान्तिकाल में नाटि- 
कल आल्मनाक दारा सायन रवि २२।०।३१ आता है अतः अयनांश इतना ही 


मानना चाहिए पर शास्त्रीजी ते २२।१।० मानादै। इससे स्पष्ट हो जाता हं 


कि उन्होने पञ्चाङ्ग में मध्यम रवि का नहीं बल्कि स्पष्ट रवि का ही अन्तर स्वीकार | 
किया हे । बापृदेव शास्त्री कर बाद उनके शिष्यो नं पञ्चाङ्ग बनाने का काम जारी 


रखा है । 
अन्य पञ्चाज्खों से बापूदेव शास्त्री कं पञ्चाङ्ख में भिन्नता केवल इसी एक बात की 
है कि वह नाटिकल आल्मनाक से बनाया जाता है, इस कारण उसकी ग्रहगतिस्थिति 
शुद्ध अर्थात्‌ दुकप्रत्ययद होती है । अयनांश मे थोडा अन्तर है पर वह्‌ नहीं कं बराबर 


हे । सूर्थसिद्धान्तागत रवि ओर नाटिकल आल्मनाक के रवि कं अन्तर तुल्व अयनांश 


मानने से व्षमान सूर्यसिद्धान्तीय मानने सरीखा ही होता है। आगे पञ्चाङ्कशोधन- 
विचार में इस पञ्चार्ख का विस्तृत विवेचन किया है । 


अन्य सूक्ष्म निरयण पञ्चा 


ईंगलिश नाटिकल आल्मनाक दारा बनने वाले मैने दो ओर सूक्ष्म निरयण पञ्चा््ञ 
देखे हें \ तेजौर प्रान्त के तिर्वि स्थाननिवसी सुन्दरेश्वर श्रौती ओर वेंकटेश्वर 
दीश्लित रक १७९८ से तामिल लिपि मे एक सुक्ष्म सौर पञ्चा बनाते ह \ उसमे शक 
१८१५ के आरम्भ मे अयनाश २९ । १० अर्थात्‌ लगभग रघुनाथाचायं के पञ्चाङ्गं 


तुल्य ही माना है । उस वषे मेषसंक्रातति भौमवार को ५१ चटी ३१ पल परल्गीहै। 





| 
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मालूम होता है तिरुवादि में ज्योतिस्तन्त्रसभा नाम की कोई सभा स्थापित हुई थी । 
उसके अध्यक्ष चिदम्बरम्‌ एेयर ने सन्‌ १८८३ ई० मे प्रपत 2०0०५ नामक एक 
छोटा सा ग्रन्थ लिखा है। उसमें उन्होने लिखा है कि उपर्युक्त पञ्चा ङ्क कुभकोणस्थ 
शंकराचार्य की आज्ञानुसार बनता है । 

राजप॒ताने मे खेतडी नाम की रियासत है । वहां के राजा अजितसिह की आज्ञा 
से रुडमल्क नामक ज्योतिषी का बनाया हुआ अजितप्रकाश नामक शक १८१८ का 
पञ्चाङ्ख मेने देखा है । मालूम होता है, यह इसी वषं से बनने लगा है । इसमे वषे कं 
आरम्भ में अयनांश २२। ११ माना है। यह नाटिकल आल्मनाक हारा बनाया जाता 
है । इसमें अक्षांश ओर रेखा खेतडी की है । अक्षांश २८ ओर कालात्मक देशान्तर 
उज्जयिनी से परिचम ३ पठ दियाहेै। 


सायन पञ्चाङ्खः 


जिस दिन से दिनमान घटने या बढ़ने लगता है वस्तुतः उसी दिन से क्रमशः 
उत्तरायण ओर दक्षिणायन का आरम्भ होता है ओर यह बात आकार मं भी प्रत्यक्ष 
दिखाई देने लगती है पर एेसा होते हुए भी हमारे देश मं प्रचलित आजकल के पञ्चाङ्गं 
मे अयनप्रवृत्ति उस दिन नहीं लिखी रहती । हमारे पञ्चा ङ्गकार मकर ओर ककं संक्रा- 
न्त्यां लगभग २२ दिन बाद लिखते हे । साधारण मनुष्य कौ भी शङ्का होगी किं वास्त- 
विक परिस्थिति के विपरीत एेसा क्यों किया जाता है । इस शङ्का की उत्पत्ति ओर 
उसके समाधानां किये हए संशोधन का फल आधुनिक सायन पञ्चा ङ्ग है। इसक जन्म- 
दाता तीन हे । केरे, जनादन बालाजी मोडक ओर में । इन प्रत्येक के मन में सायन- 
पञ्चाङ्घ की कल्पना स्वयं उद्भूत हूरई । इनमें से आधुनिक सायन पञ्चाङ्ग क मुख्य 
उत्पादक विसाजी रघुनाथ लेले हू । जब कि केरोपन्त छत्रे ने आबासाहब पटव्धन 
की सहायता से पञ्चाङ्ख कं सुधार का कायं ओर उसे छपाना आरम्भ किया उस समय 
लेले ने यह सोच कर कि पञ्चाङ्ग मेँ आधे की अपेक्षा पणे सुधार करना उत्तम है ओर 
यह कार्यं केरोपन्त द्वारा होने योग्य है, शक १७९४ से इन्दृप्रकाश नामकं समाचारपत्र 
द्वारा केरोपन्ती पञ्चाङ्ख पर आक्षेप करना आरम्भ किया । पदिले उन्होने गोविन्दराव 
सखाराम हारा इन्दुप्रकाश मे--यदि पञ्चाङ्ख का सुधार करना है तो वषमान सायन 
लेना चाहिए इत्यादि-- सूचना दिलाई। करोपन्त ने उसका उत्तर यह दिया कि निरयण 
पञ्चाङ्ध को माननेवाला मे अका नहीं हूं । काशी से रामेश्वर तक उसका प्रचार हैं 
अतः आपको आक्षेपो का उत्तर अवश्य मिलेगा । यदि किसी ने नहीं दिया तो मेँ स्वथं 
उत्तर दुगा । इसके बाद कई वषं तक उन्होने उत्तर नहीं दिया । तब भी लेक स्फुटवक्ता 
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अभियोगी नाम धारण कर समाचार पत्रों दवारा बार बार उसकी चर्चा करते ही रहे । 
उन्हें आशा थी कि केरोपन्त या मह्‌ से सायन गणना को शास्त्रीय कहने वाके बापृदेव 
शास्त्री में से कोई सायन पञ्चाङ्कं बनाना आरम्भ करेगा । उनकी प्रबल इच्छा थी कि 
वे यह श्रेय ग्रहण करे पर उसके विपरीत बापृदेव का निरयण पञ्चाङ्ख छपनं क्गा । 
सन्‌ १८८० के कगभग ज्ञानप्रकाश पत्र दवारा बापूदेव शास्त्री ओर करोपन्त का इस 
विषय पर शास्त्राथं हआ कि निरयण पञ्चा ङ्ख मे वधमान ओर अयनांश कितना कना 
चाहिए । उस समय ठे ने दोनों से सायनपञ्चाङ्ख स्वीकार करने कौ प्राथना की पर 
वह व्यथं हुई । कंरोपन्त ने उन्हें यह उत्तर दिया कि ऋतुओं कं विषय मं सायनगणना 
ठीक है पर मृञ्ने सायन पञ्चाङ्ख बनाना पसन्द नहीं। कं रोपन्त अपने पञ्चाङ्ग कौ प्रस्ता- 
वना में लिखते हे कि मेने पटवर्धनी पञ्चा ङ्ख इस उदेश्य से आरम्भ किया जिसमें धमं- 
शास्त्रोक्त कर्म ठीक समय पर हों केकिन लेके को दिये हए उपर्युक्त उत्तर में उनकं 
कुछ एेसे उद्गार निकले हं जिनसे ध्मंशास्त्र का तिरस्कार सा होता है । इस कारण 
छेके ने उनसे शास्व्राथं करना छोड दिया । उस समय ओर उसके बाद भी कं, मोडक 
ओर मेने थाना के अरुणोदय नामक समाचारपत्र में सायनपञ्चा ङ्ग सम्बन्धी अनेक कख 
लिखे। उस पत्र का आश्रय मिल जाने से शक १८०४ ओर १८०५ मे उस पत्र 
के साथ सायनपज्चा ङ्घ का एक एक पक्ष प्रकाशित हुआ । उसकं बाद कृष्णराव रघुनाथ 
भिडे के प्रयत्न से तुकोजीराव होलकर का आश्रय प्राप्त हुआ ओर शक १८०६ से स्वतन्त्र 
सायन पञ्चाङ्ख छपने लगा । पर शक १८०८ मं तुकोजी महाराज का स्वगवास हो जानं 
कं कारण वह्‌ आश्रय चार ही वर्षं रहा ओर उस समुदाय मे भिड़े एेसा प्रयत्नशील अन्य 
कोई व्यक्ति न होने के कारण दूसरा भी आश्रय नहीं मिला । फिर भी लेखे न शक १८- 
१० से आरम्भ कर तीन चार साल प्रायः अपनं व्यय से पञ्चाङ्ग छपाया। शक १८१३ 
से आरम्भ कर इधर चार वर्बोसे में प्रायः स्वकीय व्ययसे छपा रहा हं । शकं १८११ 
के अन्त में जनादन बालाजी मोडक का ओर शक १८१७ मे लेले का देहावसान हज । 
शक १८१८ के पञ्चाङ्ख के पक्ष थाने के अरुणोदय पत्र कं कर्ता उसके साथ साथ छपातं 
हे । इस पञ्चाङ्ख का गणित प्रथम वषं लेले ने किया । शक १८०५ का गणित तीनो ने 
मिल कर्‌ किया ओर उसके बाद १३ वर्षो से गणित तथा उस पञ्चा ङ्ध सम्बन्धी अन्य 


सब कायं मेँ करता हूँ । पटवर्थनी पञ्चाङ्ग की तरह इसकं गणित का पारिश्रमिक कोई 


नहीं देता । इतना ही नहीं, पञ्चाङ्ख की विक्री कम होने के कारण उसे छपानं 
के व्ययकी व्यवस्था भी हमी को करनी पडती ह। 

द्वारका के शारदामठ के अधिपति श्रीजगद्गुर शंकराचायं शक १८६५ मं 
ग्वालियर आये धे । उस समय विसाजी रघुनाथ केले ने उन्हें ग्रहलाघवीय, पटवधनी, 
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बापदेवकृत ओर सायन पञ्चाङ्ग दिखाये ओौर उनसे यह निणंय करने की प्राथना कौ 
कि इनमे से कौन सा ग्राह्य है । जगद्गुरु ने साधक बाधकं सब बातों का विचार 
करके भारतीय सम्पूणं जनता को सायन पञ्चाङ्घ ग्रहण करने की आज्ञा दी । उस 
आज्ञापत्र को यहां उद्धृत करते हं । 


श्रीज्ञारदाम्बा विजयतेतराम 














श्री द्वारक 
धोशो विजयते 


राचार्यं श्रीशारदामठ 
द्रारका संस्थाना 
ध्रीहवर महा 


श्रीमत्परमहंस परित्राजकाचा्यंवयंपदवाक्यप्रमाणपारावारपारीणयमनियमासन- 
प्राणयामप्रत्याहारधारणाध्यानसमाध्यष्टांगयोगानष्ठाननिष्ठतपहचर्याचरण चक्रवत्ये- 
नाद्यविच्छिन्नगुरुपरम्पराप्राप्तषण्मतस्थापनाचायंसांख्यत्रयप्रतिपादक वैदिकमागप्रवतेक 
निखिलनिगमागमसारहूदयश्रीमत्सुधन्वनः सा म्राज्यप्रतिष्ठापनाचायं श्रीमद्राजाधिराज- 
गृरुभूमण्डलाचार्य चातुर्वण्यं शिक्षकगोमती तीरवासश्रीमद्‌द्रारकापु रव राधीशवरपर्चि- 
माम्न्नाय श्रीमच्छारदापीठाधीश्वर श्रीमत्कंशवाश्रमस्वामिदं शिकवरकरकमलसजञ्जात- 
श्रीशारदापीठाधीरवर श्रीमद्राजराजेदवरशंकराश्रमस्वामिभिः शिष्यकोटिप्रविष्टान्‌ 
निरवद्यवैदिकराद्धान्तश्रहधानचेतः साम्राज्यसमलंकृतानशेषभरतखण्डसदायतनविद्र- 
दरान्‌ प्रति प्रत्यग्ब्रह्यक्यानुसंधाननियतनारायणस्मरणसंसूचितारिषस्समुल्लसन्तुतराम्‌ 
जगद्गुरूणां महेशव रापरावतार श्रीमच्छकरभगवत्पूज्यपादाचार्याणामादिमकान्तिका- 
स्थानद्रारकास्थ श्रीमच्छारदापीटगोचरा भक्तिरनवधिकश्रेयोनिदानमिति सावेज- 
नीनमेतत्‌ । साम्प्रतं भगवत्याः शारदाया रष्करनगरी ग्वाछियरसच्निहितात्रीज- 
नपदसम वेशवासरविशेषमुपक्रम्या प्रस्थितेटष्करप्रस्थात्‌ प्रज्ञापितसायननिरयणभेदभि- 
च्नप्रक्रियातिशयसमास्पदीमभृतप्रक्रमभरवुभत्सापरायन्तस्वान्तेन ठकं इत्युपाभिधान- 
विसाजीरघुनाथशर्मणा तन्नगरीनिकेत- नेनानुपदमम्य्हितामभ्यथंनामुर रीकु्वणिंविगा- 
नविशेषपरामृष्टप्रत्ययसन्धानेरिदमतव्रास्माभिरवधायते 
तथा हि-- 
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दशेनसामान्यस्यावान्तरमहातात्पयविदोषानुगुहीत विग्रहवत्तयोपक्रमपरामर्शोपसंहा- 
राननुगम्यापि चरमामेव तयोस्तात्पयंमहाभूमिममभ्युदितफलाभिधेयप्रसवित्रीमाचक्षाणा- 
स्सम्मीयन्ते तीथंकाराः । 

अवान्तरतात्पयं तिकतंव्यताप्रयुक्तप्रसक्तिनि्वंहणायामभ्यन्तर पदाथंपरिशीलनौ- 
पयिकप्रयत्नातिशयस्याथवत्त्वेऽपि तथात्वमेव तस्याविक्लृप्तमवसितं भवत्युपसजंन- 
मुद्रयाकिलाशेषरच । 

महातात्पयंकथासुधात्वविकृतवस्तुभेदप्रग्रहमेव प्रत्यस्तमितसातिरायविधानमपूवे 
तरमनुभावयन्ती प्रतपेयन्ती च निरूढाथेप्रघद्िकामसाधारणीं तां चकास्त्येयेव सवशः 
सरणिरेषा सर्वास्वपि दरोनस्थितिष्‌ सत्येव साधारणी प्रतिष्ठापयत्यथंतत्वमिति 
वस्तुस्थितिः । 

प्रकृते हि सायननिरयनतन्त्रयोरितरेतरप्रत्यनीकभावभावितयोरप्यन्योन्यस्वरूप- 
विशेषसमपेणक़ृते कृताकांक्षयोरस्ति हि वैषम्यं भूयस्तच्च'परिगणितानेकपदाथं विभाग- 
भागपि ज्योतिःशास्त्रमहातात्पयेविषयीभूतकालावयवयाथात्म्यमनुभावयमानं विदहित- 
समस्तश्रौतस्मातेक्रिया कलापनियतकालवि भ्रमापनोदनिभरमनुकूलीकृतारेषशेषभूतवर- 
तुव्यवस्थाकमपरामृष्टविपयंयप्रतीतिजननमविपयंस्ताबाधितासंदिग्ध द्रक्‌प्रतीतिपर्या 
प्तमेव परिसमाप्यते स्वाभावभावितमथंत इत्यादरगोचरं भवत्येव सायनतन्त्रगतं 
तदेतत्‌ । 

निरयनतन्त्रायत्तं तदिदं यथाभूताक्रियाकलापकालनिदंश निवेतनासमथंसत्तद्प- 
जीवकतामेवाविवादमश्नुत इति स एष सायनपक्षः सर्वैरपि श्रीमता विसाजीरघुनाथशमंणा 
समथितस्सदसद्विचारणापुरःसरमाद्रियतां महाशय रशेषव्णश्चमिभिरिति स्थितम्‌ । 


अनादिसिद्धश्रीमज्जगदगुरुसंस्थानाज्ञापरिपालनेकपरंपराकेषु किमधिकं ब्रह्मक्षत्रादि 
शिष्यवरेष्विति शिवम्‌ । 


श्रीमच्छकरभगवत्पूज्यपादाचार्याणामवतारशकाब्दाः २३६२ फाल्गुन कृष्णा- 
ष्टम्यां ८ स्थिरे संवत्‌ १९४९ रके १८१४ (स्वारी मु° धवल्पुरम्‌) श्रीः ।। 


(बार अंक २२९) 


खे के नाम से भी एक आज्ञापत्र आया है । उसका सारांश यह है--"आपने 
सायननिरयणपञ्चाङ्खसम्बन्धी विस्तृत प्राथनापत्र भेजा । उसके सभी प्रमाणो का. 
विचार करने से निरिचत हुआ कि निरयण पञ्चाङ्कं श्रुतिस्मृतिपुराणविहितकालदशंक 
न होने के कारण अत्यन्त विचारास्पद हो गये हं ओर आपका सायन पञ्चाङ्ग 
उक्तकाल दर्शक होने से प्रमाणभूत है । सभी धमेकृत्यों मेँ उसका ग्रहण करने कौ श्री 
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जगद्गुरुसंस्थान की ओर से अभ्यनुज्ञा है । श्रीमच्छंकरभगवत्यूज्यपादाचार्याणामवतार- 
शकाब्दाः २३६२ मिति फाल्गुन शुक्ल २ स्थिरवार संवत्‌ १९४९ मु०° लष्कर 
ग्वालियर ।“ (दोनों आज्ञापत्रौ की मूल प्रतियाँ छेके कं पास हें ) । प्राचीन पञ्चाङ्ग 
ओर सायनपञ्चा द्धो मे अन्तर दो बातों का ह । पहिली बात तो यह हं कि सायनपञ्चाङ्गं 


का वर्षमान भिन्न रहता है ओर उसमें अयनांश सदा शून्य रहता हं । दूसरे वह 


इंगलिश नाटिकल आल्मनाक द्वारा अथवा (101111818581166 ०६8 1 61103 ( काट- 
ज्ञान) नामक पंच पञ्चाङ्ख कं आधार पर बनाया जाता ह, इस कारण उसकी 
ग्रहस्थिति दुक्‌प्रत्ययद होती हे । | 


< 


इसमें अक्षांश ओर रेखा उज्जयिनी की हं । 
पञ्चाङ्खः शोधन विचार 


सम्प्रति इस देश के प्रायः सभी प्रान्तों मे प्रचलित ग्रहलाघवीय इत्यादि पञ्चाङ्धों 
के ग्रहगति-स्थिति प्रभृति पदाथं अनुभवविरुद्ध होते हं अतः उन पञ्चाङ्गो का संशोधन 
आवइ्यक है । गत ३० वर्षो मे जो ६ नये सूक्ष्म पञ्चाङ्घ निकले हं, जिनका वणेन अभी 
किया गया है, उनमें एक सायन ओौर पांच निरयण हं । सब निरयण पञ्चा ङ्ख के अयनांश 
समान नहीं हे । मेरा मत यह ह कि पञ्चाङ्ग निरयण नहीं बल्कि सायनपद्धति का 
बनना चाहिए । यहाँ इस बात का विवेचन करेगे । 


लक्षण 


नाक्षत्र (निरयण) वषं ओर साम्पातिक (सायन) वषं की परिभाषा ऊपर 
लिख चुके हे । साम्पातिक सौरवषं की अपेक्षा नाक्षत्र सौरवषं लगभग ५१ पल अधिक 
होता है परन्त्‌ हमारे सब ज्योतिष ग्रन्थों मे वणित वषं साम्पातिक वषं से लगभग ६० 
पल बड़ा ह । आकाश में ग्रहों की स्थिति बताने कं लिए एक आरम्भस्थान मानना 
आवश्यक है । हमारे ज्योतिष ग्रन्थो का आरम्भ स्थान शक ४४४ के लगभग वसन्त- 
सम्पात में था। हमारे ग्रन्थों का वषमान सायन वमान से लगभग ६० पर अधिक 
होने के कारण वह आरम्भस्थान वसन्तसम्पात से प्रतिवषे लगभग ६० विकला* आगे 
जा रहा हं । सम्पात से उस आरम्भस्थान तक के अन्तर को अयनांश कहते हं । सम्पात- 
गति का ज्ञान प्रथम अयनचलन द्वारा हआ । जितना अंश अयनचल्न हृ होगा उसी 


सूर्य सिद्धान्तीय वषंमान के अनुसार सूष्ष्म विचार करने से ज्ञातहोता हं कि 
५८ विकला आगे जा रहा है । पीछे अयनचलन में इसका विस्तृत विवेचन किया हें । 
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को अयनचलनांश किवा अयनांश कहा होगा । उस अयनचलन को ही बाद मे सम्पात 
चरन कहने लगे । सम्पात को आरम्भस्थान मान कर वहां से ग्रहस्थिति कौ गणना 
करने से अयनां भी उसके भीतर आ जाते हं ; अतः वह ग्रहस्थिति सायन कटी जाती 
है ओर हमारे ज्योतिषग्रन्थों मे बताये हए आरम्भ स्थान से परिगणित ग्रहस्थिति में 
अयनांश नहीं आते, अतः उसे निरयण (अयनांश-विरहित ) कहते हं । 


अयनांहाविचार 


ग्रहलाघवानुसार शक १८०९ में अयनांश २२। ४५. आता है । ब्राह्यपक्ष कं राज- 
म॒गांक इत्यादि ग्रन्थों से ओर आयपक्षीय करणप्रकाश से २२।४४ आता है । सू्य- 
सिद्धान्तानुसार २०।४९। १२ आता है । मकरन्दी ओर बंगाल कं पञ्चाङ्गोमंभी 
अनुमानतः इतना ही मानते हं । पूव र्वाणत तंलंगी सिद्धान्तपञ्चा ङ्ग में सब सायन 
संक्रान्तियां लिखी रहती हे । उनके आधार पर गणित करने से ज्ञात होता है कि उसमे 
भी प्रायः इतना ही माना है परन्तु २२।४४ या २२।४५ माननं में जौ अशुद्धिहै 
उसकी अपेक्षा इसमें अधिक है । मद्रास प्रान्त कं मल्याटी ओर तामिल भागों मं ग्रहला- 
घव तुल्य ही अयनांश मानं जाते हे । पञ्चाङ्गकौतुकादि ग्रन्थो से ज्ञातहोतादटै कि 
कारमीर में भी लगभग ग्रहलाघव तुल्य ही मानते हं । मेषसंक्रान्ति से सौरवषं आरम्भ 
होता है अतः जैसा कि पहठे अयनचलनविचार मे बताया है, किसी भी ग्रन्थ 
से जिस समय स्पष्ट निरयण मेषसंक्रान्ति आती है उस समय वेध द्वारा जो स्पष्ट 
सायन रवि आता है, उस ग्रन्थ द्वारा बनाये हृए निरयण पञ्चा ङ्ख मं उतना ही अयनांश 
मानना चाहिए । एेसा करने से अयन ओौर विषुव दुकूप्रत्ययद होगे । भिन्न भिन्न 
ग्रन्थों द्वारा लाये हए शक १८०९ के स्पष्टमेषसंक्रान्तिकाल पहर किख चुके 
हं । उन समयो में प्रच आल्मनाक या इंगलिश नाटिकल आल्मनाकं द्रारा सायन 
रवि लाने से ज्ञात हुआ कि उन ग्रन्थों कं वषेमान लेने हं तो अयनांश निम्नलिखित 
मानने चाहिए ।' 


' यदि रवि मध्यम लेना हं तो शक १८०९ मं वतमान सूयंसिद्धान्तौय अयनांश 
२२।१८।४४ मानना चाहिए ओर तदनुसार ओरों का अधिक मानना चाहिए । 
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राक १८०९ के अयनांश-- अंश कला विकला 

मूल सूयेसिद्धान्त २२ १ २७.६ 

वतमान सूयंसिद्धान्त २२ ३ २१.३ 

प्रथम आयंसिद्धान्त, करणप्रकाडश॒ २९१ ५५ ४७.८ 

द्वितीय आयेसिद्धान्त २१ ५८ ८.२ 
१ 


राजमृगाक, करणकूतूहल 


„९ 


०९४ ५७ . ८ 


ग्रहलाघव मे वषेमान स्य॑सिद्धान्त का रहते हुए शक १८०९ मे अयनांश २२ । ४५ 
आता है परन्तु वह-- जैसा कि ऊपर लिखा है--२२।३ होना चाहिए अथात्‌ उसमें 
लगभग ४२ कला की अशुद्धि है । उस मान से ग्रहलाघवीय सायनरवि ओर नाटिकल 
आल्मनाक दवारा लाये हृए सायन रवि मे अन्तर पडता है। 

बापदेवशास्त्री नाटिकल आल्मनाक से पञ्चाङ्ध बनाते हं ओर वे भास्करा- 
चार्यादि कथित पद्धति कं अनुसार मेषसंक्रान्तिकारीन सिद्धान्तागत रवि ओर सायन 
रवि के अन्तरत॒ल्य अयनांश मानते हं । तदन्‌सार शक १८०९ कं उनकं पञ्चाङ्ग का 
अयनांश-- जिस प्रकार मेने ऊपर रखा है--सृक्ष्म अर्थात्‌ लगभग २२।४है। करो- 
पन्त ने सम्पात से रेवती तारे तक के अन्तर को अयनांश माना है । उनकं पञ्चाङ्ख मं 
अयनांश तदनुसार--शक १८०९ मे १८ । १८--दै । सायनपञ्चाङ्ख मे सम्पातही को 
आरम्भस्थान मानते हे अतः उसमें अयनांश की आवश्यकता ही नहीं पडती । उपर्युक्त 
९ सुक्ष्म पञ्चाङ्कं मे से शेष तीन में शक १८०९ मे अयनांदा लगभग २२।३ है ओर 
वह ठीकहीहै। | 

सायन ओर निरय पञ्चाद्धों का स्वरूप 


यह वृत्त क्रान्तिवृत्त है । व इसमें वसन्तसम्पात ओर त तुलासम्पात या शारदसम्पात 
है। र रेवती तारे का वतमान (लगभग शक १८१८ का) स्थान है । यह व से लग- 
भग १८ अंश २६ कला दूरहै। र बिन्दु स्थिर है। उ ओर द उत्तरायण तथा दक्षिणायन 


* पहले अयन विचार मं बता चुके हे कि सूथंसिद्धान्तीय ववं ओर सायन वषे कं 
अन्तर तुल्य काल मं सायन रवि की गति ५८.८ होती हं अतः अयनगति ८.८ 
या ५८.६ विकला माननी चाहिए । यह सूक्ष्म हें । ५८.७ गति मानकर उपयुक्त 
शक १८०९ के अयनांश् द्वारा विलोम गणित करने से सूथंसिद्धान्त का शुन्यायनांइः वषं 
शक ४५७ आता हं । पहले ४५० लाया गया ह । उसका कारण यह हं किं कालान्तर 
संस्कार ओर फलसंस्कार मे समयानुसार अन्तर पडता रहता हं । 
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के आरम्भ विन्द्‌ हें । सम्पात ओर अयनविन्दु उलटा चलते हं । ये चारों विन्दु प्रतिवषं 
लगभग ५० विकला पीर खिसक जाया करते हे । हमारे ग्रन्थों का वषमान यदि शुद्ध 


८ 


नाक्षत्रसौरवषं तुल्य होता तो स्पष्ट मेषसंक्रान्ति कं समय प्रतिवषं सूयं र बिन्दु मं आ 
जाया करता पर हमारा वर्षमान ८.६ पल बड़ा है अतः वर्षारम्भस्थान र बिन्दु सं 
प्रतिवषं लगभग ८.५ विकला आगे बढ़ता रहता है । स बिन्दु सूयंसिद्धान्तादि ग्रन्थों 
की स्पष्ट मेषसंक्रान्ति के समय के सूयं का वतंमान (लगभग शक १८१८ का) स्थान 
है । यह शक १८१८ के आरम्भमें व से २२ अंश १२ कला दूर है । यह बिन्दु स्थिर नहीं 
है । सारांश यह कि व बिन्दु र से ५०.२ विकला प्रतिवषं पीछे हटता रहता है ओर 
स॒ विन्द्‌ ८.५ विकला आगे बढ़ता है । 

सम्पात को आरम्भस्थान मान कर क्रान्तिवृत्त के जो १२ समान भाग किये जातं 
हँ उन्हे सायनराशि जौर जो समान २७ विभाग किये जाते हं उन्हे नक्षत्र कहते हं । 


' कुछ लोगों का आक्षेष हं कि राशि, नक्षत्र, मास ओर पञ्चाङ्क मे सायन विशेषण 


लगाना अनुचित है । परन्तु ग्रहों (ग्रहस्थिति) में सायन विशेषण लगाया जाता हं, 
भास्कराचायं इत्यादिको ने भौ लगाया हे अतः सायन ग्रहस्थिति सम्बन्धी राशिनक्षत्रो 
को भौ सायन कहने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए । इसी प्रकार सायन गणना 


हकत 
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सम्पात चल होने के कारण सायनराशि ओौर नक्षत्र चल हे । रेवती या किसी अन्य 
तारे को आरम्भस्थान मानकर क्रान्तिवृत्त के जो १२ भाग किये जाते ह उन्हें स्थिर 
या निरयण राशि ओर जो २७ भाग किये जाते हं उन्हे स्थिर या निरयण नक्षत्र कह्तं 
हे । (ये स्थिर चार संज्ञाएं हमारे ग्रन्थो मे हं ।) इससे सायननिरयण पञ्चाङ्क कं लक्षण 
ओर स्वरूप का ज्ञान होगा । केरोषन्तीय पञ्चाङ्ग शुद्ध निरयण है । बापूदेव शास्त्री कं 
पञ्चाङ्ग ओर हमारे ज्योतिष ग्रन्थो द्वारा बनाये हुए अन्य पञ्चाङ्खों कं वषमान वास्तवं 
निरयणवर्षं तुल्य नहीं हे परन्तु उनमें अयनांश वमान कं अनुसार माने गये हें । इस 
कारण उनकी ग्रहस्थिति अयनांशविरहित ही रहती टै अतः उन्हं निरयण पञ्चाङ्ख 
ओर उनके राशिनक्षत्रों को निरयण राशिनक्षत्र कह सकते हें । उनका वषेमान वास्तव 
नाक्षत्रवषे से किचित्‌ अधिक होने कं कारण उनका आरम्भस्थान स्थिर नहीं रहता 
परन्त्‌ सब सिद्धान्तो को उसका स्थिर होना ही अभिरुषित है क्योकि उनमें नक्षत्र 
भोग स्थिर माने हे । उनमें कभी परिवर्तन नहीं होता अतः हमारे सिद्धान्तग्रन्था- 
मिमत आरम्भस्थान सेजो १२ ओर २७ भाग मानेहेवे भी स्थिर राशि ओर 
नक्षत्र हं । 


प्रत्येक पद्धति से शुद्ध ग्रहस्थिति लाई जा सकती है 


उपर्युक्त ६ सूक्ष्म पञ्चाङ्गो में प्राचीन पञ्चाङ्गो से एक भिन्नत्व यह है कि इनको 
ग्रहगतिस्थिति दुकूप्रत्ययद होती है । पिके इसीका विचार करेगे । पञ्चाङ्क चाहे जिस 
पद्धति का हो, वह ग्राह्य तभी होगा जब कि उसमें लिखे हुए ग्रहणकालः, दो ग्रहोंके 
युतिकाल, ग्रहनक्षत्रयुतिकार एवं ग्रहस्थान अर्थात्‌ अमुकं ग्रह अमुक समय नलिका हारा 
अमुक स्थान में दिखाई देगा इत्यादि पदाथं कथित प्रकार से आकाश मे दिखाई दं । 
इनका यथार्थं अनुभव होने कं लिए पञ्चाङ्खगणित में दो बातें बिलकुल शुद्ध होनी 
चाहिए । यदि हमे मालूम हे कि अमुक मनुष्य अमुक समय पूनामं था ओर वह अमुक गति 
से बम्बईकी ओरजारहाहै तो हम बता सकेगे कि वह अमुक समय बम्बई पहुंचा 
रहेगा ओर हमारे कथन का ठीक अनुभव होगा । इसी प्रकार यदि किसी ग्रह का किसी 


अथवा सायन ग्रहों के आधार पर विरचित पञ्चाङ्क को भौ लाघवाथं सायन पञ्चाद्ध 
कहना कभी भी आक्षेपाहं नहीं हो सकता । यह एक पारिभाषिक शब्द हं । सायन 
पञ्चाङ्धः के सम्बन्ध मे इन्दौर मे एक बार शास्त्राथं हुआ था । उसमें एक तकं यह भी 
निकला था कि सायन बहूब्रौहि समास अर्थात्‌ गौण हे अतः सायन पञ्चाङ्गः भौ गौण 
है । सायन पञ्चाङ्खः शब्द को अशुद्ध कहना भौ वेसा ही हे । 
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समय का निदिचत स्थान ओर उसकी वास्तविक गति मालूम हो तो हम टठीक-टीक 
बता सकेगे कि वंह अमुकं समय अमुक स्थान में रहेगा, उसके प्रथम स्थान कौ 
गणना चाहे जहां से की गई हो। ऊपर के क्षेत्रमें मान लीजिये व विन्दु सेर 
बिन्दुं १८ अंश पर, स बिन्दु २२ अंश पर ओर द बिन्दु ९० अंश पर है। सूये 
किसी दिन प्रातःकाल वब विन्दु में था। वह प्रतिदिन एक अंश की गतिसे द बिन्दु 
कौीओरजा रहाहै तो वह वसे चलकर ९० दिनमेंओर रसे ७२ दिन में तथा 
ससे ६८ दिन मेद बिन्दु पर पहूंचेगा। इसमे किसी प्रकार की अशुद्धि नहींहो 
सकती । व को आरम्भस्थान ओर जिस समय सू व बिन्दु मे आवे उसे वर्षारम्भ- 
काल मानें तो कहना पड़गा कि वह वर्षारिम्भ से ९० दिनों में द स्थान पर पहुचेगा । 
र को आरम्भस्थान मानें तो वषरिम्भ से ७२ दिनों में ओर स को आरम्भस्थान माननं 
से ६८ दिनों मेँ वह द पर पहुंचेगा । यद्यपि यहां आरम्भस्थान ओर उनमें आने के 
काल भिन्न भिन्न दिखाई देते हं तथापि द विन्दु की भांति सूयं किसी भी अभीष्ट स्थान मं 
तीनों पद्तियों से एक ही समय पहुंचेगा । यहां व बिन्दु सायनमान का आरम्भस्थान 
है । र केरोपन्तीय शुद्ध निरयण ओर स बिन्दु परम्परागत निरयण मानका जारम्भ 
स्थान है । इससे यह स्पट हो जाता है कि पञ्चाङ्ख चाहे जिस पद्धति का हो,जिस ग्रन्थ 
से वह बनाया जाता है उसकी ग्रहगति ओर आरम्भकाटीन ग्रहस्थिति शुद्ध रहने पर 
उस पञ्चाङ्ख दवारा सर्वदा दुकूप्रत्ययद स्थिति आवेगी । आरम्भस्थान मं परिवतन न 
करते हुए, हमारे ग्रन्थों की ग्रहगतिस्थितियां शुद्ध नहीं हं । उन्हे शुद्ध करन के किए 
हमारे ज्योतिषी तैयार होगे ओर हे । उन्हें कम से कम इतनी ग्रन्थशुद्धि अवदय करनी 
होगी, इसे प्रत्येक मनुष्य संभवतः स्वीकार करेगा । ग्रहण, ग्रहयुति, ग्रहास्तोदय आका- 
शस्थ दो पदार्थो के अन्तर पर अवलम्बित ह अतः आरम्भस्थान कोई हो, यदि ग्रहगति- 
स्थिनि शुद्ध है तो ये पदार्थं अवश्य दुकूप्रत्ययद होगे । बहुत से लोग समञ्चते हं ओर 
इस विषय का यथार्थं ज्ञान होने के पूर्वं मेँ भी समञ्चता था किं कैरोपन्ती पञ्चा््ख का 
ग्रहण आकाड में यथोक्तं समय पर दिखाई देता है अतः वह शुद्ध ह । उस पञ्चाङ्ग का 
ग्राह्यत्वं सिद्ध करने के किए यही मुख्य प्रमाण आगे रखा जाता है (उस पञ्चाङ्ग की 
प्रस्तावना देखिए) । अज्ञो को बहकाने का यह्‌ अच्छा साधन है । सायन पञ्चाज्गकार इस 
बात को विशेष महत्व नहीं देते। उनका कथन है, जैसा कि शक १८०७के सायनपच्चाङ्ग 
की भमिका मे लिला है किं निरयणपद्धति अशास्त्रीय ओर सायनपद्धति रास्त्रविहित 
हे अतः सायन ही पञ्चा ङ्क मानना चाहिए । सूक्ष्म ग्रहस्थिति लानं का साधन न होतो 
कम से कम ग्रहलाघव से ही सायन पञ्चाङ्घ बनाना चाहिए । लोगों का एक कथन यह 
है कि केरोपन्ती पञ्चाङ्ख से नक्षत्रों की ठीक सङ्गति लगती है पर यह सवेथा सत्य नहीं 
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है । सम्प्रति प्रचलित पञ्चाङ्खो के आरम्भको भी स्थिर मानकर नक्षत्रों की सङ्गति 
लगाने की व्यवस्था की जा सकती है । इसका विशेष विवेचन आगे करेगे । यहां इतना 
ही कहना है किं आरम्भस्थान चाहे जो हो, ग्रहगति यदि शुद्ध होगी तो ग्रहस्थिति भी 
दुकूप्रत्ययद होगी । प्राचीन पञ्चाङ्गो से नवीन पञ्चाङ्गो मे जो. ग्रहगतिस्थिति-- 
शुद्धता नामक भिन्नत्व है वह सभी कं मत मे ग्राह्य है । 


ग्रहलाघवीय इत्यादि पञ्चाद्धों कौ वास्तविक अशुद्धि 


हमारे देश में प्रचकित ग्रहलाघवीय इत्यादि पञ्चाङ्खों के तिथ्यादि ओर ग्रहों मं 
वास्तविक अशुद्धि कितनी रहती है, यह जानना आवदयक है । यहां उसीका विवेचन 
करेगे । उपर्युक्त केरोपन्ती इत्यादि पांच सूक्ष्म निरयण पञ्चाङ्ग ओर सायन पञ्चा्ख 
सम्प्रति इंगलिश नाटिकल आल्मनाक या फरच कानेडिटेम (कालज्ञान) से बनाये जाते 
हे । परन्तु उनमें से प्रत्येक का आरम्भस्थान एक दूसरे से ओर प्रहलाधव कं आरम्भस्थान 
से मिच्च है, अतः ग्रहलाघवीय पञ्चा ङ्ख की वास्तविक वरटि का ज्ञान कंवल उनसे तुलना 
करने से नहीं होगा, यह बात उपर्युक्त क्षेत्रसम्बन्धी वणन से स्पष्ट हौ जाती है । शक 
१८०८ के सायनपञ्चा ङ्ग में ग्रहलाघवीय पञ्चाङ्ध भी जोड दिया है ओर उसी मे सृष्ष्म 
निरयण पञ्चाङ्ग नामक एक तीसरा पञ्चाङ्ग भी दिया है । उनमें से ग्रहलाघवीय ओर 
सक्षम निरयण पञ्चाङ्गो का फाल्गुन शुक्ल पक्ष दस पुस्तक कं अन्त मे परिशिष्ट में उद्धृत 
किया हे । सूक्ष्म निरयण पञ्चाङ्ख मे अयनांश ग्रहलाघव इतना ही (शक १८०८ मं 
२२।४४) लिया है । ्रहलाघव में वर्षमान सू्ंसिद्धान्त का है। उस वमान के 
अनुकूल--जैसा किं पहले बता चुकं ह--शक १८०८ मे अयनांश २२।२ माना होता तो 
ग्रहलाघवीय पञ्चाङ्ख की वास्तविक त्रुटि का ठीक ठीक पता लगता, तथापि परिशिष्ट 
में दिये हृए पञ्चाङ्गं से भी प्रायः वास्तविक अशुद्धि का ठीक ज्ञान किया जा 
सकता हे । 

तिथि की तुलना करने से ज्ञात हुआ कि ग्रहकाघवीय पञ्चा ङ्ख मं फाल्गुन शुक्ल 
९ शुक्रवार को नवमी तिथि सूक्ष्म निरयणपञ्चाङ्ख कौ नवमी से १३ घटी ४५ पल कम 
है । कृष्णपक्ष यद्यपि परिशिष्ट मे नहीं दिया है तौ भी उसमे षष्ठी १३ घटी ५९ पट 
अधिक है । ग्रहलाघवीय पञ्चा्ख में शुक्ल नवमी को मृगशिरा नक्षत्र १५ घटी २४ 
पल कम है ओर प्रीति योग १७ घटी २३ पल कम है । तिथि, नक्षत्र ओर योग के 
घटी पलों मे प्रायः इससे अधिक अशुद्धि नहीं होती क्योकि शुक्छ या कृष्ण अष्टमी 
के र्गभग ही प्रायः अधिक अन्तर पड़ता है । अमावास्या ओर पूणिमा के लगभग बहुत 
कम अशुद्धि रहती है । इसका कारण यह है कि हमारे ग्रन्थों का पर्वान्तकाटीन 
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चन्द्रमा का फल-संस्कार अधिक अशुद्ध नहीं है । बीच मे हमारा चन्द्रमा कभी २अश 
ओर कभी ३ अंश तक अशुद्ध रहता है । इसी कारण बीच में तिथि, नक्षत्र ओर योग के 
घटी पलों मे इतना अन्तर पडता है हमारे ग्रन्थो मे रवि परमफल गभग २ अंश १० 
कला है । यूरोपियन कोष्ठकों मे सम्प्रति १।५५ है। इस कारण रवि कभी शुद्ध आता 
है ओर कभी १५ कला पर्यन्त अशुद्ध रहता है । हमारे ग्रन्थानुसार तिथि का लधुतम 
मान लगभग ५४ घटी ओर महत्तम मान लगभग ६९ घटी है परन्तु नाटिकल 
आल्मनाक कं अनुसार ये मान क्रमशः ५० ओर ६६ घटी ह (चन्द्रमा के सान्तर हनं 
के कारण ही इतना अन्तर पड़ता है) । इस कारण नाटिकल आल्मनाकं द्वारा बनाये 
हए पञ्चाङ्धों मे तिथि-नक्षत्र के क्षय ओौर वृद्धियां कछ अधिक होती हं । शक १८०९ 
के सायन ओर केरोपन्ती दोनों पञ्चाङ्गो मे तिथिक्षय सब १६ ओर तिथि-वृद्धियां १९ 
थीं । ग्रहलाघवीय पञ्चाङ्ख मं क्षय १३ ओौर वद्धियां ७ थीं । शक १८०८ के सूक्ष्म 
निरयण पञ्चा ङ्ख मे नक्षत्रो के क्षय १० तथा वृद्धया १३ थीं ओर ग्रहलाघवीय पञ्चा 
में क्षय ९ तथा वृद्धियां १२ थीं । ग्रहलाघवीय पञ्चाङ्ग के परिशिष्ट मे दिये हुए फाल्गुन 
शुक्ल में मङ्खल मे लगभग १ अंश १ कला, गुर मे ३।२६, शुक्र मे १।६, शनि मं २।४० 
ओर राहू मे ४१ कला अशुद्धि है । कृष्णपक्ष के बुध मे ३।३१ अगुद्धि है । कभी कभी 
वह ९ अंश तक पायी गयी है । इस अन्तर का मख्य कारण यह है कि दोनों के मध्यम 
ग्रहों मे अन्तर पड़ता टै । मन्दफल ओर शीध्रफल के भिन्नत्व के कारण भी कुछ अन्तर 
पडता है । मन्दफल सम्बन्धी अन्तर का विवेचन पहले किया जा चुका टे । 

जिन विषयों मे सायनपञ्चा ङ्ग ओर ग्रहलाघवीय पञ्चाङ्ग का अन्तर आकाश मं 
सहज दिखाई देता है उनमें से युति, अस्त, उदय इत्यादि कुछ बातं परिशिष्ट में दियं 
हए पक्ष के शास्त्राथं सम्बन्धी कोष्ठक मे लिखी हे । प्रतिवर्षं के सायनपञ्चाङ्ग मे एसी 
चटनाओं की एक सूची दौ रहती है । बहतो ने इस बात का अनुभव किया कि इस 
विषय मे सायनपञ्चाङ्घ का गणित आकाश से ठीक मिक्ता है ओर ग्रहलाघवीय 
पञ्चाङ्ख का अशुद्ध ठहरता है । शक १८०८ का सूचीपत्र परिशिष्ट में है । उसका 
अनुभव हुआ है । शक १८०६ के ग्रहलाघवीय पञ्चाङ्ग मे चैत्र मं चन्दरग्रहण नहीं था 
पर सायन ओर केरोपन्ती इत्यादि सूक्ष्म निरयण पञ्चाङ्गी में वह ग्रस्तोदित था । शक 
१८१४ के ग्रहलाघवीय पञ्चा ्गानुसार वैयाख में चन्द्रग्रहण का सूर्योदय के पूवं ही 
मोक्ष हो जाता था पर सायन इत्यादि सूक्ष्म पञ्न्चाद्खों मे वह ग्रस्तास्त था । इन दोनों 
प्रसङ्गं मे सायन इत्यादि सूक्ष्म पञ्चाङ्ग ही सत्य सिद्ध हुए । 

दुकूप्रत्यय सम्बन्धी जो अशुद्धियां ग्रहलाघव मेहेवेही अन्य प्रान्तों मे प्रचछित 
मकरन्द इत्यादि ग्रन्थो द्वारा निमित पञ्चाङ्गो में भी हें । 
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सारांश यह कि इस देश मे सर्वत्र प्रचलित आधुनिक पञ्चाङ्ग आकाश से नहीं 
मिलते अतः उनकी ग्रहगतिस्थितियां शुद्ध की जानी चाहिए, अर्थात्‌ पञ्चाङ्ग बनाने 
के लिए नवीन ग्रन्थो का निर्माण होना चाहिए । पूर्वलिखित ज्योतिषग्रन्थों का 
इतिहास स्पष्ट बता रहा है कि हमारे ज्योतिषी गणितानुसार प्रत्यक्ष अनुभव होने के 
- लिए सदा प्राचीन ग्रन्थों मे बीजसंस्कार देकर नवीन ग्रन्थ बनाते रहे ह । हमे भी इस 
समय एेसा ही करना चाहिए । यह बात प्राचीन ज्योतिषियों को भी मान्य है 


सायन ओर निरयण मानों का ग्राह्याग्राह्यत्व 


प्राचीन ओर नवीन पञ्चाङ्गो मे दूसरा भिन्नत्व वष॑मान ओौर अयनांश का है । 
अब यहां इसी का विचार करना है । इस विषय में दो पक्ष ह । सायनपचञ्चाङ्घ एक पक्ष 
मेँ तथा प्राचीन निरयणपञ्चाङ्ग ओर केरोपन्ती इत्यादि नवीन सूक्ष्म निरयणपच्चाङ्ख 
दूसरे पक्ष मे समाविष्ट होते हं । अब यहां विचार यह्‌ करना है कि इन सायन ओर 
निरयण दो मानों मं से ग्राह्य कौन सा है। यह्‌ विवेचन ताकिक, एतिहासिक, धमं- 
शास्त्रीय ओर व्यावहारिक, इन चार दुष्टियों से किया जा सकता है । 


विषयप्रवेश 


विषय का साधारण ज्ञान होने के लिए यहां आरम्भ में एक दो बातें बतानी आव- 
दयक हं । जिस दिन दिवस ओर रात्रि के मान समान रहते हे अर्थात्‌ सूर्यं सम्पात मेँ 
अर्यात्‌ उपर्युक्त क्षेत्रके व या त बिन्दु मे आता है उस दिन को विषुवदिन कहते हँ ओर 
जब वह्‌ सम्पात से तीन राशि पर अर्थात्‌ उ ओर द स्थानों मे जाता ह उस समय क्रमशः 
उत्तरायण ओर दक्षिणायन लगते हं । इन चारों बिन्दुओं मे समान अर्थात्‌ सम्पात- 
तुल्य गति है । सा रांश यह्‌ कि विषुव, अयन ओर दिनमान सायन रवि पर अवलम्बित 
हे । सूं वसन्तसम्पातः में आने के बाद जब तक तुलासम्पात में जाता है, उत्तरगोलाधं 
मे रहता है । उस समय हमारे देश मं दिनमान ३० घटी से अधिक रहता है ओर गरमी 
अर्थात्‌ वसन्त का कुछ भाग, ग्रीष्म, वर्षा ओर शरद्‌ का कुछ भाग, ये ऋतुएं रहती हे । 
विशिष्ट स्थानों मे कुछ अन्य कारणों से ऋतुओं का आद्यन्त कु आगे पीछे भी हो 
जाता है, यह दूसरी बात है परन्तु सामान्य नियम उपर्युक्त ही है अर्थात्‌ ऋतुं भी 
सूयं को सायन स्थिति पर ही अवलम्बित हे । मूर्यं जब वसन्तसम्पात में रहेगा उस 
समय हमारे देश में वसःत ऋतु रहेगी ओर दक्षिणायन के आरम्भ मे वर्बा का आरम्भ 
हु आ रहेगा, उस समय सूयं चाहे जिस तारात्मक नक्षत्र मे हो । 

शक ४४४ के लगभग निरयण अश्विनी ओौर मेष का आरम्भस्थान वसन्तसम्पात 
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मे था । उसके बाद से वह करमशः पूरव की ओर बढ़ता चला जा रहा है । सम्प्रति प्रच- 
कित निरयण मान का अदिवन्यारम्भ या मेषारम्भस्थान सम्पात से लगभग २२ अश 
पूवं है ओर केरोपन्तीय आरम्भस्थान १८ अंश पूवे है । अर्वाचीन अन्वेषण से यह्‌ बात 
सिद्ध हो चुकी है कि सम्पात का नक्षत्रमण्डर मे पूणं भ्रमण होता है, अतः निरयण 
मेषारम्भ कु दिनों में बढते बढते सम्पात से ३ राशि दूर दक्षिणायनारम्भ बिन्दु 
द में पह जायगा । ऊपर बता चुके हे कि वहां सूर्य के रहने पर वर्षा ऋतु रहेगी, 
यह निरचित सिद्धान्त है ओर मेषारम्भ स्थान भी वहां पहुंच गया है इसलिए मेष- | 8 
संक्रान्ति भी उसी समय होगी । जिस चान्द्रमास में मेषसंक्रान्ति होती है उसे चैत्र 
कहते हे, यह हमारी निर्चित परिभाषा है अतः इस परिभाषा के अनुसार उस 
चान्दरमास का नाम चैव होगा । इससे सिद्ध होता है कि निरयण मान से कछ दिनों 
मेँ चैत्र मे वर्षा ऋतु अ जायगी । सम्प्रति निरयण मेष, ककं, तुला ओर मकर 
संक्रान्तियों के लगभग २२ दिन पूवं अर्थात्‌ अयनांशतुल्य दिन पूवं विषुव-अयन होते 
है यह बात आकाश मे प्रत्यक्ष दिखाई देती है ओर सिद्धान्तम्रन्थों में इसका वर्णन 
भी है । भास्कराचायं ने लिखा है-- 
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क्रियतुलाधरसंक्रमपूवंतोऽयनलबोत्थदिनविषुवदिनम्‌ । 
मकरककंटसंक्रमतोऽयनं . . .......-.*. ।।४५।। 
सिद्धान्तरिरोमणि, स्पष्टाधिकार। 


पर्‌ जिनका अध्ययन ग्रहलाघव तक ही है, एेसे ज्योतिषी यह बात नहीं जानते। 
इसे समञ्मनेवारे अन्य लोग भी बहुत थोडे हे । इस प्रान्त के सभी ग्रहलाघवीय पञ्चाङ्गो । 
मे मकर-ककं संक्रान्ति के दिन ही उत्तरायण-दक्षिणायन लिखा रहता है, २२ दित 
पूवं नहीं लिखा रहता । अत्यन्त आङ्चयं यह है कि सम्प्रति केरोपन्ती पञ्चाङ्ग म भौ 4 
उस पञ्चा ङ्घ की मकर-ककं संक्रान्ति के दिन ही र्थात्‌ आका मे प्रत्यक्ष दिखाई देने के ` 
१८ दिन बाद उत्तरदक्षिण अयन छिखा रहता है । ओर बापूदेव तो अयन चिखितेही १ 
नहीं । यह भी कम आचर्य नहीं है । चण्ड्पञ्चा ङ्घ मे वास्तविक अयन चिखि रहते हं । 
यह्‌ वात ओौरों के किए लज्जास्पद है । उसमें १२ सायन संक्रान्तियां भी लिखी रहती 
ह । शक १८०६ का एक चण्ड्पञ्चा ङ्ग मेरे पास है । उसमे निरयण संक्रान्तियां भेषेकंः, 
वुषेकंः", इस प्रकार ओर सायन संक्रान्तियां भेषेभानुः" इस प्रकार लिखी हं । मद्रासी 
सिद्धान्ती-पञ्चाङ्खं में भेषायनम्‌' 'वृषायनम्‌” इस रीति से सब सायन संक्रान्तियां | 
लिखी हे । शक १७५८ का बीजापुर का एक हस्तलिखित पञ्चाङ्ग मेने देवा, उसमें 
१२. सायन संक्रान्तियां भेषायन' इस ढंग से लिखी थीं । ५ 
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सायनपद्धति 


सायनपञ्चाङ्गकार (लेले,मोडक ओर मे) सायनपञ्चाङ्ख जिस पद्धति से बनाते ह 
वह यह दे --सम्पात से आरम्भ कर्‌ क्रान्तिवृत्त के तुल्य २७ भाग करके उन्हे अश्वि- 
न्यादि नक्षत्र ओर तुल्य १२ भागों को मेषादि राशि कहा है, अर्थात अरिवनी नक्षत्र 
ओर मेष राशि को सम्पात से आरम्भ किया है, वहां तारात्मक नक्षत्र चाहे जो हो । 
इसी प्रकार स।यन राशियों मे सूर्यं के प्रवेश को संक्रान्ति कहा है ओर उसी के अनसार 
चान्द्रमासों के नाम रखे हे । जिस चान्द्रमास मे सायन मेषसंक्रान्ति होती हे अर्थात्‌ 
वसन्तसम्पात मं सूय जातादहे उसे चेत्र कहारहै। इसी प्रकार वैशाखादिकों कीभी 
न्यवस्थ( कौ है । इस पद्धति से चैत्र में सर्वदा वसन्त रहेगा, आर्द्रा नक्षत्र मे वर्षा आरम्भ 
होगी ओर इसी प्रकार सब ऋतुं नियमित मासो में होगी । 


ताकिंक दृष्टया विवेचन 


सायन ओर निरयण मानों के ्राह्याग्राह्यत्वे का विचार पहिले ताक द्ष्टिसे 
करेगे । जैसे दिन की गणना का प्राकृतिक साधन सूर्योदय ओर मासगणना का प्राकृतिक 
साधन चन्द्रमा का पूणं या अदृश्य होना है, उसी प्रकार व्षगणना का स्वाभाविक साधन 
ऋतुओं कौ एक परिक्रमा है । ऋतुं उत्पन्न न हुई होतीं तो वषं एक कालमान न बना 
होता, पर ऋतुओं कौ उत्पत्ति का कारण सूर्यं है अतः वर्षं सौर मानना चाहिए ओर 
चूकि ऋतु सायन रवि के अनुसार होती हे अतः वर्षं भी सायन सौरमान का मानना 
चाहिए । दूसरे यह कि १२ चान््रमासों मे ऋतुओं का एक पूणे पयय नहीं होता इसलिए 
बीच मे अधिमास डालना पडता है । यदि अधिमास का प्रक्षेपण न किया जाय तो जैसे 
मसल्मानो का मुहरेम ३३ वर्षो मेँ सब ऋतुओों मे घूम आता है उसी प्रकार ३३ वर्षो 
मे चत्र में क्रमदः सव ऋतुं आ जाया करेगी, अतः सिद्ध है कि अधिमास मानने का केवल 
यही एक उदेश्य है कि किसी भी मास मे सवदा एक ही ऋतु रहे । चूँकि ऋतुएं सायन 
मान पर अवलम्बित हः अतः अधिकमास का अवलम्बन करना तत्त्वतः सायन मान 
स्वीकार करने के समान ही है । जैसे अधिमास न मानने से ३३ वर्षो में प्रत्येक मास में 
सभी ऋतुएं क्रमशः घूम जाती हे, उसी प्रकार नाक्षत्र (निरयण) सौरव्षं मानने से 
लगभग २६००० वर्षो मँ एक ही मास में क्रमराः सब ऋतुं आ जायेगी, अर्थात्‌ चैत्र में 
आज यदि वसन्त हे तो सवा चार सह वर्षो मेँ ग्रीष्म, साढ़े आठ सहस वर्षो में वर्षा 
ओर १७ सहस्र वर्षो के बाद हेमन्त ऋतु होने लगेगी । ३३ वर्षो में होनेवाठे ऋतु- 
मास-विप्यय को दर करने के लिए यदि हम अधिक मास मानते हे, तो बहुत दिनो मे 
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क्यो न आवे परन्तु जिसका आना निश्चित है उस ऋतुमास-विपयंय को हटाने के किष 
सायन सौरवेषं स्वीकार करना भी अत्यन्त आवर्यक है । 


एतिहासिक विवेचन 


सायन मान का ग्राह्यत्व सिद्ध करने के लिए उपर्युक्त दो ही प्रमाण पर्याप्त ह तथापि 
यहां परम्परा का भी विचार करेगे । सायन वषेमान नैसगिक टै अतः सृष्टि उत्पन्न 
होने के बाद जब से वषं शब्द का व्यवहार होने ल्गा है तभी से उसका प्रचार होना 
चाहिए ओर वस्तुतः वह्‌ तभी से प्रचलित है । प्रायः वेदकाल मे उसी का प्रचार था। 
प्रथम भाग के उपसंहार मं इसका विस्तारपूवेक प्रतिपादन किया हे। मधु, 
माधव इत्यादि संज्ञाओं का प्रचार होने के पहिले अधिकमास का प्रक्षेपण कर 
ऋतुओं के पर्यय द्वारा वर्षं मानते रहे होगे अर्थात्‌ उस समय कुं स्थूरं सायन ही वेषं 
प्रचलित रहा होगा । उसके बाद मध्वादि नामों का प्रचार हुआ । उस समय सायन- 
वषे के मान में बहुत सृक्ष्मत्व आ गया था । उसके सेकडों वषं बाद चेत्रादि नाम प्रच- 
चिति हुए, तब तक सायन मान काही प्रचार था। शकपू्वे २००० वंके 
लगभग चैत्रादि संज्ञाएं प्रचलित हई ओर निरयण मान कौ नीव पड़ी । 
वेदा द्गज्योतिष मे धनिष्ठारम्भ से वर्षारम्भ माना है। यह निरयण मान है परन्तु 
वेदा ङ्गज्योतिष में उत्तरायणारम्भ से भी वर्षारम्भ माना है। सूये के पास के नक्षत्र 
दिखाई नहीं देते, इससे धनिष्ठा के आरम्भ मे सूये के आने के काल को जानने की अपेक्षा 
उत्तरायणारम्भ काल जानना एक अज्ञ के किए भी सुगम होता है, अतः वस्तुतः 
अयनारम्भसे ही वषं का आरम्भ मानते रहे होगे । पहले बता चुके हं कि वेदाङ्ख- 
ज्योतिष की पद्धति बडी अशुद्ध है अतः उस समय ९५ वर्षो मे ३८ के स्थान में ३५ 
अधिमास मानकर उत्तरायणारम्भ मे वर्षारम्भ मानने की पद्धति का प्रचित रहना 
ही अधिक सम्भवनीय ज्ञात होता है । सारांश यह्‌ कि उस समय सायन ही वषे प्रचरित 
था । वेदाङ्ककाटीन अधिकांश ग्रन्थों मे वसन्त के आरम्भ में वर्षारम्भ कावणेन है 
भतः उस समय प्रत्यक्षतः अथवा कम से कम हेतुतः सायन वषे ही ग्राह्य माना जाता था । 
अब ज्योतिषसिद्धान्तकालीन पद्धति का विचार करेगे । सूय॑सिद्धान्त के माना- 
ध्याय मे चिखा है-- 
भचक्रनाभौ विषृवद्वितयं समसूत्रगम्‌ । 
अयनद्वितयञ्चेव चतस्रः प्रथितास्तु ताः ।।७।। 
तदन्तरेषु संक्रान्तिद्धितयं द्वितयं पुनः । 
नेरन्तर्यात्तु संक्रान्तेज्ेयं विष्णुपदीद्रयम्‌ ।।८।। 
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मानोमंकरसंक्रान्तेः षण्मासा उत्तरायणम्‌ । 
ककदिस्तु तथेव स्यात्‌ षण्मासा दक्षिणायनम्‌ ।।९।। मानाध्याय 


इस इरोक मे कथित ककं मकर इत्यादि संक्रान्तियां सायन ही होनी चाहिए, अन्यथा 
सूयं की मकरसंक्रान्ति से उत्तरायण होता है* वाक्यं की सद्धति नहीं लगेगी । यहां 
शङ्का हो सकती है कि ये वाक्य उस समय के हं जब कि अयनचलन का ज्ञान नहीं था, 
परन्तु उपर्युक्त रलोक में यह अथं गभित है कि दो अयनो का वषं होता है ओौर इसी के 
आमे का श्लोक है-- 


द्विरारिनाथा ऋतवस्ततोऽपि शिरिरादयः। 
मेषादयो द्वादहते मासास्तैरेव वत्सरः ।।१०।। 


इसमे बताया है कि उस (मकर) से आरम्भ करदो दो रारियोंकी रिशिरादि 
ऋतुणएं होती ह । ये ही मेषादि १२ मास हं ओर इन्हीं से वर्षं बनता है, अर्थात्‌ यहां यह 
स्पष्ट हो जाता है कि १२ मासो का एक ऋतुपयेय होता है ओौर वही वषे है ।अतः उप- 
युक्त शङ्का को स्वीकार कर लेने पर भी यह बात सिद्ध हो जाती है कि सूयंसिद्धान्त को 
तत्त्वतः सायन मान ही अभीष्ट है। हम ब्रह्मगुप्त के वणन में सिद्ध कर चुकेहं 
कि वे विषुवदिन से सौरवषे का आरम्भ मानते थे अर्थात्‌ उन्हें भी सायन ही वषं मान्य 
था। दूसरी बात यह है कि हमारे ज्योतिषग्रन्थों का वषंमान वास्तविक नाक्षत्र-सौर 
वषे के मान से लगभग ८ पल अधिक है अतः निइ्चयपूवेक नहीं कहा जा सकता कि वह 
नाक्षत्रसौरही है । सूयं जिस नक्षत्र मे रहता है वह्‌ नक्षत्र दिखाई नहीं देता अतः नाक्षत्र 
सौरवषे का मान निरिचत करने की अपेक्षा सायन सौरवषं का मान निश्चित करना 
सरल है । ब्रह्मगुप्त ने विषुवदिन के आधार पर वषंमान निर्चित किया है अतः उनसे 
पहिले के ज्योतिषियों ने भी उसी प्रकार उसी दृष्टि से वषंमान का निर्चय किया होगा, 
इसकी अधिक संभावना है। इससे ज्ञात होता है कि उन्हे वस्तुतः सायन वषेमान ही 
अभीष्ट था। यद्यपि वेदकाल के अन्त से सम्पातगति का ज्ञान होने के काल पर्यन्त 
चैत्रादि नामों का प्रचार होने के कारण तथा प्राचीनो द्वारा स्वीकृत वषंमान 
सायनवषे की अपेक्षा निरयणवषे के अधिक निकट हने के कारण परिणाम निरयण- 
वषं अथवा लगभग उसके तुल्य वषेमान मानने सरीखा हुआ, तथापि उनका उदेश्य 
सायनवषे मानने का ही था, इसमें कोई सन्देह नहीं है ओर एेसा ही होना स्वाभाविक 
मीदहै। चैत्र में वर्षाऋतु रहे, इसे भला कौन स्वीकार करेगा : 

रककार की सातवीं शताब्दी के लगभग हमारे देड मे अयनचलन का सृष्ष्म ज्ञान 
हआ । उसके बाद हमारे यहां भास्कराचायं सद्दा अच्छे अच्छे ज्योतिषी 
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हए जो निरयण मान के परिणाम को समञ्च सकते थं पर उन्होने भी उसका परित्याग 
नहीं किया । मालूम होता है, परम्परागत पद्धति का विरोध एवं व्यवहार में अव्यवस्था 
होने के भय मात्र से उन्हे वैसा करने का साहस नहीं हुआ । उनमें से अधिकांश ज्योतिषी 
सम्पात का पूर्णं भ्रमण नहीं बल्कि आन्दोलन मानते थे ओर उस समय ऋतुओंमेंभी 
अन्तर नहीं पड़ा था । कदाचित्‌ इसी कारण उन्होने सायनमान स्वीकार न किया हो, 
फिर भी अयन ओर विषुव का वास्तविक काल उन्होने छख ही दिया ह । 
यूरोपियन ज्योतिष के विज्ञ सम्प्रति यह्‌ जानते हें कि सम्पात की पूणं प्रदक्षिणा 
होती है अतः देखना है, हमारे देश के आधुनिक ज्योतिषियों का इस विषय मं क्या मत 
है। इस समय के प्रसिद्ध ज्योतिषी बापूदेव शस्त्री का कथन है कि वस्तुतः 
सायनगणना ही ठीक है परन्तु इस देश मं सवत्र निरयण गणना का ही प्रचार 
होने के कारण मे भी निरयणपञ्चा ङ्ख ही बनाता हूं । उनका एक यह भी उद्गार प्रकट 
हआ है कि सात आठ सौ वषं के बाद के ज्योतिषी इसका अधिक विचार करेगे इस 
समय के दूसरे प्रख्यात ज्योतिषी केरोपन्त से सन्‌ १८८३ ई० मं थाने के अरुणोदय 
नामक समाचारपत्र द्वारा इस विषय पर सायनवादियोका शास्त्राथं हु था । उस प्रसङ्ग 
मे ४ नवम्बर सन्‌ १८८३के अ ङ्क मे केरोपन्त ने छिखा था--“भेरा स्वकीय मत तो यह 
है कि गतिविशिष्ट पदार्थो की गणना किसी स्थिर स्थान से करना ही प्रशस्त है । चल 
स्थान से चल पदार्थं की गति का मापन करना अप्रशस्त है । सूयं, चन्द्र, ग्रह, सम्पात 
इत्यादि पदार्थं चल हं । उनकी गति स्थिर पदाथ तारागणसे ही नापनी चाहिए । 
सौक् के लिए अथवा किसी विशिष्ट स्थान में कोई अड़चन दिखाई देने पर इस पद्धति 
को छोड गतिमान्‌ स्थान से ही गतिमान्‌ पदार्थं की गति नापी जा सकती है। जेसे 
स्थिर नक्षत्रों के रहते हृए भी. . - . . . दिन का आरम्भ करने के लिए मध्यम मानसे 
चलनेवाले एक सूर्यं की कल्पना करनी पड़ती है, परन्तु सवत्र एेसा करना ठीक नहीं 
है । ऋतुएं सायन सम्पात पर अवलम्बित हं अतः मुञ्चे भी सम्पात के सम्बन्धसेही 
वर्षारम्भ मानना अच्छा मालूम होता है, परन्तु "यद्यपि शुद्धं लोकविरुद्धं नाचरणीयं 
नो करणीयम्‌" वाक्य के मान्यत्व मं अभी न्यूनता नही पारईदजा रही है। इन मानोंमें 
से कौन सा शुद्ध है, कौन सुगम है, कौन दुगेम है, कौन शास्त्रसम्मत है, कौन शास्त्रविरुद् 
है--इन बातों का किसने कब विचार किया है ! जिस समय जैसा प्रसद्ख आतादहै, 
हम तदनुसार तत्तत्‌ मानों को स्वीकार करते हे ।'' यहां केरोपन्त का यह्‌ कथन-- 
ऋतुं सम्पात पर अर्थात्‌ सूयं की सायन स्थिति पर अवलम्बित ह परन्तु सायन वषं 
मानने में यद्यपि शुद्धं लोकविष्डं ही एक अडचन है--बड़ महत्त्व का है । 
सन्‌ १८९३ में पूना के केसरी नामक पत्र के दो अङ्को में सायन-निरयणवाद 





च 
. 
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सम्बन्धी एक लेख छपा था । उसका कुछ अंश यहां उद्धूत करता हूं । केसरीकार 
लछोकमान्य तिलक लिखते हे--“ऋतुँ सम्पातवबिन्दुं पर अवलम्बित हे... -सूये के 
अश्विनी नक्षत्र मे रहने पर वसन्त का आरम्भ मानने से उस समय . . - चैत्रमास रहना 
चाहिए 1. . . .दो सहस्र वर्षो मे वह (वसन्तारम्भ) फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा को ओर 
- चार सहस्र वर्षो में माघ शुक्ल प्रतिपदा को होने लगेगा 1" 


वर्तमान निरयण पद्धति को मानते रहने से कुछ दिनों मेँ चैत्र में वर्षा ऋतु आ 
जायगी, यह बात गणित से सिद्ध हो चकी है । इसमें सन्देह का स्थान नहीं है तथापि 
जिन्हें गणित के प्रपञ्च मे पड़ने का अवकाश नहीं है अथवा जिन्हें इसका विशेष ज्ञान 
नहीं है उन लोगों को इस बात का विश्वास होने के लिए मेने यहां केरोपन्त ओर तिलक 
प्रभृति गणित-विशेषज्ञों के मत प्रदशित किये । केरोपन्त ओर तिलक कामत 
यह है कि पञ्चाङ्ग की पद्धति निरयण ही रहनी चाहिए परन्तु उसमे कुछ संशोधन 
आवश्यक है अतः ऋतुसम्बन्धी सायनपञ्चाङ्गकारों के कथन के विषय मं उनकी 
मान्यता विशेष महत्त्व का पदार्थं है । केरोपन्त ओर तिलक ने निरयण पद्धति को 
ही स्थिर रखने का एक मागं बताया है पर वह ग्राह्य नहीं है । उसका विवेचन 
आगे करेगे । 


वर्षा का प्रथम नक्षत्र आर्द्रा 


कुछ लोग समञ्लते हे कि वर्षा का आरम्भ सदा मृगरिरा नक्षत्र से ही होता रहेगा, 
अरिवनी से होना असम्भव है, परन्तु आज से १४०० वधे पूवं वर्षा का आरम्भ-नक्षत्र 
मृग नहीं था । हमारे ग्रन्थों मे आर्द्रा को वर्षा का प्रथम नक्षत्र कहा है । पञ्चाङ्खों में 
जो संवत्सरफल लिखा रहता है उसमें वर्षासिम्बन्धी फल आद्रा नक्षत्र मे सूयं के प्रवेश- 
काल के आधार पर लिखते हे । इतना ही नहीं, जिस दिन सूये आर्द्रा में प्रवेश करता 
है उसे मेघो का स्वामी मानते हे । इससे ज्ञात होता है कि पहिले आर्द्रा ही वर्षारिम्म 
नक्षत्र मानी जाती थी, मृगशिरा उसके बाद मानी जाने लगी है । इसी प्रकारं कुछ दिनों 
बाद रोहिणी मे, उसके बाद कृत्तिका में ओर तदनन्तर कुछ दिनों में अरिवनी में अर्थात्‌ 
चैत्र में वर्षा आरम्भ होने लगेगी, परन्तु नक्षत्र सायन मानने से एेसी अव्यवस्था नहीं 
होगी । 


मगश्िरारम्भ कौ तारीख 


जून की पांचवीं तारीख को मृगरिरा गती है । कृ लोगो की धारणा है कि 
यह नियम कभी भी अशुद्ध नहीं होगा ओर तदनुसार वषं मे मी गड़बड़ी नहीं होगी, 
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परन्तु इंगलिश वर्षं सायन होता है अतः निरयण सूर्यनक्षत्र स्वेदा एक ही तारीख से नहीं 
आरम्भ होगा । लगभग शक १७०७ के पहिले मृगशिरा जून की चौथी या पांचवीं 
तारीख को लगती थी, उसके बाद पांचवीं या छटी को लगने लगी, शक १८१९ के बाद 
वह छटीं या सातवीं तारीख को लगेगी, पांचवीं को कभी नहीं लगेगी । परन्तु सायन- 
पद्धति मे एेसी गड़बड़ नहीं है । इससे सिद्ध होता है कि परम्परा सायनपद्धति के ही 
अनुकूल हे। 

धर्मंशास्त्रद्ष्टया विचार 


उपर्युक्त विवेचन में ओर इसके पहिले इस विषय पर धर्मशास्त्र की दृष्टि से बहुत 
कुछ छिख चुके हे । यहां कुछ विस्तारपूवेक इसका विवेचन करेगे । 


मधुङ्च माधवर्च वासन्तिकावृतू . . - . । 

ते° सं० ४।४।११ 

इत्यादि वेदवाक्य, जिनमें छहों ऋतुओं के मास बताये हे, पिले पृष्टों में छिल चुके 
है । तदनुसार मधु माधव मासो मे सवदा वसन्त ऋतु रहनी चाहिए । 


अरवयुज्यामारवयुजीकमं ।। १।। आहिताग्नेराग्रयणस्थारीपाकः ।।४।। 
आइवलायनगृह्यसूत्र, अध्याय २, खण्ड २ 


यहां सूत्रकार ने आदिवन की पूणिमा को आग्रयणस्थालीपाक करने को कहा 
है । उसके लिए नवीन अन्न की आवश्यकता पड़ती है, यह बात प्रसिद्ध है । 


मार्मसीर्ष्या प्रत्यवरोहणं चतुदंश्याम्‌ ।। १।। पौणमास्यां वा ।।२।। 
5 हेमन्तं मनसा ध्यायेत्‌ ।।५। 
आइव ० गु° सूत्र २।२ 


प्रत्यव रोहण क्म मा्गरीषं में होता है । वह हैमन्तदेवताक टै अतः मागेशीषे मं 
हेमन्त ऋतु रहनी चाहिए । 


अथातोध्यायोपाकरणम्‌ ।। १।। ओषधीनां प्रादुभविं श्रवणेन श्रावणस्य ।।२।। 
आरवलायनगृह्यसूत्र ३।५ 


यहां बताया है कि श्रावण मे, जब कि ओषधियों का प्रादुर्भाव होता है, उपा- 
क्म करना चाहिए अर्थात्‌ श्रावण में वर्षाकाल रहना जावश्यक टै । भिन्न भिन्न सूत्रों 
न इसी प्रकार के ओौर भी अनेक वचन हं जिनसे यह अथं प्रकट होता है कि अमुक मास 
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पी, 1 


भे अमुक ऋतु रहनी चाहिए । अब अमुक मास में अमुक ऋतु मं अमुक कमे करना 
चाहिए, इस अथं के चोतक पुराणादिकों के कुछ वचन यहां उद्धूत करते हं । 


अशोककलिकांश्चाष्टौ ये पिबन्ति पुनवेंसौ । 
चैत्रे मासि सितेऽष्टम्यां न ते शोकमवाप्नुयुः ।। 


भका ल ~ ` ` " ज्र, 
+, 9 
1 


प्राशनमन्त्रः--त्वमोकवराभीष्टं मधुमाससमुद्भव ।। लिङ्गपुराण 
यहां वसन्त में उत्पन्न अशोक कलिका का प्राशन चैत्रमें करने को कहा हे । 


अतीते फाल्गुने मासि प्राप्ते चेव महोत्सवे । 

4 पुण्येहनि विप्रकथिते प्रपादानं समाचरेत्‌ ।। 

§ प्रपा कार्यां च वैशाखे देवे देया गलन्तिका । 

| उपानद्व्यजनच्छव्रसृक््मवासांसि चन्दनम्‌ ।। १।। 

जलपात्राणि देयानि तथा पृष्पगृहाणि च। 

पानकानि विचित्राणि द्राक्षारंम्भाफलानि च।।२।॥ मदनरत्न 





इससे सिद्ध होता है कि चेत्र, वैशाख में सदा उष्णकार रहना चाहिए । 
ररत्काठे महापूजा क्रियते या च वाषिकी।। 
आदिवने मासि मेघान्ते . . . देवीपुराण 


` इससे ज्ञात होता है कि आरिवन में सदा शरद ऋतु रहनी चाहिए । 


मेषादौ च तुलादौ च मेत्रेय विषुवस्थितः। 
तदा तुल्यमहोरातव्रं करोति तिमिरापहः। 
अयनस्योत्तरस्यादौ मकरं याति भास्करः। 

विष्णुपुराण 


इससे सिद्ध होता है कि विषुवदिन में मेष ओर तुका संक्रान्तियांँ तथा उत्तरायणा- 
| रम्भ के दिन मकरसंक्रान्ति होनी चाहिए, पर संक्रान्ति सायन माने बिनाएेसा नहीं हो 
| सकता । 
उपर्युक्त श्रुति, सूत्र ओर पुराण वाक्यों से स्पष्ट ज्ञात होता है कि मध्वादि अर्थात्‌ 
` चैत्रादि मासो मे सवेदा वसन्तादि ऋतुं रहनी चाहिए पर सायनमान माने बिना एेसा 
होना स्वेथा असम्भव है । 
यद्यपि इन वचनो के बाद ज्योतिषम्नन्थों के अथवा ज्योतिषविषयक अन्य प्रमाण 
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देने की आवश्यकता नहीं रह जाती तथापि धर्मशास्त्रभ्रन्थों मे इन वचनो को भी प्रमाण 

माना है अतः यहां कुच वचन उद्धूत करता ह । ह 
यस्मिन्दिने निरंशःस्यात्‌ संस्करृतोऽरकोऽयनांशकंः 
तदिनं च महापुण्यं रहस्यं मुनिभिः स्मृतम्‌ ।। 

ज्योतिनिबन्धे वसिष्ठ 
यहां विषुवदिन का पुण्यत्व बताया है । 

अयनांदसंस्कृतो भानुगलि चरति सर्वदा । 
अमुख्या रारिसंक्रान्तस्तुल्यः कालविधिस्तयोः ।। ङ्ख 
स्नानदानजपश्राद्धव्रतहोमादिकमभिः 0. 


सुकृतं  चलसंक्रान्तावक्षयं पुरुषोऽरनुतं ।। 
पुलस्त्य 


चलसंस्करततिग्मांशो : संक्रमो यःस संक्रम : । 
अजागलस्तन इव रादिसंक्रान्तिरूच्यते ।। 
पुण्यदां रादिसंक्रान्ति केचिदाहुमेनीषिणः । 


नैतन्मम मतं यस्मान्न स्पुेत्‌ करान्तिकक्षया ।। 
वसिष्ठ 


संस्करतायनभागाकंसंक्रान्तिस्त्वयनं किल । 
स्नानदानादिषु श्रेष्ठा मध्यमः स्थानसंक्रमः ।। 
सोमसिद्धान्त 
= मुख्या संक्रान्तिरुच्यतं । 
अमुख्या रारिसंक्रान्तिस्तुल्यः कालावधिस्तयो : ।।४७।। 
रोमषसिद्धान्त, स्पष्टाधिकार 






चलसंस्कृततिग्मांशोः संक्रमो यः स संक्रमः) 
नान्योऽन्यत्र च तत्क्षेत्रं नेति तत्‌ क्रान्तिकक्षया \\६२।। 
राकल्यसंहिता, तृतीयाध्याय 
यहां कुछ वचनो मे राशिसंक्रान्ति अर्थात्‌ निरयण संक्रान्ति को त्याज्य तथा चलं 
(सायन) संक्रान्ति को ग्राह्य ओर कु वचनो मे सायन की उपेक्षा निरयण को गौण 


: इनमे से अधिकांश वचन मृहूतं चिन्तामणि कौ पीयूषधारा टौकाकेहं, 










=. ¶ च 0 क 
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कहा है । कुछ ग्रन्थकारो ने इनमें से कुछ वचनो -को प्रशंसापरक कहा है परन्तु विषुव 
ओर अयन का पुण्यत्व पुराणादि अनेक ग्रन्थो मे वणित होने के कारण वे उनका त्याग 
नहीं कर सके हे । निरयण संक्रान्ति के पुण्यकाल इत्यादि का वणेन करते समय उन्हें 
एवं अयनेष॒' लिखना पडा है ओर एक ज्योतिषशास्वानभिन्ञ धममशास्त्रग्रन्थकार ने 


तो मेषादि संक्रान्तियों की तरह “मेषायनं' इत्यादि १२ अयनं की कल्पना कर डारी 


दै । करई निरयण पञ्चाद्धों मे भी सायन संक्रान्ति का निदेश इसी प्रकार अथवा दूसरे 
ब्दो द्वारा किया है, यह पहले लिख चुके हं । हमारे बम्बई ओौर पूना के पञ्चाद्खकार 
महाराष्ट्निवासियों को इतना भी लाभ नहीं होने देते, तथापि धममेशास्त्र के एतदेशीय 
उत्तम विद्वान्‌ यह बात जानते हं कि सायन संक्रान्ति पर भी स्नानदानादि कमं 
विहित हे" । षण्णवतिश्राद्ध' अर्थात्‌ वषं मे जौ ९६श्राद्ध बताये ह्‌ उनमें संक्रान्तिश्राद्ध 
१२ हीह, २४ नहीं । इसी प्रकार अन्य कर्मों मे भी संक्रान्तियां १२ ही माननी चाहिए । 

सारांश यह कि सायन पञ्चाङ्ध श्रुतिस्मृतिपुराण-विहित काल का प्रदशेकं है 
अतः उसी को मानना चाहिए । 


कङ्ासमाधान 


अब व्यावहारिक दुष्टि से विवेचन करने के पहिले सायन पद्धति पर किये जाने- 
वाले आक्षेपो का विचार करेगे। 


सम्पात चर है। दुश्य तारों से वह क्रमशः पीछे हटताजा रहाहै। वहां चाहे 
जो तारा आ सकता है । कुछ वषं पहिले वह रेवती मे था, आज उत्तराभाद्रपदा के पास 
टै, कु दिनों बाद पूर्वाभाद्रपदा में चला जायगा । सायनगणना माननं से पूवाभिद्रपदा 
में सम्पात रहते हए भी उस स्थान को अरिवनी कहना पडेगा । पूर्वाफाल्गुनी को सायन 
चित्रा कहना पड़गा । सायन पञ्चाङ्ख में सम्प्रतिएेसाही हो भी रहा है । उसमें तारा- 
चन्द्र-य॒तियां दी रहती हं । उन्हे देखने से ज्ञात होगा कि पञ्चाङ्क में चन्द्रमा की युति 
उत्तराफात्गनी से लिखी है ओर दिननक्षत्र॒ अर्थात्‌ चन्द्रतक्षत्र चित्रा है। इस प्रकार 
ग्रह॒ एक तारात्मक नक्षत्र के पास रहते हए हमें उसे दूसरे नक्षत्र मं बताना पड़गा अर्थात्‌ 
सायनगणनां से तारात्मक (दृश्य) नक्षत्र प्रतिकूक हौ जायगे । नक्षत्रों के नाम तारों 
के आधार पर रखे गये हं । मृगशीषं, हस्त इत्यादि नामों से ज्ञात होता है कि किसी 


सन्‌ १८८४ मं पना के वसन्तोत्सव में सायनवाद कं समय प्रख्यात धममशास्त्रज् 
वेदश्ञास्त्र-सम्पन्न श्री गंगाधर शास्त्री दातार ने यह स्वीकार किया था कि पञ्चाद्धों 
मे सायन संक्रान्तियां लिखनी चाहिए । 
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स्थानविशेष के-- वहां तारा चाहे जो रहे-अर्विनी इत्यादि नाम नहीं रखे हं । 
वेदोमेंहीतारोंकीही संख्या के अनुसार कछ नक्षत्रों के नाम एक वचनान्त, कुछ के 
द्विवचनान्तं ओर कुछ के बहुवचनान्त हे, यह प्रथम भाग में छि चुके हं । 
अतः यह सिद्ध है कि नक्षत्रौ के अरिवन्यादि नाम तारोंकेही आधार पर रखे गथे हे 
परन्तु वषं सायन मानने से नक्षत्रों का उनके तारों से कोई सम्बन्ध नहीं रह जाता । 
चेत्रादि मासो के नाम भी तारात्मक नक्षत्रों के ही आधार पर पड़ हे परन्तु सायनमान 
को ग्रहण करने से उनका उन तारों से कोई सम्बन्ध नहीं रह जाता । उदाहरणार्थं 
मान लीजिए, सम्पात तारात्मक पूरव्राभिाद्रपदा में है ओर सूयं भी उसी के पास है, चन्द्रमा 
उस समय पूणं हो रहा है । वहं वहां से १३२ नक्षत्र पर अर्थात्‌ लगभग तारात्मक 
पूर्वाफाल्गुनी मे है, अतः इस मास का अन्वथंक नाम फाल्गुन हुआ । परन्तु सायनपद्ति 
से सूयं अर्िविनी में है क्योकि सम्पात केपास है, मेष की संक्रान्ति लगोहै ओर 
चन्द्रमा सायन चित्रा मे है अतः इस मास का नाम सायन चेत्र हुजा। इस प्रकार 
सायनपद्धति स्वीकार करने से मास भी अशुद्ध हो जाते हे। 


दोनों पक्षो की सदोषावस्था मं उपाय 


सायनमान स्वीकार करने से ऋतुओं मे विसंवाद नहीं होगा अर्थात्‌ चैत्र-वैशाख 
मे सदा वसन्त ऋतु रहेगी, परन्तु तारात्मक नक्षत्र अशुद्ध ठहर जायंगे, सम्पातस्थित 
प्रत्येक तारे को अश्विनी कहना पड़ेगा" प्रारम्भ से यौगिक रहते हृए भी चैत्रादि संज्ञाओं 
को केवल पारिभाषिक एवं रूढ कहना पड़ेगा ओर नक्षत्रप्रयुक्त फाल्गुनादि मासों को 
उत्तरोत्तर चैत्र इत्यादि कहना पड़्गा । मासो के चैत्रादि नामों का त्याग कर ऋतु- 
दरोक केवल मध्वादि नाम ही रखे तो शब्ददोष दुर हो सकता है, परन्तु चैत्रादि नाम 
इतने बरद्धमूल हो गये हं कि अब उन्हूं छोड देना असम्भव है ओौर दूसरी बात यह है कि 
मासो के ऋतुदशेक मघ्वादि नामों की भांति नक्षत्रों के ऋतुदशक दूसरे नाम नहीं ह । 
मेषादि नाम आरम्भ से विभागात्मकहीहे। नहोंतोभी हमारे ग्रन्थों मे २००० 
वर्षो से वे विभागात्मक अथं मेँ प्रयुक्त होते आओ रहै हे अतः सायन राशियों मे उनका 
प्रयोग अनुचित नहीं होगा । निरयण मान ग्रहण करने से ऋतुओं मे अव्यवस्था होगी, 
चेत्र मं ग्रीष्म, वर्षा इत्यादि ऋतुं आने लगेगी, फिर भी उसे मधु ही कहना पड़ेगा । 
इतना ही नहीं, उपनयन, विवाहादि कर्म-जिनका व्यवहार से निकट सम्बन्ध है-- 


` सायन-निरणय नक्षत्रों का परमान्तर १३२ नक्षत्र होगा \ १२ सहस्र वर्षो 
कं बाद चित्रा मं सम्पात रहने पर उस नक्षत्र को अश्विनी कहना षड़गा । 
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माघ, फाल्गुन, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ मासो मे किये जाते ह पर उस समय वर्षाकाल रहने 
से उन्हे करने मे कठिनाई होगी ओर आषाढादि मास उनके लिए अनुकूल हो जायंगे । 
परन्तु धर्मशास्त्र में वे वजित हं अतः व्यवहार में बड़ी अड़चन होगी । अब प्रदन यहं 
होता है कि दोनों पक्षो की सदोषावस्था मे यहां मागं कौन सा निकाला जाय । ऋतुं 


- यथोक्त मासो मे होती रहं ओर तारात्मक नक्षत्रों का स्थिरत्व भी ज्यों का त्यों बना रहे, 


एेसी कोई युक्ति दिखाई नहीं देती । सम्पात का पूणे भ्रमण यदि सत्य है तो ये दोनों 
बातें नहीं हो सकतीं अतः इनमें से किसी एक का त्याग करने के अतिरिक्त दूसरा उपाय 
नहीं है । अब यहां इसी का विवेचन करेगे कि इनमें से किसे छोडना न्याय्य हे । 


निरयरण नक्षत्रों मे भी तारे छूट जाते हें 


सब नक्षत्रों के तारे समान अन्तर पर नहीं हं अतः निरयण पञ्चाद्ध में भी क्रान्तिवृत्त 
के २७ समान भाग कर प्रत्येकं को नक्षत्र मानना पडता है । प्रत्येक नक्षत्रप्रदेश का मान 
१३ अंश २० कला है । इनमें कहीं कहीं एक ही नक्षत्रप्रदेदा में दो नक्षत्रों के योगतारे 
आ जाते हे ओर किसी में एक भी नहीं आता । इस बात को अङ्को द्वारा स्पष्ट दिखाने 
के किए आगे कोष्ठक बनाया है । इसमें पहिले विभागात्मक नक्षत्रप्रदेशो की अन्तिम 
सीमां उन नक्षत्रों के नामों के सामने लिखी हं । यह एक प्रकार से १३।२० का पहाड़ 
है । इसका अथं यह्‌ है कि रेवती योगतारे से इतने अन्तर पर उस न्षत्रप्रदेश की समाप्ति 
होती है । इसके आगे नक्षत्रों के योगतारों के सूक्ष्म निरयण भोग अर्थात्‌ रेवती योगतारे 
से उनके वास्तविक अन्तर लिखे हें ।* उसके आगे ग्रहलाघवीय नक्षत्रध्रुवक हं । 
पहले बता चुके ह कि हमारे सिद्धान्तो का आरम्भस्थान चल है । सूयंसिद्धान्तानृसार 
शक १७७२ में वह सम्पात से २१ अंश २७ कला ९.८ विकला पूवं ओर था । उस 
स्थान से नक्षत्रों के योगतारों के अन्तर भी कोष्ठक मे चिखेहं। नक्षत्रों के जो योगतारे 
अपने प्रदेशा से आगे या पीछे हे उनका भी निर्देश कर दिया है। 


^ केरोपन्तकरृत ग्रहसाधनकोष्ठक नामक ग्रन्थ कं ३२४-२५ पृष्ठ मं योगतारा कं 
शक १७७२ के सायनभोग लिखे हं । मेने यहां उनमें से रेवती का भोग घटाकर वास्त- 
विक निरयणभोग लिखे हं । केरोपन्त ने रेवती का भोग १७ अंश ४६ कला लिखा है 
पर सूक्ष्म गणित से शक १७७२ मं वह॒ १७।४६।४४ आता ह अतः मेने १७।४७ माना 
हे ओर उन्होने अर्वन, ज्येष्ठा, पूर्वाषाढा, श्रवण, घनिष्ठा कं भोग कुछ अशुद्ध लिखे 
हं पर मेने उन्हुं शुद्ध करके कोष्ठक मं लिखा ह । योगतारे मेने वे ही लिये हं जो करो- 
पन्त केह । 














4.5 













































भारतीय ज्योतिष 





























6, 








| 
























































___ 





विभागात्मकः| नक्षत्रों के योगतारों के स्थान 
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इस कोष्ठक को देखने से ज्ञात होगा कि केरोपन्ती सूक्ष्म मान अर्थात्‌ वास्तविकं 
निरयणमान मे भी ९ नक्षत्र अपने विभागात्मक प्रदेश से आगे ओर २ पीछे हं अर्थात्‌ 
२७मेंसे ११ नक्षत्र अशुद्ध हें। दिननक्षत्र अरिवनी रहने पर चन्द्रमा का समागम 
किसी भी नक्षत्र से नहीं होता ओर चित्रा रहने पर हस्त, चित्रा, स्वाती तीन नक्षत्रों के 


-योगतारों से होता है। इतना अवद्य है कि वास्तव वषेमान ओौर वास्तव अयनगति 


ग्रहण करने से यह अशुद्धि सदा एक सी रहेगी, इससे अधिक नहीं होगी, परन्तु यदि 
सक्षम ओर शुद्ध निरयण पद्धति में भी २७ में से ११ नक्षत्र सदा अशुद्ध रहते हं तो 
इस निरयण से क्या लाभ ? ग्रहलाघव में दिये हुए नक्षत्रभोग सम्प्रति शुद्ध नहीं हं 
पर उन्हें शुद्ध मान ले तो भी ६ नक्षत्रों मे त्रुटि आती है। इस कोष्ठक से ज्ञात होगा 
कि सूरय॑सिद्धान्तागत वतमान आरम्भस्थान है--हमारे ग्रन्थों का आरम्भस्थान 
रेवती-योगतारा से प्रतिवषं ८.२ विकला आगे जा रहा है--जौो २७ विभाग 
किये हे उनमें से ७ नक्षत्रों के योगतारे अपने विभाग से पीछे हं अर्थात्‌ दिननक्षत्र 
मृगशिरा रहते हुए चन्द्रमा का समागम मृगशिरा ओर आद्र दौ तारोंसे हौता 
है। यही स्थिति सातो की है। पांच सहस्र वर्षौ के बाद उत्तराभाद्रपदा को 
छोड अन्य सब तारे अपने विभाग से पीछे हट जायंगे अर्थात्‌ दिननक्षत्र अदिवनी 
रहने पर चन्द्रमा का समागम भरणी से होगा । यह स्थिति २६ नक्षत्रों की 
रहेगी । ७४०० वर्षो मेँ उत्तराभाद्रपदा तारे की भी यही परिस्थिति हौ जायगी । 
सारांश यह कि वतमान निरयण पद्धति में भी नक्षत्रों की अवस्था सायन नक्षत्रों 
सदृश ही हे । 

यदि युति का यह्‌ लक्षण करते हं कि आकारस्थ दौ पदार्थो के भोग समान होने 
पर उनकी युति होती है तो इसे भोगयुति कहेंगे ओौर यदि दोनौं के विषुवांशतुल्यत्व को 
युति मानते ह तो इसे विषुवयुति कहेगे । सायनपञ्चाङ्ग मे विषुवयुतियां दी रहती हे । 
परिशिष्टस्थ सूक्ष्म निरयण पञ्चाङ्ग मे भी विषुवयुतियां ही दी हं । ग्रहलाघवीय अय - 
नांश लेकर वह्‌ पञ्चा ङ्घ नाटिकल आल्मनाक से बनाया गया है । उसमें आद्राजाइलेषा, 
ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढा, उत्तराषाढा, श्रवण ओौर धनिष्ठा, इन आठ दिननक्षत्रं के 
लगने के पूरव ही उनके योगतारों से चन्द्रमा कौ युति हौ जाती है । उस पञ्चाङ्ककी 
ताराचन्द्र-युतियों को केरोपन्ती पञ्चाङ्ग से मिलाकर देखते हं तो केरोषन्ती पञ्चाङ्ग 
मे उत्तराषाढा, श्रवण, धनिष्ठा नक्षत्र लगने के पूवं ओर पुनवसु, पुष्य, पूर्वा-फाल्गुनी 
ओर शतभिषा नक्षत्र लगने के पश्चात्‌ चन्द्रमा से (अन्यो से भी) उनकी विषुवयुतियां 
होती हे । सारांश यह कि कंसा भी सूक्ष्म निरयण मान लीजिये, नक्षत्रों मे यह दोष 
आये बिना नहीं रहेगा । 
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चेत्रादि संज्ञाएं यौगिक नही हें 


अब मासौ का विचार करेगे । यद्यपि यह सत्य है कि सायन मास माननेसेजसि ` 
मास में चन्द्रमा तारात्मक चित्रानक्षत्र मे पूणं होता है वहं चैत्र है' यह परिभाषा व्यथं 


हो जायगी", परन्तु हमें यह देखना है कि इस समय अवस्था व्या है ? जिस नक्षत्र मे 
चन्द्रमा पूणं होता है उसके नाम के अनुसार मास कानाम रखने के नियम का प्रत्यक्ष 
व्यवहार छट कम से कम वेदा ङ्गज्योतिषकाल तुल्य अर्थात्‌ ३३०० वषं होते हं । इसके 
ओर कितने पहले से यह प्रथा टी है, इसका पता नहीं है । चैत्रादि नाम पड़ तो इसी 
नियम के अनुसार, परन्तु यह देखकर कि चैत्र मे चन्द्रमा सदा चित्राके ही पास पूणे 
नहीं होता,कुछ महीनों को दौ दो ओर कुछ को तीन तीन नक्षत्र बाट दिये, परन्तु योग- 
तारे समान अन्तर पर न होने के कारण बाद मे विभागात्मक नक्षत्र मानने पड़ । 
वेदाङ्गज्योतिष में विभागात्मक सूक्ष्म नक्षत्र हे । वतमान ज्योतिषग्रन्थो के निर्माण- 
काल से विभागात्मक सूक्ष्म नक्षत्रों का पूं प्रचार हुआ ओर यह परिभाषा बनाई 
गई कि “जिन मासो में मेषादि संक्रान्तियां होती हूँ उनके नाम करमशः चैत्रादि 
है ।' आजकल भी इसी का प्रचार है । पिले पृष्ठो मे इसका विस्तृत विवेचन 
कियादहै। 

शक १८०४-७ ओौर १८१० के केरोपन्ती पञ्चाङ्गो मे प्रत्येक मास की पूरणिमा 
को कौन-कौन से नक्षत्र थे, यह्‌ नीचे के कोष्ठक में दिखाया है । शक १८०५, १८०७ 
ओर १८१० में उस पञ्चाङ्ग के अनुसार क्रमशः चत्र, श्रावण ओर आषाढ अधिकमास 
आते हं । 


' सायन चत्र की पूणिप्रा को सायन चित्रा अयवा उसके आगे या पीछे के नक्षत्र, 
इन्हीं तीन में से एक रहता हं । | 








४.२ & 
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पूणिमान्तकालोन नक्षत्र 
मास | गक १८०४ | १८०५ | १८०६ | १८०७ १८१० 

चेत्र चित्रा स्वाती चित्रा हस्त हस्त 
 वेदाख विशाखा | अनुराधा | विशाखा । विशाखा स्वाती 
ज्येष्ठ ज्येष्ठा मूल मूल ज्येष्ठा अनुराधा 
आषाढ पूषा. उषा. उषा. पूषा. श्रवेण 
श्रावणं | श्रवेण रात. धनिष्ठा दात. दात. 
भाद्रपद रात. उभा पूभा. उभा. उभा. 
आरिविन | उभा. अश्विनी | रेवती अविनी अरिवनी 
कातिक भरणी कृत्तिका भरणी रोहिणी कृत्तिका 
मागेदीषं | रोहिणी रोहिणी आर्द्रा आर्द्रा 
पौष आर्द्रा पुनवंसु पुष्य पुष्य 
माघ पुष्य मघा आदलेषा | मघा मघा 
फाल्गुन पूफा. उफा. | पूफा. हस्त उफ. 





इस कोष्ठक से ज्ञात होगा कि प्रति मास की पूणिमा को उस मासके नाम से 
सम्बन्धित एवं उसके आगे ओर पीछे वाले, इन तीन नक्षत्रों में से कोई भी एक आ सकता 
है पर बिचित्र बात यह है कि शक १८०४ के आदिवन ओर माघ के पूणिमान्त में 
उत्तराभाद्रपदा ओर पुष्य नक्षत्र हं । नक्षत्रौ के अनुसार नाम रखते हे तो इन्हे क्रमशः 
भाद्रपद जौर पौष कहना पड़गा । इसी प्रकार शक १८१० के आषाढ की पूर्णिमा को 
श्रवण नक्षत्र ह अतः उसे श्रावण कहना चाहिए । यही स्थिति ग्रहलाघवीय पञ्चाङ्ख 
की भी है। सारांश यह कि पूणिमान्त कालीन नक्षत्रों के अनुसार मासनाम रखने में 
सूक्ष्म अथवा कोई भी निरयण मान के, बहुत से मास अशृद्ध हौ जायंगे। इसीलिए 
प्राचीनो ने बाध्य होकर यह्‌ पद्धति छोड दी । 

चेत्रादि नाम ज्योतिषियों के मतानुसार तो यौगिक नहीं ही हे, रूढ्‌ हं पर स्वयं 
पाणिनि जौर स्मुतिकार भी उन्हूं यौगिक नहीं मानते । इस विषय में कारतत्त्वविवेचन- 
कार ने लिखा है-- 

चेत्रादयः स्वतन्त्रा एव रूढा राजवत्‌ । . . . वचै्रादिशब्दा . . . न नक्षत्रयोगनि- 
मित्ताः। व्याकरणस्मृतिस्तु विपर्ययप्रतिपादिका स्वराद्र्था। तदुक्तं वात्तिके- 
यत्राथंस्य विसंवादः प्रतयक्षेणोपलम्यते । स्वरसंस्कारमात्रार्था तत्र व्याकरणस्मृतिरिति। 
पाणिनिरपि सास्मिन्‌ पौणेमसीति संज्ञायामिति चैत्रादिशब्दानां संज्ञात्वं वदन्‌ योग- 
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स्यापारमाथिकत्वं दशयति । स्पष्टञ्च योगव्यभिचारे योगः प्रत्याख्यातः । , . , १ 
विष्ण॒रपि नक्षत्रयोगनिमित्तत्वासम्भवं पौर्णमासीनां द्योतयति . . . तथा चतत्स्मरणं... 
पौषी चेत्‌ पौषयक्ता. . . । 

अतः सायनमान ग्रहण करने से चंत्रादि नाम अन्वथं नहीं होगे, इस शङ्का का विचारः 
ही नहीं करना चाहिए । यहे तो सायन ओर निरयण दोनों पद्धतियो समान मं रूपसे 
लाग्‌है। 

हमारे ज्योतिषसिद्धान्तो का निरयण मान यदि प्रचलित रहा तो निरयणपद्तिमे _ | 
भी सायन की ही भांति नक्षत्र चल रहेंगे । अन्तर इतना ही रहेगा कि निरयण नक्षत्र 
सायन के विपरीत क्रम से ओर मन्दगति से चर्गे । सायनपद्धति के अनुसार सायन 
अदिवनी नक्षत्र प्रति सहस्र वषं में एक एक नक्षत्र पीछे हटता हँ अर्थात्‌ वह क्रमशः तारा- 
त्मकं रेवती, उत्तराभाद्रपदा इत्यादि मे जाता है, सूय॑सिद्धान्तादिकों के अनुसार अरिवनी 
लगभग प्रति ६ सहस्र वर्षो मे एक नक्षत्र आगे जायगी अर्थात्‌ भरणी कृत्तिका इत्यादि | 
की ओर बढ़ती रहेगी । यही स्थिति मासो की भी होगी । सूक्ष्म निरयण मान ग्रहण | 
करने पर भी नक्षत्रौ जौर मासों मे अशुद्धि होगी । यद्यपि वह सदा एक सी रहेगी पर ` ॥ 
रहेगी अवश्य । इसके अतिरिक्त निरयणपद्धति में एक ओर महान्‌ दोष ऋतुविप्यय 
है जो कि सायनपद्धति में नहीं है । अब यहां विचार करने से ऋतुओं ओर तारात्मक ५ 
नक्षत्रो, इन दोनों मे से तारात्मक नक्षत्रों को ही छोडना उचित प्रतीत होता है । उन्हे ^ 
छोडने का अर्थं इतना ही है कि उनके अनुसार मासो के नाम नहीं रखे जायंगे ओर 
ग्रहस्थिति सायन नक्षत्रों के अनुसार बतायी जायगी । ग्रहयुतियों का अवलोकन किया 
जाता है, उनके समय भी निकाल लिये जाते हे, उसी प्रकारं ग्रहनक्षत्रयुतियों के भी ` 
समय निकाठे जा सकंगे ओर वे पञ्चाङ्खं मे लिख दिये जायंगे । 

` सायनपद्धति से कोई भी. बात प्रत्यक्षविरुदध नहीं आती ।* सम्प्रति यूरोपियन 

ज्योतिषशास्त्र का सम्पुणं गणित सायनपद्धति से ही किया जाता हँ । केरोपन्त का 
कथन है कि सूरय, चन्द्र, सम्पात इत्यादि चल पदार्थो को स्थिर तारागण से ही 
नापना चाहिए । उनका यह्‌ कथन वेध के विषय में उचित है, वेध मे स्थिर तारा 
केना ही आवश्यक है पर पञ्चाद्ध सायनमान से बतानेमें गणितादि किसी प्रकारकीभी ` 
अडचन नहीं है । यूरोपियन ज्योतिषी वेध में तारों का उपयोग करते हं परन्तु उनके 


8 
" क + 


कै 1. ५ ह 
५ "0, +न 
र, ^+ र 1 9 सि... -- + १ 


॥ 


र ^ + (२. ॥ 
| ५ पुश | ८ द; 
४६ ॐ श ४१ र || + = 
204, ~ ५ । ~ । क 


क ज 


४ ` १ गोविन्द देवन्न ने मुहूतंचिन्तामणि कौ पीयूष धारा टीका मं एक उदाहरण देकर 
यह सिद्ध करने का प्रयन्न क्रिया ह कि ग्रहण वस्तुतः रहते हुए भौ सायनपद्धति से नहीं 
आता पर सायनपद्धति.की यदि ठीक योजना कौ होती तो उन्हें यह संशय ही न होता । 
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नाटिकल आलत्मनाक्र इत्यादि सबःपञ्चाङ्खों का गणित सायन ही रहता है । स्वयं केरो- 
पन्त ने भी अपने ग्रहुसाधन कोष्ठक में सम्पूणं ग्रहगतिस्थितियां सायन ही लिखी हं ओर 
उस ग्रन्थ से सायन ही ग्रह अते हँ । दुसरी बात यह्‌ है कि नलिकाबन्ध की रीति ओर 
वेधप्रकरणोक्त यन्त्रो का वर्णन देखने से ज्ञात होता. ह कि हमारे ज्योतिषग्रन्थों की 


 वेधपद्धति में भी तारों की अपेक्षा सायनमान का ही अधिक उपयोग कियागयाहे। 


कुछ ओर शङा-समाधान 


रोहिण्यामग्निमादधीत ।. न पूरवेयोः फल्गुन्योरग्निमादधीत । 
पुनवंस्वोरग्निमादधीत । कृत्तिकाभ्यः स्वाहा । 
- * "रोहिष्यै स्वाहा। . . -स्वाहा पूनवेसुभ्याम्‌ । 
रेवत्यामरवन्त । अइवयुजो रयुञ्जत । अपभरणीष्वपावेहन्‌ । 
इन वाक्यों मे आये हृए एकवचनान्त, द्विवचनान्त ओर बहुवचनान्त प्रयोगो से 
भी यह स्पष्ट हो जाता है कि नक्षत्र तारात्मक ही हें । ये वाक्य सायन नक्षत्रों मे लाग्‌ 
नहीं हौ सकते अर्थात्‌ तारात्मक नक्षत्र ही शरुतिसम्मत हं परन्तु मधुमाधव अर्थात्‌ चैव- 
वेशाख मासो मे सवंदा वसन्त ऋतु रहती ह, यह श्रुतिसम्मत बात निरयण मान से 
कभी भी सिद्ध नहींहोसकती। 
धमशास्तरगरन्थो में भिन्न-मिन्न कर्मो के किए जो नक्षत्र विहित हं उनके विषय में 
यह नहीं कहा जा सकता कि वे तारात्मक ही हे, क्योकि सम्प्रति व्यवहार मे उनका परीक्षण 
कहीं भी नहीं किया जाता । पञ्चाङ्ग खोला, यदि वह्‌ नक्षत्र इष्ट समयमे मिला तो 
हम कायं आरम्भ कर देते ह, उस सभय आकाडा में चाहे जो नक्षत्र हो । आज ही एेसा 
हो रहा है, यह्‌ बात नहीं है । यह्‌ रूढि पुरानी टै ओर इसका निवारण होना भी असम्भव 
है क्योकि सब नक्षत्र समान अन्तर परन होने के कारण कभी एक ही दिन मे चन्द्रमा की 
दो नक्षत्रों से युति होती है ओर कभी एकसे भी नहीं । सूक्ष्म नक्षत्रानयन भी बताया 
है पर उसे सम्प्रति कोई करता नहीं ` । सूक्ष्म ॒नक्षत्रानयन करने पर ओर 
सूक्ष्मतम निरयण मान लेने पर भी यह्‌ बात सब अंशो मे साध्य नहीं है । इसके अति- 


` इनम से अधिकतर वाक्य प्रथम भाग मे आ चुक हे, यहाँ तेत्तिरीयशरुति से कुछ 
ओर लिये हं । 


` थोड़े ही दिनों कौ बात हं › पूना के एक ज्योतिषी वासुदेव शास्त्री दाण्डेकर कहते 


शे कि पठण कं एक ज्योतिषी ने सृष्ष्म नक्षत्र लाकर तदनुसार एक जगह विवाह कराया 


परन्तु यहां के ओर पुना के लोगों ने उलटे उनका बहिष्कार किया । 



























































































५६४ भारतीय ज्योतिष 


रिक्त गणित में भी अशुद्धि रहती है जिससे इनमे ओर भी अन्तर पड़ 4 है परं इन 
त्रटियों को दूर करने पर भी धर्मशास्त्र के ये विधान कि अमुकामुक नक्षत्रों मे अमुक 
अमक कर्म करने चाहिए, निरयणवादियो के किए असध्यही हं। 


दोनों पक्षो के प्रमाणो की संख्या की तुलना करने से सायनपक्ष ही प्रबल पडता है । 
वर्षमान निसर्गतः ही ऋतुपर्ययात्मक है ओर अधिकमास की कल्पना केव इसीलिए 
की गई है कि ऋतुं नियमित चान्द्रमासो मे होती रहे; इन दो बातों का तो निरयण- 
वादियों के पास कोई उत्तर ही नहीं ह । ये सायनमान से ही साध्य हं ओर एतिहासिक 
दष्टि से विचार करने पर भी यही ज्ञात होता है कि आरम्भ से शकपूवं २००० वषं 
तक सायनमान ही प्रचलित था। इससे यह्‌ बात निविकल्प सिद्ध होती है कि सायन- 
मान ही ग्राह्यदै। 

यहां तक सायननिरयण का विवेचन सम्पात कौ पूणे प्रदक्षिणा मानकर किथा 
गया । हमारे कुछ ज्योतिषग्रन्थो मे लिखा है कि सम्पात का पूणं भ्रमण नहीं होता, 
आन्दोलन होता है । यदि कोई कटे कि वह सत्य है ओर तदनुसार निरयणमान से भी 
ऋतुविपयेय नहीं होता तो उसका उत्तर यह है-- 

पञ्चाङ्खशोधन का विवेचन मुख्यतः इसी उदेश्य से किया जा रहा है कि पञ्चाङ्ग 
धर्मेशास्तरानुकूक बनें । धमेशास्त्र हमें बताता है कि अमुक समय अर्थात्‌ अमुक ऋतु, 
मास, तिथि, नक्षत्र इत्यादि में अमुक कमं करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए । 
उसका विषय इतना ही है। उस काल का निर्चय ज्योतिष द्वारा होता है। इसी 
प्रकार सम्पात की पूणं प्रदक्षिणा होती है या नहीं, इसका निणेय करना धममंशास्त्र का 
काम नहीं है, इसे ज्योतिष बतावेगा । ऋतुमाससाहच्यानुकूल कालगणना- 
पद्धति की स्थापना ज्योतिष ही करेगा । वह ज्योतिष प्रत्यक्षप्रमाण शास्त्र हँ । काल- 
वशात्‌ ग्रहगतिस्थिति में पड़ हुए अन्तर का निरास कर उसे प्रत्यक्ष अनुभव के अनुरूप 
बनाना उसका मुख्य धमं है । वतमान सुथेसिद्धान्त मे ही ग्रहगतिस्थितियां प्राचीन 
सूर्यसिद्धान्त से भिन्न हं । उसमें किला भी दहै-- 

शास्त्रमाद्यं तदेवेदं यत्पूर्वं प्राहु भास्करः। 


युगानां परिवर्तेन कालभेदोऽत्र॒ केवलम्‌ ।।९॥ 
मध्यमाधिकार० 


\ ज्योतिष शास्त्र के मूहूतंस्कन्ध मे अनेक कर्मो के समय लिखे रहते हं अतः इस 
दष्ट से वह भौ धर्मशास्त्र का एक अङ्कः हं । 
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इसकी टीका में रङ्गनाथ ने लिखा है-- 


कालवशेन ग्रहचारे किञ्चिदैलक्षण्यं भवतीति तत्तदन्तरं ्रहचारे 
प्रसाध्य तत्तत्काटस्थितलोक-व्यवहारार्थं शास्त्रान्तरमिव कृपालुः 
(भास्करः) उक्तवान्‌ । 


भास्कराचा्य ने गोलबन्धाधिकार मे लिखा है--अत्र गणितस्कन्धे उपपत्तिमाने- 
वागमः प्रमाणम्‌ । केशव दैवज्ञ का भी यही अभिप्राय है । वसिष्ठ संहिता के निम्न- 
लिखित श्लोक मे भी यह बात कही है कि तिथ्यादिकों का नि्णेय उसी पक्ष से करना 
चाहिए जिसके गणित की आकाश से एकवाक्यता होती हो । 


यस्मिन्‌ देर यत्र॒ काले येन दुग्गणितक्यकम्‌ । 
दुश्यते तेन॒ पक्षेण कुर्यात्तिथ्यादिनिणेयम्‌ ।। 


सम्प्रति पाइचात्य गणकों ने विश्वरचना के नियमों के आधार पर निश्चयपूवेक 
यह सिद्ध कर दिखाया है कि सम्पात की पूणं प्रदक्षिणा होती है" अतः हमे उसे माननं 


: सम्पातश्रमण का स्वरूप यहां थोड़े मे लिखते हं । लड़क लट्ट्‌ नचाते हं, उस पर 
ध्यान दीजिए । पहले यह सौधा खडा रहकर बड़ वेग से घूमता हं । उस समय उसका 
अक्ष पृथ्वी पर लम्ब रहता हे ! वेग कम होने पर उसका ऊपरी भाग भारी होने के कारण 
नीचे की ओर लटकने लगता हे, उस समय अक्ष पृथ्वी पर लम्ब नहीं रहता ओर ऊपरी 
भाग चक्कर काटने लगता ह ! इसी प्रकार पृथ्वी के अक्ष के अग्र भाग क्रान्तिवृत्त के 
कदम्ब कं चारों ओर सदा चक्कर लगाते रहते हं । पश्व अपने अक्ष पर घूमती रहती 
हं । इस स्थिति में उसका अक्ष उसकी कक्षा कं धरातल पर लम्ब नहीं रहता । अक्ष- 
श्रमण कौ उसकी गति सदा एक सी रहती हे, वह प्रायः न्युनाधिक नहीं होती अतः 
यदि वह पूणं गोल होतौ तो उसके अश्न का क्ुकाव सर्वदा एक-सा रहता पर वह ध्रुवो 
के पास चिपटी ओर विषुववृत्त कौ ओर गोल हं । इस कारण विषुववृत्त कौ ओर उस 
पर सूयं चन्द्रमा का आकर्षण अधिक पडता हं, जिससे वह वृत्त कक्षा कं धरातल से मिल 
जाना चाहता ह परन्तु अक्षश्रमण लगातार होते रहने के कारण दोनों धरातलों कं 
मिल जाने कौ अर्थात्‌ कक्षा पर अक्ष के लम्ब होने की सम्भावना नहीं होती । परन्तु 

पृथ्वी का अक्ष क्रान्तिवृत्त कं अक्ष कं चारों ओर चवकर लगाता रहता हे, इस कारण 
विषुववृत्त का ध्रुव क्रान्तिवृत्त कं ध्रुव कौ प्रदक्षिणा करता रहता हं ओर विषुववृत्त 
क्रान्तिवृत्त पर सरकता रहता हं । यही अयनचलन हे । चनदरसूयं का आकषेण पृथ्वी 
के विषुववृत्त पर अधिक हे, इस बात की सूक्ष्म प्रतीति होती हं । चन्द्रकक्षा कं पात 
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मे कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए । हमारे देश के भी मंजालादिकों का यही मत हे । 
शतपथब्राह्मण का कृत्तिकाओं की स्थिति का दशक वाक्य पहले लिख चुके हें । 
गणित से ज्ञात होता है कि वह्‌ स्थिति शकपूवं ३१०० के आसपास थी । तब से अब 
तक अर्थात्‌ रगभग ४९०० वर्षो मेँ सम्पात की गति ६८ अंश हुई है । आन्दोलन हमारे 
यहां ५४ अंश ही माना है । उससे यह अधिक है अतः हमारे ही ग्रन्थों के प्रमाण से यह 
सिद्ध हो जाता है कि सम्पात का आन्दोलन नहीं होता, पूणं भ्रमण होता है । इस स्थिति 
मे ज्योतिषशास्त्र के निर्णयानुसार धर्मशास्त्र को ऋतुमाससाहचयंसाधक सायनपद्धति 
ही स्वीकार करनी चाहिए ओौर पञ्चाङ्ग भी सायन ही बनना चाहिए । | 
वर्षारम्भ एक एक मास पहले लाने कौ युक्ति 

वर्तमान निरयण मान से उत्यन्न उपयुक्त ऋतुसम्बन्धी प्रतिकूलता को निरयण 
मान रखते हृए दूर करने की एक युवित कुछ लोग बताते हे । उनका कथन है कि वषमान 
शुद्ध निरयण लीजिये, नक्षत्र रारि ओर संक्रान्तियां भी निरयण ही लीजिये, निरयण 
मेषादि संक्रान्तियां जिन चान्द्रमासो मे हों उन्हं वतमान पद्धति के ही अनुसार चैत्रादि 
किये, परन्तु जब अयनांश ३० हौ जाते ह ओर सम्पात निरयण मीनारम्भ मे चला 
जाता है उस समय वर्षरिस्भ निरयण मीनारम्भ से अर्थात्‌ निरयण फाल्गुन से कीजिये । 
मधुमाधवादि ऋतु सम्बन्धी जो नाम सम्प्रति चैत्र से आरम्भ किये जाते हं उन्हे फाल्गुन 
से आरम्भ कीजिये ओर चैत्रादि मासों के घरमकृत्य एक मास इधर हटा कर फाल्गुनादि 
मे कीजिये । इसी प्रकार ओर कु दिनो बाद वसन्तारम्भ माघ में होने लगे तौ उसे 
ही मधु कहिये ओौर वसन्त ऋतु मे विदित कमं चैत्र मे न करके माघ मे कीजिये । एेसा 
करने से जो कमं जिस ऋतु मे विदित हे उसी मे होते रहेंगे ओर तारात्मक रेवती, उत्तरा- 
भाद्रपदा इत्यादि नक्षत्रौ के स्थानों को अरिवनी नहीं कहना पड़ेगा । यह मत केरोपन्त 
छत्रे ओर कृष्णशास्त्री गोडबोले का था । सम्प्रति लोकमान्य तिलक ओर वेंकटेश 
बापूजी केतकर का भी यही कथन है । 


१८१ वषं मे एक प्रदक्षिणा करते हं । उतने समय मे चन्द्रमा विषुववुत्त से कभी 
२८ अंश्ञ ओर कभी १८ अञ तक उतर जाता ह । तदनुसार विषुववृत्त कं पूणं गोल 
भाग पर आकर्षण न्यूनाधिक होने के कारण घ्रुव कं भ्रमण मं अन्तर पड़ता हे । प्रति 
१८१ दषं मे वह॒ अपनी पूवेस्थिति मं आ जाता है । पुथ्वी का सध्यभाग ध्रवस्थान 
की तरह चिपटा नहीं हौ यह स्थिति कभी भी--कम से कम लाखों वषं--बदलनं 
की सम्भावना नहीं हे, अतः सम्पात का पुणं रमण ही होगा । | 

' केरोपन्त का मत सन्‌ १८८३ के ७ अक्टूबर ओर ४ नवम्बर के अरुणोदय पत्र मे 
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आपाततः यह मागे उत्तम ज्ञात होता है पर वस्तुतः ग्राह्य नहीं है । इनमे से कुछ 
लोगों कामत दहै कि इसे स्वीकार करने मे परम्परा का भी आधार है । उनका कथन 
दै कि उत्तरायण निरयण फाल्गुन, माघ, पौष ओर मागंशीषं मासो मे अर्थात्‌ उत्तरोत्तर 
एक एक मास पहके होता आया है ओर वेद मे उत्तरायणारम्भ मे वर्षारम्भ करने को 


-कहा है अतः फाल्गुन, माघ इत्यादि मासो मे वर्षारम्भ किया जा सकता है । इस विषय 


मे केरोपन्त का मुख्य प्रमाण साख्यांयन ब्राह्मण का या वैषा फाल्गुनी पौणमासी संवत्स- 
रस्य प्रथमा रात्रिः' यह्‌ वचन था । तिलक ने संवत्सरसत्र के अनुवाक के आधार 
पर उत्तरायणारम्भ मासो की माल्िकामेंचंत्रकोभी जोड दिया है। 

छत्रे ओर तिलक के दिये हए प्रमाणो का उत्तरायण से कोई सम्बन्ध नहीं है, यह 
हम पहले सिद्ध कर चुके हुं । वेदों मे कहीं भी उदगयनारम्भमें वर्षारिम्भ का 
वणेन नहीं है । यह्‌ कथन मेरा ही नहीं है, सायणाचायं ने भी इस वाक्य का अथं 
उत्तरायणपरक नहीं किया है । माधवाचायं ने भी कालमाधव मं अनेक वेदवाक्यों 
के आधार पर संवत्सरारम्भ का विवेचन करते हए अन्त मे वसन्त के आरम्भ में चैत्र 
में व्षरिम्भ निदिचत किया है । उन्ह वेदों में उदगयनारम्भ में वर्षारम्भ का बोधक 
एक भी वचन नहीं मिखा । इतना ही नही, उन्होने यह भी निणेय नहीं किया है कि 
वर्षारिम्भ चैत्र, फाल्गुन, माघ इत्यादि मासो मेँ अर्थात्‌ क्रमशः पूर्वं हटता आ रहा है । 

वेदा ङ्खज्योतिष में माघ मे उत्तरायण माना है, यह्‌ बात सत्य है । महाभारत में 
भी वह पद्धति दो एक स्थानों मे मिलती है । वेदाङ्ग को छोड़ अन्य सब ज्योतिषग्रन्थों 
में उत्तरायण पौष में माना है पर इससे मास का नाम माघ, पौष इत्यादि क्रम से पहले 
लाने की परम्परा नहीं सिद्ध होती । अब यहां वेदाङ्घगज्योतिष में माघ में बताया हुआ 
उत्तरायण पौष मे चला आने का कारण बता्येगे । वेदों में मधूमाधव वसन्त के मास 


श्रकाशित हआ था। केतकर का भौ उसी पत्र मे लगभग सन्‌ १८८४ में आया था । 
तिलक का मत उनके ओरियनः ग्रन्थ में ओर मुख्यतः सन.१८९३ के केसरी में छपा था \ 
गोडबोले से प्रत्यक्ष वार्तालाप वारा मुश्चे उनका मत ज्ञात हुआ हे । बापुदेव शास्त्री का 
मत यह नहीं था । वह पिछले पृष्ठं मे लिखा ही हे । 

! निरयण मान के अनुसार मासों का नाम रखने से उत्तरायण माघ, पौष, मागं- 
शीषं इत्यादि कम से पहले अव्य आवेगा परन्तु उत्तरायण जिस मास में होता हं उसे 
फाल्गुन, माघ, पौष इत्यादि मानने कौ अर्थात्‌ निरयण पद्धति के अनुसार मासो के नाम 
रखकर प्रति दो सहस्र वषं में वर्षारम्भ एक मास पूवं लाने कौ परम्परा हं या नहीं, 
इसीका विचार करना हे ओर मे यह सिद्ध कर रहा हं कि एेसी परम्परा नहीं हं । 
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ओर मधु वषं का आरम्भ मास माना गया है । जिस समय चैत्रादि संजञाएं प्रचलित 
हई, वसन्त चैत्र मे होता था अतः धर्मशास्त्रकासों ने वेदकाीन पद्धति के अनुसार चैत्र- 
वैराख को वसन्त के मास ओर चैत्र को संवत्सर का आरम्भमास मान चिया । वेदाङ्ख- 
ज्योतिषकाल मे माघ में उत्तरायण होता था तो भी उसके कारण इस पद्धति में कोई 
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बाधा नहीं पड़ी पर जब आगे चल कर मेषादि संज्ञाएं प्रचलित हई उस समय चैत्र मे ४ 


मेष संक्रान्ति होती थी ओर चैत्र में संवत्सर आरम्भ किया ही जाता थाअतः 
ज्योतिषियों ने मासो का नाम रखने की भेषादिस्थे सवितरि परिभाषा बनाई । 
वेदा ्गज्योतिषकाल मे यह नहीं थी ज्योतिषियो द्वारा निमित नवीन परिभाषा घमं- 
शास्त्रकारों ने भी मान ली । इस प्रकार मकरसंक्रान्ति पौषमे आ गई ओर फिर माघ 
मे होने वाले उत्तरायणारम्भ को मी पौष मं ही मानना पड़ा । धर्म॑दास्त्रकारों ने इसका 
विरोध नहीं किया । वेदा ङ्गज्योतिषपद्धति निजरूप मं बहुत दिनों तक सवत्र प्रचलित 
नहीं थी, यह बात वेदाङ्गज्योतिषविचार में सिद्ध कर चुके हे । इससे माघ में उत्तरायण 
मानने की पद्धति का त्याग कर पौष मे सवदा उत्तरायणारम्भ मानने की पद्धति स्थापित 
करने में कोई असुविधा नहीं हई परन्तु अब वह्‌ परिभाषा बदली नहीं जा सकती । 
सम्प्रति कभी कभी उत्तरायणारम्भ मा्गंशीषे में होता है पर धर्मशास्त्र को यहं 
बात ज्ञात नहीं है अतः मान्य भी नहीं है । सूथेसिदधान्त के उपर्युक्त शलोको से सिद्ध 
होतादहै कि उसे भी यह बात मान्य नहीं है । ज्योतिष को जो मान्य नहीं है उसे 
धर्मशास्त्र भी नहीं मानता । सारांश यह कि सम्प्रति कभी कभी मा्गशीषे मे भी उत्तरा- 
यण होता है पर धर्मशास्त्र ने उसे मान्य नहीं किया है ओौरं प्रति दो सहस्र वेषं में वर्षारम्भ 
एकं मास पहले लाने की परम्परा भी धर्मशास्त्र में नहीं दै । ये दोनो बातें धमेशास्त् 
के किसी भी ग्रन्थ में नहीं मिलेगी । 

संवत्सरसत्र के अनुवाक में चित्रापूणंमास, फल्गुनीपूणमास ओर एकाष्टका (माघ 
कृष्ण ८) को संवत्सरसत्र आरम्भ करने का विचार किया है। इस आधार पर यदि 
को कहे कि भिन्न-भिन्न कारों मे उन दिनों से उदगयनारम्भ ओर वर्षारिम्भ क्रमशः 
न होता रहा हो तो भी वसन्तारम्भ ओर वर्षारम्भ अवश्य होता रहा होगा ओर इससे 
वर्षारम्भ एक-एक मास पूवं लाने की परम्परा सिद्ध होती है तो यह भी असम्भव है, 
क्योकि संवत्सरसत्र का अनुवाक तंत्तिरीयसंहिता ओर ताण्डचन्राह्मण में दै ओरयं 
दोनों ग्रन्थ शकपूवै २००० वषे, अधिकाधिक शकपूवै १५०० से नवीन नहीं हं 
यह्‌ बात तिलक को भी स्वीकार करनी चाहिए अतः उप्र समय माघ में वस- 
न्तारम्भ कौ सम्भावना ही नहीं है अर्थात्‌ एकाष्टका को संवत्सरारम्भ मानने का 


9) 


कोई दूसरा कारण होगा ओौर वह गौण होगा, यह पहले बता चुके हँ । अब रहं गये 





४। १ ११. 1 । । 


++ 4 
। १ 1 


=> 
५. 


“प 


५ €) 
प ५ 42. 


2 10, 








++ ¦ । * क "छ्धाताकक 


ज्योतिष सिद्धान्तकाल ५६९ 


चित्रापूण॑मास ओर फल्गुनीपूणमास । प्रत्येक सूर्॑संक्रान्ति चान्द्रमास के सम्बन्ध से 
२९ दिन आगे पीके होती है, यह प्रसिद्ध है । मेषसंक्रान्ति चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से चेत्र 
कृष्ण अमावास्या पर्यन्त चाहे जिस दिन हो सकती है । इसी प्रकारं प्रत्येक ऋतु के 
आरम्भकाल में इतना अन्तर पड सकता है अतः वसन्तारम्भ एक ही काल में किसी वषं 


` फाल्गुनीपूणिमा को ओौर किसी वषं चैतरीपूणिमा को हो सकता ह । पणमान्त मान 


से मास की समाप्ति पूणिमा क्रो होती है अतः वर्षारम्भ के नियम सूक्ष्मतया निरिचित 
होने के पूवैकाल मे वसन्त में इन दोनों तिथियों से वर्षारम्भ की कल्पना होना स्वाभाविक 
है । सायणाचार्य ने इस अनुवाक का अथं इसी दृष्टि से किया हं । माधवकृत कालनिणेय 
मे भी इसी अथं की पुष्टि की गईटै ।* वर्षारम्भके भिन्न भिन्न मास पहर लिख चुकं 
हे, उनमें भी वर्षारम्भ एक-एक मास पूवे लाने कौ परम्परा नहीं है । 


धमाल परिवतन असम्भव 


वर्षारम्भ एक-एक मास पटहे लाना ओर चैत्र के धमंकृत्यों को फाल्गुन मं करना 
धर्मशास्त्र बदलने के समान ही है। इस मत का समाचारपत्रं तक ही रह जाना टोक 
है । मालूम होता है, विद्टानों ओर साधारण जनता मं इसका कितना उपहास होगा, 
इसकी इसके उत्पादकों ओर अनुयायियों को कल्पना भी नहीं हुई । मुंजाल ने सम्पात 
का पूणं श्रमण माना है । मरीचि टीकाकार मुनीरवर ने उनके इस मत को नास्तिकमत, 
यवनमत इत्यादि कहा है क्योंकि पूणे भ्रमण मानने से ऋतुजों के विषय मं श्रुति का 
विरोध आता है । ऋतुमासव्यत्यय के कारण का केवर कथन भी उन्हं अनुचित प्रतीत 
हुआ तो फिर एसे धर्मशास्त्री चैत्र के धार्मिक कर्मो को फाल्गुन में करना कब स्वीकार 
करेगे 

इस पद्धति को मान लेने पर भी ऋतु की अशुद्धि दुर नहीं होगी क्योकि सम्पात 
सदा चलता रहता है । जिस समय वह निरयण मीनारम्भ में आवेगा, हम वहीं से 


' लोकमान्य तिलक का ग्रन्थ प्रकाशित होने के पुवं ही सन्‌ १८८७ ई० में मेने 
यह्‌ ग्रन्थ लिखना प्रारम्भ कर दिया था ओर उसी समय संवत्सरसत्र के अनुवाक के 
संवत्सरारम्भ सम्बन्धी वाक्यों का विवेचन किया था। उनकी संगति जं सौ यहां पहले 
लगाई हे वैसी ही उस समय भी लगाई थी । सन्‌ १८९५ ई० में 17तावण ^+ 
०००7५ में तिलक के ग्रन्थ पर प्रो० थीबो का अभिमत प्रकारित हुआ हं । उन्होने 
भो इन वाक्यों का अथं मेरी तरह ही लगाया हं । केरोपन्त के आधारभूत वाक्य का 
अथं भी इसमें आ गया हे । 
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वर्षारम्भ कर देगे पर वह्‌ सर्वदा पहठे आता रदेगा ओर हमारा वर्षारम्भ स्थिर रहेगा । 
इस प्रकार उसमें तब तक अशुद्धि बढती जायगी जब तकं सम्पात कम्भारम्भ में नहीं 
आ जायगा । कुम्भारम्भ में आने पर हम वर्षारम्भ वहीं से करेगे ओर फिर अशुद्धि 
होने लगेगी । वह ३० दिन प्येन्त जायगी । 


अनिवाधं कठिनाई 


जिन कर्मो का सम्बन्ध ऋतुमास तिथिसे ही है वे कदाचित्‌ एक एक मास पहले 
लाये जा सकते ह पर पूर्वोक्त मागं स्वीकार करने मे सबसे बड़ी अड्चन यह्‌ है किक 
कमं ऋतु, मास, तिथि ओर साथ ही साथ नक्षत्र से भी सम्बन्ध रखते हें । जसे विजया- 
दशमी शरदऋतु मे आदिवन शुक्ल दशमी को आती है । उसमं श्रवण नक्षत्र का 
योग भी अपेक्षित है । पर भाद्रपद की शुक्लं दशमी को श्रवण नक्षत्र कभी नहीं आवेगा । 
उस मास मेँ द्वादशी को आता है ओर श्रावण की शुक्ल चतुदंशी को आता है अतः श्रावण 
स विजयादशमी यदि दशमी को मानेगे तो श्रवण नक्षत्र नहीं मिलेगा ओर श्रवण 
नक्षत्र केगे तो ददामी तिथि नहीं मिलेगी । उस समय दशहरा या दशमी शाब्द भी 
उसमें राग्‌ नहीं हो सकेगा । । 


नया धमंश्ञास्त्र मान्य कंसे हो 


यदि पूर्वोक्त पद्धति धर्मशास्वरसम्मत न होते हृए भी प्रचलित करनी है तो नवीन 
घर्मशास््र बनाना पड़ेगा पर धर्मशास्व्रग्न्थों ओर लोकस्थिति का विचार करने से 
यह्‌ कायं दुष्करः प्रतीत होता है । विद्वानों की समिति दारा नवीन धमेशास्त्रग्रन्थ 
बनवाया जा सकता है पर उसका मान्य होना अत्यन्त कठिन है । रङ्कराचायं की 
सम्मति मिल जाय, इतना ही नहीं, उसे कानून का रूप देकर पास करा छया जाय तो 
भी उसका प्रचार होना कठिन है । हमारे देश में धमंशास्वर के सहस्रं ग्रन्थ ओर उनकी 
लाखों प्रतियां विद्यमान हं । उन सबों को नष्ट करना होगा । उनका त्याग करने 
पर भी अन्य विषयों के ग्रन्थ लुप्त नहीं किये जा सकते । उन सहस्रौ ग्रन्थो में वाणित 
तथा करोड़ों मनुष्यों के हृदयपट पर अद्कित पद्धति को बदलना असम्भव ह । उत्तरायणं 
पहिले धनिष्ठारम्भ मे होता था, बाद मेउत्तराषाढा में होने लगा, फिर भी दो तीन ग्रन्थों 
से धनिष्ठादि गणना मिती है \ यद्यपि वह्‌ कुछ ही प्रान्तो मे कुछ ही काल तक प्रचकित 
थौ तथापि वराहमिहिर सरीखे विद्वानों को भी उसके कारण श्रम दो गया था \ अतः 
सहसो ग्रन्थों मे किखित एवं दीर्घकाल तक सारे देश में प्रचलित वतेमान पद्धति को 
बदलने से सामान्य जनता में बड़ी खरबली मच जायगी । आरिवन की विजयादशमी 
भद्रणद कौ द्राद्ी को मनाने की आज्ञा देने पर अज्ञ जनता मं बड़ा वुद्धिभेद उत्पन्न 
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होगा । उस परिस्थिति मे क्या क्या उपद्रव खड़ होगे, इसका वणन करे तो दस बीसं 
पृष्ठ रग जायंगे । सारांश यह्‌ है कि चाहे जिस दृष्टि से विचार कीजिये, चंत्र के वर्षाः 
रम्भ ओर अन्य कर्मो को फाल्गुन, माघ इत्यादि मासो में पहरे काना त्याज्य सिद्ध 


होता है। 


व्यावहारिक दृष्टि से विचार 


अब व्यावहारिक दृष्टि से सायन निरयण का विचार किया, जाय । सायन के 
बिना व्यवहार में कोई बड़ी कठिनाई आवेगी, यह्‌ बात नहीं । जिन्हें व्यवहार में 
पञ्चा ङ्ख की आवश्यकता नहीं होती उनके सम्बन्ध में विचार करना ही अनावर्यक 
है । विचार करना है उन्हीं के सम्बन्ध में जिन्हं पञ्चाङ्ग की आवश्यकता पडती है । 
शक ४४४ के करीब आर्द्रा सूयं नक्षत्र लगभग आधा होने पर वर्षा का आरम्भ होता था । 
सम्प्रति यह मृग के आरम्भ मेँ होता है । आजकल बार्शी, सोलापुर जिलों की जनता के 
मख्य अनाज ज्वार की बुवाई हस्तनक्षत्र के आधे के करीब होती है । शक षके 
करीब यह स्वाती के आरम्भ में होती रही होगी, यह स्पष्ट है । किन्तु पहले स्वाती में 
बुवाई होती थी, इसकी कल्पना लोगों को स्वप्न मेँ भी नहीं हो सकती । लोग समन्ते 
हैं कि हस्त मे ही बुवाई होने का नियम सृष्टि की उत्पत्ति के समय सेचलाआरहा 
है । निरयणमान एेसा ही रहा तो कुछ काल के बाद बृवाई उत्तरा में करनी होगी । 
किन्तु यह फेरफार इतनी मंदगति से होनेवाला है कि किसी व्यक्ति के जीवनकाल 
मे ही नहीं, तीन चार पीदियों मे भी उसके समज्न मे आने की सम्भावना नहीं, अतः 
वह बिना परिलक्षित हए सहज ही होता रहेगा । इस प्रकार अधिकांश व्यवहार के 
लिए सायनमान न होने पर भी कोई बाधा न पड़गी। 

किन्तु विवाह कार्यं का व्यवहार से निकट सम्बन्ध है ओौर धर्मशास््रसे भी है) 
इसमें मान निरयण से बाधा पड़गी एेसा पहले ही बताया गया है । यह बाधा बहुत दिनों 
मे आवेगी, यह सच है किन्तु वह्‌ आवेगी अवदय, इसमे कोद सन्देह नहीं । आजकल 
भी ज्येष्ठ का महीना कभी कभी वर्षा रुरू हो जाने के कारण विवाह के लिए अनुपयुक्त 
होने लगा है । इसके विपरीत सायनमान स्वीकार करने से वत्तमान व्यवहार में बाधा 
पड्गी या नहीं, यह देखा जाय । हमारे महीने चान्द्र ह, इसलिए हमें अधिक मास मानना 
पड़ता है । यह बात सायनमान शुरू होने में बहुत अनुकल है । ज्‌ूलियस सीजर के 
समय वषं के दिन एक बार बढाने पड़ भे । पोप म्रेगरी के समय तथा ईसवी सन्‌ १७५२ 
मेँ इंग्लैण्ड मे कानून बनाकर आज अमुक तारीख है तो कल १०।१२ तारीखे छोड कर 
अगली तारीख निरिचत करनी पड़ी थी । यह बात लोगों को कुछ विचित्र लगी होगी । 
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कानून से तो वह कर लिया गया किन्तु हमें एसा नहीं करना चाहिये । एक वषं पुराने 
पञ्चाद्ध के अनुसार अधिक मास आने पर उसे बिलकुल न मानकर आगे सायन 
पञ्चाद्ख स्वीकार कर उसके हिसाब से अधिक मास माननेसे ही काम चल जायगा । 
यदि सभी पञ्चाद्ध बनाने वाले एेसा करने का विचार करें तो लोगों को पता लगे बिना 
ही यह्‌ फरफार अनायास हो जायगा । यह उपाय मान लेने मे आसानी है, यह ठीक है । 
फिर भी निरयण मृग नक्षत्र के आरभ मं सायन आर्द्रा नक्षत्र सम्प्रति होता है ओर तब 
वर्षा गुरू होती है, इसलिए मृग के आरंभ में होने वाली वर्षा आद्रा नक्षत्र आधा होने 
पर भी क्यो नहीं होती, यह बात लोगों की समञ्न मे न आवेगी । वर्षा प्रारभ होने के 
समय निरयण मृग के आरंभ मं करने के कायं सायन मुगके आरभ में लोग सम्भवतः 
करने लगेगे । इस प्रकार व्यवहार में बाधा पड़गी । धीरे-धीरे षरिवत्तेन हआ तो 
उससे व्यवहार में बाधा न पड़गी । किन्तु सभी संक्रान्तियाँ तथा सूयं नक्षत्र २२ दिन 
पहले लाना बहत ही दुष्कर होगा । गुरु कब फिरा, चन्द्रमा कौन सी राशि मं है, आदि 
बातों में यदि फरफार हआ तो लोगो को उसका विशेष पता न चलेगा किन्तु हस्त मं 
की जाने वाली बुवाई स्वाती में की जाय, यह्‌ बात उन्हें विचित्र लगेगी । नक्षत्र, सूय- 
क्रान्ति ये बाते हम लोगो में बद्धमूल होनें के कारण तारीखों मे १०।१२ दिन का फरक 
पड़ने से यूरोपियनों को व्यवहार में जितनी कठिनाई हुई होगी, उससे कहीं अधिक 
कठिनाई हम लोगों को होगी । सायन पञ्चाद्ध स्वीकार करने के लिए कुछ लोग तैयार 
हो जायं तो सभी उसे स्वीकार कर लेगे, एेसा नहीं कहा जा सकता । एेसी स्थिति मं 
पुराना पञ्चाङ्कं चालू रहने पर उस पञ्चाद्ध से फाल्गुन को सायन चैत्र कहना पड़ 
तो यह अनायास लोगों की समञ्च मे आ जायगा । ब्रह्मगुप्त की संक्रान्ति एकं दिन पहिले 
थी। वह्‌ प्रचारमें भी गयी थी, किन्तु अन्त में वह रह नहीं पायी । केरोपती 
पञ्चाद्ध की संक्रान्ति चार दिन पहले है, फिर भी उस पञ्चाद्ख के प्रचारमें न आनं 
काकारण भी वही है। सायनमान की संक्रान्तियाँ तो २२ दिन पहले आती हं, इसलिए 
एेसा पञ्चाङ्ख प्रचारमं आने में तो बहुत कठिनाई होगी । इस प्रकार इसमें करई 
कटिनादयाँ हँ किन्तु उन्हे दूर करने के प्रहन्‌ पर आगे विचार किया गया है) 


जातकस्कन्ध को दृष्टि से विचार 


सायनमान ग्राह्य है, एेसा विचार अब तक मृख्यतः गणित ओर मुहूतं इन स्कधो कौ 
दृष्टि सेकिया गया। इन दोनों को जो मान्य हो वह्‌ जातकं स्कधों को मान्य होना 
चाहिये । कौन से मान से पत्रिका बनाने पर वह अनुभव पर खरी उतरेगी, इस परही 
बहूत कुछ इस बात का निणेय निभर है, इसमे संदेह नहीं । सायनमान से पत्रिका खरी 








॥ 
५ 
३ 
1 


नि न 
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उतरती है, एेसा सायनवादी ज्योतिषी माधव, ब्रह्माजी तथा जीवनराव त्र्यम्बक 
चिटणीस कहते हैँ ।' यूरोप के वतंमान प्रसिद्ध ज्योतिषी ज॒डकिल ओर रफील 
सायनमान से ही पत्रिका बनाते है । हमारे देश मं इस समय सर्वत्रे निरयण मानसे 
ही पत्रिका बनाते हैँ तथापि जातकोत्तम ग्रंथ के ज्योतिनिबध मेंएेसा वचन है-- 


उच्चतः सप्तमं नीचं प्रोक्तांदो परिनीचता । 
इहकार्थः सायनांशखचरैः फल निणेयः ।। 


इससे जातकं प्रकरण में सायनमान ग्राह्य है, एेसा हमारे ग्रन्थकारो का भी मत हे । 
सायन निरयण के आरम्भस्थान में जब बहुत अन्तर नहीं था तभी जातक के अधिकांश 
ग्रन्थ लिखे गये थे। इसलिए वे सायन के अनुसार होगे, एसा लगता है । इस सम्बन्ध 
मे अधिक विवेचन आगे जातकस्कध में किया गथा है । सायनमान पत्रिका ठीक सिद्ध 
कर दो तो हम सायनमान स्वीकार करेगे, एेसा कहने वाले मुञ्चे करई मिले ह किन्तु मुञ्च 
लगता है कि किसी भी मान से वह्‌ सर्वाश से साध्य नहीं। 


उत्तम ग्राह्य मां 


पहले तकं की दृष्टि से जो विचार किया गया, वह॒ सभी काल मे सबको मान्य 
होने लायक है। इसलिए इस विचार के अनुसार सायनमान स्वीकार करना 
सबसे उत्तम माग है। एतिहासिक दृष्टि ओर धार्मिक दृष्टिसे भी वही मागं ग्राह्यहै, 
यह ऊपर दिखाया ही जा चुका है । इस मागं से व्यवहार में पहले कुछ कठिनाई होगी 
किन्तु जूलियस सीजर ने ईसवी सन्‌ के पूरवे ४६ वे वषं मे जब पञ्चा ङ्ग शुद्ध किया तब 
वर्षारंभ ६७ दिन एकाएक आगे बढा देने से उस समय लोगों म जो भ्रम फला होगा 
ओर जो असुविधा हुई होगी, उसके मुकाबले हमारे यहाँ वर्षारभ २२ दिन पहले हटाने 
से होने वाली असुविधा कुछ भी नहीं । इसके अलावा अधिकमास के कारण किस 
प्रकार सुविधा होती है, यह अभी अभी बता ही चुके हँ । जिस वषं ग्रहुलाघवीय पञ्चाङ्ध 
से अधिकमास है ओर सायन से नहीं है, एेसे वषं में सायन पञ्चाङ्गं शुरू करने से सब 
ठीक हो जायगा । तिथि दोनों की एक ही है । कृषि के सम्बन्ध मं कुछ वषे तक कठि- 


‹ माधवराव ब्रह्माजी ने "सांवत्सर भविष्य माला" नाम कौ शक १८०६ के भविष्य 
की पुस्तक प्रकाशित की थी । उसमें भविष्य सायनमान से दिये गये थे \ चिटणीस 
ईसवी सन्‌ १८९५ की मई से “ज्योतिर्माला' नाम कौ जो मासिक पत्रिका बम्बई से 
प्रकाशित करते हे, उसमें फल ज्योतिष का विचार सायनमान से किया जाता हे । 
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नाई होगी किन्तु पहले अमुक सूर्यनक्षत्र मे खेती के जो काम होते हो वे अव अमुक न्त्र 
ने किये जाये रेसे नियम. पञ्चाङ्गो मेँ कुछ दिन लिख देने ओर कृ वषं कार्यान्वितं ॥ 
होन पर. उनमें कभी बाधा पैदा न होगी ओर न किसी प्रकार कौ कठिनाई होगी। 
आवश्यकता केवल एेसा ग्रन्थ तैयार करने की है जिसके आधार पर सायन पच्च 4 त छ 
बनाया जा सके । +" 


श; ~; 
५ कि, ` 


दूसरा भागं ~ 


उपर्युक्त मागं से प्रतिदिन कै तिथि-नक्षत्रों मे कोई कटिनाई न होगी किन्तु वर्षा 
आदि के सूर्य नक्षत्र २२ दिन पूव होने के कारण खेती के काम मे थोड़ा भ्रम चैदा होगा । 
तारात्मक नक्षत्रौ मे एकदम करीब पौने दो नक्षत्रौ का अन्तर पड़ने से वह कुछ भ्रामक 
होगा । इसलिए यदि यह मागं कुछ परेशानी का प्रतीत हो तो एक दूसरा मागं भीदै। 


यह्‌ इस प्रकार है :--अयनांश सम्प्रति सूयसिदधान्तादि के अनुसार मानने का निर्वय 
किया जाय (शक १८०१५ मे २२ ) ; ओर वषेमान शुद्ध सायन रखा जाय । इसमें 
अयनगति अनायास ही शून्य होगी । एसा करने से वतमान ऋतु में २२दिनिकाजो 
` फरक पडता है वह उतना ही रहेगा, उससे अधिक न होगा । इस मागं का ग्रन्थ तैयार 
होने पर इसके प्रचलित होने में किसी प्रकार की कठिनाई न होगी । न राजाज्ञा कौ 
ओर न शङ्कराचायं को आज्ञा या सहायता की आवदयकता होगी । जब छापाखाने न 
ये उस समय यदि ग्रहलाघव ग्रन्थ सवत्र कुछ ही वर्षो में जैसे फैल गया, वैसे ही इस मागं 
का ग्रन्थ ओर पञ्चाङ्ग भी सहज ही सर्वत्र शीघ्र प्रचलित हो जायगा । 
निरयणमान ग्राह्य नहीं, एेसा ऊपर सिद्ध किया गया है, तथापि सायनमागं 
स्वीकार करना दुष्करं प्रतीत हो, निरयण ही ग्रहण करनाहो तो ग्रहलाघवादि का, 
केरोपंती एवं बापुदेव आदि इन तीनो मे से कोई एकं लिया जाय अथवा नया ही ग्रहण 
किया जाय, इस पर विचार करना चाहिये । सू्॑सिद्धान्तादिकों का निरयण वषेमान 
चालू रहा तो क्या परिणाम होगा, यह ताकिक दृष्टि से ऊपर दिखा ही चुके हँ । अतः 
वह्‌ वर्षमान छोडकर शुद्ध नाक्षत्र सौर वर्षमान ग्रहण किया जाना चाहिये,यहं हमें मानना 
होगा । सू्ेसिद्धान्त का वषं लिया जाय तथा चु ग्रहगतिस्थिति लेकर पञ्चाङ्ग 
तैयार किया जाय, एसा बापूदेव का कहना हे 1 रघुनाथाचार्यं का भी एेसा ही कहना है। 
इसका उदेश्य इतना ही है कि सूर्यसिद्धान्त का वरषरम्भ मानने से अयनाोश में पडने 
बाला फरक इतना कम होगा कि लोगो का ध्यान्‌ उधर न जायगा \ इस प्रकार सूय 
संक्रान्तियां ओर अधिमास पूव के समान हौ आवेगे ओर सामान्य लोगों को तथा 
उयोतिषियो को भी यह पञ्चाङ्ख मान लेने मे आपत्ति न होगी । उनका उदेश्य इससे 
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अधिक नहीं दिखाई देता । किन्तु यदि इसे साध कर भी शुद्ध वष॑मान स्वीकार किया 
जा सके तो वह मागे किसी को भी मान्य हो सकेगा । अब केरोपंत का मत तो यह है 
कि शुद्ध नाक्षत्र (निरयण) सौरवषं ही ग्रहण किया जाय । किन्तु उनकी राय है कि 
जीटापिशियम तारा को आरम्भ स्थान मान लिया जाय । एसा करने पर सूर्यसंक्रमण 


में चार दिन का अन्तर पडता है तथा अधिकमास भिन्न होता है । इसीलिए केरोपंती 
पञ्चाङ्ग मान्य नहीं होता । जीटापिरियम तारा शक ४४४ के करीब आरम्भस्थान के 


पास था, यह सही है, फिर भी सूर्यसिद्धान्त से रेवती भोग शून्य नहीं; ३५९।५० अर्थात्‌ 
१० कला कम है । लल्ल ने रेवती भोग ३५९।० माना है अर्थात्‌ यह एकं अंश कम 
हे । ब्रह्मगुप्त ने जौर उसके बाद के ज्योतिषियो ने रेवती भोग शून्य माना है । फिर भी 
उनके अथवा हमारे किसी भी ग्रन्थ के स्थान मे जीटापिरियम अथवा कोई भी तारा 
सवदा रह नहीं सकता, एेसा मँ अयन चलन विचार में स्पष्ट बता चका हूं । आरम्भ- 
स्थान मं रेवती तारा होना चाहिये, एेसा ब्रह्मगुप्त तथा उनके बाद के ज्योतिषियों का 
कहना सही है । रेवती नक्षत्र के ३२ तारे हैँ । उनमें से कोई एेसा तारा मिले कि जिसका 
सम्पात से सम्प्रति अन्तर, सभी ग्रन्थों से प्राप्त होने वाले वत्तंमान अयनांशों के लगभग 
हो, तो उसे आरम्भ स्थान मेँ मानकर शुद्ध नक्षत्र सौरवषं मानने के लिए ब्रह्मगुप्त आदि 
सब ज्योतिषी, यदि वे आज जीवित होते, खुशी से तैयार हो जाते । केरोपन्त ने हमारे 
सभी ग्रन्थो से अयन चलन का इतिहास देखा था, एेसा नहीं मालूम होता । अयनांश 
कम मानने से संक्रमण यदि पहले आता है तो वह लोकप्रिय होगा या नहीं, इसका विचार 
पञ्चा ङ्क प्रारम्भ करते समय उन्होने नहीं किया ओर यह विचार उस समय उत्पन्न 
होने का कोई कारण भी नहीं था । इसी कारण शुद्ध निरयण वषं मानने पर भी अन्तर 
लोगों की समन्ञ मेँ न आवे,एेसा करने का कोई मागं है या नहीं, इस पर सम्भवतः उन्टोने 
विचार नहीं किया । एेसा मागं है, यह मृक्े ज्ञात हुआ है । रेवती के तारों की मृदद्धा- 
कृति हमारे ग्रन्थो मे वणित है । उसमें एक तारा शक १८०९ के आरम्भ में सम्पात से 
२१ अंश ३२ कला ५७ विकला अन्तर षर है, इसलिए हमारे सिद्धान्त का आरम्भ 
स्थान वतमान जीटापिरशियम से भी उसके लिए अधिक समीप होगा । हमारे अलग 
अलग सिद्धान्तो के वषेमान के अनुरूप शक १८०६ में अयनांश कितने माने जाये, यह 
पहले लिख चुके हैँ । वे २१ अंशा ५६ कला से २२ अंश ३ कला तक है । मध्यम रवि 


माना जाय तो वे २२।४ से २२।१८ तक होगे । इसी प्रकार हमारे देश के वतमान 


प्रचलन को देखा जाय तो शक १८०६ मे अयनांश कीं २२।४५, कहीं २२।४४ ओर 
कहीं २०।४६९ हं, यह भी लिखा जा चुका है । एसी स्थिति में ऊपर मैने जो तार। 
बताया है उसे आरम्भस्थान मं मानने पर शक १८०६ मे अयनांश ३१।३२ मानना 
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पड़गा । यह ऊपर के सब तारो से अधिक नजदीक है । तेजस्विता के सम्बन्ध मे जीटा- 
पौीलियम तारा वेध के लिए अथवा केवल देखने के लिए जितना उपयोगी है, उतना ही 
यह तारा भी उपयोगी दै । जीटापीशियम को आरम्भस्थान मानने से ११ नक्षत्र में 
गडबडी होती है किन्तु इसे मानने पर ७मेही गड़बड़ी होगी, यही इसकी सुविधा हे । 
इसीलिए इस तारे को आरम्भ स्थान मेँ माना जाय, उसके सम्पात से जो अन्तर हौ उसे 


अयनांख माना जाय । तात्प यह है कि चित्रा तारा वेध के लिए बहुत उपयोगी है । 


सूर्यसिद्धान्त मेँ उसका भोग १८० अंश हं । इसके आधार पर उसके साथ वेधो की 
तुलना करं प्राचीन ज्योतिषी ग्रहगति स्थिति साधते होगे, एसा अनुमान होता है । तो 
अब चित्रा ताराका भोग १८० अंश मान कर वहाँ से १८० अंश पर आरम्भस्थान माना 
जाय। चित्रा तारा का सायन भोग शक १८०९ मं राशि २२ अंश १६कलारहै, 
इसलिए शक १८०९ में अयनांश २२।१९६ माना जाय । यही ऊपर स्पष्ट कौ गयी 
बातों से बहुत निकट है । आरम्भस्थान इस प्रकार मानने पर केवल ७-= नक्षत्रौ मं 
गड़बड़ी होगी । सारांश, शक १८०६ सें २१।३३ अथवा २२।१६ अयनांश माना 
जाय ` 
अयन वषं गति वास्तविक अर्थात्‌ ५५ .ॐ विकला मानी जाय ओर वषमान शुद्ध 
नाक्षत्र सौर अर्थात्‌ ३६५ दिन १५ घडी २२ पल ५३ विपल माना जाय । यह मागं 
प्रचलित सभी पञ्चाङ्ग, उसी प्रकार कैरोपन्ती, बापूदेव तथा रघुनाथाचायं आदि 
के पञ्चा ङ्घों से सर्वाधिक उत्तम है । सायन मानकेजो दो मार्गं ऊपर बताये गये हँ 
वे यदि प्रचलित न हों तो यह तीसरा मागं ग्रहण किया जाय, यह उचित ही होगा । 
इसमें प्रचलित ग्रहलग्ववीय पञ्चाङ्कं से सूयं संक्रमण मेँ केवल कुछ घड़यों का ही अन्तर 
पड़ेगा तथा अधिक मास सब व्यवस्थित होगे । सामान्यतः अन्तर बिलकुल न पड़गा । 
इसीसे स्पष्ट है कि उपर्युक्त मागे सहज ही प्रचलित हौ सकेगा । इसी प्रकार इस मान 
का नया संस्कृत ग्रन्थ तथा उसके अनुसार तिथि चिन्तामणि जसी सारणियां तैयार 


' पहले हम योगतारा भोग सूक्ष्म (केरोपन्ती) दे चुके हे, वे जीटापिशियम से 
दूरी पर हें । जीटापिश्ियम से आगे यह तारा लगभग ३ अंश १५ कला हे, इस कारण 
जिसके सामने “आगे' लिखा हे वे उत्तरा भाद्रपद के सिवा सब तारे अपने-अपने प्रदेश 
मे आवेगे । जिन सात भं गड़बड़ी पड़गी उनमें ज्येष्ठा तारा केवल २ कला पछ 
रहृगा । | 

२ इस ग्रन्थ का यह भाग पहले-पहल शक १८१० मं लिखा गया था, इसलिए 
इसमें १८०९ के गणित का उल्लेख हं । 











`" ग्क्त ह ~ ~ ~^ 


र कि ~ च~ 


ज्योतिष सिद्धान्तकाल ५७७ 


होने पर यह मागे बहुत जल्द प्रचलित हो सकेगा, इसका मृञ्ञे विवास है । यदि केरो- 
पन्त के सामने यह मागं कोड प्रस्तुत करता तो वे उसे तत्काल मान लेते क्योकि पटवद्धेनी 
पञ्चा ङ्ख मे उन्होने जो मागे स्वीकार किया है उसकी अपेक्षा जीटापीशियम के स्थान 
पर दूसरा तारा मानना, मात्र इतना ही दोनों मे अन्तर है । बापूदेव का तथा रघुनाथा- 


` चायं आदि का उदेश्य इससे सिद्ध हो जाने से उनके अनुयायियों को भी यह मागं पसन्द | 


आयगा । 

उपर्युक्त दुसरे ओर तीसरे मागं मे वषमान तथा ग्रहस्थिति शुद्ध लेना, इतना ही ` 
पुराने पञ्चाङ्ग से इसमें अन्तर होगा । इस पद्धति का पञ्चाङ्ख किसी भी समञ्लदार 
मनुष्य के हाथ में देने पर उसकी समञ्च मे न आने लायक कोई बात उसमें न मिलेगी । 
पञ्चाङ्कं बदल गया, एेसा भी उसे न प्रतीत होगा । सारांश इन दोनों मंसे कोरईभी 
मागे प्रचलित होने में जरा भी कठिनाई नहीं है । 

इन तीन मार्गो की चर्चा से तथा प्रहादिकों में ्रहलाघव से आनेवाला अन्तर जो 
पहले बताया जा चुका है, उससे स्पष्ट है कि एसे नवीन ग्रन्थ की आवश्यकता है जिससे 
ग्रहगति स्थिति शुद्ध प्राप्त हो सके । केरोपन्त के ग्रह साधन कोष्ठक ग्रन्थ में ग्रहगति 
स्थिति उतनी शुद्ध तो नहीं है जितनी इंग्लिश नाटिकल आल्मनाक ग्रन्थ के आधार पर 
प्राप्त होती फिर भी कामचलाऊ दृष्टि से वह पर्याप्त शुद्ध है । उसमें वषेमान सू्य- 
सिद्धान्त का लिया गया है ओौर उसके आधार पर ग्रह सायन निकलते हूँ । इस कारण 
वह व्यवहारतः उपर्युक्त तीनो मे से किसी भी मागे के लिए उपयोगी नहीं, फिर भी 
यदि कोई नया ग्रन्थ निर्माण किया जाय तो उसमें इस ग्रन्थ से पर्याप्त सहायता मिलेगी । 
जिन ग्रन्थो के आधार पर इग्लिरा अथवा फ्रैच नाटिकल आल्मनाक तैयार किया जाता है 
उन्हीं की सहायता से नया ग्रन्थ तैयार होना चाहिये । वे ग्रन्थ प़रच भाषामें हूँ । उन पर 
से ग्रह सायन निकलते हँ तथा उनकी वषेमान पद्धति हमसे भिन्न है, इस कारण पर्याप्त 
कठिनाई होगी, फिर भी प्रयत्न करने परं ग्रन्थ तैयार किया जा सकता है । यह्‌ म्रन्थ 
संस्कृत में पद्यात्मक होना चाहिये । उसमें गणित के लिए कोष्ठक तैयार कर श्रहलाघव 
के आधार पर ग्रह निकालने में जितना परिश्रम करना पड़ता है उतना अथवा उससे भी 
कम परिश्रम करने पर ग्रह॒ निकाले जा सकेगे । इसके सिवा तिथि नक्षत्र योग की घडी 
पल निकालने मे गणेश दैवनज्न कृत तिथि चिन्तामणि जैसे कोष्ठक तैयार होने चाहिए । ये 
भी तैयार किये जा सकते है । ये दो ग्रन्थ तैयार होने पर उपर्युक्त तीनों में से, ओर उनमें 
भी विदेषकर अन्तिम दोनों मे से कोई मागं प्रचलित होने में बहुत सहायता मिलेगी । 
केरोपन्ती पञ्चाङ्ग जैसा पञ्चाङ्ख जिसके आधार पर तैयार किया जा सके, एसा ग्रन्थ 
वेकटेदा बापु जी केतकर ने तैयार किया है, एसा ज्ञात हुआ है किन्तु उसमे अयना 

३७ 
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जीटापीियम से भगिने गे है, इसीलिए उसका प्रचलित होना कठिन प्रतीत होता है । 
बाबा जी विदल कुलकर्णी ने' ग्रहलाघव के अनुसारं ग्रन्थ लिखा है किन्तु उसमे वषेमान 
सूर्यसिद्धान्त का है ओर उसके आधार पर ग्रहं सायन आते है, एेसा ज्ञात हु । अर्थात्‌ 
वह वस्तुतः किसी भी मागे के लिए उपयोगी नहीं ओर उसका प्रचलित होना भी 
कठ्िनि है । सुना जाता है कि बापूदेव ने अथवा उनके शिष्यो मं से किसी ने उपयुक्त 
दग का ग्रन्थ तैयार किया है। रघुनाथाचार्य॑ने भी एक ग्रन्थ लिखा किन्तुं उसमे 
व्षमान कौन सा है, उसके आधार पर उपर्युक्त तीनों मे से किसी एक प्रकार पञ्चा 
तैयार किया जा सकता है या नहीं, यह ज्ञात नहीं हो सका । सारांश, जैसा चाहिये 
वैसा उपयुक्त ग्रन्थ अभी नहीं है । एसा ग्रन्थ लिखने की मेरी इच्छा है ओर मेँ प्रयत्न 
भी कर रहा हं । यदि ईड्वर की इच्छा होगी तो उसमें मुज्ञे सफलता मिलेगी । 


(३) त्रिप्रहनाधिकार 


इसमे दिक्‌, देश ओर काल सम्बन्धी प्र्नौ का विचार किया रहता है इसलिए इसे 
त्रिप्रदनाधिकार कहते हे । इसमे दिकूसाधन कई प्रकार से किया रहता है । इष्टकाल 
द्रारा लग्न ओर क्ग्न द्वारा इष्टकाल का आनयन रहता हे । छायादिके द्रारा भी 
कालसाधन किया रहता है । उज्जयिनी से देशान्तर का विचार प्रायः मध्यमाधिकार 
मे रहता है इसलिए वह इसमें नहीं रहता पर विषुववृत्त से किसी स्थान का अन्तर 
(अक्षांश ) लाने की रीतियां दी रहती हे । इसमे छाया का विचार अधिक रहता है । 
छायासाधन दादशांगल-शंक्‌ द्वारा किया रहता है । उसमे अभीष्टकाल में ग्रह चाहे 
जिस दिशा में हो, शंकुच्छाया कितनी होगी ओौर वह किसं दिशा मे पड़गी इत्यादि बातों 
का वर्णन रहता है । भास्कराचायं से पहिले के आचार्यो ने शंकु की केवर पूर्वापर, 
दक्षिणोत्तर ओर कोणछायाणँ छाने की विधियां लिखी ह परन्तु भास्कराचायं ने 
प्रत्येक दिशा का छायासाधन किया है। उसके विषय में उन्होने अभिमानपूवेक 
लिखा है-- 


' कुलकर्णो ने "करण श्िरोमणि' तथा ग्रह ज्योत्स्ना नामक न्थ लिखे हं । 
मेने उन्हें पढ़ा नहीं हे अतः उनको विशेष जानकारी मृञ्ञे नहीं हे । ये ग्रन्थ छपे नहीं हं । 
इनके सम्बन्ध मे करोषन्त की राय अच्छी हे ! कुलकर्णो का जन्म शक १७६७ मं मालवण 
मे हआ था ओर शक १८१५ मे उनकी मत्य हई । वे रत्नागिरि जिले मं ईसवी सन्‌ 

१८६५ से १८७५ ईसवी तक शिक्षा विभाग में ओर फिर अन्त तक मुलको विभाग म 
नौकर थे । उनके द्वारा रचित तारकादहं पुस्तक १८८६ ईसवी मं छपौ हं । 
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याम्योदक्समकोणभाः किल कृताः पूर्वैः पृथक्साधनै-- 

यस्तिदिग्विरान्तरान्तरगता याः प्रच्छकेच्छावशात्‌ । 

ता एकानयनेनः चानयति यो मन्ये तमन्यं भुवि 

ज्योतिविद्रदनारविन्दमुकूलम्रोल्लासने भास्करम्‌ ।(४४।। 
सिद्धान्तरिरोमणि, त्रिप्रश्नाधिकार 


छाया द्वारा कालसाधन करते हं परन्तु उसका मुख्य उपयोग वेधा्थं नलिकाबन्ध 
मे होता है। नलिका वारा वेध करने का मुख्य स्वरूप यह है--दइष्टकाल में सूर्यं (या 
किसी भी ग्रह) के प्रकाश मे खड किये हुए शंकु की छाया कितनी ओर किंस दिशा मं 
पड़गी, इसको ग्रन्थोक्त गणित द्वारा ाकर तदनुसार नलिका र्गा कर उसमें से 
ग्रह देखा जाता है । इष्टकाल मे उसके दिखाई देने पर ग्रन्थागत ग्रहस्थिति शुद्ध समनी 
जाती है।. 

विषुवदिन कौ द्वादशांगुर शंकु की छाया उस स्थान की पलभा कही जाती है। 
यहां एक समकोण त्रिभुज बनता है जिसमें परभा भुज, शंक कोटि ओर शंक्वग्र तथा 
छायाग्र को मिलाने वाटी रेखा कणं होती है । इसे अक्षक्षेत्र कहते ह । हमारे ज्योतिष 
मे इस अक्षकषेत्र का बड़ा महत्त्व है । इसके सजातीय क्षेत्र बना कर उनके द्वारा प्रसङ्का- 
नुसार अनेक मान लाये जाते हू । इस अधिकार मे उन क्षेत्र का अधिक विचार किया 
रहता हे । 

सिद्धान्ततत्वविवेककार लिखित कुछ नगरों के अक्षांश ओौर रेखांश पहले लिख 
आये ह्‌ । यन्तरराज के टीकाकार मल्येन्ुसूरि ने ७५ नगरों के अक्षांश लिखि हे । 
वह ग्रन्थ छपा है । पहले के किसी पृष्ठ की टिप्पणी मे वणित सखाराम जोशी" के यन्तर 
पर कुछ नगरों के अक्षांश लिखे हे । उन्हँ यहां उद्धृत करते हें । 


 प्रतोदयन्त्र कौ सखारामकृत एक टीका ह ! उसमे उदाहरण मे अक्षांश १७ 
४१।५० लिया हं । सखाराम जोशी कोडोलीकर ने सतारा के अक्षां ये ही लिखे 
हे ओर वह टीका की पूस्तक मृश्षे सतारा जिले में ही आष्टे में मिली हे अतः वह टीका 


इन्हीं को होगी । 
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श्रीरगपटूण १५ २७ अहमदाबाद २३ 
बीजापुर १६ ४२ वाराणसी २५ ३९ 
करवीर १७ २१ मथुरा २६ २३६ 
सप्तषि (सितारा) १७ ४२ मडव २७ ९ 
नन्दिग्राम १८ २६ इन्द्रप्रस्थ २८ ४० 
जनस्थान (नासिक) २० १२ कुरुक्षेत्र ३० ९ 
ब्रघ्नपुर (बरारपुर) २१ ० कादमीर ३५ ० 
उज्जयिनी २२ ३७ 


सम्प्रति ब्रिटिश सरकार ने हमारे देश के सहस्रो स्थानों के अत्यन्त सूक्ष्म अक्षांश 
ओर रेखांशा प्रसिद्ध कराये हे अतः उपर्युक्त अक्षांश-रेखांशों की कोई आवरयकता नहीं 
है तथापि उनसे यह ज्ञात होता है कि हमारे देशवासी भी इस विषय में प्रयत्नशीर थं 
ओर तुलना करने से यह भी ज्ञात होगा कि इस प्रयत्न मं वे कहां तक सफल हुए हं । 


(४) (५) चन्द्रसयं ग्रहणाधिकार 


चन्दरसूयंग्रहणो का कारण राहु नामक दत्य नहीं है बल्कि चन्दरग्रहण का कारण 
भूछाया ओौर सूयं ग्रहण का कारण चन्द्रमा है, यह बात सबसे प्राचीन पौरुषग्रन्थकार 
वराहमिहिर ओर आर्यभट के समय से ही ज्ञात है । ब्रह्मगुप्त ने श्रुतिस्मृति ओर 
ज्योतिषसंहिताओं की ज्योतिषसिद्धान्त से एकवाक्यता दिखाते हए लिखा है" कि 


राह चन्द्रप्रहण के समय भूाया में ओर सूयग्रहण के समय चन्द्रमा मे प्रवेश करकं चन्द्रमा ` 


ओर सूयं को आच्छादित करता दै । भास्कराचायं ने भीणएेसाही लिखा हैः। 
लम्बन 


सूर्यग्रहण में चन्द्रलम्बन का विचार करना पडता है । हमारे ग्रन्थों मे परम लम्बन 
ग्रहगति के पञ्चदशांश तुल्य माना है अर्थात्‌ चन्द्रमा का परम मध्यम म्बन ५९ कल 


४२ विकला ओर सूर्यं का ३ कला ५६ विकला है । आधुनिक मत की दृष्टि से यहा | 


चन्द्रलम्बन मे बहुत थोडी पर सूर्यं के लम्बन मे अधिक अशुद्धि है । आधुनिक सूक्ष्म 
शोध के अनुसार चन्द्रमा का विषुववृत्तक्षितिजस्थ परम लम्बन ५७ कला ९ विकला 


 ब्रह्मसिद्धान्त गोलाध्याय कौ आर्याएं ३४-४८ देखिए । 
२ सिद्धान्तशिरोमणि ग्रहणवासना के इलोक ७-१० देखिए । 
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ओर सूयं का ८.६ विकला है । हिपाकंस ने चन्द्रलम्बन ५७ कला ओर सूयेरम्बन ३ 
कला तथां टालमी ने चन्द्ररम्बन ५८। १४ ओर सूर्यलम्बन २।५१ निरिचत किया था । 
इससे सिद्ध होता है कि हमारे ज्योतिषियों ने लम्बमान इन दनो से नहीं लिये हें । 


भास्कराचा्य ने छिखा है कि सूयेबिम्ब का द्वाददांश ग्रस्त हो जाने पर भी उसके 


-तेज के कारण दिखाई नहीं देता ओर चन्द्रनिम्ब का षोडशांश ग्रहण भी दिखाई देता 


है अतः गणित द्वारा इससे कम ग्रास आने पर ग्रहण नहीं बताना चादिए । इसी प्रकार 
अन्य भी अनेक आचार्यो ने इससे किञ्चित्‌ न्यून या अधिक ग्रहण को अदृश्य कहा हैँ 
परन्तु १९ अगस्त सन्‌ १८८७ के सूर्यग्रहण को जिसमें ग्वाछियर मे बिम्ब के दृटैठ 


भाग अर्थात्‌ लगभग चतुदंशांश का ्रहण हुआ था--विसाजी रघुनाथ लेले ने केवल 


नेत्रो से ओर शरे मे काजल लगा कर, दो प्रकार से देखा था ओर वह ठीक दिखाई 
पडाथा। केले काकथन है कि इतना अल्प ग्रास केवल नेत्रो से देखना भयावह है । 
इसमे नेत्रो को अत्यधिक हानि पहुंचने की सम्भावना रहती है । 


(६) छायाधिकार 


कुछ करणग्र॑थों मे यह अधिकार पथक्‌ नहीं रहता पर प्रहराघव मं है । इसमे 
सूर्यातिरिक्त ग्रहों के नित्योदयास्तकाल, दिनमान (क्षितिज से ऊपर रहने का काल), 
इष्टकाटीन छाया ओर वेध इत्यादि का गणित रहता है । 


(७) उदयास्त (दशेनादशेन) 


ग्रहों का उदयास्त हमारे देश में एक महत्त्व का विषय समज्ञा जाता है । गुरु ओर 
शुक्र के अस्त मे विवाहादि धामिक कर्म नहीं किये जाते । मुख्यतः इसी कारण इसको 
इतना महत्त्व मिला है । ज्योतिषग्रन्थो के अनुसार दुक्प्रतीति होती है या नहीं, इसको 
परीक्षा का लोग इसे एक साधन समञ्चन लगे हं । 


ग्रह ओर तारे जिस समय सूयं के पास रहते हे' सूर्योदय के पूवं ओौ.र सूर्यास्त के बाद 
क्षितिज के ऊपर रहते हए भी दिखाई नहीं देते, यद्यपि उस समय सूयं क्षितिज के नीचं 
रहता है। इस प्रकार वे कुछ दिन या कु मास तक अदृश्य रहते हं । कोई भी दृश्य 


' ब्जेसकृत सूयेसिद्धान्त के अनुवाद का पृष्ठ १२७ देखिए । ग्हिटने का कथन हं 
कि ये मान हिन्दुओं के मानों के बहुत सन्निकट हँ अतः हिन्दुओं ने ये प्रीकों से लिये 
होगे । परन्तु एेसा कहना सरासर पक्षपात हे । एसे स्थानों में थोडी-सी कलाओं का 
अन्तर भो बहुत हं, इसे प्रत्येक विचारशील मनुष्य स्वीकार करेगा । 
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तारा या ग्रह कमः सूरं के पास जाते जाते जिस दिन अदृर्य हौ जाता ह उस दिन 
उसका अस्त कहा जाता है ओर अस्त ग्रह या तारा क्रमशः सूय से दूर हटते हटते जिस 
दिन दिखाई देने लगता है उस दिन उसका उदय माना जाता है । तारों ओर ग्रहो के 
प्रतिदिन क्षितिज के ऊपर आने ओर नीचे जाने की क्रिया को भी उदयास्त ही कहा 
जाता है अर्थात्‌ उदयास्त शब्द का प्रयोग दो अर्थो मं होता है परन्तु यह ठीक नहीं 
है। अच्छा होता कि दोनों के भिन्न भिन्न दो नाम होते । चन्द्रमा के विषय मेदोनाम 
हः भी । कृष्णपक्ष में चन्द्रमा करमशः सूर्यं के पास जाते जाते अमावास्या के लगभग 
अदृश्य हो जाता है । ओर उसके बाद शुक्ल प्रतिपदा या द्वितीया को पश्चिम मे दिखाई 
देने लगता है : उस समय चन्द्रमा का दशन हु" यह्‌ कहते हं, उसे चन्द्रोदय नहीं कहते । 
इसी प्रकार तारो ओर अन्य ग्रहों की भी सूयेसाननिध्य के कारण प्रथमतः दिखाई 
देने ओर न देने की क्रियाओं को दर्शन-अददन कहना चाहिए परन्तु हमारे ज्योतिषियों 
ने उन्हें उदयास्त कटा है ओर सम्प्रति इसी का प्रचार भी है । चन्द्रमा के नित्योदयास्त 
ओर सूर्थसान्निध्य के करण होने वाटे दशंनादेन, दोनों की व्यवहार मे आवश्यकता 
पडती है अतः लोग उनसे अधिक परिचित रहे हं ओर इसी कारण उन दोनों के पृथक्‌- 
पृथक्‌ दो नाम रखे हे पर अन्य ग्रहों ओर नक्षत्रं के नित्योदयास्त का प्रायः कोई 
विचार नहीं करता । सम्भवतः इसी कारण उनके दशेनादशेन को भी उदयास्त ही 
कहा है । 

जिस समय गुर ओर शुक अस्त रहते हे, उपनयन, विवाह इत्यादि संस्कार ओर 
ब्रत, वास्तुप्रतिष्ठा इत्यादि कमं नहीं किये जाते । इसके विषय में लिखा टै-- 


नीचस्थे वक्रसंस्थेऽप्यतिचरणगते बालवृद्धास्तगे वा 
संन्यासो देवयाव्राव्रतनियमविधिः कणेवेधस्तु दीक्षा । 
मौजीबन्धोऽगनानां परिणयनविधिर्वास्तुदेवप्रतिष्ठा 
वर्ज्याः सद्भिः प्रयत्नात्‌ त्रिदशपतिगुरौ सिह राशिस्थिते वा ।। 


लल्ट9 
बाले वा यदिवा वृद्धे शुक्रे वास्तंगते गुरौ। 
मलमास इवैतानि वजंयेहेवदशेनम्‌ ।। 
बृहस्पति ° 


धर्मदास््रनिबन्धकारो ने इसी प्रकार के ओर भी अनेक वचन लिखे हुं । सम्प्रति 
गुरुशुक्रास्त के समय तो विवाहादि शुभ कमे नहीं किये जाते परन्तु उनकी नीचस्थता › 
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वक्रत्व ओर अतिचार का विचार कोई नहीं करता । ग्रह ओौर नक्षत्रौ मे केवल गुरु 
ओर शुक्र का ही अस्त धर्मकृत्यों मे प्रतिकूल समज्ञा जाता है । ये दोनों ओरों की अपेक्षा 
तेजस्वी हं । कुछ न कुछ नक्षत्र सदा अस्त रहते हं, बुध वषं मे गभग ६ बार अस्त 
होता है ओर मंगल का अस्त अधिक समय मे होता है परन्तु अस्त होने के बाद पांच 
मास तक वह दिखाई नहीं देता अतः बध, मंगल ओर नक्षत्रों के अस्त को धमेकृत्यों मे 
प्रतिकूक न मानना धमंशास्त्र का व्यवहा रानुकूरत्व सिद्ध करता है । शनि के अस्त का 
ग्रहण करने से व्यवहार में कोई अडचन नहीं आती परन्तु ध्मेशास्त्रकारो ने उसका विचार 
नहीं किया है । सम्भवतः पापग्रह होने के कारण उन्होने उनके अस्त को त्याज्य नहीं 
माना है। 

ग्रह ओर सूर्यं के नित्योदयकाल मे एक नियमित समय से--जिसका परिमाण 
हमारे प्राचीन आचार्यो ने प्रत्येक ग्रह॒ के लिए पृथक्‌ पृथक्‌ निदिचत कर दिया है-- 
अधिक अन्तर पड़ने पर पूवं मे उसका उदय ओर न्यून अन्तर पड़ने पर अस्त होता है । 
इसी प्रकार सूर्यं ओर ग्रह के नित्यास्तकालों मे उस नियमित समय से न्यूनाधिक अन्तर 
पड़ने पर परिचम में उसका अस्तोदय होता है । उदाहरणा, गुरु ओर सूये के नित्यो- 
दयास्त में ११० पल अन्तर पड़ने पर गुरु का उदयास्त होता है । ग्रहादिक अपने 
दैनन्दिनि भ्रमण में प्रति दस पल में एक अंश चलते हं क्योकि अहोरात्र मे उनकी एक 
प्रदक्षिणा पूरी होती है अतः गुरु ११० पलों मे ११ अंश चलेगा । ये अंश कालसम्बन्धी 
हे अतः इन्हें कालां कहते हँ । सारांश यह कि सूर्यं ओर गुरु मे ११ अंश अन्तर पड़ने 
पर उसका उदय या अस्त होगा । भिन्न भिन्न ग्रन्थो मे बताये हुए ग्रहों के कालांश 
ये ह-- 
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इसमे टालमी के कालांश उस समय के हे जब कि ग्रह ककंराशि में रहते हं ओर 
बुधदुक्र के कालांशा पदिचमास्त सम्बन्धी हं (बजंसकृत सूयेसिद्धान्त के अनुवाद का 
पृष्ठ २२३ देखिए) । 

केरोपन्त ने अपने ग्रहसाधनकोष्ठक मे अनुभूत कालांशा नहीं लिखे ह क्योकि तदनु- 


- सार अनुभव नहीं होता । वे प्रथम आयं सिद्धान्त के स्वेथा तुल्य ह्‌ । 


गणपत कृष्णाजी ओर निणेयसागर के पञ्चा ङ्ख में केवल शुक्र के उदयास्त ग्रहलाघ- 
वीय कालां द्वारा लाते ह्‌ । शेष उदयास्त तथा अन्य ग्रहलाघवीय पञ्चाङ्कं के सभी 


` उदयास्त ग्रहुराघव की एक स्थूर रीति द्वारा लाये जाते हूं । इस देशा के अन्य पञ्चाङ्खं 


जिन ग्रन्थों द्वारा बनाये जाते हं उन्हीं के कालांशों दारा उनमें उदयास्त काते होगे । 
नाटिकल आल्मनाक द्वारा बनने वाटे केरोपन्ती अथवा पटवधेनी, बापूदेवकृत, हमारे 
सायनपञ्चा ङ्ख इत्यादि नवीन पञ्चाङ्खों मेभी हमारे ही किसी ग्रन्थके कालांशों दवारा 
उदयास्त साधन कियाजाता है । इस प्रकार खाये हुए किसी भी पञ्चा ङ्ख के सब उदयास्त- 
काल सदा शुद्ध नहीं होते । उनके अनुसार किसी समय ठीक अनुभव हता ह ओर कभी 
कभी वे अशुद्ध ठहर जाते हं । इतना अवश्य है कि नवोन पञ्चा ङ्खों मे उतनी अशुद्धि नहीं 
होती जितनी प्राचीन में थी । कूछ लोग नवीन पञ््चाङ्खं के उदयास्त मं अशुद्धि क्यो होती 
है, इसका विचार किये बिना ही उनके कुछ उदयास्त अशुद्ध होते हं, केवल इसी आधार 
पर यह्‌ सिद्ध करने र्गते हं कि ग्रहलाघवीय पञ्चाङ्धो की भांति नवीन पञ्चाङ्को का 
गणित भी कभी कभी अशुद्ध हो.जाता है । वे यह नहीं समन्ते कि नवीन पञ्चाङ्धके 
उदयास्त में कभी कभी अशुद्धि हो जाने के कारण उसका गणित अशुद्ध नहीं कहा जा 
सकता । उन पञ्चाङ्खों के गणित की सत्यता अन्य अनेक प्रमाणो से सिद्ध होती है, 
उदयास्त कथित समय पर न होने के कारण दूसरे हं । उनमें कालांशसम्बन्धी त्रुटि मुख्य 
है । ग्रहलाघव के ग्रहगणित में सम्प्रति सदा थोडी बहुत अशुद्धि रहती है । उसके उदयास्त 
का यथाथं अनुभव हुआ तो भी उसे काकतारीय न्याय ही समञ्चना चाहिए । काटांश 
निर्चित करते समय ग्रह्‌ ओर सूयं के नित्योदयास्तकालों के अन्तर काया तो प्रत्यक्ष 
अवलोकन करना चाहिए अथवा उस समय की उनकी गणितागत स्थिति दवारा उसे 
गणित करके काना चाहिए । परन्तु सूयं ओर ग्रह्‌ के नित्योदयास्त कालों के अन्तर का 
प्रत्यक्ष अवलोकन करने में कठिनाई यह्‌ है कि सूयं तो क्षितिज में आते ही दिखाई देने 
लगता है पर अन्य ग्रह उस समय जब कि हम उनके उदय ओर अस्त का निरीक्षण 
करने जा रहे हं, क्षितिज मे आने पर दिखाई नहीं देते । उनका देन तब होता है जब 
वे क्षितिज से कुछ ऊपर आ जाते ह । इसका कारण यह्‌ है कि जब वे क्षितिज मं 
आते हं उस समय अर्थात्‌ सूर्योदय के कुछ पहिले अथवा सूर्यास्त के कुछ समय बाद सूयं 








५८६ भारतीय ज्योतिष 


क्षितिज से थोडा ही नीचे रहता है । वह सन्धिप्रकाश का समय रहता है । उस स्थिति में 
भ यदि दोनों के उदयास्तकालों का वास्तविक अन्तर जानने का कोई उपायहोतोभी 
तद्युक्त कार ओर कोण का सूक्ष्म मान नापनं के आजकल सरीखे उत्कृष्ट साधन 
प्राचीन काल में रहे होगे, इसकी सम्भावना नहीं है । इसी प्रकार ग्रहों को उदयास्त- 
कालीन स्थिति के आधार पर नित्योदयास्त का अन्तर लाने मं भी उनकी शुद्ध स्थिति 
ज्ञात होनी चाहिए, अन्यथा शुद्ध काल नहीं आवेगा ।. परन्तु प्राचीनकालं मे जिस 
समय कालांशा निर्चित किये गये, ्रहगणित का सूक्ष्म ज्ञान नित्योदयास्तकार मे एक 
पल की भी अशुद्धिन होने योग्य था, इसका मुञ्चे विशवास नहीं ह अतः उस समय 
निर्चित किये हए कालांश मे अशुद्धि की सम्भावना है । जिसके आधार पर उदयास्त 
लाना है बह कालां ही यदि अशुद्ध है तो उदयास्त कंसे शुद्ध हो सकता है ? हम सायन- 
पञ्चाङ्ग मे गुरु का कालांशा ११ मानते हँ अतः उसमे जिस दिन गुरु का अस्त छिखा 
रहता है उसी दिन से सूर्यगुरं के नित्यास्त मं ११० पल से कम अन्तर पड़ने लगता है, 
यह हम निश्वयपू्वंक कहेंगे ओर उसके सत्यत्व की परीक्षा अन्य प्रमाणोसेभीकीजा 
सकती है परन्तु गुरु उसी दिन अस्त होता है, यह हम नहीं कह सकते क्योकि नित्योदया- 
स्तकाल में ११० पल से कम अन्तर पड़ने पर गुरु का अस्त उसी दिन होना या न होना 
दूसरा विषय दै । सम्भव है, वह्‌ एक दो दिन आगे या पीछे अस्त हो । पर एेसा होने पर 
यह कहना अनुचित होगा कि पञ्चाद्घ का गणित अशुद्ध है । इससे केवल इतना ही 
सिद्ध किया जा सकता है कि गुरु का काठांश ११ से न्यून या अधिकं मानना चाहिए । 

सम्प्रति ग्रहस्थिति की शुद्धता का परीक्षण करने के साधन उपलब्ध हं ओर काल- 
साधन भी हे । एसे समय में कालांश निरिचित करने चाहिए । मेने शक १८११ पयेन्त 
छ सात वषं इसका प्रयत्न किया पर बाद में समय न मिल सका । यद्यपि दुष्टि धीरे-धीरे 
मन्द होती जा रही है तो भी स्वयं ओर सूक्ष्मदुष्टि शिष्यो को सहायता से कुछ अनुभव 
कर रहा ह ।' हमारे सायनपञ्चाङ्ग-मण्डल में गोपाल बल्लाल भिड़े नाम के एक सज्जन 


' बम्बई से सष्टिज्ञान नामक एक मासिकपत्र निकलता था । सन्‌ १८८५ के उसके 
मई, ज्‌न ओर जुलाई के अङ्को मे मेने ग्रहो के उदयास्त के विषय में एक विस्तृत निबन्ध 
लिखा हे । उसके अतिरिक्त मेरे ज्योतिविलास का भो यह प्रकरण अवलोकनीय हे । 

२ गोपाल बल्लाल भिडे को आकाञीय चमत्कारो के अवलोकन में बडी रुचि 
थी । जक १७७८ में रत्नागिरि जिले के निर्वेडी नामक स्थान में उनका जन्म ओर शक 

१८१२ में देहान्त हआ । सन्‌ १८७४ से मरणपर्यन्त वे उस जिले में स्कूल विभाग स 


नौकर थे! उन्होने ग्रहों के उदयास्त सम्बन्धी अनेक अनुभव लिख रखे हं ओर नक्षत्र- 
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थे । उन्होने इस काम मे वड़ा परिश्रम किया था। हमारे सब अनुभवो का एकीकरण 
करके उसके आधार पर उदयास्त सम्बन्धी नियमों के निर्माण का कायं अभी समाप्त 
नहीं हुआ है । शक १८११ के पूवे पांच वर्षो मे शनि के उदयास्त प्रायः वर्षाकाक अथवा 
उसको सन्धि मं हुए थे अतः उनका निरीक्षण करने का अवसर नहीं मिला । मंगकका 

 उदयास्त देखने का प्रसङ्क भी दो एकबारहीञआया। पाठकोंमेसे यदि किसी को 
स्फूति हो ओर वे अनुभव करके मृञ्ञे बताये तो ज्योतिषशास्त्र पर उनका बड़ा उपकार 
होगा । ग्रीष्म ऋतु मं भौ कभी कभी आकाश बादलों से ठका रहता है, उदयास्तकाक की 

` सन्धि में ग्रह्‌ क्षितिज के बिलकुल पास रहते हं ओर आकाश का अन्य भाग स्वच्छ रहने 
पर भी क्षितिज के पास प्रायः बादल रहते हं । अनुभव करने मे इस प्रकार की अनेक 
अडचनें आती हं तथापि सतत अवलोकन से मृञ्ञे अनुभव हुआ है कि हमारे ्रन्थों के 
कालांश प्रायः सूक्ष्म हं । यद्यपि यह सत्य है कि बुधशुक्र जिस समय वक्री रहते हं 
अधिक तेजस्वी दिखाई देते हं तथापि हमारे कुछ ग्रन्थों मे उनकी सरल ओर वक्र स्थिति 
के कालांों मे जितना अन्तर बताया है, वस्तुतः उतना नहीं है । बल्कि अन्तर है 
ही नहीं, यह कहने मे भी कोई आपत्ति नहीं हे । 
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विह्ञेषता 


उदयास्त के विषय मे मने एक एेसी बात का पता लगाया है जो हमारे किसी 
भी ग्रन्थकार के ध्यान मे नहीं आई थी । उदय ओर अस्त के समय ग्रह सूयं के पास रहतं 
हं । उनका दिखाई देने लगना उनकी तेजस्विता पर अवलम्बित है ओर तेजस्विता 
उनके न्यूनाधिक उन्नतां के अनुसार न्यूनाधिक होती है । पृथ्वी पर भिन्न भिन्न स्थानों 
मं किसी ग्रह्‌ का नित्योदय हए समान काल व्यतीत हुआ हौ तो भी उसके उन्नतांश भिन्न 
भिन्न होगे । १५ उत्तर अक्षांश वाले स्थान मे उसके उन्नतां जितने होगे उनकी अपेक्षा 
२५ उत्तर अक्षांश वाले स्थान मे कम होगे ओर तदनुसार तेज भी कम होगा । १५ 
अक्षांश वाले प्रदेदा की अपेक्षा २५ अक्षांश वाटे प्रदेशा मे उसका उदय बाद मे ओर अस्त 
पहिले होगा । सूर्योदय के पूवं नित्योदय ओर सूर्यास्त के बाद नित्यास्त होने के काल 
| या कालां के समान होनें पर भी स्थलभेद के अनुसार उन्नतांश मे ओर उसके कारण 
= अस्तोदय में अन्तर पडगा, यह बात क्षेत्र बना कर सिद्ध कौीजा सकती है पर ग्रन्थ 
| विस्तार होने के भय से मे यहां उसे सिद्ध नहीं करता । आगे के वणेन से वह्‌ स्वयं स्पष्ट 
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| योगतारों के भी कुछ उदयास्तों का निरीक्षण किया हं । यदि वे दीर्घायु होते तो हमारे 
| ज्योतिषशास्त्र कौ ज्ञानवृद्धि मं उनका बड़ा उपयोग होता । 
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हो जायगी । हमारे देश की अपेक्षा ईइग्छैण्ड मे सन्धिप्रकारा अधिक समय तक रहता 
है। इस कारण हमारे देा में किसी दिन यदि शुक्र का नित्योदय, सूर्यं से ३२ मिनट 
पुवं हुआ है (अर्थात्‌ उस दिन उसके काठांश ८ ह ) तो उस दिन उसका उदय अर्थात्‌ 
दरंन होगा परन्तु इं ग्कैण्ड में सूर्यं से ३२ मिनट पूवं शुक्र का उदय होने पर भी उसका 
दशन नहीं होगा , वह कई दिन बाद दिखाई देगा । शुक्रकरान्ति उत्तर रहने पर इस देश 
मे यदि उसका नित्योदय सूर्यं से ३२ मिनट पूर्वं होता है तो इग्टैण्ड मे उस दिन ३ रसे 
अधिक मिनट पूवं होगा अतः यदि केवल कालांश का विचार करते ह तो ज्ञात होता है 


कि इंग्टण्ड मे उसका उदय कछ दिन पूवं होना चाहिए पर अनुभव इसके विपरीत ` 


होता है। एक ही स्थान में भी कालांश समान रहने पर भी दक्षिणोत्तर क्रान्ति के 
अनुसार उत्ता न्यूनाधिक होगे पर उनमें अधिक अन्तर नहीं पड़ेगा । सारांश यह है 
कि स्थान विषुववृत्त से ज्यों ज्यों उत्तर बढता जाय त्यो त्यों उदयास्त के कालांशों को 
भी बढ़ाते जाना चाहिए ओर उदयास्त के नियमों का निर्माण कालां द्वारा न करके 
उन्नतांश के आधार पर करना चाहिए । 

उन्नताश सम्बन्धी उपर्युक्त विवेचन ओौर बार्शी (अक्षांश १८।१३) मे किये हृए 
अपने अनुभव से मुञ्े निरिचत ज्ञात होता है कि हमारे ग्रन्थो के कालांशा हमारे ही देश 
मे निरिचित किये गये हं । टालमी के कालांशों को देखने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि 
हमारे कालांशों से उनका कोई सम्बन्ध नहीं है, बल्कि टालमी के विषय में हम कह सकते 
हं कि उन्होने कालांश स्वकीय अनुभव के आधार पर नहीं लिखे हें मौर यदि स्वानुभव 
दारा छिखे हं तो उनकी ग्रहस्थिति अशुद्ध रही होगी अथवा उनकी पद्धति मे अन्य कोई 
दोष रहा होगा । १८ अक्षांश वाले प्रदेश में मंगल, बुध ओौर शुक्र के कालांश १६, 
१२, ८ से कम नहीं आते अतः अलेक्जंङ्या (अक्षांश ३१।१३) मे इनसे अधिक होने 
चाहिए पर टालमी ने १४१, ११२, ५३ लिखे हे अतः वे बहुत अशुद्ध हे । स्थल विदोष 
के सूक्ष्म कालांश या उन्नतां निर्चित कर ठेने पर भी चन्दरप्रकारा, क्षितिज के पास 
दिखाई देने वाटी रक्तिमा, दरष्टा की मन्द-सूक्ष्मदृष्टि' इत्यादि के कारण उनमें अन्तर 
पड़ जाया करता ह । मेघ भी प्रतिबंधक हो जाया करते हे । इसीलिए हमारे धर्म- 
शास्त्रकारों ने गणितागत उदयास्त दिवस के पदरचात्‌ जौर पूव ग्रहों की बाल-वृद्धा- 
वस्था के कुछ दिन छोड देने की व्यवस्था की है जो कि सर्वथा उचित है । 


 सुक्षमदृष्टि मनुष्य को उदय दिखाई देने के तीन चार दिन बाद तक भौ मन्ददृष्टि 
को दिखाई नहीं देता, एेसा अनुभव हआ ह । ग्रह ओर सूरय की गति का अन्तर थोड़ा 
रहने पर उदयास्त में अधिक अशुद्धि होती हे । 
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सम्प्रति सायनपञ्चाङ्घ में व्यवहूत स्वानुभूत कालांश मेने ऊपर लिखि दिये हं । 
गोपा बल्लाल भिड़े का हेदवी (अक्षांश १७।२०) का अनुभव है कि बुध, गुरु ओर 
शुक्र के उदयास्त कभी कभी ११,१० ओर ७ई कालांशों मे भी होते हं । 

(८) श्युगोच्नति 

कृष्णपक्ष के उत्तराधे ओर शुक्टपक्ष के पूवधिं मे चन्द्रमा का कु ही भाग प्रका- 
शित दिखाई देता है । इस प्रकाशित भाग की कोरोको श्युङ्घ कहते हं । शुक्लपक्ष 
में सूर्यास्त ओर कृष्णपक्ष में सूर्योदय के लगभग ओर उसमें भी विशेषतः शुक्ल प्रतिपदा 
या द्वितीया को चन्द्रमाका दशेन होता है। उस समय चन्द्रमाका कितना भाग 
प्रकाशित रहेगा ओर उसका किस दिशा का श्युंग ऊचा दिखाई देगा, श्युगोन्नति अधि- 
कार में इसका आनयन किया रहता है । संहितामग्रन्थों मे चन्द्रश्गोन्नति के आधार पर्‌ 
बहूत सा फल लिखा रहता है । वस्तुतः चन्द्रमा सूये द्वारा प्रकारित होता है अतः 
सूयं उसके जिस पार्वं मे रहेगा तदनुसार श ङ्ग की उन्नति दिखाई देगी अर्थात्‌ पृथ्वी 
पर होने वाटी शुभाशुभ घटनाओं का उससे कोई सम्बन्ध नहीं है परन्तु वास्तविक 
कारण का ज्ञान होने के पूवं एेसी धारणा होना स्वाभाविकं है। 

(९) ग्रहयुति 

ग्रहों के अत्यन्त सान्निध्य को युति या योग कहते हं । युति के समय ग्रहों मे पूवे- 
परिचम अन्तर नहीं रहना चाहिए पर दक्षिणोत्तर अन्तर रह सकता है । वह्‌ उनके 
शर के अनुसार न्यूनाधिक रहेगा । युतिकाल में ग्रहों की किरणों का भिश्रण होने पर 
अथवा दक्षिणोत्तर अन्तर एक अंश से कम होने पर उनका युद्ध कहा जाता है । एक अंश 
से अधिक अन्तर रहने पर समागम कहते हं । ग्रहविम्बों के केवर स्पशं को उल्लेख 
ओर परस्पर मि जाने को भेद कहते हं । संहिता ग्रन्थों मे भेदादिकों के फल विस्तार- 
पू्वैक लिखे रहते हे । भेद का लक्षण ओर उसका गणित हमारे ग्रन्थो मे लिखा है पर 
इसका पता नहीं कगता कि शुक्र कभी कभी सूयेबिम्ब का भेद करता है, यह्‌ बात हमारे 
आचायं जानते थे या नहीं। 

(१०) भग्रहयुति 

इस अधिकार में नक्षत्रयोगतारों ओर ग्रहों की युति का गणित रहता है इसक्षए 
योगतारों ओर कुछ अन्य तारों के ध्रुव (भोग) ओर शर लिखे रहते हं । ये भोग अधि- 
कांड ग्रन्थों मे आयनदुक्कर्मसंस्करेत रद्ते हं अर्थात्‌ तारे से विषुववृत्त पर डाला हुजा 
लम्ब क्रान्तिवृत्त को जहां काटता है, आरम्भ स्थान से उस बिन्दु तक का अन्तर भोग 
ओर तारेसे उस बिन्दु तक का अन्तर शर माना रहता है । इस शर ओर भोग को 








५९० भारतीय ज्योतिष 


धरुवाभिमुख कटेगे । कुछ ग्रन्थो मे तारे से क्रान्तिवृत्त पर डले हए छम्ब को शर ओर 
वह्‌ क्रान्तिवृत्त को जहां काटता है उस बिन्दु से आरम्भस्थान तक के अन्तरको भोग 
माना है! क्रान्ति-वृत्त के केन्द्र का नाम कदम्ब है अतः उसं शर ओर भोग को 
कदम्बाभिमुख कटेगे । अगले कोष्ठक मे ६ ग्रन्थो के ध्रुवाभिमुखं शरभोग लिखे हं । 
मेने स्वथं नक्षत्रों के जो योगतारे निरिचित किये है" उनके भी ध्रूवाभिमुख शरभोग 
वहीं छिख दिये हँ । अयनगति के कारण आयनदृक्कर्मसंस्कार में सवेदा थोड़ा थोड़ा 
अन्तर पडता रहता है अतः ध्रूवाभिमुख नक्षत्रघ्रूव सदा एकं सा नहीं रहता । कोष्ठक 
मे दिये हृए भिन्न भिन्न ग्रन्थो के नक्षत्रघ्नुवो मे जो थोड़ा थोड़ा अन्तर ह वह्‌ सम्भवतः 
कृ अंश मे इस कारण भी होगा । योगतारों के भिन्नत्व के कारण भी कुछ अन्तर पड़ा 
होगा । सूर्यसिद्धान्त, ब्रहमगुप्तसिद्धान्त ओर रल्लतन्त् के ध्रुव उस समयके हं जब 
अयनांश बहुत थोडे थे । इसके विषय मं भास्कराचायं ने लिखा है-- 
इत्यभावेऽयनांशानां कृतदुक्कमंका ध्रुवाः । 
 कथिताङ्च स्फटा बाणाः सुखार्थं पूर्वसूरिभिः । १७॥। 
सिद्धान्तदिरोमणि, भग्रहयुति 

ब्रहागुप्त ओर लल्ल के ग्रन्थो मे अयनगति का उल्टेख नहीं है ओर सूयंसिद्धान्त 
मे है परन्तु उसके नक्षत्रध्ुव ब्रह्मगुप्त ओर कल्ल के ध्रुवो के कगभग समान हं अतः 
भास्कराचार्यः का कथन तीनों पर लाग्‌ होता है । सुन्दरसिद्धान्त की मेरे पास की प्रति 
बड़ी अशुद्ध थी । उसके कुछ अङ्को का निङ्चय नहीं हो सका अतः वे मेने यहां नहीं 
लिखि ह्‌ । 

मेने जो योगतारे माने हे उनके सन्‌ १८८७ के आरम्भ के मध्यम विषुरवांश ओर 
क्रान्तियां पफ्रैच कालज्ञानपुस्तक से लेकर उनके द्वारा घ्रुवाभिमुख शर ओर सायनभोग 
लाये गये हे । उसमे चित्रा का भोग २०९१।२९।१६. आया । उसे १८० अंश मान 
कर सब तारो के भोगों मे से २१।२६।१६.३ अयनांश घटा दिये । इस प्रकार लाये 
हए भोग कोष्ठक में मन्मत वाले घर मे लिखे हे । ये शक १८०९ के हुं अर्थात्‌ शर भी 
उसी वष के हैँ । भोग निरयण हे अतः कालान्त मे इनमें बहुत थोड़ा अन्तर पड़गा । 
म्यूपिरियम तारा को आरम्भस्थान मानना हो तो मन्मतीयमभोगों मंसे १ अंग 
२० कला ओर घटा देना चार्हिए । 


° मं डाक १८१५ से सायन पञ्चाद्ध मे युतियां इन्हीं तारों के आधार पर लिखता 
हं । भिच्न-भिन्च अन्वेषकों को अभिमत योगतारों के यूरोपियन नामं आगे कोष्ठक 
मे लिखे हं । | 
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सूयसिद्धान्त ओर ब्रह्मगुप्तसिद्धान्तोक्त' ध्रुवाभिमुख भोग ओर शरो द्वारा खाये 
ए कदम्बाभिमुख भोगरर तृतीय ओर चतुथं कोष्ठकं मे छिखे हे । द्ितीय आर्य- 
सिद्धान्त के भोगशर कदम्बाभिमुख ज्ञात होते हे अतः वे भी वहीं लिखि दिये है। 
सिद्धान्तसावंमौम के भोगशर कदम्बाभिमुख हे, यह उसी मे स्पष्ट लिखा है अतः वे भी 


- उसी कोष्ठक में लिखि हं । केतकर के ओर मेरे कदम्बाभिमुख भोगशर फ़ेच या 


इगकिश नाटिकल आल्मनाक द्वारा लाये हुए हं । केतकर के ओर मेरे निरयण भोगों 
मे अन्तर केवल इतना ही है कि उन्होने जीटापिशियम को आरम्भस्थान माना है ओर 
मेने चित्रा का भोग १८० अंश अर्थात्‌ चित्रा के सामने वाके बिन्दु को आरम्भस्थान 
माना है परन्तु मेरे सात योगतारे केतकर से भिन्न हं अतः उनके भोगों मे भिन्नता है । 
मेने रेवती केभोगमेंदोदो अङ्क छिखिदह। उनमें प्रथम जीटापिशियम के ओर 
द्वितीय म्यूपिशियम के ह । म्यूपिशियम को आरम्भस्थान मानना हो तो मन्मतीय 
प्रत्येक भोग में ४३ कला जोड देनी चाहिए । ४ 

पञ्चसिद्धान्तिका मे मूल सूयसिद्धान्त के नक्षत्रध्रुव नहीं लिखे हं । मालूम होता 
है, वे मूलग्रन्थ मे नहीं थे । प्रथम आयंभट ने नक्षत्रयोगतारों के विषय में कुछ नहीं 
लिखा ह । भास्कराचायं ने ब्रह्मगुप्त के ही भोग ओर शर चिये हे । बेरुनी ने ब्रहागुप्त 
के जो भोग ओर शर किखे हं उनमें कुछ मेरे लिखि हृए भोग शरो से भिन्न हे । उन्होने 
उत्तराभाद्रपदा का भोग ३३६, मृगशीषं का शर ५, आदलेषा का ६ ओर मूक का ९१ 
चलिखाहे। बेरुनी के मूलग्रन्थ में ही यह्‌ त्रुटि रही होगी अथवा बाद के लेखकों के प्रमाद 
से एेसा हुआ होगा । मेने भोगशरों की मूलग्रन्थोक्त आयबिद्ध ओर शब्दबद्ध संख्या 
लिखी हं जौर वे ब्रह्मगुप्तसिद्धान्त तथा खण्डखाद्य दोनों मे एक ही हे । मैने ये संख्या 
दोनों ग्रन्थो को भिन्न भिन्न चार प्रतियों के आधार पर लिखी ह अतः इसमें संशय 
नहीं है । ब्रह्मगुप्त ने कृत्तिका, रोहिणी, चित्रा, विशाखा, अनुराधा ओर ज्येष्ठा नक्षत्रों 
के शर पहिले क्रमशः ५, ५, २, १, ३ ओर ४ लिखि हे । बेरुनी ने भी अपने ग्रन्थ में 
इतने ही लिखे हं परन्तु ब्रह्मगुप्त ने बाद मे तुरन्त ही उपर्युक्त शरो मे से कुछ कला 
घटाने को कटा है, तदनुसार घटा कर मेने शरों के यथोक्त मान लिखे हे पर बेरुनी ने 
एसा नहीं किया है । मूल का शर ब्रह्मगुप्त ने अधनवम' लिखा है । बरनी ने उसका 
अथं ९द किया है पर उसका वास्तविक अर्थं ८१ है । 


` सूर्यसिद्धान्त के कदम्बभिमुख भोग ओर शर उसमे बतायी हुई रीति से व्िटने 
ने निकाले हें । मेने यहां वे ही लिखे हे ओर बेटली दवार! लाये हए ब्रह्मसिद्धान्तीय 
भोगहर उनके ग्रन्थो से उद्धृत क्यि हे। 
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नक्षत्रयोग तारों तथा कुछ अन्य तारों के ध्रवाभिमुख शर, 


वतमान । ब्रह्मगुप्त 
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ऊपर जो ध्रुव दिये गये हैँ वे वत्तमान सूयेसिद्धान्त के हँ । उसमें अद्रा के घ्रुव के 
विषय मेँ मतभेद है । सूर्य॑सिद्धान्त-टीकाकार रङ्गनाथ के लेख से एेसा मालूम होता 
है कि आदद्रभिोग नामेद मत से ७३।४७ ओर पवेत मत से ७३।१० हे । रङ्खनाथ का 
यह्‌ भी कहना है कि सर्वजनाभिमत ध्रुव ७४।५० है । परन्तु र ङ्गनाथ ने शाकल्य- 


संहितोक्त आर्द्राघ्रुव ६७।२० को ही ठीक मानकर उसी को ग्रहण किया है* । सिद्धान्त- 


तत्व-विवेककार कमलाकर ने सब भोगशर सूयंसिद्धान्त से लिये हँ । परन्तु उसमं 
आद्रभिोग ७४।५० दिया है । वर्तमान रोम, सोम ओर दाकल्योक्त ब्रह्मसिद्धान्त 
सू्येसिद्धान्त के अनुयायी हैँ । इसलिए सूर्यसिद्धान्त के भोगशर इनमे भी दिये हुए हं | 
परन्तु इनमें भी आर्द्रा के विषय में मतभेद है । शाकल्योक्त ब्रह्मसिद्धान्त के भोगरर 
पूणं रूप से उपर्युक्त सू्सिद्धान्त के समान हें । सोम सिद्धान्त मेँ आद्रभिोग ७४।५० 
है । शेष सब भोग ओर शर सूर्यसिद्धान्त के समान है । रोमश सिद्धान्त की दो प्रतिय को 
मैने मिलाकर देखा तो कु ध्रुवो मे अन्तर दिखाई दिया परन्तु यह भेद लेखकों के 
प्रमाद से होना सम्भव है । सारांश रोमदा-सिद्धान्त के भोगशर सूयेसिद्धान्तानुसारी 
हँ, यह्‌ कहने में कोई आपत्ति नहीं है । 

सूर्यसिद्धान्त में नक्षत्र तारो के भोगशर € इ्लोकों मे (अधिकार ८) देने के बाद 
अगले तीन रइलोकों मे अगस्त्य, व्याध, अभिनि, ब्रह्या के भोगशर बतलाये है । इसके 
बाद तुरन्त प्रजापति, अपांवत्स, आप इनके भोगङर न देकर बीच ही में सात इलोकों 
में विषयान्तर कर अन्त मे २०।२१ श्लोकों में प्रजापति इत्यादि तीन तारों के भोग- 
रार दिये हं । इससे यह अनुमान होता है कि ये दो इलोक प्रक्षिप्त होगे । नवम अध्याय 
मे अमुक तारा कभी अस्त नहीं होता एसा लिखा है । उसमें ब्रह्म हृदय तारे का 
उल्लेख है । इन तारों में प्रजापति का परिगणन आवद्यक था क्योकि ब्रह्य हृदय से 
प्रजापति का दार ८ अंश उत्तर है अतएव यह्‌ अनुमान होता है किं ये इलोकः प्रक्षिप्त 
हें ।  सथापि इन तारों मे अपांवत्स तारा का उल्लेख बृहत्संहिता में भी है \ इससे 
यह सिद्ध होतादैकिडइन तीनों तारोकाज्ञान शक ४२७ मं भी वत्तमान था। 


वतमान सूर्य, रोमा, शाकल्य, ब्रह्य, सोम सिद्धान्तो मं जो नक्षत्र ध्रुव दिये हं 

वे उन नक्षत्र प्रदेश के आरम्भ से उस तारे तक जितनी कला होती हं उनके दशांश के 

रूप मे दिये हृए हं । सूयं सिद्धान्त मं आर्द्रा भोग “अब्धयः (४) '" इस शाब्द से सुचित 

किया हं । इस स्थान पर “गोब्धयः ४९, “गोरनयः ३९ एसे भी पाठभेद मिलते हं । 
° सममूत्तरेण तारा चित्रायाः कीत्यंते ह्यपां वत्सः। . 

बहत्संहिता, अध्याय २५, पद्य ४ । 
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प्रो ° व्हिटने का कहना ह कि प्रजापति, अपांवत्स ओर आप राकल्योक्त ब्रह्य में नहीं 
दिये है परन्तु यह उनकी भूल दहै । शाकल्य-ब्रह्म, रोमश ओर सोम इन तीनों 
सिद्धान्तो मे उनका उल्लेख है । ग्रहलाघव मेँ इनमें से केवल “आप' का उल्लेख नहीं है । 
शाकल्य, ब्रह्म सिद्धान्त में सप्तपि के शर, भोग दिये हए है । वे ओर किसी दूसरे 
सिद्धान्तो में नहीं हैँ । यन्तरराज नामक ्रन्थ में १२ तारों के सायन भोगशर दिये हुए 
है, सिद्धान्तराज भ्रन्थमें ्४तारों के भोगशर दिये गये हं । 


नक्षत्रतारा-संख्या 


कु नक्षत्रों मे एकं ही तारा है । किन्हीं मं एक से अधिक होते हैँ । अनेक तारो 
से योग तारा किस दिशा में है यह सूर्यादि चार सिद्धान्तो मे लिखा हआ ह । इस विषय 
मे चारों मेँ प्रायः मतभेद नहीं है । परन्तु इससे योग तारा के विषय में सम्यक्‌ बोघ 
नहीं ` होता । शाकल्य ब्रह्म-सिद्धान्त मेँ किस नक्षत्र मं कितने तारे हं यह बतलाया 
है, दूसरों मे नहीं । तारोंकीसंख्यान देकर केवल दिशा बतलानेसे योग तारे का 
ठीक-टीक बोध होना कठिन ह । शाकल्य ब्रह्म सिद्धान्त को छोडकर केवल खण्डखाद्य 
में नक्षत्र योग तारों की संख्या दी है । कृ संहिता ग्रन्थों में वह मिलती हे । नक्षत्र 
के तासे के विषय मे मतभेद है। अगले पृष्टों में दिये हए अलग अलग ग्रन्थों के 
आधार पर तारा संख्यां दी है । अगले पृष्ठों मे दिये हृएु कोष्ठक के प्रथम स्तम्भ मं 
त त्तिरीयश्रुति से निरुचय रूप से ज्ञात होनेवाली संख्या दी हुईं है । नक्षत्र कल्पः अथवे- 
वेद का परिरिष्ट है । श्रीपति कृत रत्नमाला के टीकाकार माधव ने जो खल्लोक्त नक्षत्र 
संख्याएँ दी हैँ वही मैने लिखी हैँ । वे सम्भवतः रत्नकोश से ली गयी हें । 

नक्षत्र तारा संख्याओं के विषय में मतभेद होने पर भी आकाश में इष्ट नक्षत्र 
पुञ्ज कौन कौन है, इसमें मतभेद नहीं है, यह बात सब दुष्टियो से विचार करने पर स्पष्ट 
हो जाती है । शतभिषक्‌ शब्द से इस नक्षत्र मं १०० तारे होगे यह भ्रम होने के कारण 
इस नक्षत्र का नाम शततारा रख लिया गया होगा । परन्तु यह भूल वराहमिहिर के 





‹ बंस का सूर्यसिद्धान्त का अनुवाद, पृष्ठ २१८ 

` नक्षत्र कल्प ओर बृहत्‌ गर्गंसंहिता आज तक मने नहीं देखी हे । 11412" 
८५0६वृप्या४, ९०1. ४, एः . 45-45 मं थीबो दारा लिखे हृए लेख के आधार 
पर मेने ये संख्याएं दी हे । प्रो० थोबो ने बृहत्‌ गगं संहिता ओर खण्डलाद्य के मूल 
वचन उद्धत किये हं । उनम रेवती ओर अदवनौ के सम्बन्ध मंजो भूल की हे उसे मेने 
शद्ध कर दिया हें। 
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समयसे ही है। इसी प्रकार रेवती तारा का शर सब मतों में शून्य दै, भोग भी शून्य के 
लगभग है इसक्ए रेवती योग तारा के विषय में मतभेद नहीं है । उसके आसपास 
मृदङ्गाकार में अनेक तारे हँ । उनकी संख्या ३२ ही मानी गयी है इन्दे ३२ 
ही क्यों माना गया यह्‌ स्पष्ट नहीं हुज। । परन्तु यह मूल भी वराह के समय सेहै। शेष 
सब नक्षत्रों को ध्यान-पूरवैक देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रत्येक नक्षत्र कौ मानी 
हई संख्या का कुछ न कुछ आधार अवद्य है । अतएव सब की संख्याएं सयुक्तिकं मालूम 
। पडती हं । 
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योगतारा 
गत दो तीन शताब्दियों की अवधि मे करई यूरोपियन ज्योतिषियों ने अखसे 


साधारणतः दीखने वाल तारों की तालिकाएं बनायी ह । उन्होने तारों का नामकरण 
भी किया है ओर उनके विषुवांश ओर क्रान्तियों का सूक्ष्मतः निङ्चय किया हं । इनमं 
हमारे नक्षत्रों कं योग तारे कौनसे हं इस विषय मं भिन्न-मिन्न दोधकों के मत 


8 


संलग्न कोष्ठकमें दिये हं । 
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हमारी नक्षत्र पद्धति तथा अरब लोगों की नक्षत्र पद्धति की तुलना ओर हमारे 
योगतारों के यूरोपियन पद्धति के अनुसार नाम ओर स्थान कौनसे हँ इस विषय में 
विस्तारपूवैकं विचार कोलन्ुक ने किया है । इसके पहिले विलियम जोन्स ने (६० स° 
१७६० में) भी विचार किया था परन्तु वह॒ अपूणे ही रहा । कोललुकं का निबन्ध 
4512116 ‰२ ८८970115 छग. [ॐ 1807 ^. 1). मेँ प्रकारित हुआ है । इसीके आधार 
पर मैने कोलब्रक के दारा सम्मत तारों के नाम ऊपर के कोष्ठक में दिये हँ । बेटली 
कृत ^ प्रा5101169्‌ ९८५ ग ता ॐ ^ऽप्0ाला0$ नामकं पुस्तक ई० स ० १८२३ 
मे कलकत्ते में प्रकारित हई थी । इसमे उसने ब्रह्मगुप्तोक्त शर भोगों दारा तारो का 
विचार किया है । इसी पर से ऊपर वाले कोष्ठक मं उसके दवारा सम्मत योग तारों के 
नाम दिये हैँ । इनमें उत्तराभाद्रपदा का तारा केवल अल्जेनिब उसने दिया है । केरोपन्त 
ने इसको स्वीकार न कर आल्फेराट का परिगणन किया है । इसके अतिरिक्त केरोपन्त 
ने सब तारे बेण्टली के अनसार लिये हैँ" । इनके अतिरिक्त बेण्टली ने जो विकल्पा- 
त्मकं दूसरे तारों के नाम लिखे हं वे इस प्रकार हँ-अरिविनीगामा एरिस, मृग 
११३, ११७ टारी, आदइलेषा ५० कांक्री, पूवं फाल्गुनी ७१ लिओ, हस्त ८ कारवी, मूल 
३५ स्कापिओ। व्हिटने ने इस विषय पर विस्तारपूवेक विचार किया हैः ओर योग 
तारों को बहुत विचार-पूर्वैकं निर्चय किया हैँ । बापुदेव शास्त्री ने अपने सूयंसिद्धान्त कं 
अंग्रेजी अनुवाद में योग तारों के नाम दिये है" । ये सब कोलब्ूक के अनुसार ही है । 
परन्तु अपने पञ्चाङ्घ मे ७ तारों मं उन्होने भेद किया है । अदिवनी, आरलेषा, विद्ाखा, 
मूल, उत्तराषाढा, धनिष्ठा, उत्तराभाद्रपदा इनके पहिले तारे को छोडकर उनके स्थानं 
पर बीटा एरंटिस, एपसिलान हैडी, २४ (आयोटा) लिब्रा, लांबडा स्कापि, सिग्मा 
साजिटेरी, बीटा डेल्फिनी, गामा पिगासी ये तारे लिये है । यह्‌ सब परिवत्तंन ह्िटने के 
मतानुसार है, यह स्पष्ट है । वेकटेश बापू जी केतकर ने अपने मतानुसार जो तारे मृष 
विदित किये उनका भी सन्निवेश मैने उपर के कोष्ठक में कर दिया है । कोलन्रकं इत्यादि 
कं माने हुए योग तारों के शरभोग हमारे ग्रन्थो में दिये हुए शरभोगों से कहां तक मिलते 
है इस पर उन्होने विशेष ध्यान दिया है परन्तु मैने इस बात के अतिरिक्त इस बात 








' ग्रहसाधन कोष्ठक पृष्ठ ३२४-५ 
सूयसिद्धान्त अनुवाद पृष्ठ १७५-२२० 
३ 11110111;८9 1717628 ८५ 8€165 1860 ^. 2. इसमे भरणी के लिए 
मस्का कहा हं परन्तु अपने पञ्चाद्धः मं वे ३५ एरटिस लेते हं अतएव म॑ने कोष्ठक मं 
वहीदीहे। | 
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पर भी ध्यानदियादहैकियोगतारोंमें १३अ०२० कला या लगभग उतना अन्तर 
अवद्य रहना चाहिए 1 आर्द्रा नक्षत्र का तारा मुगपुञ्ज में मानना ठीक नहीं है । 


आद्रेया रुद्र पथमान एति । 
त° ज्रा०.३-१-१ 


इस वाक्य का, आर्द्रा के साथ रद्र आताहै, यह अथेहै। व्याध ताराहीरखद्रहै। जो 


आर्द्र मैने मानी है वह व्याध के पहिले केवल & मिनिट मध्याह्न मेँ आती है) इसके 
सिवाय व्याध के पास दूसरा कोई तेजस्वी तारा इस प्रदेश में नहीं दिखाई देता । 

ऊपर के कोष्ठक से स्पष्ट है कि कृत्तिका, पूनवेसु, पुष्य, मघा, उत्तरा फाल्गुनी, 
चित्रा, स्वाती, ज्येष्ठा, अभिजित्‌, शतभिषक्‌, पूर्वाभाद्रपदा, रेवती इन श४ तारों के 
विषय मेँ सब का एक मत है । इनके अतिरिक्त दोष नक्षत्रों के विषय मं मतभेद है। 
इनमें कौनसा मत ठीक है, यह निश्चय करना व्यथं है क्योकि हमारे भ्रन्थो मेजोशर 
भोग दिये हैँ वे ऊपर वाले कोष्ठक में दिये हए किसी तारे से अंशतः या पूणेतः नहीं 
मिलते । हमारे ग्रन्थों मे दिये हृए शरभोग सूक्ष्म रीति से नहीं निकाले हं इसलिए 
वे नहीं मिलते तो इमे आश्चयं नहीं होना चाहिए । इसके अतिरिक्त वे किस काल से 
सम्बन्धित है, यह भी मालूम नहीं है । यह भी निइ्चयपूवेक नहीं कहा जा सकता कि 
प्राचीन कालके शरभोगों को निकालने कीजो पद्धति अपनायी गयीदहै वह भी 
सृक्ष्म है या नहीं, इसलिए उनका न मिलना ठीक ही है । वास्तव मं वे मिलते भी नहीं 
ह । इसलिए जिन तारों के साथ वे प्रायः मिल जाते हँ उन्हीं को योगतारा समञ्ना 
चाहिए । यदि किसी नक्षत्र में २।३ तारे हँ ओर उनमें के एक तारे का शर प्रायः 
मिल जाता है तो भोग नहीं मिलता। यदि दूसरे तारेका भोग मिलता दहैतो शर 
नहीं मिलता इसीलिए किसी ने शर मिलाने की ओर अधिक ध्यान दिया दहै ओर किसी 
नेभोगकीओर। किसी ने केवल दिलाकीही ओर ध्यान दिया है। अतएव प्रत्येक 
के मत का आधार तो अवद्य ही है । अमुक नक्षत्र को वत्तेमान समय में अमूक पुञ्ज 
कहते ह, उदाह्रणाथं भरणी नक्षत्र मस्का ही है यह्‌ निरिचत हो जाने पर भी उसका 
योग तारा कौनसा है इस विषय में मतभेद होना स्वाभाविक है परन्तु यदि कों 
उस पुञ्ज के बाहर के किसी तारे को योगतारा मान ले ओर इसके लिए कोई 
आधारनहौ तो इसे अवद्य ही भूल समज्नना चाहिए । उदाह्रणाथे मृग ओर 
उसके शीषं को मिलकर जो तारापुञ्ज दीखता है या माना जाता है उसके 
रीषेमें जो तीन तारेहँं उनमेंसे एकको योग तारा मानना उचित है परन्तु 
केरोपन्त ने उनसे बाहर किसी तारे को माना है, यह उनकी भूलदहै। मूल 
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नत्र की आकृति सब ग्रन्थो मे सिंह पृच्छ के समान मानी दै । केतकर का योग 
तारा उसके बाहर का है अतः वह ठीक नहीं । केरोपन्त के ग्रह साधन मे मूल 
करी क्रान्ति ३७ अंश के स्थान पर भूल से २७ अंश लिख गयी है इसीसे यह भूल 
हो गयी दहै। जो हो, प्रत्येक का मत टठीकही हे । 


तारा-स्थिति-पत्रक 


तारों के वेध लेकर उनके भोगरों के पत्रक (क्याटेलाग) यूरोप मे प्रथम हिपाकंस 
(ई० स० पू० १५०) ने तेयार किये । वे इस समय उपलब्ध नहीं ह । परन्तु ई०. स° 
१३८ में टालमी ने केवल अयन गति का संस्कार देकर उन्हे फिरसे तैयार किया। यं 
उसके सिटाविसस नामक ग्रन्थ में उपलब्ध दँ । इस पत्रक मेँ १०२२ तारे हं उनको 
४८ भागो मे बाँटा है । इसके परचात्‌ दूसरा पत्रक तैमूर ल्ख के पोत्र उलुगनबेग ने, जो 
समरकन्द का बादशाह था, ईसवी सन्‌ १४३७ मेँ बनाया । इसमं १०१६ तारे हं, 
इसके बाद का पत्रक टादको ब्राहे का ई० स० १६०० काटे जिसमें ७७७ तारे ह । 
इसके बाद यूरोप मे बहुत से पत्रक बने हँ जो इनसे सूक्ष्म हँ । हमारे देश मे किसी नं 
वेध लेकर पत्रक बनाये हों एेसा मालूम नहीं पडता । महेन सूरि के यन्त्रराज ग्रन्थ में 
३२ तारों के ध्रुवक ओर शर यवनागम से लेकर लिखे हृए है । इस ग्रन्थ का टीकाकार 
मलयेन्दु सूरि कहता है : 

शकमतेन नक्षत्रगोले नक्षत्राणां द्वाविंशत्यधिक सहस्र १०२२ मुक्तमस्ति । 
तन्मध्ये ग्रन्थकारेण नक्षत्रगोलं सम्यग्‌ वुध्वा यन्त्रोपयोगीनिद्राविशत्‌ नक्षत्राणि गृहीतानि, 

अध्याय १ इ्लोक २१-३८ टीका 

इसमे लिखे हृए नक्षत्र पत्रक की १०२२ नक्षत्र-संख्या के कारण ओर ्रन्थकार 
तथा टीकाकार के कालनिर्णय से यह माल्‌म होता है कि वह टालमी का है । इससे 
यह माल्‌म होता है कि वह मुसलमानों के दारा इस देश में लाया गया परन्तु आगे 
जाकर किसी ने इसका उपयोग नहीं किया । 


नक्षत्रों का परिचय 


इस समय हमारे देश मेँ नक्षत्रों के योगतारों को तो छोड ही दीजिये, नक्षत्रों 
को भी पहचानने वाले ज्योतिषी प्रायः नहीं मिलते । कोलान्रुक कहता है कि कुछ नक्षत्रों | 
को हिन्दू ज्योतिषियों ने मुञ्चे दिखलाया परन्तु कर्द को वे न बतला सके । बेरुनी' कहता 


* {7५2 1 ए. 83. 
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है कि मने इस विषय मे बहुत परिश्रम किया परन्तु नक्षत्रों के योगतारों को आख से 
देखकर दिखानेवाला एक भी ज्योतिषी मुञ्ञे नहीं मिला । आजकल भी योग तारं 
दिखलाने वाला ज्योतिषी शायद ही कहीं मिले । अधिकांश ज्योतिषी एसे हँ जिन्हं 
केवल नक्षत्र पुञ्जों से भी परिचय नहीं । कुण्डली निर्माण ओर मुहृत्तं देखने मं अत्यन्त 


निपुण एेसा एक ज्योतिषी मुञ्चे मिला जिसे यह भौ मालूम नहीं था कि अदवन्यादि 


नक्षत्र पश्चिम से पूवं की ओर क्रम से स्थित हैं, पूवं से पिचिम की ओर नहीं । तथापि 
नक्षत्र दिखानेवाले ज्योतिषी प्रायः मिल जाते हैँ। कुलाब जिले के चौल ग्राम का 
"फफे' नाम का एक वैदिक ब्राह्मण मञ्ञे मिला था उसको सब नक्षत्र मालूम थे । उसनं 
मध्याह्लवृत्त पर कौनसा नक्षत्र आया हा है वह देखकर रात्रिमान निकालने के लिए 
एक शलोक मुञ्ने बतलाया था । वह बहुत उपयोगी है इसलिए यहाँ देता हूं : 


छा त जा न्री गव +; छो भू १. वुक्‌) 
१०२ ११२ १२८ १४० १५३ १५६ १८३ १६६ १६७ 

छ खि त्री कु चू छे को द्वि २ युक्‌ ।। 

२१७ २३२ २४० २५१ २६६ २७७ २९१ 

क्वं काः ऊः कु --- वुः त्रि 2. युक्‌ 

३०५ ३१२ ३२७ २३४५ ३५१ २५४ 

ख॒ जा कु चू धे घो 

१२ २८ ५१ ६४ ७४ &€४ 


अरिवनी नक्षत्र मध्यान्ह्‌ वृत्त पर आने से लग्न १०२ अंश रहता है ( अर्थात्‌ ककं 
लग्न के १२ अंश व्यतीत हुए रहते हँ )। इसी प्रकार २८ नक्षत्रं के प्राग्लग्न के अंश 
उपर्युक्त श्लोकों मे दिये हृए हैँ । लग्न से इष्ट काल लाने की रीति से काल का आनयन 
करना चाहिए । इस वचन मेँ द्वितीय आर्य॑सिद्धान्त के कटपयादि संख्या संकेत है 
ओर साथ साथ अ, आ, इ, ई, उ, ॐ, ए, ए, ओ, ओौ यह संकेत १ से & तक अंक तथा ° 
के वाचक हैः! इसी वचन के समानार्थक तीन इलोक गणेश दैवज्ञ कृत मूहृततं सिन्धु म 
भी दिये हुए है ।* इनमें अंशो की संख्याएँ साधारण नियम के अनुसार है, ओर जिस 
स्थान की ४ पलभा हो वहीं के ये लग्नां है, इतरत्र कुछ न्यूनाधिक होगे एेसा भौ कटा 


' इन इलोकों मे चित्रा के अंश २६३ ओर इततारका के ६१ हं । ऊपर के वचन 
मे च्‌ ओर क्‌ ये अक्षर हं परन्तु उनके स्थान पर यदि ग्‌ ओर क्‌ ये दो अक्षर हों तो दोनों 
की संगति बैठ जाती हे ! 
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है । इस बात से ओर चौलग्राम गणेश दैवज्ञ के नांदगांव से निकट होने के कारण खौ ४. ३ 
इत्यादि वचन ओर पूर्वोक्त वैदिक को ज्ञात नक्षत्र गणेश ॒दैवज्न से परम्परा से प्राप्त ( 
हुए मालूम होते हं । 

[उक्त वैदिक ने जो नक्षत्र दिखलाये थे उनमें रेवती ओौर विशाखा मे भूल थी । 
रत्नागिरी के एक ज्योतिषी ने जा० बा० मोडकको जो रेवती तारा दिखलाया था 
वह इससे मिलता है । धुलिया के एक अच्छे ज्योतिषी ने भी इसी तारे को रेवती 
नक्षत्र कहा था । परस्पर कोई सम्बन्ध न होने पर भी तीनों को यह समान भ्रम कंसे 
हज यह कहना कठिन है 1 परन्तु यह सम्भव नहीं है कि यह भूल मूल में गणेश 
दैवज्ञ की ही थी । मैने अपनी ज्योतिविलास पुस्तक में नक्षत्रों का वणेन दिया है । 
उसकी सहायता से कोई भी नक्षत्रों का परिचय प्राप्त कर सकता है । ] 


नक्षत्रपद्धति का मूल 


चीनी, पारसी ओर अरब लोगों मे नक्षत्र पद्धति थी । अतएव नक्षत्र पद्धति हिन्दुओं 
ने स्वतंत्र रूप से ही आविष्कृत की अथवा दूसरे राष्टरो से ली, इस विषय को यूरोपियन 
विद्वान्‌ विशेष महत्त्व देते हैँ । परन्तु मुक्ञे इस वाद में कोई विशेष सार दृष्टिगत नहीं ^ | 
होता, क्योकि सम्पूणं ज्योतिर्गेणित पद्धति भारतीयों ने स्वयम्‌ आविष्कृत की या 8 
दूसरों से ली, इस बात का निर्णय केवल नक्षत्र पद्धति किसने निकाली इससे नहीं हो || 
सकता । आज नक्षत्र ज्ञान होते ही कल ग्रह ज्ञान अवद्य होना चाहिए । एक र्ट || 
ने नक्षत्र-पद्ति स्थापित की तो ग्रहगति पद्धति भी उसी राष्ट के द्वारा स्थापित होनी ` 
चाहिए अथवा एक राष्ट ने किसी दूसरे राष्ट से नक्षत्रपदति खी हो तो उसे ग्रह गति- ` 
ज्ञान स्वयं नहीं हो सकता, यह्‌ कहना युक्तिसङ्खत नहीं है । नक्षत्रपद्धति मूलतः 
हिन्दुओं की नहीं है यह वेबर नामक जमन विद्वान्‌ का कहना है । एम बायो नामक 
फरड्च विद्वान्‌ ने आग्रहपूवेक प्रतिपादन किया है कि नक्षत्रपद्धति मूलतः चीनियों की थी 
ओर उन्हीं से हिन्द्ओं ने उसे प्राप्त किया । परन्तु यह बात ध्यान मं रखने योग्य है 
कि चीनी लोगों को जो मूल में नक्षत्र ज्ञान था उससे अधिक नक्षत्रज्ञान उनको कभी 
प्राप्त नहीं हआ । ग्रहगति ओर अयन चलन इन महत्त्व के विषयों का विचार उन्होने 
कभी नहीं किया । यह्‌ बात च्िटने ओर बायो दोनों स्वीकार करते हँ ।' भारतीयों 
ने नक्षत्रपद्धति स्वयं स्थापित की है, सम्भवतः चीनी लोगों ने भी उसे दढ निकाला हो 








' इस विषय मे बायो ओर ह्िटने के मतों का जो उल्लेख किया ह वह बेस के 
सूर्यसिद्धान्त के अनुवाद पुष्ठ १८०-२०० से लेकर २०९ जर ३०४ पृष्ठ पर आधारित 


हे । 




















ज्योतिष सिद्धान्तकाल ६०९ 


परन्तु यह्‌ निर्चय है कि हम लोगो ने उसे उनसे प्राप्त नहीं किया । इस विषय मेँ हमं 
पहिले ही विवेचन कर चुके ह । यहाँ उसकी पुनरुक्ति करने की आवश्यकता नहीं 
किन्तु उक्त यूरोपियनो के कथन का संक्षेप में विचार किया जाता है । बायो ने ]०णण- 
1] १८ 8०४ नामक पत्रिका में चीनी नक्षत्रपद्धति तथा हिन्दू नक्षत्र पद्धति 


-का विस्तार पूरवेक विचार किया है ।' उसके कहने का तात्पयं नीचे दिया जाता है- 


“चीनी लोगों के वेध यन्त्र ओर वेधपद्ति अच्छी थी जौर उनका वत्तमान यूरो- 
पियन पद्धति से साम्य है । उनके पास याम्योत्तरलंबन यन्त्र ओर काल साधन घटिका 
( (ल०5$प8 ) ये दौ यन्त्रे थे । उन्होने तारो के याम्योत्तर-लंघन वेध करके उनके 
विषुवांश ओर करान्तियों को ठहराया था ओर इसके लिए ओौर वेध लेने मेँ काल के 
सम्बन्ध में कोई भूल न रह जाय इसलिए ई० स० पूवं २३५७ के आसपास सम्भावित 
भूल को शुद्ध करने कं लिए विषुववृत्त के निकट २४ तारों का उन्होने परिगणन किया 
था । एेसा करने में विषुववृत्त के सान्निध्य की ओर उन्होने विदोष ध्यान दिया था । 
चाहे वे तेजस्वी हो या न हों, दिखाई देने मात्र से उन्होने उनको अपनी गणना में ले 
लिया था। वह एेसे प्रत्येक तारे को सियू (81९४) कहते हँ । च्यूकांग राजा के 
समय (ई० स० प° ११०० में} पूर्वोक्त २४ तारों मं मघा, विदाखा, श्रवण ओर भरणी 
के चार तारे ओर जोड दिये ।' बायो ने चीनियों के नक्षत्रों का जितना विवेचन किया 
है उतना हिन्दुओं के नक्षत्रों का नहीं । व्हिटने ने चीनी, अरबी ओौर हिन्दू तीनों पद्धतियों 
की तुलना की है । तीनों पद्तियों मं कुछ बातों में साम्य है, कुछ विषमता भी । इसलिए 
व्हिटने ने प्रथमतः यही निष्कषं निकाला कि तीनों पद्धतियो में एक भी एेसी नहीं जिसको 
तीनों का मल कहा जा सके । एेसा होने पर भी वह्‌ आगे कहता है कि ई० स ° ११०० 
पूवे या उसके लगभग चीनी नक्षत्र पद्धति पदिचम एरिया में पहूंची ओर उसको सेमिटिक 
या ईरानियों ने अपना लिया । उसमें उन्होने अच्छी शास्त्रीय रीति से या विरोष कुश- 
लता पूरवेक नहीं परन्तु वेध लेकर कुछ परिवत्तन किया । ्रहगति के अनुसार 
क्रान्तिवृत्त के प्रदेश मे चीनी “सू' एक तारा के स्थान पर उन्होने नक्षत्र पुञ्जों की कल्पना 
की ओर कुछ नक्षत्रों के स्थान बदले । एेसी अवस्था में यह्‌ पद्धति ओर ग्रह ज्ञान भारत 
मे आया । इन्हीं सेमिटिक या ईरानी लोगों से कालान्तर में अरब के लोगों ने यह ज्ञान 
प्राप्त किया } ध्यान देने योग्य बात है कि हिन्दुओं की नक्षत्र पद्धति दुष्टिवेध से सिद्ध 
की हुई है, चीनियों की यन्त्रवेध से सिद्ध की गयी थी। हमारे नक्षत्रों में से रोहिणी, 
पुनवेसु, मघा, पूर्वोत्तर फाल्गुनी, स्वाती, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, अभिजित्‌ ओर श्रवण 


^ [0प्रा02] १८७ 52021115 1840, 1845 311 1859. 
३९ 
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का योग तारा देखने में स्पष्ट अर्थात्‌ प्रथम या द्वितीय ओर क्वचित्‌ तृतीय परिमाण का 
है,परन्तु चीनी लोगों ने उनको ग्रहण न कर उन्टीं नक्षत्रों मे कम तेजस्वी तारों को ग्रहण 
किया है, इसका कारण यह दै कि वे तारे उनको वेधोपयोगी मालूम हुए । इतना होनं 
प्र भी यद्यपि व्हिटने को यह कहने का साहस नहीं हजा कि हिन्दृओं ने चीनी पद्धति 
को अविकल वैसा का वैसा उठा लिया है तथापि उसने एक एसी सेमिटिक अथवा ईरानी 
पद्धति की कल्पना की जिसका कहीं पता नहीं लगता । फिर इस सेमिटिक अथवा 
इरानी पद्धति को चीनी पद्धति का हीन स्वरूप देकर उसे हिन्दुओं के माधे मढ़ दिया । 
यह सृष्टि मेँ क्रमोन्नति के सिद्धान्त का विपर्यास तो है ही, साथ ही साथ व्िटनेके दुराग्रह 
का द्योतक है । ईरानियों मेँ नक्षत्र पदति थी परन्तु उसके विषय में व्हिटने स्वयं कहता 
है : ““जेन्दावेस्ता में उसका अस्तित्व अब तक किसी ने नहीं दिखाया है । बृन्देहेश 
नामक ग्रन्थ में नक्षत्रों की संख्या २८ ओर उनके नाममात्र दिये हए हैँ । यह ग्रन्थभी 
वहत प्राचीन नहीं है । ईसवी सन्‌ कौ तीसरी शताब्दी मे सासनियन राजाओं के समय 
ईरान स्वतन्त्र हुआ था । उसी समय का यह्‌ प्रन्थ होना सम्भव है 1" खाल्डियन 
लोगों मेँ नक्षत्र पद्धति थी या नहीं इस विषय में वह लिखता है वेबर्‌ का कथन है कि 
बाइबल के मज्जलांँथ (11222101 ) ओर मजरांथ (12228101) )येदो 
शाब्द (09 38, 32 1९185 23-5) अरबी के नक्षत्र वाचक शब्द मंजिल (1211211 ) 
के समान है । अतएव इससे सिद्ध होता है कि पाइ्चात्य सेमिटिक लोगों में नक्षत्र- 
पद्धति व्तमान थी ओर उसे खाल्डियन लोगों ने निकाला हीगा। उपर्युक्त 
बात इतनी अप्रसिद्ध ओर संशयग्रस्त है कि नक्षत्रपद्धति के अस्तित्व के विषय मं प्रमाण- 
मूत नहीं मानी जा सकती । तद्व्यतिरिक्त यदि यह पद्धति इतने प्राचीन काल में ओर 
इतने परिचम में वत्तमान थी तो ग्रीक लोगों ने इसके विषय में नितान्त मौन क्यो धारण 
किया ? यह बात विश्वसनीय नहीं है । इससे यह सिद्ध होता है कि जिन सेमिटिक 
अथवा ईरानियों के द्वारा च्हिटने के कथनानुसार यह पद्धति भारत मे आयी वे खाल्डि- 
यन या पारसीक नहीं थे । इनके सिवाय किसी दूसरी सेमिटिक अथवा ईरानी जातिया, 
जिनमे यह पद्धति परम्परा रूप से प्रचलित थी, इतिहासं को अवगत नहीं । इसीसे यह 
सिद्ध होता है कि तथाकथित मध्यस्थ सेमिटिक अथवा ईरानी जातियां जिनका भारत 
ऋणी हो सकता ह केवल कपोलकल्पित हं । 

ई० स० ११०० पूर्वं चीनी पद्धति में केवल २४ तारे थे इसलिए बायो अथवा 
व्हिटने यह नहीं कह सकते कि इसके पहिले यह पद्धति भारत में आयी । हिन्दू पद्धति 


' बेस कृत सूर्यसिद्धान्त का अनुवाद, पुष्ठ २२४ देखिए । 





न्क 1 ६ शि -:3 
त्यपि >" कै (1 । । 


न 


(~ न 








ज्योतिष सिद्धान्तकाल ६११ 


में अभिजित्‌ नक्षत्र था वह ई° स° ६७२ में निकाल दिया गया, एसा बायो का कथन 
दै । इससे वह सिद्ध करना चाहता है कि तब तकं चीनियों के २८ नक्षत्र भारत में चाल्‌ 
थे । परन्तु इसके पूवं दीघंकाल से हिन्दृओं ने गणित में २७ नक्षत्र ही लिये हैँ । व्हिटने 
ने तैत्तिरीय संहिता का उल्लेख कर बायो का खण्डन किया है क्योकि इस संहिता में 


` केवल २७ नक्षत्र ही परिगणित हं । उपर्युक्त विवेचन से सिद्धहो जातादहैकिबायो 


ओर व्हिटने का यह कथन कि हम लोगों ने नक्षत्र-पद्ति चीनियों से ग्रहण की, सर्वथा 
त्याज्य है । वेबर भी कहता है कि यह मान्य नहीं है कि हिन्दुओं ने चीनियों से नक्षत्र- 
पद्धति सीखी थी'* । 

सर विलियम जोन्स ने हिन्दू ओर अरब नक्षत्र-पद्धति की तुलना की है" परन्तु 
व्हिटने का कहना है किं वह अपणं ओर स्थूल है अतएव विद्वसनीय नहीं ।* यह तुलना 
जोन्स ने केवल नक्षत्रों के सम्बन्ध मे नहीं की है, नक्षत्रों की राशि के सम्बन्धमेंकीहै। 
उसका मत है किं हिन्दुओं ने नक्षत्र-पद्धति खाल्डियन लोगों से न लेकर नक्षत्र राशि 
पद्धति ग्रीक लोगो सेलीहै। व्हिटने का यह कथन कि नक्षत्र पद्धति खाल्डियन लोगों 
मे नहीं थी हम ऊपर ही लिख चुके हँ । हिन्दू ओर अरब पद्धति की तुलना कोलब्रुक 
ने विस्तारपूवेक की है परन्तु हिन्दुओं ने अरबों से यह्‌ पद्धति ली, यह वह या ओर कोई 
भी विद्वान्‌ नहीं कहता । तद्विपरीत कोलन्रुकं का यह कहना है कि अरो ने ही हिन्दुओं 
से यह सीखी ।* इस बात का विवेचन हम पहिले भी कर चुके हैँ। मैक्समूलर का 
कथन्‌ है कि नक्षत्र-पद्धति बेबिलोनिया से सवत्र प्रसृत हुई^ । वेबर का भी कहना है 
किं हिन्दुओं ने उसे बेबिलोनियन अथवा खाल्डियन लोगों से लिया परन्तु मैक्समूकर 
ने इस विषय पर कोई सप्रमाण ओौर विस्तृत विवेचन नहीं किया है अतएव यह्‌ मत 
सवेथा अग्राह्य है, यह व्हिटने ने भी स्वीकार किया है । सारांश नक्षत्र-पद्धति भारतीयों 
ही का स्वतन्त्रं आविष्कार है, यह पूणेतः सिद्ध हो जाता है । 


^ प्राऽप्मद ण [पतात [नच्लाभप्राल 7. 247. 

१ 51216 २९७८्ब]168 ]. ? (1790) 

` सुयेसिद्धान्त अनुवाद, पृष्ठ १८० 

° ^18ल72, 10॥0तवपल०ा . सभ्या 

^ प्राप्न [पतात [न्लवप्पा€ 0. 2. जप ‰ वत 1. 247. 
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(११) महापात 


चन्दर सूर्यं से क्रान्तिसाम्य को महापात कहते ह । सायन रविचन्द्र का योगं जब 
६ अथवा १२ होता है उसके आसपास क्रान्तिसाम्य होता हे । पहिले को व्यतीपात 
ओर दूसरे को वैधृति कहते हँ । इन क्रान्तिसाम्यों के समय शुभकर्म वजित किये गये 
है । इसलिए प्रत्येक गणित ग्रन्थ में इनका गणित रहता है । गणेश दैवज्ञ ने ग्रहलाघव 
मे इनका गणित देकर भी सुलभ रीति से इसका समय निकालने के लिए पातसारणी 
नामक एक छोटा सा अलग ग्रन्थ लिखा है । 

यहाँ तक गणित स्कन्ध का विचार हुआ, अब दूसरे स्कन्धो का विचार करेगे । 


~ =-= च्ल ज = = 

























२, सं दितास्कन्ध 


ज्योतिष की सब शाखाओं के विवेचन से युक्त ग्रन्थ को पदिले संहिता कहते 
ये परन्तु वराहमिहिर के समय गणित ओौर होरा से भिन्न तृतीय शाखा को ही संहिता 
कहने रगे थे । कुछ दिनों बाद शीघ्र ही वाराहीसंहिता मे वणित विषयों की चर्चा 
ट्प्त हो गई ओर मुहूतं ही तृतीय स्कन्ध बन बैठा । इसका विवेचन आगे करेगे । 
संहिता शाखा के स्वरूप का ज्ञान होने के किए यहां पहिले यह बता्येगे कि वराह की 
संहिता मे किन किन विषयों का वर्णन किया गया है । 


संहिताविषय 


 संहिताग्रन्थों मे राष्टूविषयक, शुभाशुभफल जानने कौ विधि लिखी रहती है, 
व्यक्तिविषयक नहीं । वाराहीसंहिता के आरम्भ के ११ अध्यायो मेँ सूर्यं, चन्दर, राह 
ओर अन्य ग्रह्‌, तथा केतु के चार (गमन) ओर नक्षत्रमण्डल मे उनके गमन से संसार 
को होनेवाठे शुभागुभफलों का वणेन है । १२ वे ओर १३ वे अध्यायो मे अगस्त्य 
गौर सप्तषियों के उदयादि के फल हें । १४ वें अध्याय का नाम कूर्माध्यायहै। 
उसमे भारतवषे के ९ विभाग मान कर उन विभागों ओर तदन्तग॑त देशों पर 
अमुकामुक नक्षत्रों का आधिपत्य है--इत्यादि बातें बताई ह । इसके बाद नक्षत्व्यूह 
तथा ग्रहों के युद्ध ओौर समागम के फल हं । इसके बाद वषंफलविचार है । वह्‌ कुछ 
इस ढंग का है जसा किं आजकल पञ्चाद्धों मे संवत्सरफल लिखा जाता है । इसके बाद 
ग्रह श्युङ्धाटक प्रकरण है। उसमें सूयं या किसी नक्षत्र के पास एक ही समय सब या 
कुछ ग्रहों के एकत्रित होने से जो धनुष या शृ ङ्खादि सदृश आकृतियां बनती ह, उनके 
फल बताये हं । इसके बाद पजेन्यगर्भलक्षण, गर्भधारण ओौर वर्षण विषय ह । उनमें 
मागेशीर्षादि मासो में पजेन्यो के गर्भधारण ओर तदनुसार पर्जन्यवृष्टि इत्यादि का 
विवेचन है । आजकल भी कुछ लोग इसका विचार करते हे । लोग कहते हँ कि गभ- 
धारण हारा वृष्टि की बिलकुल टीक स्थिति बतानेवाले कुछ लोग इस समय भी हे । 
इस प्रकरण मे बरसा हुआ पानी नापने के लिए कहा है गौर उसे नापने की रीति बताई 
है । इसके बाद चन्द्रमा से रोहिणी, स्वाती, आषाढ़ ओर भाद्रपदा के योग के फट लिखे 











६१४ | भारतीय ज्योतिष 


हूं । तदनन्तर सद्योवषण, कुसुमफललक्षण, सन्ध्या (प्रातः ओौर सायंकारीन आकाश की 
लालिमा इत्यादि), दिग्दाह, भूकम्प, उल्का, परिवेष (मण्डल ), इन्द्रधनुष, गन्धरवं- 
नगर' (आकाश मेँ दिखाई देने वाला नगर), प्रतिसूर्यं ओर निर्घात--इन सृष्टिचम- 
त्कारो का वर्णन है। उसके बाद धान्यादिकों के मूल्य, ईन्द्रध्वज ओर नीराजन का 
वर्णेन है । इसके बाद खञ्जन नामक पक्षी के दर्शनादिकों के फल हे ओर दिव्य, भौम 


तथां अन्तरिश्च उत्पातो का वर्णन है । इसके बाद मयूरचित्रक प्रकरण हँ । आगे राजो- 


पयोगी पुष्यस्तान, पटुलक्षण ओर खङ्गलक्षण है । इसके बाद वास्तुःप्रकरण टै। 
यह बड़ा विस्तृत है । इसमे गृह बनाने के किए स्थान केसा होना चाहिए काष्ठ कंसे 
होने चाहिए, भिन्न-भिच्न कार्यो के लिए किस किस प्रकार के गृह बनाने चाहिए, 
इत्यादि उपयुक्त बाते बताई हें । इसकी टीका मं भटोत्पल ने ५ नकद दिये हं । 
इसके बाद उदकागैल प्रकरण है । उसमे मुख्यतः यहं बताया ह कि भूमि में पानी 
कितने नीचे मिलेगा । प्रसंगवशात्‌ उसमें भृस्तरवि्या सम्बन्धी भौ कुछ बाते आई ह्‌ । 
लोग कहते हे कि आजकल भी कु एसे मनुष्य है जो यह बताते हें कि अमुक स्थान मं 
कुआं खोदने से पानी शीघ्र मिलेगा । इसके बाद वृक्षायुर्वेद, प्रासादलक्षण ओर्‌ वज- 
लेप प्रकरण ह । वज्रेप एकं प्रकार का पलस्तर है । इसके विषयमे लिखा दहैकि 
यह मयकथित है । इसके बाद देवप्रतिमाविचार, वास्तुप्रतिष्ठा, गौ, कुक्कुर, कुक्वुट, 
कूम, अज, पद्मराग इत्यादिको की परीक्षा, दीप लक्षण, दन्तधावन ओर शकून 
का विचार है। इसके बाद इवान ओर श्यृगल के शब्द से होने वाले गुभाशुभ 
का ओौर मृग हाथी इत्यादिको का वणेन है । इसके बाद तिथि, नक्षत्र, करण ओौर 
गोचर ग्रहों के फल ह्‌ । 

मैने अधिक संहिताग्रन्थ नहीं देखे हे तथापि वराह के पहिले की गर्गादि सभी 
संहिताओं मे अनुमानतः ये ही अथवा इनमें से कुछ विषय होगे । विवाहादि कर्मोपि- 
योगी शुभकाल (मृहृतं ) का विचार सम्भवतः संहिताग्रन्थो में ही रहता है । वराहं त 
यात्रा ओर विवाह विषयक दो ग्रन्थ पृथक्‌ बनाये हे । मालूम होता है, इसी कारण 
उन्होने अपनी संहिता में ये विषय नहीं लिखे हे । वराह ने अनेक स्थानों पर लिखा है 
कि अमुक ऋषि के कथनानुसार अमुक विषय का वर्णन कर रहा हूं । इस प्रकार उन्होने 


गर्म, परारार, असित, देवल, ृद्धगगे, कर्यप, भगु, वसिष्ट, बृहस्पति, मनु, मय, सारस्वत 


'न्यृहालेण्ड से कुछ मील दूर समुद्रस्थित एक जहाज कं मनुष्यों ने न्यू हालेण्ड 
का एक नगर आका मं देखा था! यह समाचार सन्‌ १८८७ के लगभग प्रकारित 
हुआ था! इससे ज्ञात होता हे कि गन्धववंनगर बिलकुल असत्य पाथं नहीं हे । . ` 


ह भ) 
मिः = 3 , ^ न ४ = 


{£ † ह. >= = 0 
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ओर ऋषिपुत्र के नाम दिये ह ।* इससे ज्ञात होता है कि उस समय इतनी संहिताण 
उपलब्ध थीं । कुछ ओर भी रही होंगी क्योकि उन्होने कहीं कहीं “अन्यान्‌ बहन्‌ ' 
लिखा है। टीकाकार ने टीका में इन सब संहिताओं के अतिरिक्त व्यास, भानुभद्र, 
विष्णुगुप्त, विष्णुचन्द्र, यवन, रोम, सिद्धासन, नन्दी ओर नग्नजित्‌ इत्यादिको के तथा 
भद्रबाहु नामक ग्रन्थ के वचन दिये ह । इनमे से कुछ ग्रन्थकार वराह से प्राचीन ओौर 
कुछ अर्वाचीन होगे । वास्तुप्रकरण मे किरणाख्य तन्त्रावली ओौर मय के वचन दिये हं । 
उपर्युक्त विषयों मे आधुनिक अनेक शास्त्र भी हं । उनका सम्बन्ध केव ज्योतिष- 
रास्त्र से ही नहीं है, उनमें आकार ओौर पृथ्वी सम्बन्धी अनेक सुष्टिचमत्कार तथा 
व्यावहारिक विषय भी आये हं । मालृम होता है, इनमें से कुछ विषयों का विचार 
वराहमिहिर के बहुत पहिले ही हो चुका था ओौर कुछ का प्राचीनकाल से वराहमिहिर 
के समय तक होता आया । अनेक स्थानों मे वराहमिहिर ने स्वकीय मतो का ही उल्टेखं 
किया है । सारस्वतमुनिकथित उदकागेल प्रकरण लिखने के बाद मानवं वक्ष्ये कह 
कर उन्होने अनेक बातें लिखी हं । व राहसं हिता में वणित विषयों का शोध बाद में 
भी होता रहता तो बड़ा लाभ होता । वराह के बाद एक भी एेसा ग्रन्थ नहीं बना जिसमें 
` उनकी संहिता के सभी अथवा कुछ विषयों का विवेचन हो । मृहृतेतत्तव में संक्षेपतः 
बहुत से विषय आये हे ओर ज्योतिषदपंण में ग्रहचार का वणेन है तथापि यह्‌ कथन 
अनुचित नहीं है किं वराह के बाद वे विषय स्वेथा लुप्त हो गये । गर्भावली (पजंन्य- 
गभ ) इत्यादि दो तीन प्रकरणं का विचार आजकल भी कुछ लोग करते हं ओर उनका 
संक्षिप्त वर्णन कुछ ग्रन्थों मे मिलता है तथापि उनमें महत्त्व की बातें बहुत कम हं । 
वास्तुप्रकरण आधुनिक सभी मृहृतंग्रन्थो मे है, उसमें कुछ उपयुक्त बाते भी हं तथापि 
म्‌लहेतु ग्रन्थकारो को प्रायः विस्मृत हो गया है ओर उसमे लिखी हुईं बातों का प्रत्यक्ष 
उपयोग प्रायः कम होता है। घर की कम्बाई चौडाई के योग इत्यादि मे अमुक संख्या 
काभाग देने से अमृक शेष रहे तो शुभ ओर अमुक रहे तो अशुभ फल होता है इत्यादि 
नियमों को तो कोई नहीं ही पूताः पर इनके साथ साथ उपयुक्त बाते भी लोगों ने 
छोडदीहं । 


' सारस्वत का नाम उदकार्गल प्रकरण में ओर मय का केवल वास्तु ओर तत्सदा 
प्रकरणों मेही आया हं! 

२ नक्षत्र सम्बन्धी शुभत्वाश्ुभत्व के अनुसार लम्बाई चौडाई के विषय में कुछ 
नियम बताये गये हं ओर उनमें ज्योतिषिथों ने बडी चतुराई दिखाई हं । मुहूतंमातंण्ड के 
वास्तुप्रकरण में क्षेत्रफलादिकों का बहुत विचार किया हे ! मेने एक बार एक ज्योतिषी को 
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मुहतंग्रन्थ ओर उनके विषय 


गर्भाधानादि संस्कार, प्रयाण तथा अन्य व्यावहारिक अनेक कायं अमुकामुक 
समयो मे करने से लाभप्रद होते है--ईइसके अनेक नियम बनाये गये हं । उन नियमों 
के अनुसार निदिचत किये हुए समय का नाम मुहृतं है । मुहूतंविचार प्राचीनकाल मं 
संहिताग्रन्थों का एक अङ्ख था परन्तु बाद में संहितोक्त अन्य विषयों का लोप ओर मुहूतं 
का प्राधान्य हौ गया ओर मृहृतंविषयक ग्रन्थों को लोग मुहूतंग्रन्थ ही कहने लगे । 
मुहतंग्रन्थो मे मुख्यतः ये विषय रहते हें :--प्रायः सभी मृहृतेगरन्थों मे त्याज्यप्रकरण 
नामक एक सामान्य प्रकरण रहता है । उसमें प्रत्येक शुभकायं में वाजित तिथिनक्षव्रादि 
चिखे रहते ह । उसके बाद तिथि, वार, नक्षत्र, योग ओर संक्रान्ति के शुभाशुभत्व का 
वर्णन रहता है । उसके बाद गर्भाधानादि १५ संस्कारों के मुहूतं का विचार रहता है । 
विवाह में वधूवर की कुण्डलिया मिलाने के विषय मेँ एकं विस्तृत प्रकरण रहता दै । 
इनके अतिरिक्त वास्तु, यात्रा, राज्याभिषेक ओर कुछ अन्य फुटकर प्रकरण रहते हं । 
नक्षत्रप्रकरण में कु ग्रन्थो मे दुष्टनक्षत्रजननशान्ति इत्यादि शान्तियां भी रहती ह्‌" । 

मुहतंग्रन्थों के ये ही विषय श्रीपति की रत्नमाला मेँ भी हं, अन्य विषय नहीं हं 
प॑र श्रीपति ने अपने ग्रन्थ का नाम मुहू्तग्रन्थ नहीं रखा है । इस प्रकार के ग्रन्थों के 
नाम मुहृतंमातंण्ड इत्यादि बाद में पड़ने लगे । श्रीपति ने रत्नमाला ल्ल के रत्नकोश 
के आधार पर बनायी है अतः ल्क कै ग्रन्थ में भी मुहूतेव्यतिरिक्त विषय नहीं होगि 
ओौर वराह के बाद उनकी संहिता सरीखा अन्य ग्रन्थ नहीं बना, इससे ज्ञात होता है 
कि दाक ५०० या ६०० से मुहूतं ही तृतीय स्कन्ध हो गया । 

शरुभत्वाश्युभत्व का बीज 


नक्षत्रों के नाम ओर उनके देवता, अरिवन्यादि नक्षत्रों की अवादि कल्पित- 
योनियाः ओौर स्थिरचरादि संज्ञाएं, रारियों की मेषादि संज्ञाओं से बोधित होनें 


वह समज्ञा दिया, उससे मृ्चे ज्ञात हुआ किं उस विषय को बहुत कम ज्योतिषी सम्षते 
होगे । रेखागणित इत्यादि बिलकुल न जानने वालों को इसे सम्ञाना भी बड़ा 
कठिन हं । 

' मुहुतंविचार मे जन्मलनकुण्डली ओर इष्टकालीन लग्नकुण्डलियों मे से एक का 
अथवा दोनों का विचार अनेक स्थानों में किया हं । कुण्डली का विवेचन आगे किय। 
ह । विवाहादिक मुहूर्तो मे षडवगं का भी विचार किया हे । 

९ योनि के विषय में रत्नमालाटीकाकार माधव ने नक्षत्र प्रकरण में लिखा हं-- 
एता योनयः आगमसिद्धा एव दम्पत्यादियोगा्थं पूर्वाचा्ेः कल्पता न पारर्माथकाः \ 
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वाले मेषादि प्रणी ओर राशियों के भौमादि स्वामी, तिथियों की नन्दादि संज्ञाएं ओर 
तिथियों के स्वामी--इत्यादि बातों के आधार पर भिन्न भिन्न कर्मों में नक्षत्रों का 
शुमत्वाशुभत्व माना गया है । जैसे--चर नक्षत्रों मे स्थिर कमं करना अशुभ है, 
वधूवर के नक्षत्र रोहिणी ओर उत्तराषाढा हों तो उनकी सपं ओर नकुल योनियों 


_ भें परस्पर शत्रुत्वे होने के कारण यह्‌ विवाह अशुभ माना गया है । इसी प्रकार ओर 


भी बहुत सी बातें हु । 
मुहूतं की आवदयकता 


इन मृहूर्तो का लोकव्यवहार से अत्यन्त निकट सम्बन्ध है ओर प्रथम भाग के अनेक 
स्थानों के विवेचन से ज्ञात होगा कि ये अनादिकाल से चले आ रहे ह । सम्प्रति विवाहादि 
संस्कार तो मुहूर्तो बिना होते ही नहीं । गृहारम्भ, गृहप्रवेश, बोआई, कटाई, दंवाई 
इत्यादि कमं भी मुहूतं बिना नहीं होते । अन्य भी अनेक व्यावहारिक कायं अनेक 
मनुष्य मुहूर्तानुसार करते हँ । केवल वैदिकधर्मी ही नहीं, लिगायत ओौर जन भी पद 
पद पर मुहूतं पृते हे । पारसी ओर मुसलमानों के भी कु कायं मृहर्तानुसार होते 
ह । हमें थोड़ा सा ज्योतिषन्ञान होने के बाद उसकी क्रमशः वृद्धि होने का ओर आज 
तक उसका अस्तित्व रहने का एक मुख्य कारण मुहूतं कौ आवर्यकता है । 


मुहतेग्रन्थो का इतिहास 


मृहूतंग्रन्थ ओर उनके कर्ताओं का थोडा सा इतिहास लिख कर यह स्कन्ध समाप्त 
करेगे । आगे छिखे हुए स्वल्प इतिहास से ज्ञात होगा कि मुहूतं विषयकं ग्रन्थ अनेक 
हे । उनमें से जिनका प्रत्यक्ष या परम्परया थोडा बहुत परिचय दहै उन्हीं का वणेन 


, यहां करेगे । 


रत्नकोश (रुगभग शक .५६०)--यह्‌ ग्रन्थ रल्ल का टै । इसे मेने नहीं देखा 
है । श्रीपति ने रत्नमाला इसी के आधार पर बनाई है अतः यह आधुनिक मुहृतंग्रन्थो 
सदृश ही होगा । 

रत्नमाला (रुगभग शक ९६१)--यह ग्रन्थ श्रीपतिकृत है । इसमे केवर उपयुक्त 
मूहृतंग्रन्थोक्त ही विषय हें ।* इस पर माधव की टीका है । माधव का काठ शक 
११८५ है । इन्होने टीका मे अनेक ग्रन्थों के वचन दिये हु । उनमें से यहां मुहूतंस्कन्ध- 
सम्बन्धी ग्रन्थों ओौर ग्रन्थकारो कै वे नाम लिखते हं जिनके विषय में इसके पूवे या पडचात्‌ 


^ तथापि टीकाकार ने लिखा हं--संहिताथंमभिधातुमिच्छराह । 
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कुछ भी नहीं लिखा गया है । ग्रन्थकारो के नाम --त्रह्मशंमू, योगेश्वर (ये दोनों 
नाम वास्तुप्रकरण मे आये हे ) ओर श्रीधर । ग्रन्थों के नाम--भास्करव्यवहारः भीम 
पराक्रम, दै वज्ञवल्कभ, आचारसार (यह कदाचित्‌ आचारविषयकं ग्रन्थ होगा ), त्रिवि- 
क्रमदात, केशवव्यवहार, तिलकव्यवहार, योगयाव्रा, विद्याधारीविलास, विवाहपटल, 
विश्वकर्मशास्त्र (यह नाम वास्तुप्रकरण में आया है) 1 इनके अतिरिक्त जातकग्रन्थ 
लघृजातक, यवनजातक, वृदढजातक, शकुनग्रन्थ नरपतिजयचर्यां ओरं प्ररनग्रन्थ विद्र- 
ज्जनवल्लभ के भी वचन दिये हे । टीका में वारप्रकरण मे इन्होंने किखा है--इह 
आनन्दपुरे विषुवच्छाया ५।२० विषुवत्कर्णः १३।८। इससे ज्ञात होता है कि इनका 
स्थान आनन्दपुर है ओर उसका अक्षांश २४दहै। 

राजमार्तण्ड--यह ग्रन्थ भोजकृत है । यह शक रद के र्गभग बना 
होगा । 

 विष्टज्जनवल्लभ--तंजौर के महाराष्ट राजकीय ` पुस्तकालय की सूची मे इस 
ग्रन्थ के विषय मे लिखा है--यह ग्रन्थ भोजकरृत (अर्थात्‌ शक ९६४ के आसपास का) 
हे 1 इसमे १८ प्रकरण ओर सब लगभग १८५ श्छोक ह । प्रकरणों के नाम क्रमशः 
लाभाकलाभ,शत्रुगमागम, गमागम, प्रेषितागम, यात्रा, जयपराजय, सन्धि, आश्रय, बन्धा- 
बन्ध, रोगी, कन्यालाभ, गर्भधारणा, जन्म, वृष्टि, क्षिप्तधन (१६ वां प्रकरण खण्डित 
है), मिश्र ओर चिन्ता हु । भोजकरृत संहितास्कन्धीय एक ग्रन्थ राजमातेण्ड के रहते 
हए उनका यह्‌ दूसरा ग्रन्थ बनाना शंकास्पद है । दूसरेकाहोतोभी यह निरिचत 


‹ माधव ने प्रसंगवज्ञात्‌ अन्य विषयों के ग्रन्थकारो कं भौ वचन दिये हं । चूंकि 
वे उपयोगी हे इसलिए यहां उन ग्रन्थों या ग्रन्थकारो के नाम लिखते हं-न्यायकिरणावली, 
कणादसूत्र, प्रशस्तकरभाष्य, भविष्योत्तरपुराण, मत्स्यपुराण, शिवरहस्य, बौधायन, 
गृहस्थधर्म-समुच्चय, स्मृतिमञ्जरी, सौरधर्मोत्तिर, स्कन्दपुराण, विष्णुधर्मेत्तिर, 
विहवरूप, विज्ञानेश्वर, पुराणसमुच्चय, वाग्भट, याज्ञवल्क्यस्मृति, दुर्ग सिह, गरुड़ 
पुराण, विदवादशंभाष्य, वेद्य निघण्टु, सुश्रुतचिकित्सित । 

२ शिवाजी के भाई वेकोजी (एकोजी ) ओर उनके वंशजो ने तञ्जौर प्रान्त मं 
राज्य किया था। तजञ्जौर के राजाओं के बाड़ मं पुस्तक संग्रह बड़ा अच्छाहं) मद्रास 
सरकार की आज्ञानुसार ए० सी० ब्ल कौ बनाई हुई उसकी सूची सन्‌ १८७९ मं 
छपी ह ! इस वंश के तुलाजो नामक राजा सन्‌ १७६५ से १७८८ तक गही पर थे 
उनके बनाये (या बनवाये ) हए ग्रन्थ उस पुस्तकालय मं हं । यह संग्रह प्रायः उन्हीं 
के समय हुआ होगा । 
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है कि यह्‌ शक ११८५ के पहिटे का हैँ क्योकि माधवकरत रत्नमाला की टीका मं इसका 
नाम हे। 

अद्भतसागर-मिथिला के राजा टक्ष्मणसेन के पृत्रे महाराजाधिराज बल्लाङ 
सेन ने यह्‌ ग्रन्थ बनाया है । इसमें लिखा है कि बत्लालसेन शक १०८२ मं गही पर 


बेटे ओर उन्होने शकं १०९० मे यह ग्रन्थ बनाया । इसमें वाराहीसं हिता सदश विषय 


हे । उसकी अपेक्षा कु नवीन भी हं या नही-- यह मेने नहीं देखा है तथापि सुधाकर 
ने लिखा है कि ग्रन्थ देखने योग्य है । इसमे अध्यायो को आवतं कहा है । ्रहणविषयक 
आवतं में लिखा हैँ कि बुधभागेवाच्छादन के बिना यदि सूर्यं में छिद्र दिखाई दं तो परचक्र 
आता है । इससे सिद्ध होता है कि उन्हे बुधशुक्रकृत सूयेबिम्बभेद ओर सूयं के धब्वों 
का ज्ञान था क्योकि बिम्बभेद के बिना दिखाई देने वाले छिद्र सूयं के धव्बेहीहं। 
उन्होने लिखा है कि दोनों अयन कब होते हे, इसे मेने टीक देखा है (ओर उसके द्वारा 
अयनांश निरिचत किया है) । इससे इनकी अन्वेषकता व्यक्त होती है । इस ग्रन्थ मं 
अनेक ्रन्थकारादिकों के नाम आये हं । उनमें वसन्तराज ओर प्रभाकर तथा वटक- 
णिका, विष्णधर्मोत्तिर ओर भागवत ग्रन्थ हं । 
व्यवहारप्रदीप--इस नाम का संहितामुहृतं स्कन्ध का एक उत्तम ग्रन्थ पद्मनाभक्त 
है । यमुनापुर नगर के निवासी शिवदास नामक ब्राह्मण के पुत्र गंगादास थे। उनके 
पुत्र कृष्णदास पद्मनाभ के पिता थे । इनके ग्रन्थ मे भीमपराक्रम, श्रीपतिकृत रत्नमाला, 
दीपिका रूपनारायण, रानमातेण्ड, सारसागर, रत्नावली, ज्योतिस्तन्त्र (गणितम्रन्थ ), 
व्यवहारचण्डेडवर ओर मुक्तावली के वचन आये हं । सुधाकर ने लिखा है कि भास्कर- 
कथित बीजगणितग्रन्थकार पद्मनाभ ये ही हे परन्तु बात एेसी नहीं है । बीजगणित- 
ग्रन्थकार पद्मनाभ दशक ७०० के पहिले के हु ओर व्यवहारप्रदीप शक ९६४ के बाद 
का है क्योकि इसमें रत्नमाला ओौर राजमार्तण्ड का उल्केख है। पद्मनाभ 
के ग्रन्थ मे लिखे हुए सूयंसिद्धान्त ओर वाराहीसं हिता इत्यादिकं के वचन उन ग्रन्थों 
मे मिलते हं परन्तु उसका एक इलोक ओर उसमे शौनकसंहिता, वसिष्ठसंहिता ओर 
ज्योतिस्तन्त्र के नाम पर उद्धत किये हुए एक-एक शलोक अर्थात्‌ सब चार इकोक 
सिद्धान्तरिरोमणि में ह" । सुधाकर ने लिखा है कि भास्कराचायं ने ये शलोक उन ग्रन्थों 
से लिये ह परन्तु उन इलोकों के स्वरूप से मृञ्ञे पद्मनाभ का ही लेख अविशवसनीथ प्रतीत 
होता है ओर यह्‌ ग्रन्थ शक १०७२ के बाद का ज्ञात होता है। 


‹ (तुष्यन्तु' गणिताध्याय मध्यमाधिकार इलोक ५। "दिव्यं ज्ञानं गोलाध्याय 
छेदक इलोक ९। धयो वेद गो० इलोक ८। “असंक्रान्ति' मध्यमाधि० इलोक ६। 
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ज्योतिविदाभरण--यह मुहृतंग्रन्थ है। इसमे च्खिा है कि इसे रघुवंशादि 
काव्यो के रचयिता कालिदास ने गतकलि ३०६८ में बनाया है पर यह्‌ कथन मिथ्या 
ह । इसमे एन््रयोग का तृतीय अंडा व्यतीत होने पर सूरथचन्द्रमा का करान्तिसाम्य बताया 
है, इससे इसका रचनाकार लगभग शक ११६४ निरिचत होता है । यदि इसके 
रचयिता कालिदास ही हं तो निदिचत है कि वे रघुवंशकार कालिदास से भिन्न ह । 


विवाहवृन्दावन (रुगभग शक ११६५ )--मुहूतंग्रन्थो के एक प्रकरण विवाह के ` ॥. 


विषय मे केशव नामकं ज्योतिषी ने यह्‌ ग्रन्थ बनाथा है । इसका वर्णन ऊपर कर चके 
हं । रत्नमालाटीकाकार माधव की शक ११८५ की टीका में केशव का नाम आया 
है, वे केराव अनुमानतः विवाहवृन्दावनकार ही होगे अतः इस ग्रन्थ का काल लगभग 
रक ११६५ अधिक सयुक््िक ज्ञात होता है। माधव की टीका में केराव-व्यवहार 
नामक एक ग्रन्थ का उल्लेखं है । वह्‌ भी इन्हीं का होगा । 

विवाहपटलं (शाङ्खंधरकृत)- यह्‌ विवाहविषयक मुहूतंग्रन्थ है। इसमे हेमाद्रि 
मौर माधव के नाम आये हं ओर पीताम्बरकृत विवाहपटल की शक १४४६ की टीका 
मे इसका उल्लेख है अतः इसका रचनाकाल शक १४०० के आसपास होगा । मालूम 
होता है, इसका एक नाम सारसमुच्वय भी है । गणेदाकृत मुहुतंतत्त्व की टीका (लगभग 
शक १४५०) में शा ङ्गंघर ओर सारसमुच्चय के नाम आये हूं । इससे भी सिद्ध होता 
दै किशाङ्खंघर का कालं शक १४०० से अर्वाचीन नहीं है । अब यहां इसमें आये हुए 
उन ग्रन्थकारादिकं के नाम लिखते हूं जिनके विषय मे इसके पूवं कुछ भी नहीं छिखा 
गया है । ्रन्थकार--हरि, गदाधर, मुकुन्द, भार्गव, पवनेश्वर, लक्ष्मीषरभदट । ग्रन्थ- 
मुक्तावली, लक्ष्मीधरपटल, गदाधरपटल, रत्नोज्ज्वलसंहिता । ये सब ग्रन्थ ओर ग्रन्थ- 
कार प्रायः मुहूतेस्कन्धे के हं। 

मुहृततत्त्व-- यह ग्रन्थ नन्दिग्रामस्थ केराव का है अतः इसका काल लगभग शक 
१४२० होगा । इसमें आरम्भ मं मुहृतंग्रन्थों के उपर्युक्त विषय तो हे ही पर उसके 
आगे `मुहुतंखण्डः समाप्तः अथ संहिताखण्डः" छिख कर ग्रहुचार, ग्रहयुद्ध इत्यादि 
वराहसंहिता के बहुत से विषयों का संक्षिप्त वर्णेन किया है तथापि उस समय इन विषयों 
का प्रत्यक्ष उपयोग होता रहा होगा--यह शङ्कास्पद है । इस ग्रन्थ में नौकाविषयक 


एक विशिष्ट प्रकरण है। वह यात्रा के बाद है। उसमें नौका बनाने, उसे पानी में 


छोड़ने, उससे यात्रा करने इत्यादि के मुहूतं लिखे हे । अन्य किसी भी मृहृतंग्रन्थ में 
यह प्रकरण नहीं है । इसकी टीका में पूर्वाचार्यो के आधारभूत वचन बिलकुल नहीं 
दिये हं । श्लोकों मे ना ओर सुकाण शब्दों का प्रयोग किया गया है ¦ इनके विषय 
मं टीकाकार गणेशदेवन्ञ ने लिखा है--लौकिकाविमौ प्रयोगौ गृहीतौ अभिधानादिष्व- 
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दृष्टत्वात । समुद्रतटवासी होने के कारण मल्लाह इनसे नौकासम्बन्धी मुहूतं पूछते 
रहे होगे अतः यह नवीन प्रकरण इन्होंने स्वयं बनाया होगा । नावप्रदीप नामक इनका 
एक स्वतन्त्र ग्रन्थ (डॐ० का० सं° नं० ३३२ सन्‌ १८८२-८३) भी है । मुहूुतेतत्तव 
सम्प्रति प्रचलित है । उस पर ग्रन्थकार के पुत्र गणेशदेवज्ञ की टीका है। वह्‌ र्गभग 
शक १४५० की होगी । वह छप चुकी है । उसमें आये हुए मृहतंग्रन्थकारों ओर 
ग्रन्थों के वे नाम यहां लिखते हुं जिनके विषय मे अब तक कू नहीं छिखा गया है । 
ग्रन्थकार--वसन्तराव, भूपा, नुसिह । ्रन्थ--विवाहपटल, ज्योतिषसार, शान्ति- 
पटल, संहितादीपक संग्रह मूहृतसंग्रह, अणेव, विधिरत्न, श्रीधरीय, ज्योतिषाकं, भूपाल 
वल्लभ, ज्योतिषप्रकाशः । 

विवाहपटल (पीताम्बरकृत )--यह्‌ ग्रन्थ दाक १४४४ का है । इसमे ५२ इलोक 
ह्‌ । इस पर ग्रन्थकार की ही शक १४४६ कौ निणेयामृत नाम की विस्तृत टीका है । 
पीताम्बर के पिता का नाम राम ओौर पितामह का नाम जगन्नाथ था। वे महानदी- 
मृखस्थ स्तम्भतीथं (खंभात ) के निवासी गौड ब्राह्मण थे । अब यहां इस ग्रन्थ की टीका 
मे आये हुए ज्योतिष ्रन्थादिकों के वे नाम किखते ह जिनके विषय में इसके पूर्वं कुछ 
नहीं लिखा हैः । म्रन्थकार--प्रभाकर, वैद्यनाथ, मधुसूदन, वसन्तराज, सुरवर, 
वामन, भागुरि, आधर, अनन्तभटु, मदन, भूपाक्वल्लम । म्रन्थ-चिन्तामणि, 
विवाहकौमुदी, वेदयनाथकृत विवाहपट ल, व्यवहारतत्त्वंशत, रूपनारायणग्रन्थ, ज्योतिष- 
प्रकाश, संहिताप्रदीप, चूडारत्न, संहितासार, मौँजीपटल, धमंतत्त्वकलानिधि संग्रह्‌, 
त्रिविक्रमभाष्य, ज्योतिषसार, ज्योतिनिबन्ध, सन्देहदोषौषध, सज्जनवल्लभ, ज्योति- 
र्चिन्तामणि, ज्योतिविवरण, ज्योतिविवेक, फलप्रदीप, गोरजपटल, कारविवेक । 
ये सब ्रन्थकार ओर ग्रन्थ प्रायः मुहूतंस्कन्ध के ह । इनके अतिरिक्त ताजिकतिरक 
गौर सामुद्रतिर्क के नाम आये ह्‌ । 

ज्योतिनिबन्ध-यह रिवदासविरचित धममशास्व पर मुहूतंग्रन्थ है । पीताम्बर- 
कृत विवाहपटल की टीका मे इसका उल्लेख है अतः यह्‌ राक १४४६ के पटिठे का है । 

ज्योतिषदपण--यह ग्रन्थ गद्यपद्यात्मक है । इसे कञ्चपल्ल नामक ज्योतिषी 


` अन्य विषयों के ग्रन्थो कं नाम-- भागवत, आहवलायनगृह्यकारिका, पद्मपुराण, 
स्मृत्यथंसार, स्मृतिरत्नावली, नेषधकाव्य, नृ सिहभबन्ध । 

` मुहुतेतत्तव को टीका लगभग इस टीका के समय कौ ही हं पर उसका निक्चित 
शक ज्ञात नहीं हं ओर इसका ज्ञात हं इसलिए उसमें आये हृए प्रन्थादिकों के नाम यहां 
पुनः लिखे हे । 
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ने शक १४७९ मे बनाया है । मेने इसकी अपूणं प्रति देखी है । ग्रन्थकार की शाखा 
कृण्व, गोत्र वत्स ओर निवास भ्राम कोंडपल्ली था । उन्होने वहां कौ विषुवच्छाया 
३।३६ ओर देशान्तरयोजन ४० पूर्वं लिखा है । उनका कथन हँ कि मेरा पञ्चाङ्ग 
काञ्ची पर्यन्त चरता है । नरगिरि के नृसिंह उनके कु देवता थे । उन्होने पेलुभदीय 
नामक ग्रन्थ का उल्केखं किया है। 

महृतंमातंण्ड (शक १४९३) --इस ग्रन्थ का सम्प्रति बडा प्रचार है । इसके कर्ता 
नारायण का वृत्त ऊपर लिखि चुके हं। मालूभ हौतादै उन्होने अपने पिता से 
ही अध्ययन किया था। उन्होने स्वयं इस ग्रन्थ की टीका कीटहै। इसमें भिन्न- 
भिन्न छन्दो के १६० इलोक ह । बहुत से लोग काव्यग्रन्थ की भांति इसका अध्ययन 
करते हे । इसमें ऊपर बताये हुए मृहूतंगरन्थो के ही विषय हं पर ग्रन्थकार ने टीका के 
आरम्भ में छिखा है-- सं हितास्कन्ध चिकीर्पुराह । टीका में अनेक ग्रन्थकारो के वचन 
दिये हे । उनमें से उन मुहूतंग्रन्थकारों जौरं ग्रन्थो के नाम यहां लिखते ह जिनके विषय 
से इसके पूर्वं कुछ नहीं किखा है । ग्रन्थकार-गोपिराज, मंगनाथ, म्हाटृगी (ये नाम 
वास्तुप्रकरण मे ह्‌) । ग्रन्थ--उद्राहतत्व, मुहूतदर्पण, कदयपपटक, संहितासारावली, 
व्यवहारसार, शिल्पशास्त्र, बृहद्वास्तुपद्धति, समरांगण, व्यवहारसारस्व॑त (इसमें 
के अन्तिमि ६ नाम वास्तुप्रकरण मं हैँ), रत्नावली । इनके अतिरिक्त गणितग्रन्थ 
स्फ़टकरण ओर जांतकम्रन्थ जातकोत्तम के भी नाम आये हं ।* यह ग्रन्थ टीकासहित 
छपा है । 

तोडरानन्द--यह बड़ा विस्तृत ग्रन्थ है । इसे नीलकण्ठ ने गक १५०९ के लगभग 
बनाया है । मैने इसका कुछ भाग देखा है । उसमें चण्डेशवर, यवनेश्वर, दर्गादित्य 
्रन्थकार ओरं दै वज्ञमनोहर, व्यवहा रोच्चय, कल्पलता इत्यादि ग्रन्थों के अनेकों वचन 
दिये ह्‌ं। 

मुहृतंचिन्तामणि--यह्‌ बड़ा प्रचलित अ्रन्थ है। रामभट नामक ज्योतिषी नं 
इसे शक १५२२ मे बनाया है । रामभट का वृत्तान्त ऊपर किख चुके हं । इसमें 
मुहतंग्रन्थो के उपर्युक्त ही विषय हं । इसं पर ग्रन्थकार कीं प्रमिताक्षरा ओर उनके 
भतीजे गोविन्द की पीयूषधारा नाम्नी प्रसिद्ध टीका है। ये दोनों टीकाएं छप चुकी 


" अन्य विषयों के ग्रन्थों ओर ग्रन्थकारो के नाम--ज्रह्यपुराण, कात्यायनगृह्य- 
कारिका, कात्यायनगुह्ये हरिहरमिशव्याख्या, कालनिणंयदौपिका विवरणसहिता, 
माकंण्डेयपुराण, धनञ्जय (कोष), अनेकाथेध्वनिमञ्जरी (कोष); स्मृतिसारावली, ` 
शल्बसूत्र, हलायुधकोष, धमंप्रदीप, तीथेखण्ड, पितृखण्ड, प्रतमञ्जरी, आदियपुराण # 
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५ है । पीयूषधारा टीका (शक १५२५.) में आये हुए ज्योतिषग्रन्थों के वे नाम जिनके 
६ विषय में अब तक कुछ नहीं लिखा गया है ये हं -- जगन्मोहन ओर ज्योतिषरत्तसंग्रह्‌ । 
मुहरतंच्‌डामणि--इसे शिव नामक ज्योतिषी ने बनाया है । शिव का कुलवृत्तान्त 
ऊपर चिख चुके हं। इस ग्रन्थ का रचनाकाल लगभग शक १५४० होगा । 
`  मुहतकल्पद्रूम--कृष्णात्रिगोत्रीय विद्रुकदीक्षित ने यह ग्रन्थ बनाया है । इस पर 
उन्हीं की शक १५४९ की मुहूतं कल्पद्रुममञ्जरी नाम की टीका है । 
मृहू्तमाला--इसे विक्रमसंवत्‌ १७१७ (शक १५८२, सन्‌ १६६०) मं रघुनाथ 
नामक ज्योतिषी ने काशी में बनाया है । रघनाथ शाण्डिल्य गोत्रीय महाराष्ट चित्पा- 
वन ब्राह्मण थे । इनके पू्वेज दक्षिण कोकण में दाभो के दक्षिण पालशेत मं रहते थे । 
इनके पिता का नाम कैराव था। इनके पिता नुसिह काशी में जाकर रहने लगे थे । 
वे अकबर बादशाह के मान्य थे । अकबर ने जब आसेरी का किला जीता उस समय 
नृ सिह को ज्योतिवित्सरस पदवी मिरी । यह्‌ ग्रन्थ छप चुका है । ग्रन्थकार ने ङिखा 
ति 





जित्वा दाराशाहं सूजाशाहं मुरादशाहञ्च । 
ओरंगजेबराहे रासत्यवनीं ममायमुद्योगः ।। 


मृहृतंदीपक--इसे भुज (कच्छ) निवासी महादेवे नामक ज्योतिषी ने शक १५८३ 
मे बनाया है । उनके पिता का नाम कान्हजी था । उन्टोने अपने पिता को रेवतकराज- 
पूजितपद कटा है । ग्रन्थकार ने स्वयं इसकी टीका की है । आपफरंच के कथनानुसार 
उसमें अमृतकुभ, लक्षणसमुच्चय ओर सारसंग्रह ग्रन्थों के भी नाम आये हं । ग्रन्थकार 
ने छिखा ह कि मे अमुकामुकं ग्रन्थ बना रहा हूं । उनमें इसके पहिले न आये हुए नाम 
व्यवहारप्रकाश ओर राजवल्लभ हं । यह ग्रन्थ छप चुका हे । 
मूहृतंगणपति--विक्रमसंवत्‌ १७४२ (शक १६०७) में गणपति नामक ज्योतिषी 
ने इसे बनाया है । इन्टोने अपने वृत्तान्त मं लिखा है-- 
गौडोर्वीररिरोविभूषणमणिर्गोपालदासोऽभवन्मान्धातेत्यभिरक्षिताद्व्यलभतेख्याति 
स दिल्ीर्वरात्‌ (यह ओरंगज्ेव होगा) । तत्पुत्रो विजयी मनोहरनृपौ विद्योतते 
सवेदा । 
इस मनोहर राजा को ग्रन्थकार ने गौडान्वयकुमुदगणानन्दिचंद्र भी कहा हं। 
मनोहर कै पुत्र युवराज राम की इच्छनुसा< इन्होने यहं ग्रन्थ बनाया है । ये भारद्वाज 
गोत्रीय ओदीच्य गुर्जर ब्राह्मण थे । इनका उपनाम रावल मालूम होता है । इनके 
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पिता इत्यादिकं के नाम क्रमशः हरिदंकर, रामदास, यशोधर ओर ब्रह्मि थे । यह 
ग्रन्थ छप चूका है । 


महतेसिन्धु--पूनानिवासी वेदशास्त्रसम्पन्न गंगाधरशास्त्री दातार (जन्मशकं 


१७४४, समाधिरक १८१०) ने मुहतंसिन्धु नामक संस्कृतमराटी ग्रन्थ शक १८०५ 
मे बनाया है। इसमें भिन्न भिन्न लगभग ३८ ग्रन्थों के आधार पर मृहर्तादिक ओर 
उनके अपवाद-प्रत्यपवादों का विस्तुत विवेचन किया है । यह ग्रन्थ छप चुका है । 

जिनके काल के विषय में कछ बातं ज्ञात थीं उन ग्रन्थों का वणेन यहां तक किया 
गया । इनके अतिरिक्त ओर भी बहुत से मुहृतंग्रन्थ हं । 

सम्प्रति इस (महाराष्ट) प्रान्त के पञ्चाङ्गो म संवत्सरफल प्रायः कल्पलता 
नामक ग्रन्थ द्वारा छिखा जाता है । इसे जलदग्रामवासी रुद्रभटात्मज सोमदवज्ञ नं शक 
१५६४ भें बनाया है । कोई कोई राजावलि ग्रन्थ से भी फल लिखते हं । कुछ अन्य 
प्रान्तों भे जगन्मोहन नरेन््रवल्ली ओर समयसिद्धान्तांजन इत्यादिको द्वारा लिखते हं । 

तकन 

संहितास्कध का ही एक अङ्ग शकुन है। इस पर नरपतिङ़ृत नरपतिजयचर्या 
नामक एक बडा प्राचीन अर्थात्‌ विक्रम संवत्‌ १२३२ (शक १०९७) का ग्रन्थ हे । 
नरपति जैन मालम होते हे । इसे उन्होने अन्हिलपटुण में बनाया था । इनके पिता आस्र- 
देव धारा नगरी में रहते थे । वे बहुत बड़ विद्वान्‌ थे । इस ग्रन्थ मं स्वर द्वारा मुख्यत 
राजाओं के लिए शुभागुभफल बताये हे । ग्रन्थकार ने इसकी अ्रन्थसंख्य। ४५०० लिली 
है । माल्म होता दै, इसे स्वरोदय ओर सारोद्धार भी कहते हं । जिन ग्रन्थो के आधार 
पर यह बना है उनके नाम ग्रन्थकार ने आरम्भ में इस प्रकार लिखि हं 


श्रुत्वादौ यामलान्‌ सप्त॒ तथा युद्धजयाणवम्‌ । कौमारीकौशलञ्चेव 
योगिनां योगसम्भवम्‌ ।।४11 रक्तत्रिमूतिकं (रक्ताक्षं तन्त्रमुख्यं ) 
स्वर्सिहं स्वराणवम्‌ । भूबलं गारुडं नाम कम्पटं स्वरभरवम्‌ ।।५॥। 
तन्त्रवलञ्च तारव्यं (तन्त्रं रुणांगं दाक्षं) च सिद्धान्तं जयपद्धतिम्‌ । पुस्त- 
केन्द्रं पटौकश्रीदपेणं ज्योतिषार्णवम्‌ ।।६। सारोद्रारं प्रवक्ष्यामि . . - 
इनके अतिरिक्त इसमें वसन्तराज ग्रन्थकार तथा चूडामणिः ओर गणितसार 
ग्रन्थों के नाम भी आये हू अतः ये सब शक १०९७ के पटिले के हं । इस पर हरिवंशकृत 


' राजमातण्ड में च्‌डामणि का उल्लेख हं अतः यह ग्रन्थ शक ९६४ के पहले का 


हे । 
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जयलक्ष्मी नाम्नी तथा नरहरि, भूधर ओर रामनाथ की टीकां हं ।' नैमिषक्षेत्रवासी 
सू्येदास के पुत्र राम वाजपेयी ` का स्वरशास्त्र पर समरसार नामक ग्रन्थ है । उस पर 
उनके भाई भरत की टीका है । यह्‌ स्वरशास्त्र मुख्यतः नासिका से निकले हृए वायु 
के आधार पर बनाया गया है । इसके अन्य भी बहत से ग्रन्थ हं । 


^ नरपतिजयचर्या के विषय में यहां लिखो हई बातें भिन्न-भिन्न ५ ग्रन्थों से ल गई 
ह । नरपति ने लिखा ह कि भने ज्योतिषकल्पवृक्ष नामक ग्रन्थ में सम्पूणं ज्योतिषगणित 
लिखा हे । 

°राम के लेख से ज्ञात होता ह कि उनका] करणचिन्तामणि नामक एक करण 
ग्रन्थ हौ । उनका एक ओर ग्रन्थ कुण्डविषयक है । वह॒ शक १३७१ का हे । 

४० 
























३, जातकस्कन्ध य 

मनुष्य की जन्मकारीन ग्रहस्थिति या तिथि नक्षत्रादिको द्वारा उसके जीवन के 

सुख दुःखादिकों का निर्णय जिस शास्त्र वारा किया जाता है उसे होराशास्त्र या जातक 

कहते ह । ज्योतिषशास्त्र के इसी स्कन्ध में से ताजिक नाम की एकं शाखा बाद भे ऋ 
निकली । उसका विवेचन आगे करेंगे । यहां पहिले जातक का संक्षिप्त स्वरूप > 

दिखाते ह्‌ । 





| 
|| | टस क्षेत्र को कुण्डली कहते हैँ । इसमें जहां १ लिखा है उस घर मेँ जन्मकालीन 
||| लग्न की राशि का अङ्कु लिखते हैँ । जैसे यदि सिह लग्न मं जन्म हुआ है तो यहां ५ 
। लिखेंगे । इसे प्रथम स्थान कहते हैँ । इसके बाद के घरों मं क्रमशः आगे की राशियाँ 
। लिखी जाती है । जन्म के समय ग्रह॒ जिन राशियों मं रहते हैँ वे राशियां कुण्डली कं 
||| जिन घरों मे रहती है उन्हीं मे वे ग्रह भी लिखे जाते हँ । जन्मलग्न उस रारि को कहते 
|| ( हे जो जन्म के समय क्षितिज के पूर्व भाग मे लगी रहती है । लग्नकुण्डली को भूमि पर 
|| कान्तिवत्त के धरातल मे इस प्रकार खडी करिये जिसे लग्न पूर्वं की ओर ओर सप्तम 
| | | | द स्थान ` पर्चिम ओर पडे। बस, यही जन्मकालीन आकाडशस्थिति है । इसमे कुण्डली 
| | ॥ के ऊपर वाते आधे भाग को क्षितिज के ऊपर का आकाशार्ध, नीचे वाले जाधे को क्षिति- 
जाघः स्थित आकारा, दशम स्थान को खमध्य ओौर चतुर्थं को बिलकुल नीचे वाला 
पातालस्थान .समक्िए । कुण्डली के जिन घरों मेँ २, ३ इत्यादि अङ्क लिखे है उन्दं 
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दवितीयस्थान, तृतीयस्थान इत्यादि कहते है, उनमें राशि चाहे जो हो । इन १२ स्थानों 
के क्रमः तनु, धन, सहज, सुहृत, सुत, रिपु, जाया, मत्य्‌, धर्म, कर्म, आय ओर व्ययये 
१२ नाम हं । इन नामों से सम्बोधित होने वाले तथा तत्सम्बन्धी अन्य सभी पदार्थो 
का विचार उन स्थानों में स्थित ग्रहों दारा तथा अन्य स्थानों में स्थित ग्रहो के दृष्टचादि 
सम्बन्ध द्वारा किया जाता है । उदाहरणार्थ--पत्नी सम्बन्धी सब फलों का विचार 
सप्तम स्थान सं किया जाता है । इन १२ स्थानों के अन्य भी बहुत से नाम है । मनष्यों 
के सुखे दुःख का सम्बन्ध इन १२ के अतिरिक्त अन्य भी अनेक बातों से रहत( है परय 
सामान्य नाम हं । विचारणीय सभी विषयों का समावेश इनमें से किसी न किसी 
म कर दिया जाता है । उदाहरणा्थ--राजा से सम्बन्ध रखने वाली अधिकांडा बातों 
का विचार दम स्थन से किया जाता है। फलादेश अधिकतर इस लग्नकुण्डली 
दारा ओर कभी कभी राशिकुण्डली द्वारा किया जाता है । राशिकुण्डली उसे कहते . 
हं जिसमें प्रथम घर मेँ जन्मराशि लिखी रहती है ओर शष बातें जन्मकृू के सम ++ 
ही रहती ह । कुछ अन्य प्रकार की कुण्डलिया भी कल्पित की गई हं । इस पद्धति मेँ 
स्वगृह ओर उच्च की भी एक कल्पना की गई है । ककं ओर सिह राशियां क्रमश 
चन्द्रमा ओर सूरय के गृह ओर इनके दोनों ओर की मिथन ओर कन्या ब ध-गृह मानी 
गई हं । इसी प्रकार वृष ओर तुला शुक्र के, मेष वरिचक मंगल के, मीन ओर धन गरु 
क, कभ ओर मकर शनि कं गृह माने गये है । उच्चों मे यह्‌ क्रम नहीं है। जातक 
कं उच्च गणित कं उच्चं से भिन्न हँ । गणित सम्बन्धी सूर्य॑ का उच्च सम्प्रति निरयण 
मिथुन ओर सायन ककं मेँ है पर जातक मँ सूर्यं का उच्च मेष है । पता नहीं चलता, 
इन उच्चों की कल्पना किस आधार पर की गयी है । सायन उच्चों की गति है । कुछ 
लोगों का कथन है कि जातक मे उच्चों की कल्पना उस समय की गई जव कि कक्षान्त- 
गत उच्चं के सायन मान जातकोक्त उच्चं के तुल्य थे । निरयणमतवादियों को तो 
यह बात मान्य नहीं होगी पर समय का विचार केरने से मुञ्चे भी एेसा होना असम्भव 
मालूम होता है क्योकि सूये का उच्च सायन मेष मे शकपूवं लगभग ४१०० से २३०० 
तक था । मंगल का जातकोक्त उच्च मकर है । उसकी कक्षा का उच्च सायन मकर 
मे शक पूवं ११५०० से ९७०० तक था । इसके बाद कभी भी नहीं था, इसमें कोई 
सन्देह नहीं है । इतने प्राचीन काल मेँ जातकशास्त्र का होना ही सन्देहग्रस्त है तो फिर 
उपर्युक्त कल्पना का क्या ठिकाना ! एेसा कहने वाके भी कुच लोग हे कि उस समय 
मेषादि संज्ञाएं थीं, ग्रहों का ज्ञान था, इतना ही नहीं ज्योतिषगणित ओर जातक का 
उत्तम ज्ञान था पर मृञ्ञे यह सब असम्भव मालूम होता है । जातक में ग्रहों का परस्पर 
मित्रत्वे, श्रुत्व इत्यादि माना गया है । ग्रह अपने गृह या उच्च में रहने पर अच्छा फल 
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देते है, शतरुगृह या नीच में रहने पर अथवा वक्री होने पर उनके फल भिन्न प्रकार के होते 
ह ग्रहों की दृष्टि के अनुसार फो का न्यूनत्व, अधिकत्व ओर शुभागुभत्व होता है-- 
इसं प्रकार की बहुत सी कल्पनां कौ गयी हे । उनमें से कुछ तो व्यवहार के अनुसारहं 
पर कुछ एसी हं जिनके आधार का पता नहीं लगता । फलादिकों के विषय मं सब 
ग्रन्थों का मतैकय नहीं है । उनमें बहुत से भेद हें । यूरोप में आजकल सायन राशियों 
दारा फलादेश किया जाता है। माधवराव ब्रह्माजी ओर जीवनरावं त्यम्बकराव 
चिटणीस' इत्यादिको का कथन है कि हमारे ग्रन्थों के फर निरयण की अपेक्षा सायन 
मान से धिक घटते हु । 
4 ग्रहों से मनुष्यों का सम्बन्ध 

 . मनुष्य के जीवन से आकारस्य ग्रहों का सम्बन्ध होने मे बहुतों को सन्देह होता है 

ओर एसा होना स्वाभाविक है परन्तु मेरा यह निदिचत मत है कि वहं सम्बन्ध है। 
यद्यपि इसं समय इसके सूक्ष्म हेतु नहीं बतलाये जा सकते पर सम्बन्ध होन में सन्देहं 
नहीं है । मनुष्यो के शरीरलक्षणों द्वारा जन्मलग्न बताने वाले ज्योतिषी पटवन के 
निम्नलिखित जीवनचरित्र से इसका स्पष्टीकरण हो जायगा । 


बाबाजो काहीनाथ पटवधेन 


इनकी महाडकर नाम से विशेष प्रसिद्धि है! इनका जन्म शक १७८७ वैशाख 
ष्ण १४ को धनु लग्न में चिपलूण के पास पाचेरी सडा उफं मोभार नामक स्थान मं 
हआ । इन्टोने जातकशास्त्र का यदं अश्रतपूरवं ज्ञान प्रायः स्वयं सम्पादित किया है। 
जब ये १३ वषं के थे, इनके पिता का देहावसान हो गया । इनका मराटी-शिक्षण प्रथम 
सन्‌ १८७७ में गणपति पुले मे, सन्‌ १८७८ से १८८० तक मालगुण्ड मे ओर इसके 
बाद १८८२ तक थाना में हुजा । सन्‌ १८८३ मे इन्हे अलीबाग जिले मे कोटे मे नौकरी 
मिली । वहां १८८६ तक रदे । इसके बाद कुछ दिनों तक महाड के कोटं में थे इसीलिए 
इन्हं महाडकर कहते हं । सन्‌ १८९३ ते ये नौकरी छोड कर इचलकरंजी ओर मुख्यतः 
कोल्हापुर में वकालत करतें ह । इनका अधिक समय अन्य व्यवसायों मे व्यतीत 
होताहै। 

सन्‌ १८८२ में इन्हं एक द्रविड ब्राह्मण ज्योतिषी ने, जो कि विक्षिप्त था-- 
मनुष्य के शरीर लक्षणो द्वारा जन्मलग्न जानने के कुछ मूकतत्त्व बताये । उसके बाद 
इन्होनि अनेक ग्रन्थ देखकर, जहां तक हौ सका उनमं बतलाये हए लक्षणों की एकवाक्यता 


' सम्प्रति ये दोनों बम्बई में रहते हे । 
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तथा स्वयं सेकडों मनुष्यो की आकृतियों का निरीक्षण करते हुए अपना ज्ञान बढाया । 
सन्‌ १८९१ से इनके इस ज्ञान की प्रसिद्धि हुई । मुखचर्या देख कर कुण्डली बनाने मं 
इनकी बुद्धि बड़ी तीव्र है । मनुष्य पर दृष्टि पडते ही थोड़े से समय मं ये उसकी कुण्डली 
बना छेते हं । यह्‌ कायं ये मुख्यतः मुखचर्या के आधार पर करते ह ओर कभी कभी 
- जीभ तथा हस्ततलं भी देखते हं । ये शरीरलक्षणो द्वारा जन्मकाटीन खगन ओर ग्रहों 
की राशियां ही नहीं, ग्रहों के अंश तक बताते हं । अंगों मे ओसत एक या दो से अधिक 
अन्तर नहीं पडता, इसका मेने स्वयं प्रत्यक्ष अनुभव किया है । सवेदा अंश नहीं बताते, 


| अधिकतर केवल राशियां ही बताते ह्‌ । 
गुरु किसी राशि से चलकर १२वर्षो में पूनः उसी राशि में आ जाता है शनि ३० 
ग वर्षो मे आता है । सूरं चैत्रादि मासौ में मेषादि रारियो मे रहता है । सूर्यं ओर चन्द्रमा 


के अन्तर द्वारा तिथि लायी जाती है । इन नियमो दवारा ज्योतिषगणित जानने वाला कोई 
| भी मनुष्य छग्नकुण्डली देखकर यदि मनुष्य सामने हो तो उसका जन्मकार बता सकता 
1 है । जन्मकाल ज्ञात होने पर तो ज्योतिषगणित द्वारा तत्काटीन कुगन ओर ग्रहों का 
ज्ञान हो ही जाता है पर पटवन ये बातें शरीरलक्षणों दारा बताते हं अर्थात्‌ दारीर- 
लक्षणों से वे यह्‌ जान ठेते हु किं जन्म के समय अमुक राशि काउदयहोरहाथाओर 
अमुक ग्रह आकार में अमुक स्थान में था । कुण्डली मे उनकी स्थापना करने पर उपर्युक्त 
| रीति से जन्मकाल बताया जा सक्ता है। 
। इससे यह सिद्ध होता है कि जन्मकाटीन आकारशस्थ ्रहस्थिति ओर रग्न के 
| अनुसार मनुष्यों के ररीर में कु लक्षण उत्पन्न होते ह अर्थात्‌ ग्रहों का मनुष्यो से सम्बन्ध 
है। इस विषय मे अनेकं रङ्काएं हो सकती हं पर यहां उन सबों का समाधान करने 
की आवश्यकता नहीं है । पटवधेन की विद्या जाने बिना इस विषय का पूणे विवेचन 
नहीं किया जा सकता । फिर भी सम्भवनीय शङ्काओं का यथाराक्ति विचार कर लेनं 
के बाद ही मेने अपना उपर्युक्त मत निरिचत किया है । पटवधेन प्रत्येक रङ्काका 
उत्तर देने के किए तैयार हं ओर इस काम की फीस वे कुछ भी नहीं केते-- यह्‌ सवत्र 
प्रसिद्ध है। 
पटवधेन केवल जन्मकार ओर थोड़ा सा फल बताते हं । बहूत से लोग उनकी 
जन्मकाल बताने की प्रक्रिया न जानने के कारण उनकी विद्या का महत्व नहीं समञ्च 
पाते । कृ लोग तो एेसा भी समन्ते हं कि वे ये बातें मन्त्रसिद्धि के बरु पर बताते 
ह परन्तु यह उनका भ्रम है। शरीरलक्षणों द्वारा जन्मलग्न इत्यादि बताने वारी 
विद्या को सामुद्रिक कह सकते हं पर पटवर्धन के सामुद्रिक का ज्योतिष से निकट सम्बन्ध 
है । वे मनुष्यो का थोड़ा सा भूत-भविष्य भी बताते हं । मेने देखा है, उनमें से बहूत 
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सी बातें ठीक होती हं पर उनकी इस शाखा ने अभी पुणेत्व नहीं प्रप्त किया है । सेकड़ं 
अनुभवो हारा इसके नये नये नियम बनाने होगे । शरीरलक्षणों दारा जन्मकारीन 
ग्रहस्थिति बतलाना पटवर्धन का मुख्य विषय है । कुछ एेसे भी उदाहरण मिलते हं 
जिनमें जन्मकग्न संशयित रह जाता है पर उनकी संख्या बहुत थोड़ी है । यद्यपि गुरु 
एक रारि में वषं भर रहता है पर उसकी रारि सदा वर्षारम्भ में नहीं बदलती । वषं 
के मध्यमे राशि बदलने से उसकी एक ही राशि का सम्बन्धदो वर्षोसेहो जाताहै, 
जसे कि शक १८१८ ओर १८१९ दोनों मे वह्‌ कुछ दिनों तक सिंहस्थ था । इसी प्रकार 
सूयं की प्रत्येक राशि का सम्बन्ध प्रायः दो मासो से रहता है अर्थात्‌ यदि जन्मकाटीन 
सूयं मेष काह तो केवल राशि द्वारा निरिचत रूप से यह नहीं बताया जा सकता किं 
जन्म के समय चेत्र थाया वैशाख । इसी प्रकार चन्द्रमा एक रारि में सवादो दिन तक 
रहता है । इस कारण केवल राशि द्वारा जन्मकाल बताने में कभी-कभी एकं वषे, एक 
मास या एकं दिन का अन्तर पड़ जाता है पर पटवधन राशियों के अंश भी जान लेते 
हे इसलिए यदि वे सन्दिग्ध वषं का पञ्चाङ्घे देख कर बतावेगे तो अशुद्धि कभीन 
होगी । मुञ्जे इस बात का पूणं विश्वास है कि यदि वे पञ्चाङ्घ देख कर ध्यानपूवेक 
बतावेगे तो दसमेसे कम से कम आठ कुण्डलियां बिलकुल ठीक ठीक मिलेगी । 


मनुष्य का मनुष्य से सम्बन्ध 


पिता के शरीरलक्षणो वारा पुत्र की जन्मकुण्डली बनाते हुए भी मेने पटवधेन को 
कई बार देखा है । एक बार रा० ब० नारायण भाई दांडेकर की मुखाकृति देख कर 
उन्होने १५-२० मिनट में उनके गणेश नामक पत्र की प्रायः सभी ग्रहों से युक्त जन्म- 
कुण्डली मेरे सामने बनायी । यह विधि किसी भी ग्रन्थ में नहीं लिखी है। पट- 
वर्धन ने इसका अभ्यास स्वयं किया है । जातकशास्त्र दारा क्या क्या विलक्षण बातें 
निष्पन्न हो सकती हे, यह बतलाना कठिन है । अनुभव द्वारा इस शास्त्र को बढ़ाना 
चाहिए । मे समक्षता हूं, एेसा करने से आधुनिक अन्य शास्त्रों की भांति जातक भी 
अनुभवालम्बी एक उत्कृष्ट शास्त्रे बन जायगा । 


जातक्ास्त्र 


कुभकोण मे गोविन्द चैदरी नाम का एक शुद्र है। उसकी विद्या पटवधेन से भी 
विचित्र है । वह केवल जन्मकाल ही नहीं, मनुष्य के मन का किसी भी भाषा का प्रन 
ओर उसका उत्तर बताता है--एेसा लोग कहते ह । वह्‌ ये बाते ज्योतिषशास्त्रे की 
सहायता से बताता है या किसी अन्य विद्या द्वारा, इसका पता नहीं खगा है । अभी तक 
उसका इस विषय का कोई ग्रन्थ प्रकारित नहीं हुआ है । पटवधेन ने भी अभी तक कोई 





























जातकस्कन्ध ६२३१ 


ग्रन्थ नहीं छा है । यदि लिखिगे तो संसार को कुछ स्थायी लाभ होगा अन्यथा जैसा 
कि बहुत से ज्योतिषियों के विषय मे लोग कहा करते हे कि वे बड़े अच्छे थे, उनका 
भविष्य ठीक मिक्ता था ओौर कुछ दिनों बाद उनका नाम तक लृप्त हो जाता है, वही 
स्थिति इनकी भी होगी । शरीरलक्षणों दवारा जन्मलग्न जानने के कुछ प्रकार जातकं- 
्रन्थो मं मिते हं परन्तु पटवरधन ओर गोविन्द चेरी ने जो विद्या सिद्ध की है उसके 
ग्रन्थ नहीं हं । हों तो भी वे सबको प्राप्त नहीं है परन्तु इस विद्या के मूलतत्त्व परम्परा- 
गत हं, इसमे कोई सन्देह नहीं है । 

अमुकं रग्न में उत्पन्न मनुष्य के अमुक लक्षण होगे, मनुष्य के शरीर काः विचार 
कुण्डली के प्रथम स्थान से, पत्नी का सप्तम से, सम्पत्ति का अमुक से करना चाहिए, 
हाथ मं अमुकं रेखा अमुक प्रकार की हो तो जन्म के समय सूयं अमुक राशि में रहा 
होगा--इत्यादि नियमों ओर जातकशास््र के मूलत्त्वो को जिन्होने सर्वप्रथम निरिचित 
किया वे परुष धन्य हे । इस समय हम इतना निःसंकोच कह सकते | = जातकास्व 
की रचना किसी न किसी आधार पर हुई है ओर मनुष्य का ग्रहों से सम्बन्ध है ।' 


` जातक के विषय में सायनमान नेर्वागिक ह या निरयण--पटवधंन क विद्या 
के आधार पर इसका नि्णंय करने के उटेय से मेने शक १८१५ से बड़ा परिश्रम किया 
पर सम्प्रति इसमें सफलता प्राप्त होने को आला नहीं दिलाई दती । .दारीरलक्षणो द्वारा 
पटवरधन को ज्ञात होने वाले कुछ ग्रह सापेक्ष रहते हे । जैसे--अमुक मनुष्य के जन्म 
काल मे सयं ओर बुध मे २ अंश का अन्तर था, अमुक ग्रह लग्न से अमुक स्थान मं था। 
इससे सायननिरयण का निणंय नहीं हो पाता! इसरी बात मुख्य यह हं कि पटवधेन 
ने इन लक्षणों का अभ्यास पटवर्धनी पञ्चाङ्कः से किया है । एक ही लक्षण कई मनुष्यों में 
दिखाई देने पर उन्होने उन मनुष्यों के जन्मकालीन लग्न ओर ग्रह॒ पटवधंनीय पञ्चाद्धः 
से निर्चित किये । उनमें से कुछ बातें मिलती-नुलती देखकर एक नियम बनाया ओर 
बारबार उसका अनुभव होने पर उन्होने यह निश्चित किया कि यह लक्षण होने पर अमुक 
लग्न या ग्रह कं इतने अंश बीते होगे । ये सिद्धान्त सायनपञ्चाङ्क द्वारा भी बनाये जा 
सकते थे। सायन ओर निरयण ग्रहों कं अन्तर पांच छः सौ वर्षो में सात आठ अश्च बढ 
जाते हं । सायन निरयण का भेद ओर पटवधंन की विद्या, दोनों बातों के अच्छे लाता 
इतने दिनों तक अनुभव कर तो इसका निर्णय हो सकता हे । पटवर्धन सम्प्रति मुखचर्या- 
दिको द्वारा ग्रहो के जो राश्यंश लाते हे वे सायन राश्यंश से लगभग १८ अंश न्यून रहते हं । 
६०० वर्षो के बाद पटवधेन के नियमानुसार मुलचर्या द्वारा निरिचित ग्रह ओर गणितागत 
सायनग्रह मं १८ अंश का हौ अन्तर रहे तो जातक के विषय मे सायनमान ओर यदि 
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इतिहास 

जातक ग्रन्थो के पूणे स्वरूप का थोड़े में वणेन करना कठिन है अतः यहां जातक- 
स्कन्ध का केवल संक्षिप्त इतिहास लिखते हं । 

जातकस्कन्ध के सम्प्रति उपरृब्ध दै वीग्रन्थ गौरीजातक ओर कालचक्रजातक 
अथवा कालजातक ओर अपौरुषेय या आष्रन्थ पाराशरी, जेमिनिसूत्र ओर 
भृगुसंहिता मुञ्चे मालूम हँ । पाराशरी के बृहत्‌ ओौर घु दो भेद हं । जातकस्कन्ध का 
उपलन्ध सबसे प्राचीन पौरुषेय ग्रन्थ वराहमिहिर का बृहज्जातक है । उसके अन्त मं 
क्िखा है- 


मृनिमतान्यवलोक्य सम्यग्घोरां वराहमिहिरो रुचिरां चकार ॥। 
| उपसंहाराध्याय 


वतमान जातकं पद्धति का आरम्भकाल 


बीच मे भी एकं जगह (अध्याय ६ इकोक १०) भमूनिगदितं' लिखा है । पराशर 
का नाम दो जगह आया है । बृहत्संहिता के ग्रहगोचराध्याय मे माण्डव्य का उल्टेख 
है । बृहज्जातकटीकाकार भटोत्पल ने गार्गी, बादरायण, याज्ञवल्क्य ओर माण्डव्य 
के जातकसम्बन्धी वचन दिये ह, उनमें गार्गी के वचन तो अनेक हें । इनका ग्रन्थ वराहं 
के पहिले का होगा । इससे ज्ञात होता है कि वराह के पूवं जातक के कम से कम पांच 
आर्षं ग्रन्थ अवश्य रहे होगे ।* इनके अतिरिक्त वराह ने सत्य, मय, यवन, मणित्थ, 
जीवशर्मा ओर विष्णुगुप्त आचार्यो का भी उल्लेख किया है ।` उनमें सत्य का नाम 
६ बार आया है ओर “एके, केचित्‌, अन्ये, पूरवेशास्तरं, आद्याः” इत्यादि अस्पष्ट उल्लेख 
तो अनेक हू । इससे सिद्ध होता है कि वराह के पहिले पौरुषग्रन्थकार भी बहुत से थे । 


लगभग २६ अंश का अन्तर रहे तो शुद्ध नाक्षत्र (निरयण ) मान नेसगिक सिद्ध होगा । 
पटवधन फलादेश में ग्रहों के उच्च, क्षेत्र, उनकी राशियां ओर लग्नादि निरयण लेते 
हं तथापि केवल इतने से ही अभी कोई निणंय नहीं किया जा सकता । 

^ इनके अतिरिक्त गर्भ, वसिष्ठ, भारद्वाज, शौनक ओर अत्रि ऋषि के वचन अन्य 
्न्थों भे मिलते हें । वरुण संहिता नामक एक ओर ग्रन्थ सुनने मं आता हं । 

२ इनके अतिरिक्त सप्तम अध्याय के ७, ८ इलोकों मे देवस्वामी ओर सिद्धसेन 
के नाम आये हे परन्तु उत्पल ने लिखा ह कि ये दोनों शलोक वराह के नहीं हं । इनके 
अतिरिक्त श्वित ओर भदन्त अथवा भदत्त के नाम आये हं । उत्पल ने शक्ति का 
परदार ओर भदन्त का सत्य अथं किया हे । 


ज क कछ ७ क = = [वि ) 





~ ज~ जा का त ~) ननाम नति 





जातकस्कन्धघ ६३२ 


छकेतो उन्हौनेनामहीचिखिदियेहं। सारांश यह्‌ कि वराह के पूवं इस विषय के 
१०-१२ छोकमान्य अ्रन्थ थे ओर उनमें से पांच तो ऋषिप्रणीत माने जाते थे । यह्‌ बात 
सौ पचास वर्षों में नहीं हो सकती, इसमें कम से कम चार सौ वषं लगे होगे । उत्पर ने 
किखा है कि (बृ° जा० ७।७ टीका) वराहकथित विष्णुगुप्त चाणक्य हू अतः ये चन्द्र- 
_ गृप्त के मन्त्री चाणक्य विष्णुगुप्त ही होगे । इसमे सन्देह होने का कोई हेतु नहीं है । 
इससे सिद्ध होता है कि वराहमिहिर के ८०० वषं पूर्वं जातकस्कन्ध के ग्रन्थ प्रचलित थं 
अर्थात्‌ हमें वतंमान जातकशास्त्र का ज्ञान शककाल के चार पांच सौ वषं पूवं ही था । 
वह आरम्भसे ही वराहकाीन जातक सदृश न रहा हो तो भी करमर: वैसा बनता 
जाया होगा । शकपुवे ५०० के लगभग मेषादि संज्ञाएं प्रचक्िति थीं । उसी समय 
वतमान जातकपद्धति का प्रचार हुआ होगा । इसके पूवे अथवंज्योतिष कौ जातक- 
पद्धति थी ही। 

राकपूवे चार पांच सौ वषं के लगभग जातकन्ञान था अतः गणितु्करन्म ब्र भी उतना 
ही प्राचीन होगा क्योकि ग्रहस्थिति का ज्ञान हुए बिना जातकविचार नहीं हो सकता । 
इतने प्राचीनकाल में गणितस्कन्ध का पूणे ज्ञान नहीं रहा होगा-यह भी नहीं कहा 
जा सकता । इसका विवेचन पहिले कर चुके हं ओर शकपूवे ५०० वषं के पूवं गणित- 
स्कन्ध का पणं ज्ञान अर्थात्‌ ग्रहस्पष्टगति का ज्ञान न रहा हो तो भी मध्यमगतिस्थिति 
का ओर सामान्यतः ग्रहों की राशियां जानने योग्य ज्ञान होने में सन्देह बिलकूल नहीं 
है। गणित द्वारा शुद्ध ्रहस्पष्टगति लाने का ज्ञान न होने परभी केवर नेत्रोंसे 
ग्रहस्थान, उनके वक्री, मार्गी, उदित ओर अस्त होने के काठ जानेजा सकतेह्‌ 
ओर केवर इतने से जातकपद्धति का आरम्भ हो सकता है । सारांश यह्‌ कि हमारे 
देश में इतने प्राचीन काल में पणं गणित का ज्ञान नहीं रहा होगा अतः वेतेमान 
जातकपद्धति इतनी प्राचीन नहीं हौ सकती- यह कथन अनुचित है । हमारे देश मं 
ग्रहगति का विचार हुआ ओर गणितस्कन्ध (हमारे ग्रन्थ जितने पूणे हं उतने ही) 
पुणेत्व को प्राप्त होकर आज तक टिका है--इसका एक मुख्य कारण ग्रह्चार द्वारा 
होने वाले परिणाम का विचार है । संहिताग्रन्थो मे बताये हुए ग्रहचार के फलों को 
समञ्चने की इच्छा, यज्ञ अथवा अन्य कार्यो के लिए मुहूतं की आवश्यकता ओर ग्रहचार 
का प्रत्येक व्यक्ति पर होने वाखा परिणाम--इन्हीं तीन कारणों से हमारे देर मं ग्रह- 
गणित उत्पन्न हुआ, बहुत कू पूणं हुआ ओर आज तक है (यूरोप मं वतंमान पूर्णाविस्था 
को पहुंचने का मृख्य कारण नौकागमन है तथापि वहां भी हमारे इतना पूणत्व प्राप्त 
होने के मुख्य कारणये ही तीन हं ) अतः स्पष्ट है कि गणित की पूर्णावस्था आने के 
पहिले अर्थात्‌ प्रहगतिस्थिति का उत्तम ज्ञान होने के पूवं ही वतमान जातकपद्धति की 
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स्थापना हुई होगी । इससे सिद्ध हु कि शककाल के चार पांच सौ वषं पूवं हमारे देश 
मे वतमान जातकपद्धति स्थापित हई--इस कथन मं अविरवास का स्थान बिल्कुल 


नहीं है। 
जातकम्रन्थों का इतिहास 


जातकस्कन्ध हमने पाश्चात्यो से लिया है अथव नहीं, इसका विवेचन उपसंहार 
मे करेगे । जातक के सैकड़ों ग्रन्थ हं । उन सबों का अवलोकन करना कठिन है । 
मुञ्ञे जिन थोड़ से ग्रन्थो का प्रत्यक्ष या परम्परया कुछ ज्ञान है ओर जिनके काक के 
विषय में कुछ बातें ज्ञात हई ह उन्हीं का यहां संक्षिप्त इतिहास चिखा है । ये ग्रन्थ 
जातकसागर के एक कणतुल्य हं । 


पारा्री 


पारादरीक्रा नाम ज्योतिषियों मे बड़ा प्रसिद्ध है। इसके बृहत्‌ ओर ल्घु दो 
भेद हें । लघुपाराशरी उपलब्ध है ओर वह बडी प्रचित है । उसकी बहुत सी टीकां 
भी हो चुकी हे । बृहत्पाराशरी नामक एक ग्रन्थ बम्बई्‌ के ज्ञानसागर प्रेस मे श्रीधर 
रिवलाल ने शक १८१४ भें छपाया है । इसके पूवं ओर उत्तर दो खण्ड हं । पूर्वखण्ड 


मे ८० अध्याय ह्‌ । उस पुस्तक में लिखा है कि इनमें से ५१ अध्याय भिन्न भिन्न स्थानों 
मे बहुत प्रयत्न करने पर मिले ओर वे भी खण्डित थे, जटाशंकरसुत श्रीधर ने इन्हं 
पूणं करके छपाया । पूर्वखण्ड मे ४१९६ इ्टोक हें । इनमें से कितने मूलग्रन्थ के हं 
ओर कितने श्रीधर अथवा मद्रक ने अन्य ग्रन्थो से लिये हं, इसे जानने का कोई उपाय 
नहीं है । एक जगह अयनांश लाने के लिए प्रहलाघव का शलोक दिया है पर वहां यह 
नहीं लिखा है कि यह्‌ श्लोक ग्रहलाघवे का है । सारांश यह कि इसके पूवंखण्ड को 
पाराशरकृत कहना व्यर्थं है । उत्तरखेण्ड मे २० अध्याय हं । उनमें अधिकतर 
अनुष्टुप्‌ छन्द के ८१२ इलोक हं । इसमें न लिखी हई बातें गगकृत होराशास्त्र 
मे देखने को कहा है । कहीं कहीं कु कायं सायन ग्रहों द्वारा करने को कहे हं । 
इससे अनुमान होता है कि राक ५०० के बाद इसमें कुछ मिश्रण हुआ होगा । 
तंजौर के राजकीय पुस्तकालय मे पाराशरी का पूर्वाधिं है । उसकी ग्रन्थसंख्या १६५० 
है । उसके प्रथम अध्याय में रारिस्वरूप का वणेन है । उसके आरम्भ के दो रलोक 
ये ह्‌-- 

मनोहरदाय दष्टि (?) मन्दहासलसन्मुखः। 

मंगलाय. .. . . . सवैमंगलाजानिरस्तु नः ।१।। 
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मेषोक्षनररयुक्ककिसिहकन्यातुलादयः । 
घनुनेक्रवटी . . . . . इति द्रादशाराशयः ।।२।। 


| बम्बई की छपी हुई प्रति मे यह अध्याय ओर ये इ्टोक नहीं हं । उसके तृतीय 

६ अध्याय में राशिस्वरूप बताया है पर उसमें भी ये इलोक नहीं हूँ । तंजौर की प्रति में 

` अरिष्टाध्याय अन्त मे है ओर इसमें पांचवां है । पता नहीं, वराह के पटिटे की पाराशरी 
अपने वास्तव रूप मे कहीं उपलब्ध है या नहीं । भटोत्पल ने बृहज्जातक के सप्तम 
अध्याय के नवे रलोक की टीका में लिखा है-- 


पाराशरीयासंहिता. केवलमस्माभिदृष्टा न जातकम्‌ । श्रूयते 
स्कन्धत्रयं परादारस्येति । तदर्थं वराहमिहिरः शक्तिपूवे रित्याह्‌ । 


अर्थात्‌ "पराशर के तीन स्कन्धे सुनने मं आते ह , इसीकिए वराहमिहिर ने शक्ति 
(पराशर) का उल्लेख किया है (अध्याय ७ शलोकं १) पर मेने वराहं कौ केवल 
संहिता देखी है, उसका जातक नहीं देखा है 1" भटोत्पल के समय (शक ८८८) भी 
पाराशरी उपलब्ध नहीं थी तो फिर इस समय कहां भिकेगी ! लघुपाराशरी मिरुती 
है पर उसकी भी यही अवस्था होगी । उसका एक दूसरा नाम उडदायप्रदीप है । उसके 
आरम्भमं च्खिादहै कि पाराशरी होरा के अनुसार देवज्ञो के सन्तोषाथं उडदायप्रदीप 
बना रहे हं । केवल इतने से ही यह्‌ बात सिद्ध हौ जाती है कि वह्‌ वराहे के पहिले की 
नहीं है । 

जेमिनिसुत्र 


जमिनिसूत्र नाम का एक छोटा सा चार अध्यायो का गद्यात्मक सूत्ररूप ्रन्थ 
सम्प्रति बहुत प्रचलित है । उसकी बहुत सी टीकां हो चुकी हं । उसमे सिप्फि ओर 
आर यावनी भाषा के शब्द आये हं। वराहमिहिर ओर भटोत्पल के ग्रन्थों में 
जंमिनिसूव्र का उनल्छेव नहीं है अतः जेमिनिसूत्र नामक आष ग्रन्थ यदिटहैतो वह्‌ 
आज भी अपने आरंभिक रूपमेही है-इसमें सन्देह है । बनंलने लिखा हे कि 
मलावार मे जेमिनिसूत्र का बड़ा प्रचारह। 

भृगुसंहिता--यह बडा प्रसिद्ध ग्रन्थ दहै। नामसे तो यह्‌ आषे मालूम होता है 
परन्तु वराहमिहिर ओर भटोत्पल ने इसका उल्लेख नहीं किया है अतः यह उनसे प्राचीन 
। होगा, यह्‌ निश्चयपूर्वेक नहीं कटा जा सकता । लोग कहते हैँ कि इसमें प्रत्येक मनुष्य 
। की जन्मकुण्डली रहती है । यदि यह सत्य है तो भिन्न भिन्न रुग्नों ओर भिच्च भिन्न 
स्थानस्थित ग्रहों के भेदानुसार इसमें ७४६४९६०० कूण्डलियां ओर प्रत्येक कुण्डली 
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काफल यदि १० इलोकों मे छिखा हौ तो ७५ कोटि श्लोक होने चादिए । भृगुसंहितोक्त 
कुछ एेसी पत्रिकाएँ मिलती हे जिनमें एकं रग्न के भिन्न भित्र अंगों की भिन्न भिन्न 
कुण्डलियां बनाई रहती ह । इतनी कुण्डलियां मानन से उनकी संख्या बहुत बढ्‌ जायगी । 
इतना बड़ा ग्रन्थ होना असम्भव है । पूना में एक मारवाड़ी ज्योतिषी के पास भृगुसंहिता 
का कुछ छपा हुआ भाग मेने देखा है । उसमं लगभग २०० कुण्डलियां हें । प्रत्येक का 
फल लगभग ७९ शलोको मे लिखा है ओर इस प्रकार उसकी ग्रन्थसंख्या १४००० है । 
वह्‌ ग्रन्थ बड़ा अशुद्ध है ओर उसमें रग्नों का कोड क्रम नहीं है । काइमीर में जम्बू के 
सरकारी पुस्तकालय मं भृगुसंहिता है । उस पुस्तकालय का सूचीपत्र छपा है, उससे 
ज्ञात होता है कि वहां की भृगुसंहिता मे रग्नो का क्रम हं ओर उसकी ग्रन्थसंख्या लगभग 
= ६०००० है । प्रत्येक कुण्डली का फल यदि ७० श्लोकों मे छिखा होगा तो उसमे 
लगभग २३०० पत्रिकाएँ होगी । भृगसंहिता का कुछ भाग जिनके पास है वे प्रसंग- 
वशात्‌ कुछ धूतंता करते होगे । किसी की नवीन पत्रिका बन! कर उसे वे भुग्‌- 
संहितोक्त कह कर देते होगे, फिर भी भृगुसंहिता ग्रन्थ है--दसमे सन्देह नहीं है । 
भृगुसंहितोक्त कुछ पत्रिकाएँ मेने देखी हं, उनके अधिकतर फल ठीक होते हे-यह्‌ 
मेरा मत है। 

आनन्दाश्रम में भृगुसंहिता सरीखा ही भृगृक्त जातककल्पलता नाम का एक ्रन्य 
है । उसकी ग्रन्थसंख्या १८०० है ओर उसमें २०० कुण्डलियों का विचार किया है । 

नाडीग्रन्थ-- चिदम्बरम्‌ एेयर बी° ए० ने 11€ प्राण्तण &‰,०026 मे लिखा 
है कि “नाडीग्रन्थ मे सभी भूत, वतंमान ओौर भविष्य मनुष्यो की जन्मकुण्डलियां 
हे । मेने स्वयं पांच नाडीग्रन्थ देखे हं ओर पांच सुन हे । सत्याचायंकृत ध्रुवनाडीग्रन्थ 
सर्वोत्तम है। उसके लगभग ७० भाग दक्षिण भारत मं भिन्न भिन्न मनुष्यों के पास हैं । 
उनम प्रत्येक मनुष्य के जन्मकारीन निरयण स्पष्ट ग्रह्‌ लिखे हँ । उनमें ओर (नाटिकल 
मल्मनाक द्वारा लाये हए) सूक्ष्म सायन ग्रहों मे सन्‌ १८८३ के आरम्भ में २०।२३। 
८" से २०।२५।२२१ पर्यन्त अन्तर है । अतः मेने उस वषं का अयनांश २०।२४।१५ 
निदिचत किया है। इस ठेख में दो बातें बड़े महत्त्व की हं । एक यहं कि मद्रास प्रान्त 
मे भृगुसंहिता सदश बड़े बड़ ग्रन्थ हं ओर दूसरी यह्‌ कि उनके ओर नाटिकल आल्मनाक 
के ग्रहों में केवर सवा दो कला का अन्तर है (अयनांश का सान्तर होना अबुद्धि नहीं ` 
है) । चिदम्बरम्‌ के लेख से वे तज्ज्ञ ओर विर्वसनीय ष्म होते हं । नाडीग्रन्थ' 
की ग्रहस्थिति बडी सूक्ष्म है, यह अत्यन्त आङ्चयं कौ बात है {` 

यवनाचार्यै-- वराहमिहिर ने यवनाचायं का उल्टेख किया है । बृहज्जातक के 
सप्तम अध्याय के नवें लोक की टीका में भटोत्पल ने लिखा है कि “यवनेदवर स्फुजि- 
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ध्वज ने शककालारम्भ के बाद दूसरा शास्त्र बनाया । वराहमिहिर नं उनके पहिले 
के यवनाचा्यं के मत लिखे हे । मेने उस यवनाचायं का ग्रन्थ नहीं देखा है पर स्फुजि- 
ध्वज का देखा है । स्फ्जिध्वज ने अपने ग्रन्थ में लिखा है--“यवना ऊचुः ।“ इससे ज्ञात 
होता है कि वराह के पूवं एक या अनेक एेसे यवनग्रन्थकार हो चुके थे जिनके ग्रन्थ भटो- 
त्पल के समय उपलब्ध नहीं थे । उत्पल के मतानुसार वे शककाल से प्राचीन ज्ञात 
होते हं । यवन शब्द का बहुवचनान्त प्रयोग होने का एक कारण यह्‌ भी हौ सक्ता है 
कि वराह के समय यवनों का ग्रन्थ एक ही रहा होगा पर उसे मानने वाले यवन अनेक 







रहे होगे । भटोत्पल ने स्फुजिध्वज को ही यवनेश्वर कहा है ओर उन्होने यवनों के 
नाम पर जो वचनं उद्धृत विये ह वे उन्हीं के ग्रन्थ से लिये ह (वह्‌ ग्रन्थ संस्कृत मे है) । 
सम्प्रति भीनराजजातक नाम का एक ग्रन्थ उपलब्ध है । उसे वृद्धयवनजातक अथवा 
यवनजातक भी कहते हं । उसके आरम्भ में लिखा है कि पूवेमुनि ने मय को जो एक लक्ष 


होराशास्त्र बताया था उसे मीनराज ने आठ सहस्र किया । भटोत्पललिखित (बृह- 
ज्जातक अध्याय १ इलोक ५ की टीका ) रारिस्वरूप सम्बन्धी यवनाचायं के १२ इलोक 
तो मीनराज-जातक में हें पर अन्य बहुत से नहीं हे । इससे ज्ञात होता है कि स्फुजि- 
ध्वज का ग्रन्थ मीनराजजातक से भिन्न है ओर वराह के पहिले के यवनाचायं इन दोनों 
के कर्ताओं से भिन्न तृतीय व्यक्ति हे । प्राचीन ग्रन्थो को संक्षिप्त अथवा विस्तृत करके 
उनके बाद के ग्रन्थ बने होगे परन्तु तीनों का मत सम्भवतः एक ही होगा । 

वराहमिहिर का बृहज्जातक ओर रघुजातक ओौर उनके पत्र पृथुयशा की षट्‌- 
पञ्वारिका सम्प्रति प्रचलित है। इन तीनों पर उत्पल की टीका है । कुघुजातक पर 
रहलाघवकार गणेशदैवज्ञ के भाई अनन्त की शक १४५६ की एक टीका है । बृहज्जातक 
पर बलभद्र की टीका थी! उसके अतिरिक्त महीदास ओर महीधर की टीकाए हं । 
ये दोनों ओर लीलावतीटीकाकार महीदास ओर महीधर एक ही होगे । तंजौरराज- 
संग्रह में बृहज्जातक की सुबोधिनी नाम की एक ओौर टीका है । आफफ़रचसूची मेँ इनके 
अतिरिक्त ओर ५, ६ टीकाएँ लिखी ह्‌ । 

मीनराजजातक मे कल्ल का एक वचन दिया है । जातकसार म्रन्थ के रचयिता 
नृहरि ने भी जातकग्रन्थकारों मेँ लल्ल का नाम लिखा है अतः ल्ल का जातकविषयक 
भी एक ग्रन्थ रहा होगा । 
भटोत्पल ने बृहज्जातक की टीका मेँ सारावली नामक ग्रन्थ के बहुत से वचन 
चिखे ह ओर उनमें एक स्थान पर (अ० ७ श्टो° १३ की टीका) वराहमिहिर का 
नाम आया है अतः सारावली ग्रन्थ वराह के बाद का ओौर शक ८८८ के पहिले का है । 
सारावली नामक एक ग्रन्थ मैने देखा है, उसमें उत्पलोद्धत वचन नहीं हं । उसके कर्ता का 
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| नाम कल्याण वर्मा है । उन्होने अपने को वटेशवर भी कहा है । वराहमिहिरः यवननरेन्र 
। इत्यादिको के ग्रन्थों का सार लेकर उन्होने यह ग्रन्थ बनाया है । बटेश्वर नाम के 
| एक ज्योतिषी शक ८२१ के लगभग थे अतः उत्पलोदधूत सारावली ही बटेश्वर 
| या कल्याण वर्मा कृत सारावली है ओर उसका रचनाकाल रगभग शक ८२१ है । 
| उत्प की टीका में देवीति (१।१९) ओर श्रुतकीति (१।७,८।९) के भी नाम 
। आये ह । 
| | श्रीपति का जातकपद्धति नामकं एक ग्रन्थ है । मृञ्ञे े श्रीपति ओर रत्नमाखाकार 
|| श्रीपति एक ही मालूम होते हं क्योकि इन दोनों ग्रन्थो ~ - माधव कीष्लीका है । रत्न- 
|| माला की माधव कृत टीका में वृद्धजातकं नामक जातकग्रन्थ का 
| | | शक ११८५ के पहिले का होगा । नन्दिग्रामस्थ केशव ( शकं १४१८) ने अपनी 
|| जातकपद्धति की टीका में श्रीधरपद्धति, म्हाट्गिपद्ति, , रामकरष्णपद्धति, 
। केशव मिश्च, वल्लयुपद्धति, होरामकरन्द ओर कघुपद्धति, इन ग्रन्थो ओर ग्रन्थकारो 
| | का उल्टेखं किया है । इनमे से आरम्भ के चार नाम विदवनाथी टीका मं भी हं । ये | 
| सब शाक १४१८ के पहिले के ह । नन्दिम्रामस्थ केशव ने श्रीपतिपद्धतिकार, भास्करा- =| 
|| चायं न बीजगणितग्रन्थकार, रल्मालाटीकाकार माधव ने मृहृतेगरन्थकार ओर कोल- 
| | रक ने गणितसारकार श्रीधर का उल्लेख किया है । ये चारों कदाचित्‌ एक ही होगे । 
। 













भटतुल्यकरणकार (शक १३३९) ही दामोधर होगे । भावनिर्णय नामक एक छोटा 
सा जातकम्रन्थ विद्यारण्यकृत है । नन्दिग्रामस्थ केदावं का जातक पद्धति नामक एकं 
छोटा सा ४० श्लोकों का ग्रन्थ है परन्तु वह बड़ा प्रसिद्ध है । उसे केदावी ही कहते 
|| है । उस पर विश्वनाथ का उदाहरण ओरं ग्रन्थकार नारायण तथा दिवाकर की 
|| टीकाएँ ह । आफ़रैचसूची मे उसकी ७ ओर टीकां लिखी हं । जातकाभरण नामक 
||| एक प्रसिद्ध ग्रन्थ दृण्ठिराजकृत है । वह्‌ क्गभग शक १४६० मे बना है । उसमें फल 
| | क्रमराः लिखे हे अतः कुण्डली बनाने वाले उसका अधिक उपयोग करतं हू । अनन्तकृत 
| जातकपद्धति नामक एक ग्रन्थ शकं १४८० के आसपास का ह । मुहतेमातेण्ड की टीका 
| | मे जातकोत्तम का उल्टेख है अतः वह ग्रन्थ शक १४९३ के पहिले का है । केदवीय 
जातकपद्धति की विदवनाथकृत टीका में शिवदासकृत जातकमुक्तावली नामक ग्रन्थ 





| का उल्टेखं ह । 4 क 
| | || | 

| । | ' सुधाकर ने लिखा हे कि उसमें मन्दल, देवकीति ओर कनकाचायं के नाम 

| आये हँ । उनके मतानुसार ॒वह ब्रह्मगुप्तकालोन हं पर इसका कोई प्रमाण नहीं 


|| | ( मिलता । | | 





=+ ~ जरजा ~ सजा नामका तोति 
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 वीरसिह नामक राजा ने. रामपृत्र विश्वनाथ पण्डित द्वारा होरास्कन्धनिरूपणं 
नामक एक विस्तृत ग्रन्थ बनवाया है। इसे वीरसिहोदयजातकखण्ड भी कहते हे । 
इस ग्रन्थ का काल ज्ञात नहीं हँ परन्तु इसमे जातकाभरण के वचन दिये हे । अतः यह्‌ शक 
१४६० के बाद शक १५०० के आसपास बना होगा । इसमें अनेक प्राचीन ग्रन्थों के 
` वचन देकर फल क्रमशः लिखे हे अतः कुण्डली बनाने वालों के लिए यह बड़ा उपयोगी 
है । यह अभी तक छपा नहीं है पर छपाने योग्य है । इसमें शौनक ओर गुणाकर ग्रन्थ- 
कार तथा समुद्रनातक, होराप्रदीप ओौर जन्मप्रदीप प्राचीन प्रन्थों के नाम आये हे । 
नामक एकं विस्तृत ग्रन्थ नृहरिकृत है । ग्रन्थकार ने उसके आरम्भ 
वसिष्ठ, गर्गं, अत्रि, पराशर, वराह, लल्ल इत्यादिको ने होराशास्त्र 
ने फ़ल करमशः नहीं लिखे हे अतः जन्मपत्रिका में क्रमशः फल लिखने 
के लिए मे सारावली, होराप्रदीप, जन्मप्रदीप इत्यादि ग्रन्थों की सहायता से यह्‌ ग्रन्थ 
बना रहा हुं । जातकारंकार नामक एक सुप्रसिद्ध ग्रन्थ गणेकृत है । गणेश के पितामह 
कान्जी भारद्राजगोत्रीय ब्राह्मण थे। वे गुजेराधिपति की सभा के भूषणीभूत थे । 
उनके सूरयदास, गोपा ओर रामकृष्ण तीन पुत्र थे । गोपा के पुत्र गणेदा ने ब्रघ्नपुर 
म शक १५३५ मं जातकारककार बनाया है । इसमे ६ अध्याय ह्‌ । गणेश के गृरु का 
नाम शिवदास था। एक ग्रन्थ में ब्रघ्नपुर का अर्थं बरारपुर किया है पर उसका निर्चित 
प्रमाण नहीं मिलता । इस ग्रन्थ पर शुक्लोपनामक कृष्णपुत्र हरभानु कौ टीका है, 
टीकाकारं ने ब्रघ्नपुर का अर्थं सूयंपुर किया है । 
दिवाकर का पद्मजातक नामक १०४ इलोकों का ग्रन्थ शाक १५४७ का है । 
पद्धतिभूषण नामक एक ग्रन्थ शक १५५९ में जलदग्रामवासी ऋग्वेदी सद्रभटात्मज 
सोमदंवज्ञ ने बनाया है । जलदग्राम खानदेश का जलगांव होगा । पद्धतिभषण पर 
दिवाकरकृत टीका है । उसमे उदाहरणार्थं शक १७२९ लिया है । ये दिनकर ओर दूसरे 
भाग के शुरू मे वणित दिनकर एक ही हं या भिन्न भिनच्न, इसका निरिचत प्रमाण नहीं 
मिक्ता । होरारत्न नामक ग्रन्थ दामोदरसुत बलभद्र ने बनाया है। वह शक १ ५७७ 
के आसपास का होगा । होराकौस्तुभ नामक एक ग्रन्थ नरहरिसुत गोविन्द ने शक 
१६०० के लगभग बनाया है । नारायणकृत दो ग्रन्थ होरासारसुधानिधि ओर नर- 
जातकव्याख्या शक १६६० के आसपास के हं । सुधाकर ने किला है किं परमानन्द 
पाठककृत प्रहनमाणिक्यमाला नामक एक उत्तम जातकम्रन्थ है । उसके चार भाग हे । 
परमानन्द सारस्वत ब्राह्मण थे । वे कारीराज बलवन्तसिह्‌ के मुख्य गणक थे ।. उनका 
काल शक १६७० के लगभग है । पद्धतिचन्द्रिका नामक एक ग्रन्थ राघव-कृत 
है । . सुधाकर ने लिखा है कि कारी में गोविन्दाचारी नामक एक उत्तमं ज्योतिषी 











1.1 आरतोय ज्योतिष 


ये । वे मारण, मोहनादिक मन्तरतन्त्र कृत्यो में प्रवीण थे । बाद में वे विन्ध्यवासिनी 
के सन्चिकट रहने लगे थे । उन्होने शक १७७५ के बाद साधनसुबोध, योगिनीदशा 
इत्यादि दो तीन ग्रन्थ बनाये हँ । शक १७८५ में उनका देहान्त हा । सोलापुरवासी 
अनन्ताचायं म्हालगी नामक ज्योतिषी ने अनन्तफलदपंण ओर अआपाभटी जातक नामकं 
दो ग्रन्थ बनाये हे । पहिला शक १७९८ का है । उसमें जातक ओर ताजिक दोनों 
विषय हे । अनन्ताचा्यं के गुरु का नाम आपा जोशी भांडारकवठेकर था (शक १७८८ 
के लगभग उनका देहान्त हुआ ) । शक १८०६ में अनन्ताचायं ने मुञ्षसे कटा था कि 
उनके बताये हुए सभी फल बिलकुल ठीक होते थं ओर उन्होने प्राचीनग्रन्थो के नियमो 
मे कहीं कहीं परिवतंन करके नये नियम बनाये थे । वे नियम इस ग्रन्थ म हं । 


केरलमत 


जातक में एक केरलमत है । इसके नियम अन्य जातकग्रन्थों से कुछ भिन्न 
मालूम होतेह । केरलमत के ग्रन्थ अनेक हू । 


प्रहन 


; 


अम्‌क कायं होगा या नहीं, किस प्रकार होगा इत्यादि अनेक प्रन लोग ज्योति- 
पियो से पूछते हे । प्रश्न बताने की बहुत सी रीतियां हं । कुछ लोग प्ररनकालीन कुग्न 
के अनसार फल बताते हं इसकिए प्रशन होरास्कन्ध का एक अग कहा जा सकता है पर 
कुछ रीतियां एेसी हे जिनका ज्योतिष से कोई सम्बन्ध नहीं है, फिर भीखोगों की यह्‌ 
धारणा है कि ज्योतिषी सब प्रकार का भविष्य बताते हं इसक्ए हर प्रकार का प्ररन 
ज्योतिष का विषय समस्रा जाता है ओर सब प्रहनग्रन्थों की गणना ज्योतिषग्रन्थो 
मंकी जाती है। प्रन के बहुत से ग्रन्थ ह्‌ । | 

प्ररननारदी नामकणएक छोटासा ३२ श्लोकों का आषग्रन्थ है । वह्‌ नारद- 
संहितान्त्गेत कहा गया है पर इस समय की उपलब्ध नारदसंहिता बृहत्संहिता सरीखी 
है ओर उसमे यह प्रकरण नहीं है । उपुन्ध पौरुषेय ग्रन्थों मे भटोत्पलकृत ७२ आ्याओं 
का प्रदनज्ञान या प्ररनसमाप्ति नामकं ग्रन्थ ही प्राचीन मालूम होता है । 


रमल 

पासों पर कुछ चिह्व बनाये रहते हं । उन्हं फंकने पर चिह्लो की जो स्थिति बनती 
है उसके अनुसार हर एक प्रन का उत्तर बताने की एक प्रदनविद्या है, उसे पाशकविद्या 
या रमर कहते हे । रमर शब्द अरबी भाषा का है ओर इस समय संस्कृत में इस विषय 
के जो ग्रन्थ उपलब्ध ह उनमें पारिभाषिक शाब्द प्रायः अरबी के ही हं, इससे आपाततः 
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यह विद्या मुसल्मानों की प्रतीत होती है पर बात एेसी नहीं है। बावर नामक 
एक यूरोपियन को प्राचीन गुप्त राजाओं के समय की लिपि मे भोजपत्र पर लिखी हई 
एक पुस्तक मिटी हैँ । उसमे भिन्न भिन्न तीन विषयों का वर्णेन है । वह्‌ सन्‌ ३५० 
मौर ५०० के मध्य में लिखी गयी है--यह सिद्ध हो चुका है । उसमे" आधुनिक रमक 
. सरीखली पद्धति है परन्तु पारिभाषिक नाम अधिकतर संस्कृत ओर कुछ प्राकृत हे । 
तंजौर के राजकीय पुस्तकालय में गरगंसंहिता की एक प्रति है । उसमे पादाकावलि नामक 
२३५ इ्ोकों का एकं प्रकरण है । मने देखा „ उसके एक इलोक में दुन्दुभि शब्द आया है 
जो कि उपर्युक्त पुस्तक में भी है । इससे सिद्ध होता है कि रमर विद्या इसी देश की 
है। बावर की पुस्तक .की पाशकावलि की भाषा से अनुमान होता है कि वह शककाल 
के तीन चार सौ वषे पहिटे की होगी इससे सिद्ध होता है कि उस समय हमारे देश में 
यह विद्या थी । बाद में इसके मूल संस्कृत ग्रन्थ लृप्त हो गये ओौर उसके बाद अरबी 
ग्रन्थो के आधार पर संस्कृत मेँ ग्रन्थ बनने लगे । वे कब से बनने लगे, इसका निरिचत 
समय ज्ञात नहीं है । अफ़रचसूची में भटोत्पल ओर श्रीपति का एक एक रमलग्रन्थ 
चखा है। शक १६६७ के रमकामृत ग्रन्थ में श्रीपत्ति ओौर भोज के रमलग्रन्थों का 
उल्लेख है। शक ७०० के लगभग सिन्ध प्रान्त के ज्योतिषी अरब गये थे । पता नही, 
वे अपने साथ रमर लाये थे या नहीं । उपर्युक्त दोनों पाशकावल्ियों ओर रमल 
की पद्धति पुणंतया एक है या भिन्न, इसे मेने नहीं देखा है। इसे देखने पर निर्णय हो 
सकता है कि मुसल्मानों ने रमल का स्वयं आविष्कार किया है या उनके यहां प्राचीन 
कालम भारतसेही गयाहै। 
रमठ के ग्रन्थ अनेक हु । रमलचिन्तामणि नामक एकं ग्रन्थ चिन्तामणि नामक 
ज्योतिषी ने बनाया है । उसकी ग्रन्थसंख्या लगभग ७०० है । आनन्दाश्चम मे शक 





ठ मा ष, "ह 





द नीर 


` उस पुस्तक का इतिहास, उसका कुछ भाग ओर उसके लेखनकाल का निर्णय 

इत्यादि विषयक लेख बंगाल एशियाटिक सोसायटी के १८९० के नवम्बर ओर १८९१ 
के अप्रेल के मासिकों में ओर इण्डियन एेदिक्वेरी की सन्‌ १८९२ की पुस्तक में छपे 
है । इस समय डा० रूडोल्फ होरनल इस पुस्तक को छपा रहे हँ । 

` एपत्ल्‌ा§ (2121ण्टपल 

` बावर की पुस्तक में मन्त्रशास्त्र का एक ग्रन्थ है । उसे देखने से स्पष्ट ज्ञात होता 
है कि उसे किसी बोद्ध ने बनाया है। उसकी पाशकावलि कौ भाषा शुद्ध संस्कृत नहीं 
हं । बोद्ध लोग अपने ग्रन्थ अधिकतर प्राकृत भाषा में ह बनाते थे अतः पाडकावलि 
चन्द्रगुप्त के समय कौ होगी । 

४१ 





~ ^ ~ ज = = च ` 9 जाग मकतया करतोया चेः न ण 




















६४२ भारतीय ज्योतिष 


१६५३ की किखी हुई उसकी एकं प्रति है अतः वह्‌ ग्रन्थ कगभग शक १६०० के पहिले 

का होगा । रमलामृतग्रन्थ खानदेश के प्रकाश नामक स्थान के निवासी जयराम नामक | 
ओदीच्य ब्राह्मण ने सुरत में संवत्‌ १८०२ (शक १६६७) मे बनाया है । उसकी ग्रन्थ- ॥ 
संख्या लगभग ८०० है । ` ॥ 








| स्वप्नादि 
॥ ` स्वप्न ओर पल्लीयतन संहिता ओर होरा दोनों के अङ्ग के जा सकते हें । 
॑ इनके कुछ स्वतन्त्र ग्रन्थ मिरुते हं । 
ताजिक 





जिस समय मनुष्य के जन्मकारीन सूयं तुल्य सूरय होता है अर्थात्‌ जब उसकी 
आयु का कोई भी सौरवषं समाप्त होकर दूसरा सौरवषं लगता है उस समय के रग्न 
ओर ग्रहस्थिति द्वारा मनुष्य को उस वषं मं होने वाले सुखदुःख का निणेय जिस 
पद्धति द्वारा किया जाता है उसे ताजिक कहते ह । दामोदरसुत बलभद्रकृत' हायन- 
| रत्न नामक एक ताजिकग्रन्थ है । उसमे लिखा है-- 
॥| । | परवनाचार्येण पारसीकभाषया प्रणीतं ज्योतिषास््रैकदेशसूपं वापिकादिनानाविध- 
| 
|| 
। 

















कलादेदाफलकरास्त्रं ताजिकशब्दवाच्यं तदनन्तरभूतं: समरसिंहादिभिः. . -ब्राह्यणैस्त- 


|| ` १ ब्ललभद्र भागीरथीतटव्तो कान्यकरुन्जनगर के निवासी भारद्वाज  गोत्रीय 
बराह्मण थे। इनके गर का नाम राम या। इनके लेख से ज्ञात होता हं कि इन्होने यह 
ग्रन्थ उस समय बनाया जब यं बादशाह शाहुजा के साथ राजमहल में रहते 
थे । इनके पितामह लाल ज्योतिषी थे । उनके पुत्र देवीदास, क्षेमङ्कर (क्षेमकणं 7 )› 
| | नारायण, चतुर्भूज मिश्च ओर दामोदर सभी विद्वान्‌ थे । देवीदास ने व्यक्तगणित ओर 
|| | शरौपतिपदडति कौ टीका की हें । दामोदर ने भास्करकृत करणकुतुहल कौ टीका की 
|| है । बलभद्र के लघुश्चाता हरि नामक थे । हायनरत्न में यह सम्पूणं वृत्तान्त लिखा हं \ ` 
| 












इस ग्रन्थ के काल के विषय मं लिखा हं -- 
|| ` योगो मासकृतेः समः करह्‌ (ह) तो योगस्तिथिः स्यात्तिथिस्त्रिध्ना वारमितिस्तदधं 
|| (? इूध्वं ) 
| ¦ सदृ (ददं ) भं सर्वयोग युतः। भूबाणाक्षकुभि १५५१ भवेच्छकमितिग्ेन्थस्य ॥ 

इसमें कई संशयग्रस्त स्थल हे । भिन्-भिन्न वषं ओर मास मानकर गणित करने 
का अवकादा इस समय नहीं है । सुधाकर ने इस इलोक द्वारा शक १५९४ निङ््चित किया 
है पर वहं अशुद्ध हे । आफचसुची मे इसका काल सन्‌ १६५६ लिखा हे । 
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देव शास्त्रं संस्ृतशब्दोपनिबद्धं ताजिकराब्दवाच्यम्‌ । अत एव तैस्ता एव इक्कबालादयो 
यावन्यः संज्ञा उपनिबद्धाः | | 

इसमे भी मुख्यतः ताजिक का उपर्युक्त ही लक्षण है । इस उद्धरण से यह भी सिद्ध 
होता है कि ताजिक शाखा,यवनों से ली गयी है । पार्थपुरस्थ टुष्डिराजात्मज गणेश का 
- कगभग शक १४८० का ताजिकभूषणपद्धति नामक ग्रन्थ है। उसमे लिखा है-- 
गगयवनेश्च रोमकमुखैः सत्यादिभिः कीर्तितं । शास्रं ताजिकसंज्ञकम्‌. . . । 
इससे भी ज्ञात होता है कि ताजिक यवनों से लिया गया है । देवज्ञालंकृति नामक तेज- 
सिहकत एक ताजिकग्रन्थ है । प्रो° भाण्डारकरकृत विवेचन" से उसका काल लगभग 
सन्‌ १३०० ज्ञात होता है । समरर्सिहकृत ताजिकतन्त्रसार नामक एक ग्रन्थ हि । डक्कन- 
कालेजसंग्रह की उसकी प्रतिः संवत्‌ १४९१ (शक १३५६ ) की लिखी है अतः उसकी 
रचना इसके बहुत पहिले हई होगी । हायनरत्नकारकथित समरसिहये ही होगे। 

इससे ज्ञात होता है कि शक १२०० के बाद अर्थात्‌ इस देश में मुसल्मानी राज्य 
होने पर हमारे यहां ताजिक शाखा आयी है । बहुत से ग्रन्थो मे ताजिक को तार्तीयक 
कहा ह पर ताजिक शब्द द्वारा उसका यह संस्कृत रूप बनाया हज ज्ञात होता है । 
ताजिक को ताजक भी कहते ह । 

ताजिकशाखा यवनो से ली गयी, इसका अर्थं केवल इतना ही है कि वषेप्रवेशकालीन 
लग्न द्वारा फलादेश करने की कल्पना ओर कुछ पारिभाषिक नाम यवनो से लिये गये । 
रग्नकुण्डटी ओर उसके फल के नियम ताजिक मे प्रायः जातक सद्राहीहं ओर वे 
हमारेहीहं। 

ताजिक के ओर भी अनेक ग्रन्थ हू । नन्दिग्रामस्थ केशव का ताजिकपद्ति नामकं 
ग्रन्थ है। उस पर मल्लारि ओर विर्वनाथ की टीकां हं । हरिभटरकरृत ताजकसार 
नामके एक ग्रन्थ शक १४४५ के लगभग का है । ज्ञानराज के पुत्र सूयं का ताजकालं- 
कार नामक एक ग्रन्थ है । नीलकण्ठकृत ताजिकनीलकण्ठी नामक ग्रन्थ शाक 
१५०९ का है। उस पर ग्रन्थकार के पुत्र गोविन्द की शक १५४४ की रसाला 
नाम्नी टीका है। वह छप चुकी है । इसके अतिरिक्त ग्रन्थकार के पौत्र माधव कौ 
रक १५५५ को ओर विश्वनाथ की टीकादहै। इस ग्रन्थ का सम्प्रति बड़ा 


पुस्तक संग्रह कौ सन्‌ १८८२-८३ की रिपोटं देखिए । 

` डक्कन कालेज संग्रह नं ° ३२२ सन्‌ १८८२-०८३ में ग्रन्थलेखनकाल “मागज्ञोषं 
वदि १० गुरौ' लिखा हं । शक १३६५ के अमान्त मागंश्ीषं की वदी १० को गुरुवार था ` 
अतः उसमे लिखा हुआ १४९१ विक्रम संवत्‌ होगा । 
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प्रचार है। ताप्ती के उत्तरतटस्थ प्रकाश नामक स्थान के निवासी याज्ञवल्क्यगोत्रीरयं 
बालकृष्ण ने ताजिककौस्तुभ नामक ग्रन्थ शक १५७१ मं बनाया है । बालद्रष्ण के 
पिता इत्यादिको के नाम क्रमशः यादव, रामकृष्ण, नारायण ओौर राम थे । नारायण- 
कृत ताजकसुधानिधि नामक शक १६६० के आसपास का एक विस्तृत ग्रन्थ है । 





उपसहार 


भारतीय ज्योतिष शास्त्र का विस्तारपूवेक विवेचन यहां तक किया गया । 
ज्योतिः सिद्धान्तकाल के पूवं वैदिककाल तथा वेदाङ्खकाल में ज्योतिष शास्त्रे की 
क्या अवस्था थी इसका विचार प्रस्तुत ग्रन्थ के प्रथम भाग में किया गया है, ओर सिद्धान्त 
काल में उसकी प्रगति कहां तक हुई थी इसका विवरण दूसरे भाग मे दिया गया हे । 
दूसरे भाग म गणित, संहिता तथा जातक, इन तीनों स्कन्धो का अलग अलग विवेचनं 
किया गया हं । अब प्रस्तूत अध्याय में इन सब बातों का साकल्येन उपसंहार किया 
जाता है। 


प्रस्तुत ग्रन्थ के अधिकांश भाग लिखे जाने के बाद जो ओर नयी बातें मालूम हुई 
हं वे-- .] . ए"2255 द्वारा लित ०६८७ ०1 {116 प्राप ^ ऽप्लाजग)$ 1895 
कं आधार पर दी जाती हं। (१) भारतीय ज्योतिष के विषय मं उल्लेखनीय 
ज्ञान पहले पहल य्‌ रोपिथन लोगों के थाइलेण्ड से ले जाये गये एक ज्योतिषोय गणित 
के ग्रन्थ से प्राप्त हुआ । इस ग्रन्थ मं वषंमान ३६५।१५।३१।३० (अर्थात्‌ मूल सुयं- 
सिद्धान्त अथवा खण्डखाद्य इत्यादि के अनुसार) है । क्षेपक ई० स० ६३०८ तारीख 
३१ माचं शनिवार अमावस्या के ह, एेसा फ़ेञ्च ज्योतिषी कंसिनी ने लिखा ह । (मूल 
सुयसिद्धान्त के अनुसार शक ५६० मे मध्यम मेष संक्रमण वेशशाख शुद्ध २ तारीख २२ 
 माचं ६३०८ रविवार को घटी १२ पल ५८ पर हआ था। इसके पहले का अर्थात्‌ चेत्र 
का मध्यम अमान्त शुक्रवार घटी ४९ पल ३५ पर अर्थात्‌ यूरोपियन गणना के अनुसार 
तारीख २१ माचं शनिवार को आता हं ।) मूल क्षेपक गोदावरी जिले के पीठापुर के 
निकट नरसिगपुर कवा काञ्ञी के होने चाहिए । इस ग्रन्थ मं सूर्योच्च ८० अंश हे । 
रवि-परमफल २।१४ ओर चन्द्र-परमफल ४।५६ हं । इससे यह सिद्ध हं कि यह ग्रन्थ 
मूलसुयं सिद्धान्त अथवा तदनुसार प्रथम आयंभट के अनुपलब्ध करणग्रन्थ के आधार 
पर लिखा गया था। कुछ ओर ग्रन्थों के नाम लिखे जाते हं, जसे--(२) उल्लमुडयन 
का करण, शक ११६५, (३) वाक्यकरण कृष्णापुर, शक १४१३ क्षेपक पुवं की फाल्गुन 
बदी ३० तारीख १० माचं। वारन ने कहा हं कि इस ग्रन्थ का कर्ता वररुचि था! 
(४) पञ्चाद्कशिरोमणि, नरसापुर, ई० स० १५६९ (अथवा १५५६)। इन दोनों 
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अधिकांश यूरोपियन विद्रानों का मत है कि भारतीयों नं ज्योतिष शास्त, विशेष 
करके उसका गणित ओर जातक भाग, खाल्डी या बैबिलोनी रोगों से अथवा मिस्र या 
अलकजेंडिया के ग्रीक लोगों से सीखा। प्रसंगवश इस बात का विचार ऊपरहौही 
चका है, परन्तु यहां ओौर भी विस्तारपूर्वक विवेचन करते हुए उपसंहार मे कुछ नयी 
बाते भी बताई जायेगी । 
नक्षत्रपद्धति बेबिलन को नहीं 


नक्षत्र-पद्धति मूतः किसने निकाली यहं विचार उतने महत्त्व का नहीं है । ग्रहों 
करी मध्यम ओर स्पष्ट गति का गणित विशेष महत्त्व का है । यह बात पिछले प्रकरणं 
मे बताई जा चकी है । तथापि नक्षत्रों के विषयं में एक महत्त्वपुणे लेख अभी देखने को 
मिला, जिसका सारांश नीचे लिखा जाता है। इस. महत्त्व के लेख को डा० थीबो नें 
सन १८९४ मे एशियाटिक सोसाइटी जर्नठ के ६३ वे भाग मे प्रकारित किया है। 
वैबिलोनिया के बहुत से उत्कीणं ठेख हाल ही मे खोद कर निकाले गये हं} फ़ादर 
स्टासमेयर ने फ़ादर एपिग की सहायता से बहुत परिश्रम से उनमें ज्योतिष सम्बन्प्री जो 


ग्रन्थों के व्षमान २३६५।१५।२३ १।१५ अर्थात्‌ आयेसिद्धान्तानुसारी हं । परन्तु रवि- 

२।१०।३४ ओर चन्द्रफल ५।२।२६ दिया हआ हे । (५) ग्रहतरं गिणी, शक 
(? ) १६१८, (६) सिद्धान्तमञ्जरी-१६१९ (वारन के गणनानुसार ) (७) 
मल्लिकाजन कृत करण ग्रन्थ, शक ११००, इसमे अब्दप इत्यादि रामेदवर रेखा के हं । 
मल्लिकाजन तैलंग था, इसलिए इसका ग्रन्थ सुर्य सिद्धान्तानुसारी होना अधिक सम्भव 
हे । (८) बालादित्य कल्ल्‌ का करण ग्रन्थ शाक १३७८ रामेश्वर की रेखा । बेटलौ 
संग्रह की जो पुस्तक कंम्ब्रिज में हे उनकी तालिका के अनुसार : (९) ब्रह्मसिद्धान्त 
अध्याय २६ (इसमे ११ अध्याय गणित के हं \ शेष अध्यायो मे मुहूर्तादि का विचार हं) 
आरम्भ-- ॐ शरयकं: परमो ब्रह्मा श्रुधकंः परमः शिवः। (१०) विष्णु सिद्धान्त 
अधिकार ११, आरम्भ इलोक उपर्युक्त ब्रह्म सिद्धान्त काही हे! (११) सिद्धान्त 
लघखमाणिक, ई० स० १५बीं शताब्दी केशव कृत सूयेसिद्धान्त के अनुसार, अधिकार 
९। (१२) सर्थसिद्धान्तरहस्य राघव कृत शक १५१२३ । (१३) सूयंसिद्धान्त- 
मञ्जरी, मथरानाथ कृत शक १५३१ मथुरानाथ शत्रुजित राजा का ज्योतिषी था। 
(१४) ज्योतिःसिद्धान्तसार, शक १७०४, यह पिछले पृष्ठो म बणत मथुरानाथ 
का है अध्याय ठ, मथुरानाथ का बाप सदानन्द मूलतः पटना का रहर्नवाला था, बाद म 
काडी मं रहने लगा। यह ग्रन्थ यूरोपियन ग्रन्थों के अनुसार बनाया हृंजा मालूम 
होला है । (१५) पदमञ्जरी, रचनाकाल दिया हुआ हे, लेकिन स्पष्ट नहीं हं । 
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बातें उपलब्ध हुई उनको सन्‌ १८८९ मे (45॥101011186]168 2 पऽ 3205107 ) नामक 

ग्रन्थ में प्रकाित किया है । प्राप्त उत्कीर्ण लेखो मे बहुत से वेध लिखे हुए हं । उदाहर- 
णार्थं, सेल्युकिंडन काल के १८९ वें अर्थात्‌ ई० स० पूवं १२४।२३ वषं मे एर (एप्रिल) 
मास की बीसवीं रात्रि को शुक्र पूर्वाकाश में दिखाई दिया था या दिखाई देने वाला था ।' 
उसके ४ गज ऊपर मेष राशि के मस्तक प्रदेश का परिचम तारा दिखाई दिया । उसी 
वर्षं अब्‌ (जुलाई-अगस्त) मास मे २६ वीं रात्रि को मंगर आकाश के पूवे भागम 
दिखाई दिया । उसके ऊपर मिथुन के मुख का परिचम तारा ८ इच की दूरी पर था। 
फिर उसी वषं एक मास के चौथे दिन सन्ध्या समय बुध का अस्त वृषभ राशि मे हआ । 
सेल्य्‌-वषं २०१ में तिश्ितु महीने को आय्वीं रात्रिम तुला राशिमं मंगल का उदयं 
हंआ । इन सब बातों का विचार करके थीबो नें एसा निणैय किया है किं बैबिलनं 
के ज्योतिषी ग्रह-स्थिति राशियों के अनुसार बनाते थे। क्रान्तिवृत्त के २७ या २८ 
नक्षत्र रूप विभाग उनको मालम नहीं थे । इसलिए यह कहने का बिलकुल ही अवसरं 
नहीं रह जाता कि भारतीयों ने क्रान्तिवृत्त का नक्षत्ररूप विभाग बेबिलियन लोगों से 
किया होगा । अतएव यह मत सवेथा त्याज्य है ¦ 


५ योमन ०4 


 ‹ इस लेख में यह नि्णेय नहीं हआ कि इन बातों को प्रत्यक्ष देखकर लिखा गया हें 
या होने वाली बातें लिखी हं । भविष्य में होने वाली घटनाओं के ज्ञान के लिए ग्रह 
गणित का ज्ञान होना आवहयक हं । यह ज्ञान बे बिलियन लोगों मे प्रचलित था या नहीं 
यह अब तक अनिर्णोत ही हे । 
इसी सम्बन्ध मं लिखते हृए थोबो ने कहा हे कि चनो लोगो मं मूल मं २४ नक्षत्र 
थे। आगे जाकर सन्‌ ११०० के आसपास उनकी संख्या २८ हई । इस कथन का कोई 
एतिहासिक आधार नहीं है । हिन्दू, चीनी ओर अरब नक्षत्र पद्धतियों मं बहुत कुछ 
साम्य हे, यह उपर्युक्त लेख मं लिखते हुए थीबो ने कोई प्रमाण नहीं दिया ह । परन्तु 
इस विषय मं तारीख ५ सितम्बर १८९६ के एक निजी पत्र मं उन्होने मुञ्चे लिखा ह कि 
चीनी, अरब ओर हिन्दू नक्षत्र पद्धतियों मे जो साम्य हे उसकी समाधानकारक उप- 
पत्ति अभी उनके विचार में नहीं आई हे । यदि कोई दो मनुष्य, जिनका आपस मं कोई 
सम्बन्ध नहीं हे, चन्द्र मागं के नक्षत्रों को परिगणित करने लगे तो रोहिणी, पुनवेसु, 
मघा, चित्रा, ज्येष्ठा ये बड़ तारे सहज ही मं दिखाई देंगे! अह्िवनी इत्यादि उनसे 
छोटे तारे भी उसी प्रकार दोनों को दग्गोचर होंगे । यह बात थौबो को भी मान्य 
है ओर सभी के मानने के योग्य है । परन्तु मगज्ञीषं, मूल, पूर्वोत्तिर भाद्रपदा यह तीनों 
मे समान हं । पूर्वोत्तिर फाल्गुनी हिन्दू ओर अरबों मं समान हं । आर्लेषा हिन्दू ओर 
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अव ग्रहगति ओर जाक के विषय में यूरोपियन विद्वानों.के मतो का परीक्षण 
करना है। हम लोगों में से बहूतों को एेसा विश्वास है कि यूरोपियनों का मत, चाहे 
उनकी योग्यता कुछ भी हो, वेद-वाक्यवत्‌ मान्य है । आदचयं तो तब होता हँ जब हम 
देखते हं कि हमारे कुछ विदान्‌ भी इसी मत के हं परन्तु जब तक इस बात का 
निणेय नहीं होता कि मत देनेवालों का या स्वयं विचार करने वाले क कितना 
अधिकार है तब तक इस विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता । बड़े बडे विद्वानों के 
कथन पर दूसरे लोगों का स्वभावतः ही विद्वास होता है, इसकिए विद्वानों को बहुत 
समज्ञ बूञ्कर अपना मत देना चाहिए । ज्योतिष के गणित-स्कन्ध के विषय में अपना 
अभिप्राय देने के लिए यह आवरयक है कि उन विद्वानों को हमारे ज्योतिष का करण- 
भाग (?72८(1८2] ^ऽप्जागपर ) तथा उपपत्तिभाग (¶1्०ाला८2] प्लान ) 
अच्छी तरह अवगत हो ओर साथ ही साथ उन्हं एतद्विषयक यूरोपियन ज्योतिष का 
पूणं ज्ञान हो । एेसा ही व्यक्ति दोनो ्रोर के ग्रन्थों की तुलना करके यह कहने का अधि- 
कारी होगा कि अमुक दे से अमुक देर ने यह्‌ बात सीखी है । वसे ही जातक सम्बन्ध में 
मत प्रकट करने के पहले यह्‌ आवश्यक है किं उनको ऊपर लिखे हुए ज्ञान के साथ-साथ 
जातक-स्कन्धं के मूर तत्त्वो का सम्यक्‌ ज्ञान हो । इसके अतिरिक्त अपना मन्तव्य 
व्यक्त करते समय उनके पास पूरे साधनों का होना आवश्यक है । भारतीय ज्योतिष 
अध्ययन करने के साधन उत्तरोत्तर बढते जा रहे हं । इन साधनों की अधिकता 
या न्यूनता के अनुसार मत देनं वाले का अधिकार अधिक या न्यून होगा। आज जो 
साधन उपकन्ध हुं वहु दस वषं पूवं उपलब्ध नहीं थे । गणित स्कन्ध के विषय मे कोल- 
बुक, ह्िटने, ई० बजेस ओर थीनो ने अपने विचार व्यक्त किये हु । मृञञे स्वयं ्रीक 
ज्योतिष के विषय में बिल्कुल ही जानकारी नहीं है । इसका ज्ञान म्ले इन्हीं टेखकों 
केलेखोंसे प्रप्त हुआ है । इसकिए इनके ठेखों का सारांश मे अक्षरशः नीचे दे रहा हूं । 


चीनियों मं समान हं । इससे थीबो का यह विचार हं कि इन तीनों काम्‌ल एक ही हे । 
परन्तु १०।१२ वषं तक या एक ही वषं मं चन्द्र का नक्षत्रों मं संक्रमण देखा जाय तो 
भिन्न-भिन्न व्यक्तियों का नक्षत्र ज्ञान एक हौ प्रकार का हो जाय तो आहचयं नहीं होना 
चाहिए । {किबहूना पक्षपात-विहीन सभी व्यक्तियों को इस बात पर विहवास हो जायगा 
कि भारतीयों ने इन सत्ताईस नक्षत्रों कौ कल्पना स्वयं ही की होगी । १०।१२ वषे तक 
नक्षत्र चन्द्र समागम देखकर मुक्षे तो पूणं विहवास हो गया हं कि भारतीयों ने स्वयं ही 
नक्षत्र विभाग की कल्पना की हं । चीनियों कं सब नक्षत्र भारतीयों से नहीं मिलते इस- 
लिए यह सम्भव हुं कि चौनियों ने अपनी नक्षत्र-पद्धति स्वतन्त्र रूपसे स्थापित की हो । 
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टारमी के पूवं ज्योतिषियों का ज्ञान इन विद्वानों को भी नहींह। यह्‌ बात स्वयं 
थीवो ने स्वीकार की है । कोलब्रुक ने अपना मन्तव्य १८०७ से १८१७ तक प्रकाशित 
किया है । बर्जेस तथा ठिडटने ने अपने विचार १८६० मे व्यक्त किये हं ओर थीबो का 
ठेल १८८९ में प्रकाशित हुआ है । प्रस्तुत ग्रन्थ मे जो बातें आई ह उनमें से बहुत सी बातें 
- कोलत्रुक को मालूम नहीं थीं । बंस ओर च्हिटने के समय मे भी उसमें की अधिकांश 
सामग्रौ उनको उपलब्ध नहीं थी । थीबो को उन्न से अधिकांश ग्रन्थ प्राप्त हुए थे 
पर कुछ नहीं मिले । परन्तु यदि साधनों के न्यूनाधिक्य का विचार छोड़ दिया जाय 
तो कहना पड़ेगा कि उपर्युक्त चारों विद्वान्‌ अपना अपना मत व्यक्त करनं 
के पूणं अधिकारी थे, चाहे उनके मत हमारे प्रतिकूल ही क्यो न हों । वर्जेस ओर ठिहटने 
को जो सामग्री मिली थी वह एक होने पर भी उनकी राय अलग-अलग ह । बेटी 
के ग्रन्थ मे ज्योतिष शास्त्र मूलतः किसका था इस विषय पर विशेष विचार नहीं किया 
गया है । डा ० कनं ने बृहत्संहिता के उपोद्घात में (सन्‌ १८९५ मे) तथा जेम्स ब्जेस 
(13165 एप" &८७5) ने सन्‌ १८७३ में इस विषय पर अपने विचार प्रकट क्यं 
हे । इन दोनों का मत है कि गणित ओर जातक ये दोनों दिन्दुभों ने ग्रीकों से लिये ह । 
परन्तु इस विषय पर विचारपूर्वक स्वतंत्र लेख न लिखने के कारण इनका विवेचन 
पूणे ओर सप्रमाण नहीं माना जा सकता । इसलिए इनके मतों का परीक्षण यहां 
नहीं किया जायगा । प्रसंगवश इसका कुछ विचार मे आगे करूंगा । इन विद्वानों 
को छोडकर ओर किसी यूरोपियन विद्वान्‌ का अग्रज मे लिखा हुआ लेख मृञ्ञे देखने 
को नहीं मिला । किसी भारतीय विद्वान्‌ कालेखभी इस विषय पर प्राप्त नहीं 
हआ । आगे जो विचार किया जा रहा है उसमें भारतीयों के ज्योतिष के विषय में कुछ 
नयी बातें मालूम होगी । कोलन्रुक' ने अपने विवेचन मे गणित ओर जातक इन दोनों 
विषयों का विचार किया है। | | 


` हेनरी टामस कोलब्ुक का जन्म सन्‌ १७६५ मं हुआ था । वह भारतवषं मे 
सन्‌ १७८२ मं आया । सन्‌ १९०१ मे वह॒ कलकत्ते के सदर दीवानी अदालत का जज 
नियुक्त हुआ । उसने संस्कृत की हस्तलिखित पुस्तके थ करने मं एक लाख ₹गये खचं 
किये थे। उसके लेल ^+52 ८ 1२९७९९7०1९5 ग्‌. 9 (1807) ८०. 12 (1816) 
मे ओर पाटीगणित तथा बीजगणित के अनुवाद सन्‌ १८१७ मं प्रकाशित हुए थे। 
उनका एक साथ संकलन करके वे सब सन्‌ १८७२ में 1418 -ला] 71८८ प; 28528 
9 (गकक००८८ ७०], 11 में छपा दिये गये हें । ऊपर जो उद्धरण दिये गये हं वे 
सब इसी ग्रन्थ से लिये गय हं ओर जो पृष्ठसंख्या दी गई हे वह इसी पुस्तक की हं । 











६५० भारतीय ज्योतिषं 


¦ ` कोलब्रुक का मत 

उसी प्रकार अरब ज्योतिष के विषय मे उसने अपने विचार लिखे हं । एक समय 
कई लोगों की एसी धारणा थी कि हिन्दुओं ने अरब लोगों से ज्योतिष सीखा । परन्तु 
अब इस विषय में जो सामग्री उपरब्ध हई है उससे स्पष्ट हौ गया है कि अरब लोगों 
को ही हिन्दुओं से यह ज्ञान प्राप्त हआ था ओौर इस बात मं अब कोई संशय नहीं रह्‌ 
गया है। ताजिक मुसलमानों के साथ इस देश मे आया यह्‌ हम पहले ही बता चके 
हे । कोलन्रक ने (सन्‌ १८०७ मे) चखाद कि “मुञ्चे एेसा मालूम होता है कि हिन्दुओं 
मे प्रचलित करांतिवृत्त की द्वादशा विभाग वाी पद्धति अरबोंने कुछ हेर फर कर ग्रहण 
कर शी थी (पृ० ३२३) । पृ० ३४४ मे वह लिखिता हैकि हिन्दूलोग करंतिवृत्त के 
बारह भाग करते ह । उनका आरम्भ स्थान ग्रीक लोगों के आरम्भ स्थान से कुछ अंश 
पच्छिम की ओर है । यह विभागपद्धति हिन्दुओं को ग्रीक पद्धति के अनुसार सूञ्ली होगी, 
यह बात बिखकुल असम्भव नहीं मालूम होती । यह्‌ बात यदिसच भीदहोतबभी 
हिन्दुओं ने ग्रीक पदति को पूर्णं रूप से अविकल वसे का वैसा ग्रहण कर छखिया होगा, 
एेसा नहीं कहा जा सकता । उन्होने अपने प्राचीन सत्ताईस नक्षत्रविभाग के अनुसार 
उसका मेल बैठा दिया है ।'' “गोल यंत्र की कल्पनाया तो हिन्दुओं ने ग्रीक लोगों से 
सीखी या ग्रीक लोगों ने हिन्दुओं से ली । यदि हिन्दुओं ने ग्रीक लोगो सेली भी हो 
तो भी उन्होने टारमी की नकल नहीं की है। दोनों की रचना मे बड़ा अंतर है।'' 
“अलमजेस्ट का अरबी अनुवाद सन्‌ ८२७ में अलहसन बिन युसुफ ने पहले पहल किया । 
दूसरे अनुवाद इसके परचात्‌ किये गये हें ।” मिसखी तथा बैबिलोनियन लोगो के समान 
हिन्दू ज्योतिषी भी राशि के तीन विभाग करते हे । इसी को द्रेष्काण कहते हं, द्रेष्काण 
पद्धति खाल्डियन, मिसियों ओर पश्चियन लोगों की एक समान है । हिन्दुजों को ठीक 
वैसी नहीं है, कुछ भिनच्च है । “हिन्दुओं ने द्रेष्काण पद्धति विदेरियोंसे ली दहै, यह बात 
निःसंशय मालूम होती है ।'" यह कल्पना मिख के राजा नेकेपसो की है एेसा फरमिकुस 
कहता है । सेकस (7811८) ने तेउसर नामक बेबिलोनी ग्रन्थकार का एतद्विषयक वचन 
उद्धृत किया है । उस ग्रन्थकार का उल्लेख पोरफिरियस ने भी किया है। द्रेष्काण 
शब्द मृतः संस्कृत का नहीं मालूम पडता । इससे यह दका होती है कि हिन्दृओं का 
फल ज्योतिष विदेशियो से लिया गया हो । कुण्डली देखकर फल बनाने की पद्धति 
हिन्द्ओं मे बहुत प्राचीन काल से प्रचलित है । परन्तु यहं भी सम्भव है कि उसे हम लोगों 
ने मिस, खाल्डिया अथवा कदाचित्‌ ग्रीक लोगों से लिया हौ ` यदि यह बात सच ह 


+ फल ज्योतिष हिन्दुओं ने ग्रोक लोगों से लिया, यह्‌ कोलबुक ने सन्‌ १८१७ मे 
एकं बार फिर कहाहं। ` ` . । ॐ 
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तो ज्योतिष गणित का दिग्ददोन भी हिन्दुओं को उसी समय मिला होगा । हिन्द्ओं 
का ज्योतिषगणित फल-ज्योतिष के लिए ही है । परन्तु फलज्योतिष का दिग्दर्शन 
हो जाने पर उसको पक्वदशा में लाने का श्रेय हिन्दुओं को मिलना चाहिए । यवना- 
चाये के उल्टेख मात्र से कोई निर्णय नहीं हो सकता । उसके ग्रन्थ से लिये हुए सब आधारो 


` से ग्रीक ग्रन्थो की तुलना कर किस ग्रन्थ का उसने आधार लिया था यह दंड निकालना 


आवश्यक है । ग्रह समान परन्तु विलोम गति से नीचोच्च अधिवृत्त मे घूमते हे । 
उस अधिवृत्त के मध्यस्थित वृत्ताकार कक्षा की परिधि पर वह मध्यम गति से घृमते 
हं ।' पांच ग्रहों की अनियमित गति की उपपत्ति हिन्दू ज्योतिषी इस प्रकार करते हे :-- 

केनद्रच्युत वृत्त के परिधि पर जिसका मध्य है एसे अधिवृत्त में अनलोम गति से 
ग्रह धूमतं हं । (बुध शुक्र की उस केनद्रच्युतवृत्त में प्रदक्षिणा सूर्यं कै प्रदक्षिणा के समान 
कालम होती है, इसलिए अधिवृत्त की प्रदक्षिणा उसकी कक्षा की वास्तविक प्रदक्षिणा 
है । बहिवंर्ती तीन ग्रहों की अधिवत्त की प्रदक्षिणा सूयं की प्रदक्षिणा के समान काठ 
मे होती है । ओर केन्द्रच्युतवृत्त की प्रदक्षिणा वस्तुतः ग्रहों की वास्तविकं प्रदक्षिणा 
है ।) हिन्दु ज्योतिष ओर टालमी की पद्धति में इतना साम्य है कि अपोलोनियसं द्वारा 
कल्पित ओर हिपाकंस द्वारा उपयुक्त केन्द्रच्युत कक्षा का स्मरण पाठकों को हए बिना 
नहीं रह सकता । तथापि पञ्च ग्रहों की गति स्पष्ट करने के किए टालमी ने केन्द्रच्यत 
कक्षा से द्विगुणित जिसकी कक्षा है एसे वृत्त की जौ कल्पना की है तथा चन्द्र के च्युति- 
संस्कार को निकालनं के लिए कन्द्रच्युतवृत्त के मध्य के वृत्त के अधिवृत्त की जो कल्पना 
उसने की है यह दोनों बातें हिन्दू पद्धति में नहीं पायी जातीं । वैसे ही बुध गति में दृष्ट 
अन्तर निकालने के लिए केनदरच्युत के केन्द्रवृत्त की कल्पना (लाप्]८ 0 27810] ) 
हिन्दू ज्योतिष में नहीं पायी जाती है यह ध्यान में आये बिना नहीं रहता । ग्रहों के 
अधिवृत्त (मन्दनीचोच्च वृत्त) ओर केन्द्रच्युत अधिवृत्त (शीघ्र नीचोच्चवृत्त) को 
भारतीय ज्योतिषियों ने चपटा माना है । आयंभट (प्रथम) ओर सूर्यं सिद्धान्तकार 
ने इन अधिवृत्तं को चपटा माना है । इसमें गरु ओर शनि के वास्तव अधिवत्त के लध्वक्ष 
शीघ्रौच्च रेखा मे अर्थात्‌ मध्यच्युति रेखा मे माने हं ( ? ) । ब्रह्मगुप्त ओर भास्कर 
नं केवल मंगल ओर शुक्र के अधिवृत्तौ को चपटा माना टै । केनद्रच्युति-वृत्त 
ओौरे अधिवृत्त (नीचोच्च वृत्तो) इत्यादि के विषय मे भारतीय तथा ग्रीक कल्पनाओं 
मे इतना साम्य है कि यह साम्य काकतालीय न्याय से हौ गया है, यह कल्पना विष्ट 


1]21५),८1€5 को कोई-कोई प्रतिवृत्त कहते हें । परन्तु प्रतिवृत्त का कृ भिन्न 
अथं ह । इसलिए यहां अधिवृत्त शब्द का प्रयोग किया गया ह । | 




















६५२ भारतीय ज्योतिष 


मालूम पडती है । भारतीय ज्योतिष में यवनाचाये ओर रोमकसिद्धान्त का उल्लेख होने 
के कारण यदि कोई कल्पना करे कि भारतीयों ने ग्रीक लोगों से ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त 
कर अपने मू अपण ज्ञान को बढाया तो मेरे विचार की दिशा के यह विशुद्ध नहीं दै । 
दूसरे एक लेख मे कोलन्रुक कहता है कि "हिन्दुओं के प्रतिवृत्त ओर नीचोच्चवृत्त पद्धति 
से टारमी ओर कदाचित्‌ हिपाकंस की पद्धति में यद्यपि सवथा एेक्य नहीं है तथापि 
साम्य अवश्य है, इसलिए इसमें संशय नहीं रहता कि हिन्दुओं ने ग्रीक लोगों से कु 
बातें अवश्य री होंगी । 


` ब्िटनेका मत 


अब मं व्हिटने ओर बजेस के मन्तव्यो का सारांश देता हूं । प्रथम व्हिटने ने सूये- 
सिद्धान्त के अंग्रेजी अनुवाद के स्पष्टाधिकार मे हिन्दू ओर श्रीक ज्योतिष की ग्रह स्पष्ट- 
गति-स्थिति प्रमेय की जो तुलना की है वह्‌ देता हूं । वह कहता है--“प्रथमतः दोनों 
पद्धतियों को स्थूलतः देखे से दोनो की मूल विचार धारा एक ही है एेसा स्पष्ट प्रतीत 
होता है । ग्रहस्पष्टगति .की अनियतताके जो दो कारण हं उन्हें दोनों ने दृढ निकालने 
में सफलता प्राप्त की है । उस अनियतता के स्वरूप ओर उसके गणित करने की रीति 
दोनों की एक है । ग्रहों की दीषेवृत्त कक्षा के स्थान पर दोनों ने प्रतिवृत्तों की कल्पना 
कीरहै। सूयं की जितनी बड़ी कक्षाहै ओर सूयं कीजो मध्यमगति है उतनी ही बुध 
रुक्र की दोनों ने मानी है। आधुनिक पद्धति के अनुसार बुध शुक्रं कीजो वास्तविक 
कक्षा है उनके रीघ् दोनों ने माने हं ओर दोनों ने उन शीघ्र कक्षाओं के मध्य में स्पष्ट 
सूर्य को न मान कर मध्यम सूये कोमानादहै। दोनों ने मध्य सथं के लिए कक्ना-च्युति 
संस्कार की योजना की है। दोनों ने बहिवेर्ती ग्रहो के मध्यमेंसूथेकोन भान कर 
पृथ्वी मानी है । उन ग्रहों के लिए, पृथ्वी कक्षा के समान, प्रतिवृत्त की कल्पना की है । 
यह प्रतिवृत्त दीघेवृत्त न होकर वृत्ताकार ही है। दोनों ने यहां भी प्रतिवृत्त का मध्य 
स्पष्ट सूथेसेन निकाल कर मध्यमसूयेसे निकालाहै।...... दोनों पद्धतियो मं 
भेद बहत ही कमहं । टालमी ने जो चन्द्र के च्युतिसंस्कार को दढ निकाला था उसका 
ज्ञान भारतीयों को नहीं था। इन ग्रहों के स्पष्टीकरण में जो दूसरे एकं नये प्रकार 
की कल्पना की थी, वह भी हिन्दुओं को मालूम नहीं थी । टारमी पूरा मन्दफलसंस्कार 
एक बार देकर फिर शीघ्रफल संस्कारभीएक बार ही दे देता ह । हिन्दू दोनों संस्कार 
दोदो वार देतह । हिन्दुओं की मंद शीघ्र परिधियां ओज-युग्म पद में भिन्न-भिन्न ह, 
वेसा ग्रीक खोगों मे नहीं है ।' 
अपने अन्तिम मत मं वह्‌ कहता है --“सूयंसिद्धान्त मे जिस बीज संस्कार. 
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की कल्पना कौ है उसमें मुसलमानी ज्योतिष का कुछ न कुछ अंश अवश्य होगा, 
क्योकि इस प्रकार के फरफार करने के लिए हिन्दूओं के पास वेध करने के 
साधन थे या नहीं ओौर यदि थे तो भी उनसे इष्ट अनुमान निकालने का ज्ञान उन्हू 
थाया नहीं, इस बात का नि्णेथ अब तक्नहीं हौ सका है'। . . . हिन्दू पदति नैस- 
गिक नहीं है पूणेतः छत्रिम है । स्वच्छन्द रीति से गृहीत बातों से किबहूना सुष्टि में 
जिनका बिल्कुल आधार नहीं है एसी असम्बद्ध बातों ( ^+ ) से 
वह भरी हुई है ।'“ एेसी कल्पनां चाहे जो कर सकता है । (१) युग पद्धति, (२) 
कलियुगारम्भ के समय सब ग्रह्‌ एकत्र थे या परस्पर निकट थे ओर उस समय से गणित 
का आरम्भ, (३) काल के व्यवधान से सब ग्रह एकत्र आ्येगे यह कल्पना कर युग- 
भगण संख्या मानना, (४) जोटापीशियम को आरम्भ स्थान मानना, (५) मन्दोच्च 
ओौर पातो कौ भगण संख्या उपवृत्त (परिधि) ओजयुगम पद में भिन्न-भिन्न होना ओौर 
(६) ग्रह कक्षा के मान इस बात के उदाहरण हूं । इससे यह्‌ स्पष्ट होता है कि यदि 
ज्योतिःशास्त्र एक ही पुरुष से उत्पन्न न हुआ हौ तो एक ही काल में एक ही वर्गं के लोगों 
से इसको उत्पत्ति हुई है । उस पुरुष को या उस वेगं को अपने स्वभाव विशेष का प्रभाव 
सारे राष्ट पर खादने का सामथ्यं था। इसीलिए सवं सिद्धान्तो मे समान, यह पद्धति 
कहां, कब ओर किसके प्रभाव से उत्पन्न हई इसके निणेय करने का कोई महत्व नहीं रह्‌ 
जाता। हमारा मत है कि ईसवी संवत्‌ के आरम्भ होने के बाद थोडेही दिनोंमें हिन्दू 
ज्योतिःशास्त्र ग्रीकशास्त्र से उत्पन्न हुआ ओर ईसवी सन्‌ की पांचवीं अथवा छटी 
रताब्दौ मे यह पूणता को प्राप्त हुआ । इस बात की पुष्टि में ये प्रमाण दिये जाते हूँ 
हिन्दुओं का स्वभाव ओौर विचार करने का प्रकार जो हमको मालूम है उसमे जिसमें 
सत्य की मात्रा विशेष है एेसे ज्योतिःशास्त्र की उत्पत्ति स्वतन्त्र रूप से उन लोगों में हुई 
होगी यह अपेक्षा करना ही निर्मल मालूम होता है । अवलोकन करना (008 
201} , वस्तुभूत बातों (74५15) का संग्रह करना, उनको लिख रखना ओर 
उन पर पूणं विचार करके उनमें से अनुमान निकालना, इन बातों कौ ओर उनका ध्थान 
ही नहीं होता ओर इन बातों की पात्रता ही उनमें नहीं है, यह बात सरवेत्र प्रसिद्ध है, 


` व्हिटने के कहने का यह आक्ाय मालूम होता हे कि हिन्दुओं के पास वेध लेने के 
साधन नहीं थे। लेकिन इत विषय मं पुष्ट प्रमाण न होने पर भी जब वह यह कहता 
हं किं हिन्दुओं ने बौज संस्कार मुसलमानों से लिया हे तब उसकी विचार-सरणी का 
भाव स्पष्ट हो जाता है। | 

" सुथंसिद्धान्त के कालनिर्णय के विषय मं यह कहा गया है । 
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. . , - मानस शास्त्र, व्याकरण ओर कदाचित्‌ अङ्कुगणित ओर बीज गणित मे अवश्य 
उनको सफक्ता प्राप्त हई है ।. . . . - प्राचीन संस्कृत ग्रन्थो मे तारों का उल्लेख 
बहुत कम आता है। ग्रहों का उल्लेख अर्वाचीन है, इसलिए यह स्पष्ट होता है कि 
खगोल-स्थित पिण्डों का अवलोकन करने की. ओर उनकी प्रवृत्ति थी ही नहीं । क्रांति- 
वृत्त के नियमित विभाग दूसरों से प्राप्त होने पर चन्द्र सूथं की गति तथा सौरचान््र 
मासो का सामञ्जस्य स्थापन करने की ओर उनका ध्यान अवश्य गया था । परन्तु 
उससे अर्वाचीन काल में सूयं मण्डल के समस्त ग्रहों के पूणं विवेचनात्मक ्रन्थ जो 
सहसा उनम दृष्टगत होते हं वे उन्हं कहां से प्राप्त हुए यह शङ्का मन में सहज ही उत्पन्न 
होती हे 1 ".सृक्ष्मरीति से परीक्षण करने पर यह पद्धति मल में हिन्दुओं की थी यह बात 
मन में आती ही नहीं । एकमात्र जिसमें सत्य सिद्धान्त है ओर दूसरे प्रकरणों मेँ जिनमें 
असम्भवनीय पौराणिक बाते भरी पडी हं एसी परस्पर विरुद्ध बातों का संग्रह एक साथ 
कंसे हुआ ? शास्त्रीय खोजों से संस्कृत मन मे सत्य के साथ असम्भव बातोंका 
प्रवेश कंसे हौ सकता है ? हिन्द पद्धति यदि मृतः उनकी ही थी तो बहुत दिन तक 
लिय गये वेधो के आधार पर स्थापित हुई होगी ओौर यदि यह बात ठीक है तो वेधो के 
आधारो को बिककुल न दिखाते हुए यह कहना कि आगे उसमें सुधार हो ही नहीं सकता 
ओर उनका यह शास्त्र सनातन है ओर सत्य है यह कहां तक युक्तिसङ्खत है ? '" हिन्दू 
ग्रन्थो में वेध लेने का एक भी उल्लेख नहीं है। किसी स्थानविशेष के अक्षांश ओर 
देशान्तर लेनं की छोटी छोटी बातें छोडकर वेध लेने का प्रकार कहीं दिया हृभा नहीं है । 
ग्रन्थ ही ज्ञान के आधार हं, वेधों की कोई आवश्यकता नहीं, इसी प्रकार की विचार 
सरणी पे येग्रन्थ लिखे हुए हं । यह सम्भव है किग्रन्थों में जो पद्धति मिलती है उस 


` पद्धति का मूल, जिस पीढी मे वह्‌ ग्रथित हुई थी उस पीढी से भिन्न किसी प्राचीन पीदी 


से आया हौ अथवा वह किसी भिन्न राष्ट से आया हो, यही दो बातें सम्भव मालूम होती 
हं । उन म्‌ लशोधकों का अवलोकन करने ओर वेध लेने का अभ्यास तथा इन पर 
आधारित अनुमान करने की बुद्धि ओर उनको अपने ग्रन्थों मे लिख रखने की प्रवृत्ति 
भारतीय ग्रन्थकारो मं थी ही नहीं । यदि रही भीहो तो वह विस्मृत हो गई होगी । जिनके 
उद्योग के फल को उनसे अर्वाचीन वंशजो ने अपनी पुस्तकों में ग्रथित किया वह॒ लोग 
भारतवषं मं हृए होगे एेसा उनके ग्रन्थो से तो मालूम नहीं पड़ता । इससे यही सम्भव 
प्रतीत होता है कि यह ज्ञान दूसरे देशों से ही यहां आया हौ । च्हिटने के कथनानुसार 
भारतीय ग्रन्थो मं युग पद्धति इत्यादि असम्भव बाते भरी पडी ह । परन्तु हम लोगों 
मे परम्परा से युगपद्धति इतनी बद्ध-मूल हो गयी थी कि उसको छोड देने से ब्रह्मगुप्त 
के कथनानुसार हम लोगों को रोमक सिद्धान्त क समान वेदन्राह्य कहलाने का दोष 
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लगता । अतएव यह बात हमारे ज्योतिषी न कर सके । यूरोपियन दृष्टि से यह्‌ एक 
दोष हो सकता है परन्तु हमारी दष्ट में यह दोष नहीं है । उल्टे हमारे ज्योतिषियों नं 
५ युगपद्धति से इसका मेल बैठा दिया, इसी से उनका चातुयं प्रकट होता है । पञ्चसिद्धा- 
न्तिका से आरम्भ करके राज-मृगाङ्क ग्रन्थ तक मने ज्योतिष का इतिहास दिया है । उस 
` पर से तथा अयनचलन के विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि वेधोसे फेरफार्‌ करनं 
की जो आवश्यकता प्रतीत हुई वे सब इन ग्रन्थों मे समय समय पर किये गये थे । इतना 
ही नहीं आगे भी आवश्यकतानुसार उनके वाद के ग्रन्थों में किये गये। अगे 
चक्कर व्हिटने कहता है कि “अब हम इस बात का विचार करेगे कि हिन्दुओं ने अपना 
शास्र ग्रीक लोगों से सीखा या नहीं । प्रतिवृत्त पद्धति दोनों मे समान है। यद्यपि 
यह बात सचहै कि प्रतिवृत्त कुछ अंशो मे स्वाभाविक हे, तथापि इस पद्धति मं बहुत सा 
। भाग इतना कृत्रिम ओर मनः-कलत्पित है कि इन दोनों देशों ने स्वतन्त्र रूप से इसे दृढ 
| निकाला हो यह बात असम्भव-सी मालूम पडती है । ग्रीक लोगों ने इस पद्धति का 
आविष्कार किया ओर धीरे धौरे उसमें सुधार किया ओर टालमी ने पूर्णरूप से उसको 
ग्रथित किया एेसा मानने के प्रमाण मिलतेह । मिस्री ओौर खाल्डियन लोगों से क्या पाया 
वह्‌ ग्रीक स्पष्टतः स्वीकार करते हं । प्रतिवृत्त कल्पना का मूलं ओर उसके आधारभूत 
वेध, उनको सिद्धान्तरूप देने की संयोगीकरण ओौर पृथक्करण पद्धति, यह्‌ सब ग्रीक 
ग्रन्थों मे मिरुती है । हिन्दू पद्धति को देखा जाय तो उसके किए वेध इत्यादि किसी 
वस्तु की आवश्यकता नहीं । वह साक्षात्‌ ईश्वर से अपनं पूणरूप म भारतीयों को 
मिली । दोनों मे गति इत्यादि की संख्या में काफी मेल है । इस बात को मं विशेष 
महत्त्व नहीं देता क्योकि एक ही तत्त्व के अन्वेषण में यदि दोनों मं परस्पर या प्रकृति से 
मेख बैठ जाय तो यह असम्भव नहीं है ।'' 
प्रतिवृत्त पद्धति दोनों की स्वतन्त्र नहीं ह जौर दोनो मे सम्बन्ध होना सम्भव मालूम 
पड़ता है । परन्तु यद्यपि दोनों की संख्याएं एक नहीं हं ओर दोनों के प्रयत्न की दिशा भी 
अलग अलग है तथापि व्हिटने इस स्पष्ट बात को स्वीकार नहीं करता । परन्तु जब वह 
| कहता है कि ये दोनों राष्ट अपनी अपनी खोज मे अलग अरग प्रवृत्त हुए तब यह्‌ प्रायः 
मान लेना ही है कि हिन्दओं ने अपने अनुसन्धान स्वतन्त्ररूप से किये थे । ये शोध दो चार 
दिन में समाप्त कर तुरन्त ग्रन्थों मे लिख दियं गयं, यह्‌ बात कोई नहीं कह सकता । हमारे 
प्राचीन वेध लिखकर क्यों नहीं रखे गये इसके कारण पहले बताये गये हं । आगे 
वह॒ लिखता है-- “क्रान्तिवृत्त के अंशादि विभाग दोनोंमं एक ही हं। परन्तु ग्रीक 
विभाग तारकापुञ्जों के अनुसार किये गये हें ओर हिन्दुजों के विभाग मे उन तारकाओं 
से कुछ सम्बन्ध नहीं है । आरम्भ-स्थान से तीस अंशो तक को वह मेष कहत हं । अत 
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उन्होने उसको दूसरों से लिया ओर उसका उदेश्य भूर गये अथवा उसकी ओर ध्यानं 
नहीं दिया ।” मेषादि नामों के मूक कारण की ओर ध्यान न देकर इन संज्ञाओं को 
उन्होने विभागात्मक बना न्या, इसी बात को मेँ विशेष महत्त्व देता हूं । केवर मेषादि 
संज्ञाओं का कोई महत्व नहीं है । इसकिए यदि उन्होने इसे दूसरों से लिाहोतो 
हिपाकंस से पूर्वं खाल्डियन लोगों से लिया, यह्‌ मँ आगे जाकर सिद्ध करूंगा । व्िटने 
फिर आगे लिखता है -- “लिप्ता शब्द ग्रीक है । इसी तरह वार की कल्पना हिन्दुओं 
की नहीं । वह्‌ जिस पदति से निकी है उसके मूर मेहोरा रब्द है, जो ग्रीक 
भाषा वा है । ग्रहु-स्पष्टीकरण में मुख्य उपकरण केन्द्र॒ शब्द है जो ग्रीक है । तीनों 
शब्द किसी कोने में चपि पड़ नहीं हे, वे हिन्दू ज्योतिःशास्त्र रूपी किले के मध्य भागं 
मे स्थित ह । हिन्दू पद्धति वास्तव में ग्रीक लोगों सेरी गयी है इस विषय मं 
इन प्रमाणो का तथा अन्य भी प्रमाणों का खण्डन नहीं हौ सकता । इसके सिवाय 
हिन्दू ग्रन्थों मे यवन, यवनाचार्यं इत्यादि का बार बार उल्लेख होने के कारण 
ओर कुछ सिद्धान्त रोमक यानी रोम नगर में ईदवर से प्राप्त हुए इस आशय की जो 
दन्तकथाएँं मिलती हे उनम उपर्युक्त बात की पुष्टि हौ जाती है । इनसे सूक्ष्म प्रमाण मं 
नहीं देता ।” वारो का विचार पहले आ चुका है । होरा तथा वार यद्यपि हमारे 
नहीं हे तब भी उनका ग्रहस्पष्ट-गति-ज्ञान से कोई सम्बन्ध नहीं है । केन्द्र लिप्ता आदि 
शब्दों का विचार आगे किया जायगा । व्हिटने फिर कहता है--“अब हम विचार 
करेगे कि ग्रीस से हिन्दुस्तान मं ग्रीक ज्योतिषशास्त्र कब ओर कंसे आया । इत विषय 
मे केवल अन्दाज किया जा सकता है । ईसवी सन्‌ के आरम्भमें रोमके व्यापारके 
बन्दर अछेक्जंड्धा से हिन्दुस्तान के परिवमी किनारे का व्यापार चल्ताथा। इस 
व्यापार के कारण ज्योतिःशास्त्र हिन्दुस्तान में आया ओर उञ्जयिनी उसका केन्द्र 
बना । सीरिया, पश्चिथा या बैक्टिया के माग से यदि यह्‌ आया होता तो उज्जयिनी 
उसका केन्द्र न बना होता ओर हिन्दू ग्रन्थो में रोम का इतना महत्त्व न होता । 
टारमी ने ग्रीक ज्योतिष मे जो सुधार किये थे वे हिन्दू ज्योतिष मे नहीं हं । इस पर से 
ओौर सिटाक्सिस में दौ हुई गत्यादि संख्या हिन्दू रन्यो मे दी हई संख्या से नहीं मिती 
इसलिए यह्‌ मानना पड़ता है कि टाकमी से पूवं ही ग्रीक ज्योतिष का ज्ञान हिन्दुओं को 
प्राप्त हुआ । जो हिन्दू भूमघ्य सागर में जाते थे उनके दवारा, या ग्रीक विद्वान जो भारत. 
का पर्यटन करते थे उनके द्वारा थवा, ग्रीक ग्रन्थो के अनुवादो के द्वाराया दूसरी किसी 
रोति से वह्‌ ज्ञान हिन्दुस्तान कौ प्राप्त हुआ होगा । निरिचित रूप से अब यह्‌ निर्णय 
करना कठिन हें । वह्‌ ज्ञान उन्हे ईसवी सन्‌ के आरम्भ की किसी राताब्दी मे आया 
हो परन्तु पांचवीं या छटी शताब्दी मेँ जब हिन्दुओं का आरम्भ-स्थान संपात पर था 
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उसी समय के आसपास वह्‌ ज्ञान वतेमान सूप करो प्राप्त हृ । एेसा होने के 
किए पर्याप्त समय ल्गा होगा । इस वीच जो महत्व के फेर फार हुए उसमे ज्या्धों 
का उपयोग बहुत महत्व का है । इसके अतिरिक्त यह्‌ भी ध्यान में रखने योग्य है 
कि रेखागणित के स्थान पर अङ्कुगणित का उपयोग होने लगा । हिन्दू पद्धति में 


` रेखागणित का उपयोग बहुत थोड़ा है । समकोणत्रिभुज के कणे का वग दूरी भुजाओं 


के वगंकेयोगके तुल्य है, सरूप समकोण त्रिभुजौं को तुलना ओर त्रैराशिक, यही 
तीन बाते सूयं सिद्धान्त में मिलती हं । दूसरे सिद्धान्तो मे अङ्कगणित ओौर बीजगणित 
का अधिक ज्ञान मिलता है परन्तु इस बात का विवेचन यहां नहीं किया 
जायगा ।' उपर्युक्त मन्तव्य मे व्हिटने ने हमारी जो थोड़ी स्तुति की है उसे हम 
अपना सौभाग्य समन्नते हं । परन्तु व्हिटने की पक्षपात-बुद्धि का एकः उदाहरण यहां 
दिये बिना में नहीं रह सकता । टालमी के ग्रन्थ से हिन्दुओं ने कुछ नहीं च्या, यह्‌ 
बार बार कहते हृए भी टालमी अथवा हिपाकंस की ज्या की कल्पना से हिन्दुगों को 


ज्यार्घो की ` कल्पना सूक्षी. होगी इस निराधार मत का उल्लेख करने से वह्‌ अपने 


को वंचितं न रख सका । व्हिटने की साधारण विचारधारा के दूसरे उदाहरण उच्चा- 
पात के विवेचन मे पहिले ही दिखा चुका हूं । 


 बर्जेस का मत 


अब रेवरंड बंस का मत दिया जाता है । -वह्‌ हिन्दुस्तान में बहुत दिनों तक 
रहा । उसको हमारे आचार-विचारों का अच्छा ज्ञान था। व्हिटने अमेरिका में 
रहता था, (देखो, सूयंसिद्धान्त अनुवाद प° २८४) उसे इस विषय में पूणं अज्ञान था, 
इसलिए च्हिटने की अपेक्षा बजेंस को इस विषय में अपना मत देने का अधिक अधिकार 


था, यह्‌ माना पडता हं। वह कहता ह “हिन्दू ` ज्योतिष पर मेने एकः विस्तृत 


लेख किखा था लेकिन उसके लिए यहाँ स्थान नहीं है परन्तु च्हिटने ने अपनी रिप्पणियों 


मजो मत दिये हं उनसे मेरे मत भिन्न हे, इसकिए संक्षेप में मे अपने विचार देता हं । 
व्हिटने का कहना है कि हिन्दुओं ने अपने ज्योतिष गणित. ओर जातक मूल रूप में 


ग्रीकों से चयि ओर उनका कुछ अंश अरेविथन, खाल्डियन ओर चोनियों से लिया । 
मेरी समन्न में वह्‌ हिन्दुओं के साथ न्याय नहीं कर रहा है ओर वह उचित मात्रा से अधिक 


ग्रीक लोगो को मान दे रहा है । यह सच है कि ग्रोकं लोगों ने इस शास्त्र में आगे जाकर 


बहुत कु सुधार -किये थे तथापि इसके मूल तत्त्व ओर उसमें के बहुत से. सुधार 


हिन्दुओं के थे ओर उन्हीं से ग्रीकों ने यह शास्त्र लिया, यह बात मुज्ञ स्पष्ट रूप से प्रतीत 


होतो है ।'“ इस विषय पर उसने जो प्रमाण दिये हू . उनका विवेचन नीचे किया जाता 


छि, “ 





+; - भारतीय ज्योतिष 


है : (१) करांतिवत्त के २७ या २८ विभाग थोड़े भेद से हिन्दू, अरब ओर चीनियों 
मे मिलते हं । (२) कान्तिवृत्त के १२ विभाग ओर उनके नाम दोनों में समानार्थक 
हे । यह्‌ सच है कि विभाग-कल्पना तथा उनके नामं मूतः एक ही थे। (३) 
ग्रहों कौ गति ओर स्पष्ट स्थिति निकालने की प्रतिवृत्त की प्रक्रिया दोनों की समान है। 
कम से कम उनमें इतना साम्य है कि इन दोनों राष्ट्र ने इनको पृथक्‌ पृथक्‌ दढ निकाला 
होगा, यह्‌ सम्भव मालूम नहीं होता । (४) हिन्दू, अरब ओर ग्रीक जातक पद्धति में 
साम्यहै बल्कि करई भागोमे वे एक सी ह, इसलिए उनका मूक एक ही होना चाहिए । 
(५) प्राचीन लोगों को ज्ञात पांच ग्रह ओर उनके नाम ओर उन पर आधारित वार 
पद्धति समान ह । इन पाचों बातोंके विषयमे मेरा मत यह है --“पटिली 
बात तो यह है कि ऊपर कौ पाचों बातों के मूल कल्पक या रोधक होने के हिन्दुओं के 
पक्ष मे जितने प्रमाण हं उनमें ओर उससे अच्छे किसी दूसरे राष्ट के पक्ष मे नहीं हे । 
दूसरी बात यह है कि पाचों मे प्रायः सभी के सम्बन्ध मे मूककल्पना हिन्दुओं की 
थी । इसके अनुकूल प्रमाण इतने पृष्ट हं कि उनको मानना ही पडता है ओर विशेष 
महत्त्व के स्थानों पर तो वे इतने दृढ़ हु कि उनको कोई काट नहीं सकता! 
अव मं संक्षेप मे उपर्युक्त बातों का विवेचन करता हूं । ( १) क्रांतिवृत्त के सत्ताईस 
या अट्ठाईस विभाग अपने विस्तृत रूप से हिन्दू लोगों मे अति प्राचीन कालसेआ रहे 
ह । दूसरे राष्ट में इसका प्रमाण नहीं के बराबर है या अत्यल्प हं । इससे यह्‌ स्पष्ट 
है कि यह पद्धति शद्ध हिन्दुओं की है । बायो इत्यादि लोगों ने इसके विपक्ष मेँ जो मत 
दिये हू उनसे मेरा मत नहीं बदलता । (२) व्हिटने के ध्यान में यह्‌ बात नहीं आयी कि 
क्रातिवृत्त के १२ विभाग, उनके उपयोग ओर उनके नाम दूसरे देशो मे जितने प्राचीन 
कार से हं उतने ही प्राचीन काल में वे भारतवषं में विद्यमान थे, एेसा सिद्ध किया जा 
सकता है.। इसके अतिरिक्त इस बात के भी प्रमाण हं कि दूसरे देशों मे जितने प्राचीन 
काल मं दादश विभाग प्रचलित थे उनसे कई शताब्दी पहले वे हिन्दुस्तान में प्रचलित 
थे, पर ये प्रमाण उतने पृष्ट नहीं हं । इस विषय में एेडकर ओर क्िप्सियस ने जो 
प्रमाण दिये हं उनके विषय में हंबोल्ट का मत मे यहां देता हं । एेडलर कहता है किं 
“प्राच्य के लोगो मं दादश विभाग के नाम थे परन्तु तारका पुञ्ज नहीं थे ।'" छिप्सियस्ष 
कहता ह कि तारका पुञ्ज जिनके कारण द्वादश विभागों का नामकरण किया गयाथा 
ग्रीक लोगों ने खाल्डियन लोगों से लिये थे परन्तु प्राच्य शब्द से यदि एेडलर का अभि- 
प्राय खाल्डियन इत्यादि किसी दूसरे राष्ट मे हो तो मालूम नहीं पर इस शब्द का संकेत 
यदि हिन्दुओं की ओर हो तो यह बात उनकी द्रादश विभाग पद्धति के कारण अधिक 
उपमुक्त मालूम होती है। हंबोल्ट का कहना है कि ग्रीक लोगों ने बारह विभाग ओर उनके ` 
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नाम खाल्डियन रोगों से लि परन्तु मेरा विर्वास है इस पद्धति का मक खाल्डियनों 
से जर पूवं की ओर के देशों मे दंढना चाहिए । (३ ) प्रतिवृत्त कै प्रमेय दोनों राष्टों 
मे भिन्न रीति से परिणत होते गये अतएव किसी एकं राष्ट्रसे दूसरे को सुचना मावर 
मिली होगी, इससे अधिक कुछ नहीं कहा जा सकता । यदि इस सूचना का विवेचन 
किया जाय तो ग्रीक लोगों से हिन्दुओं को यह प्राप्त हुई यह्‌ कहने का जितना आधार 
मिलता है उतने ही आधार के बल पर यह्‌ भी कहा जा सकता है कि ्रीकलोगोंकोही 
हिन्दुओं से इसका ज्ञान प्राप्त हुआ होगा । परन्तु इस वात के अधिकं प्रमाण हे कि 
हिन्दुगों से ही ग्रीक लोगों को इस पद्धति का पूवरूप प्राप्त हुआ था। (४) जातकों 
की कल्पना तथा उसके सुधार के विषय में किसी राष्ट विशेष की प्रतिष्ठा नहीं है 
परन्तु इन दोनों देशों की पद्धति में जो साम्य है उससे स्पष्ट होता है कि इनकी उत्पत्ति 
अलग अलग होना सम्भव नहीं । परन्तु इसकी मूल कल्पना किसकी थी यह वाद हिन्दू 
ओर खाल्डियन लोगो के बीच में है,एेसा मे समह्लता ह्‌ । यदि व्यापक दृष्टि से विचार 
किया जाय तो हिन्दुओं के पक्ष मे अधिक अनुकूल प्रमाण मिलते हं । हिन्दू ग्रन्थो मे जो 
तीन चार अरबी या ग्रीक संज्ञा ह वे अर्वाचीन हें । कुछ ग्रीक शब्द हिन्दू ग्रन्थों में 
मिलते हं परन्तु ग्रीक ओर संस्कृत में एसे बहुत से साधारण शब्द ह ओर दोनों 
भाषाओं कौ सुप्तिङन्त पद्धति समान है । इससे यह कोई निष्कषं नहीं निकलता किं 
ग्रीक भाषा संस्कृत की जननी है । अतएव यदि दोनों भाषाओं मे शब्दों की समानता है 
तो वह उपर्युक्त कारणसेही है । वे शब्द एकही उद्गम स्थान से आये होगे या अति 
प्राचीन काल में संस्कृत भाषा से ग्रीक भाषा में ल्यि गये होगे । (५ ) हिरोडोटस 
कहता है कि ग्रीक देवताओं के नाम मिस्रदेशसे ग्रस देश मे आये। यहां देवता 
शब्द से ग्रह समन्चना चाहिए । इस उक्ति से ग्रहों के विषयमे ग्रीक लोगों कीजो 
धारणा थी वह स्पष्टहो जाती है। ग्रहोंकेनामोंसे वारो के नाम प्रथम किसने दिये 
यहं कहना अत्यन्त कठिन है । इस विषय में प्रो° एच० एच ० विल्सन कहते हे कि 
यह पद्धति ग्रीक लोगो को मालूम नहीं थी ओर रोमन लोगों नेभी बहूत अर्वचिीन 
काल तक उसको स्वीकार नहीं किया था। लोग साधारणतः एेसा कहते हे कि यह 
पद्धति मिली ओर बैविलोनियन रोगो की थी परन्तु इस बात का कोई आधार नहीं । 
इसलिए इस बात कौ कल्पना करने का श्रेय जितना दूसरे लोगों को दिया जाता है 
उतना हिन्दुजों को भी मिलना चाहिए । | 
अरब रोग स्वयं एेसा नहीं कहते कि ज्योतिषशास्त्र के मूर कल्पका वे हे । उनको 
ग्रीक ज्योतिष का ज्ञान होने के पहिले वे भारतीय ज्योतिष से विलेष रूप से प्रभावित 
हो चुके थ । इसके बाद उन्होने टालमी के सिटाविसि का अनुवाद किया ओर वह्‌ अरबी 
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से लैटिन मे अनूदित होने के बाद उसका जान यूरोप को प्राप्त हुंमा । टैटिनं अनुवाद 
में राहू को नोडसं कैपिटिअस"' (मस्तक सम्बन्धी पात) कहा हं ओर केतू को “नोडस 
काडो'' (पुच्छपात ) कहा है । इस बात से यह्‌ स्पष्ट हो जाता है कि अरब लोगो पर 
हिन्दू ज्योतिष का कितना प्रभाव च । इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि क्रान्ति 
वृत्त के २७ विभागं की कल्पना अरो ने की हीगी। 

“ग्रहो की स्पष्ट गंति निकालने की प्रक्रिया हिन्दू ओर ग्रीक पद्धति में समान है । 
इस विषय में मेरा मत है कि दोनों राष्ट को एक दूसरे से कछ न कछ दिग्दशेन अवश्य 
हआ है ओर वहं भी अति प्राचीन काल मे, क्योकि हिन्दुओं ने ग्रीक लोगों से क्या च्या 

यह्‌ इस समय निरचयपूवैक कहना असम्भव है । दोनों की संख्याएँ बिल्कुक नहीं मिरतीं । 

अयन चलन का वर्षमान, पृथ्वी कौ तुलना मे सूरे ओर चन्द्र के आकारमान, सूये का 

परमंफलं इत्यादि महत्त्व के विषय में ग्रीक लोगो दे हिन्दुओं के मान अधिकं शुद्ध टे ओर 
हिन्दुओं के भगण काल भी बहुत शुद्ध हे । हिन्दू ओर ग्रीक लोगों ने एक दूसरे से बहुत 
ही स्वल्प सामग्री ली है ओर कोलब्रुक के मत के विरुद्ध यह कहने के किए बाध्य होना 
पडताहै कि इस विषय कौ विचारधारा पर्चिम से पूवे की ओर न बहकर पूवे से परिचम 
कौ ओर बही होगी । दशन ओर धर्मं के सम्बन्ध में ओर विशेषतः जन्मान्तर के सम्बन्ध 
मे ग्रीक ओर हिन्दू शास्त्रों मं इतना साम्य है कि कोलब्रुक के कथनानुसार्‌ इन विषयों 
भे हिन्दू शिष्य न होकर शिक्षक ये । उसी प्रकार मै कहता हँ कि ज्योतिष शास्त्र के 


विवय मे भी यह असंभवनीय नहीं मालूम हीता । + 
थीबो का मत $ 


` पञ्चसिद्धान्तिका के उपोद्घात में धीबो किखता है कि पञ्चसिद्धान्तिका में दियं 
हए पांच सिद्धान्तो से यह मालूम होता है कि हिन्दू ज्योतिष को अपने प्राचीन रूप 
से नया शास्त्रीय रूप कंसे प्राप्त ` हंजा । वैतामहसिद्धान्त में हिन्दू ज्योतिष का 
प्राचीन रूप दृष्टिगत होता हं । वषिष्ठ सिद्धान्त में ज्योतिष सिद्धान्त क अधिक 
परिणत हआ है तथापि शास्त्रीय सिद्धान्त की अपेक्षा वह्‌ कम योग्यता का है। 
बिल्कुल देशी पद्धति के सिद्धान्त ओर ग्रीक पद्धति की नींव पर खड़ं किये हए नये 


{सिद्धान्तो के मध्यवर्ती काल मं वरिष्ठ सिद्धान्त. की रचना हुई होगी । तोषतीन 


सिद्धान्तो मे वे आपस में कितने भी भिन्न क्यों न हों, ग्रीक पद्धति का पूणे प्राबल्य 
होने पर ज्योतिष को जो स्वरूप प्राप्त हुजा, -वह स्वरूप उनमें विद्यमान है। यह 
स्वल्प प्रसिद्ध होने के कारण मे उसका वर्णन नहीं करता । रोमक ओर पौलिश्च 
सिद्धान्तो मे अंशतः साम्य है। कुछ बातो मे सूथैसिद्धान्त से उनका साम्य है॥ 
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सूथसिद्धान्त में अर्वाचीन हिन्दू ज्योतिष का पूणं स्वरूप स्थापित हुआ दिखाई देता 
है. . . ग्रीक ज्योतिष ओर हिन्दू ज्योतिष मे जो साम्य है उसका कारण यह हैँ कि 
ज्योतिष के मूलतत्त्व हिन्दुस्तान मे ग्रीकों से प्राप्त हृए इस विषय मं अब किसीको 
शङ्का नहीं है। पदिचिम कीओरसे जोज्ञान मिला उसको रोमक ओर पौलिश 
सिद्धान्त में ्रथित किया गया है । रोमक सिद्धान्त में यवनपुर के सूर्यास्त से अहगण 
8 साधा गया है ओर वषे सायन हं ओर पौटिरा सिद्धान्त में यवनपुर से उज्जयिनी 
| | । का देशान्तर' बतलाया गया है । 

| यह्‌ बात काकतालीय न्याय से उपर्युक्त ग्रन्थ में आ गई होगी, यह नहीं कहा जा 
सकता । हिन्दू ज्योतिष का मूल कहां है इस प्रन का उत्तर ऊपर की बातों से स्पष्ट 
हो जाता है परन्तु हिन्दू सिद्धान्तो का ज्योतिष किस ग्रीक ग्रन्थ से लिया गया ओर कब 
किया गया, इस विषय का विचार करते ही शङ्का उत्पन्न हो जाती है। टाल्मीनें जो 
ग्रीक ज्योतिष में सुधार किया था वह्‌ हिन्दू ज्योतिष में नही है अतएव व्हिटने कहता 
है कि टारुमी के पूवं जो ग्रीक ज्योतिष का स्वरूप था वह भारत मे आया। दोनोंमं 
कर्‌ बातों में अन्तर है अतएव हमें मानना पडता है कि हिन्दू पद्धति टालमी के ग्रन्थ 
से निकली होगी, यह मत अग्राह्य है । परिधिमान दोनों के भिन्ने, वैसे ही दूसरी बातों 
मे भी बहुत अन्तर है । यदि यह माना जाय किं हिन्दुओं को टाल्मी के ग्रन्थ काज्ञान 
था तो भिन्नता का कारण नहीं बतलाया जा सकता । तथापि यहु कहना कि हिन्दू 
ज्योतिष का आरम्भ टालमी के पहिले हु था युक्तिसङ्खत नहीं है । टालमी के पूवं 
ग्रीक ज्योतिः शास्त्र की क्या अवस्था थी, इस विषय में हमारा ज्ञान सवेथा अपूणं हं 1 
इसक्िए इस प्रन का निणेयात्मक उत्तर देना असम्भवहो गया है, तथापि इस 
विषयमेजोदो चार महत्वकी बातेंहं वह्‌ मं कहता हूं । सूं चन्द्र॒ की गति की 
उपपत्ति हिपाकंस ने बैायी थी, वही टालमी ने ली, यह्‌ प्रसिद्धहीहै। इसलिए यह्‌ 
असम्भव नहीं है कि जिन हिन्दू ग्रन्थों मे सूथे चन्द्र की गति ओर उनके ्रहणो का गणित है 





" पुष्ठ १६१ मं “यवनाच्चरजा” इस आर्या का थौबो कः पञ्चसिद्धान्तिका मं 
“यवनान्तरजा'' पाठ हं ओर पूर्वापर सम्बन्ध से यही ठोक मालूम होता हुं । यदि यह 
पाठ लिया जाय तो यवनपुर से अवन्ती का घटचादि देश्षान्तर ७।२० ओर काली का 
९ होता हं । यवनपुर अलेकजेडिया का नाम ह एसा प्रतीत होता हं । वतंमान सूक्ष्म 
गणना के अनुसार अलेकजं ड्य से उउजेन का देशान्तर ३।७ ओर काञी का ८।५१ 
है । अतएव पञ्चसिद्धान्तिका के अनुसार उज्जयिनी का देशान्तर २ अंश कम ओर 
कारी का एक अंश अधिक हे। 
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वह हिपाकस तथा टालमी के मध्यवर्ती काल मे लिया गया होगा । दूसरी बात है कि 
हिपाकस ने पाचों ग्रहों की मध्यगति की गणना की थी, उसमें टालमी ने विशेष कोई 
सुधार नहीं किया । इसके अतिरिक्त हिपाकंस के ध्यान में यह बात आ गयी थी कि 
ग्रहगति कौ अनियमितता के दो भिन्न कारण मान ठेने से उसकी उपपत्ति ठीक बैठ 
जाती है । परन्तु प्रत्येक ग्रह के मान निश्चित कर गणित करने की रीति उसने नहीं 
निकारी थी । पञ्च ग्रहों की गतिस्थिति की गणना करने का श्रेय टालमी स्वयं केता है। 
इससे यह अनुमान होता है कि सूयंसिद्धान्त के समान ग्रन्थ जिनमें मन्द फल है 
ओर शीघ्र फल रूपी संस्कार दिये गये ह वह टालमी से अर्वाचीन हे ओर इन संस्कारों 
का गणित टालमी के ग्रन्थ से प्रत्यक्षतः या परम्परया प्राप्त हआ था । रोमक सिद्धान्त 
मं केवल चन्दर सूये का गणित है । उसमें ग्रह गणित था या नहीं यह पञ्चसिद्धान्तिका 
से नहीं मालूम पडता । तथापि वह टालमी से प्राचीन है, यह सिद्ध करने के किए 
कई प्रबलं प्रमाण नहीं है। 

(“वासिष्ठ ओर पौलिश सिद्धान्तो में ग्रहगणित है,एेसा पञ्चसिद्धान्तिका के अन्तिम 
अध्याय से दीखता है। उस अध्याय के पूर्धि मेँ जो नियम दिये हए हे उनमें मन्द 
फल ओर शीघ्रफल इन दोनों का विचार है । परन्तु वह्‌ अध्याय अच्छी तरह समन्ञ 
मं नहीं आता, इसलिए इन नियमों का ग्रीक ज्योतिषियों से कितना सम्बन्ध है इस बातत 
का विचार नहीं किया जा सकता । उस अध्याय के उत्तरार्धं के नियमों मे केवल शीध्र- 
फल का ही उल्टेख है, मन्दफल का नहीं इसलिए यह्‌ प्रतीत होता है कि उत्तरार्धं के 
ये नियम टालमी से पूर्वं की अपरिपक्वावस्था के ह । उनमें की मध्यम गति हिपाकंस 
ओर टालमी से सवेथा भिन्न है, परन्तु यह कहने का कोई सबल कारण नहीं कि टालमी 
के पूवं का ज्योतिषज्ञान अलेकूजंँड़या से भारत मे आया था । हिन्दू ज्योतिष में कुछ 
वातं टालमी कौ अपेक्षा अपरिणत अवस्था मेँ अवश्य वतमान हे परन्तु इसका कारण 

यह है कि हिन्दू ज्योतिषियों का ध्यान प्रत्यक्ष प्रचलित गणित कौ तरफ था, सूक्ष्मता 
कौ ओर नहीं । दूसरा महत्त्व का कारण यह्‌ है कि अलेक्जैड्या के अच्छे शास्त्रीय 
ग्रन्थों का ज्ञान हिन्दुओं के ज्योतिष ग्रन्थों मे नहीं आया । वायो के कथनानुसार 
वह्‌ ज्ञान ग्रीक फल ज्योतिषियों से ओर मेरे मत में पञ्चाङ्ग तैयार करने वाटे साधारण 
ज्योतिषियों से ही प्राप्त हुआ था । उनका ज्ञान अपूर्णं होना स्वाभाविक है, इसलिए 
प्रामाणिक सिद्धान्तो से यदि उनके मत भिन्न हों तो आश्चयं न होना चाहिए । यह 
नियम उनकी पुस्तकों मे दिये होगे । पौलिश सिद्धान्त मे उपपत्ति नहीं दी हई है.केवल 
गणितोपयोगी नियम दिये हए हे। उसी तरह के नियम उनकी पुस्तकों मेँ रह गये होगे । 
यह मान लेने से भारत में अलेकूजंङ्िया से ज्योतिष ज्ञान कंसे आया यह ` समन्न मेँ आं 
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जाता है । ग्रीक ज्योतिष के अपणं ज्ञान पर हिन्दू ज्योतिष की इमारत खड़ी की गयी है 
इसकिए यद्यपि सूर्यं सिद्धान्तादि ग्रन्थ मुख्यतः ग्रीक ज्योतिष के अनुयायी ह तथापि उनमें 
करई बातों मे नयी कल्पनां जौर खोज हं ओर यद्यपि मूल ग्रीक ग्रन्थों की तुलना में 
यह कल्पनां ओर खोज कम योग्यता के हं तथापि कहीं कहीं उनमें नये प्रकार ओर 
गकितियां दी हुई हं जिसंसे उनकी योग्यता तथा चातुरं का पता लगता है । उत्तम हिन्दू 
ग्रन्थों की पद्धति ग्रीक ग्रन्थोंसेवेसी की वेसी नहींटीगयीहैओरन पूरी तरह से उन 
प्रर आधारितही हे । उनमें मिश्रणहैओौर वे सुधारीहरईदहं ओर इस दुष्टिसे मूढ 
कल्पक होने का श्रय सूयंसिद्धान्तकार को मिलना चाहिए | 


मत की समीक्षा 


अब इस मत की समीक्षा की जाती है। इससे यह निय हो जायगा किं 
परदेशीय ज्योतिष से हमारे ज्योतिष का क्या सम्बन्ध है तथा उपसंहार में यह भी 
बतलाया जायगा कि हमारे ज्योतिष की वृद्धिकंसे होती गयी है । उसमें की महत्त्व 
की या वादग्रस्त बातों के विषय में मेरे सिद्धान्त क्या हे, इस बात का भी प्रसंगानुरूप 
निरूपण किया जायगा । गणित स्कन्ध का विचार करने से यह स्पष्ट मालूम पडता है 
करं ग्रहों की मध्यमगति स्थिति, स्पष्टगति, स्पष्टस्थिति निकालने की रीति, मन्दं 
शीघ्र फल संस्कारों के मान, अर्थात्‌ वेधो से प्राप्त होनेवाटे सब मान मूलतः हमारे 
ही हं । ग्रीक ज्योतिष से कहीं हमारा सम्बन्ध जताहौ तो इतना ही ह कि मन्द शीघ्रोच्च 
से ग्रह का अन्तर, यानी केन्द्र, ओर तदनुसार ग्रहस्थिति में जो फरक पड़ता है यह्‌ तत्त्व 
विदेरियों से प्राप्त हुआ होगा । यह तत्त्व हमें टामी से पुवं ही अवगत होने के कारण 
ईसके आगे हमारे ज्योतिष का विकास स्वतन्त्र रूप से हुआ था । कुछ ओर छोटी छोटी 
बातों कां ज्ञान कदाचित्‌ हमें विदेश से मिला हो । जातकं स्कध का विचार करने से 
यह्‌ मानना पड़ता है कि वह हमारे देश का ही है, इसकी उत्पत्ति मृतः हमारे यहां ही 
हई है । अब इस विषय मं अपने प्रमाण उपस्थित करता हूं । 
प्रथम गणित स्कध क विषय में विचार किया जाता है । पटहिटे यह सिद्ध करतां 
हं किं पञ्चसिद्धान्तिका के सिद्धान्त टालमी के पूर्वं के ह जिससे दूसरी बातें मी स्वत 
ही प्रमाणित हौ जायगी । उपयुक्त पांच सिद्धान्त टालमीं के पूवे के हं यहं पहले 
दिखाया जा चका है। 
थीबो के विचारमेवे टालमी से अर्वाचीन हं इसकिए इस पर कछ विस्तारपूवेकं 
विवेचन किया जाता है। 
पञ्चग्रहो के मन्दफठ, शीघ्रफल ये दो संस्कार वासिष्ठ पिश ओर सौर सिद्धान्तो 
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मेहं । थीबो का कहना है कि यह्‌ संस्कार टालमी के ग्रन्थ से प्राप्त हुए थे, | वे 
टालमी से अर्वाचीन हं । मानों टालमी को जो साधन उपलब्ध थे वे दूसरों को प्राप्त 
होने पर भी उनसे निकलने व।ले अनुमानं की कल्पना करने वाला दूसरा कोई व्यक्ति 
जगतीतल पर उत्पन्न हो ही नहीं सकता था । रोमकं सिद्धान्त मे पञ्चग्रहो का गणित 
नहीं है । इस ग्रन्थ से ओर हिपाकंस के ग्रन्थ से बहुत कुछ साम्य ह परन्तु थीबो का 
कहना है कि उसको भी टाकमी के ग्रन्थ से अर्वाचीन मानना चाहिए । परन्तु थीबो 
की इस उक्ति के अतिरिक्त इन चार सिद्धान्तो को टालमी से अर्वाचीन मानने के 
पक्ष मे ओर दूसरा कोई प्रमाण नहीं है। 

मे प्रथम यह्‌ दिखाना चाहता हूं कि रोमक सिद्धान्त दूसरे चार सिद्धान्तो से प्राचीन 
है । पैतामह सिद्धान्त रोमक सिद्धान्त से प्राचीन है, इस विषय में मतभेद नहीं है । शेष 
तीन सिद्धान्त उससे प्राचीन हं इस विषय में पिके पृष्ठो में मेने दो प्रमाण दिये 
ही है । इसके अतिरिक्त वासिष्ठ सिद्धान्त की बातें प-च सिद्धान्तिका में हं ओर वे 
रोमक सिद्धान्त की तुलना में इतनी बाल्यदशा में हं कि वासिष्ठ-सिद्धान्त रौमक 
सिद्धान्त से प्राचीन है, यह्‌ स्पष्ट प्रतीत हो जाताहै। थीबोको भी यह्‌ बात मान्यहै, 
एेसा उनके उपर्युक्त मत से मालेम पड़ता है । अब पौठिशि ओर सौर के विषय 
में विचार करना है । वसिष्ठ सिद्धान्त का मान प-चसिद्धान्तिकामें नहींहै। यदिह 
तोभीनतोडा० थीबोकी ओौरन मेरी समञ्च में वहु आया। उसमें जी सूं स्पष्ट 
करने की प्रक्रिपा है उससे वह्‌ मान करीब करीब ३३६५।१४।३२ आता ह । वासिष्ठ 
सिद्धान्त की बातें इतनी बाल्यदशा मे हं कि उसके वमान को आगे के किसी सिद्धान्त 
ने नहीं माना है । दूसरे सिद्धान्तो में वषेमान करीब करीब ३६९५।१४।३१ हं । पौलिख 
ओरसौर ही सिद्धान्त एसे हं जिनमें वषनान दिया हुआ दहै। इन दोनों में यदि 
एक भी रोमक सिद्धान्त के पूरवे का न होता तो रोमक सिद्धान्त का वषेमान इन सिद्धान्तो 
में आया होता । वह दूसरे सिद्धान्तो ने नहीं च्या इससे सिद्ध होता ह कि इन दोनों 
मेकमसेकम एक रोभक से प्राचोन होना चाहिए । पौलिश ओौर सौर सिद्धान्त मे यदि 
तुलना की जाय तो पौलिश्च सौर से भी बाल्यावस्था का मालूम होता है।. इससे 
यह निष्कषं निकाला जा सकता हैँ कि पौलिश् रोमक सिद्धान्त से प्राचीन दह। सारांश 
यह्‌ है कि पैतामह, वासिष्ठ ओर पौलिश रोमक से प्राचीर्‌ हूं । वासिष्ठ ओर पौलिश्च 
सिद्धान्तो में ग्रहों के मन्दफल ओर शीघ्रफलक्ये दो संस्कार दिये हं इसलिए थीवो के 
कथनानुसार टालमी के अनुयाथी होने के कारण वे उससे अर्वाचीन ह । परन्तु मजे की 
बात तो यह्‌ है कि इन सिद्धान्तो मे मन्दफल ओौर शीध्रफल हँ ही नहीं । पञ्च सिद्धा- 
न्तिका के अन्तिम अध्याय में ग्रहों की मध्यम ओौर स्पष्ट स्थिति निकालने के नियम 
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हं । उन नियमों का एक नमूना यहाँ दिया जाता है । इससे मेरे कथन की सत्यता सिद्ध 
हो जायगी । शुक संबंधी गणित इस प्रकार है -- > क 

८ “अहगेण से १४७ घटाकर शेष को ५८४ से भाग दीजिये, भागाकार 
६ (लब्धि) के इतने शुक्र के उदय होते ह । इसी समय मे शुक्र की (मध्यम) गति 
 वृङ्चिक के पांच अंश (अर्थात्‌ ७ राशि ओर ५ अंश ) ओर २० कला होती हं 
ओर शुक्र २६दिन मे (उदय के) कालांश के इतना जाकर परिचिम मे उदय 
होता है । अहगेण मे उदय संख्या का ११ वाँ अंडा मिलाकर उससे शुक्राचार 
निकालना चाहिए । वह इस प्रकार -- प्रत्येक बार साठ साठ अहगंणों में क्रम 
से ७४, ७३ ओौर ७२ अंश वह जाता है। आगे ८५ दिनों मे ७७ अश ओर उसके 
आगे तीन दिनों में सवा अंग जाता है । फिर वक्री होकर १५ दिन में २ अंश जाता है। 
इसके बाद पांच दिन में वह्‌ परिचम में अस्त हो जाता हं । इसके बाद २० दिन में वह्‌ 
मार्गी होता है । (इन तीनों बार प्रत्येक भ्रमण में ) वह चार अंश जाता है। आगे 
२३२ दिनों मे २५० अंडा जाकर पूवं मे अस्त हो जाता है । फिर ६० दिनो मे ७ ५ 
अंश जाकर परिचम मे उदय होता है 1" इसमे मन्द-शीध्र-फलों के विषय में कुछ नहीं 
कहा है । इतना ही नहीं यह इङ््ित भी नहीं किया गथा हं। आकाश में दीघेकाल 
तके शुक्राचार देखकर इन स्थूल नियमों का गणित पञ्चसिद्धान्तिका के अन्तिम अध्याय 
मे दिया है । संहिता ग्रन्थों में ग्रहचार का विचार रहता है । इससे ओर भारत 
इत्यादि ग्रन्थों से यह स्पष्ट होता है कि एेसे अनुभवो को प्रप्त करने की प्रवृत्ति हम 
रोगों मे वतंमान थी । इस विषय में दूसरा विशेष प्रमाण यह है किं गुरु के उदयसे 
संवत्सरारम्भ करने की पद्धति बहुत प्राचीनकाल से हमारे देश मेँ प्रचलित थो । 
वह नक्षत्रों पर आधारित थी ।` अर्थात्‌ ग्रीक लोगों से गणित प्राप्तं करने कै 
पहिले यह प्रचार में थी । यह पद्धति गणित परं आधारित न होकर केवल आका 
के प्रत्यक्ष अवलोकन द्वारा संवत्सरारम्भ का नि्णैय करने की थ । अर्थात्‌ इस पद्धति 
के किए गुरुको गति का अनुभव सैकड़ों वषं तक लेना पडा होगा । इसी अनुभव पर 
गुरु की मध्यम ओर स्पष्ट गति के नियम बनाये गथे होंगे । इतना ही नहीं, इस पद्धति 
का पूणं विचार करने पर यह्‌ निश्चय 'हो जाता है कि उनको वाध्य होकर ये नियम 
बनाने पड़ होगे । उपर्युक्त अध्याय का गणित पञ्चसिद्धान्तिकोक्त सौर सिद्धान्त के 
अहगेणो मे नहीं मिलता, एेसा मृजे प्रत्यक्ष गणित करने पर मालूम हुज। इसके अतिरिक्त 
पञ्चसिद्धान्तिका से सौर सिद्धान्त का ग्रह स्पष्टीकरण बिल्कुर भिन्न है । अतएव यह 


\ थोब की पञ्चसिद्धान्तिका, अ० १८, इलोक १-५ 
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सिद्ध होता है कि इस अन्तिम अध्यायं का गणित सृथेसिद्धान्त का नहीं ओर वह्‌ मन्द 
शीध्रफल के ज्ञान पर आधारित न होकर केवल वेधो के अनुभवं पर बैठाया हृजा हं । 
सारांश यह कि पैतामह, वासिष्ठ ओर पौलिश सिद्धान्त रोमक से प्राचीन हुं। 

हम पहर दिखा चके ह कि रोमक सिद्धान्त हिपाकस के ग्रन्थ के आधार पर रचित 
हुआ था । हिपाकस ओर टारखमी का अत्यन्त निकट सम्बन्ध था। अतएव जिस काल में 
रोमक सिद्धान्त भारत में आया उस समय यदि टाक्मी के ग्रन्थ की रचना हुई होती 
तो हिपाकसं के ग्रन्थ के साथ वह भी भारत मे आ जाता। वह नहीं आया, अतएवं 
यह सिद्ध होता है कि रोमक सिद्धान्त टमी से प्राचीनं है। अर्थात्‌ पतामहः वासिष्ठ, 
पौलिश. ओर रोमक सिद्धान्त टाक्मी से प्राचीन दहं । 

इसके अतिरिक्त इन चारों के ओर सौर सिद्धान्त के टालमी से प्राचीनं होने के 
ओर भी दूसरे प्रमाण हं । वे नीचे दिये जाते हं। 

हिपाकंस ओर टालमी के वमान एक हीह । हम पहर दिखा चके हं कि हमं 
लोगों ने इन दोनों मंसे किसीकाया ओर तीसरे किसी स्थान से वषेमान नहीं छिया। 
वसे ही ग्रह मध्यमगति, मन्दोच्च ओर पात मन्दकं, विक्षेप मान, अयन चलनं, 
रविचन्द्र के परम मन्द फल, पञ्चग्रहों के परम मन्द शीघ्रफल, क्रान्तिवृत्त का तियेकत्व; 
सूयं चन्द्र के लम्बन, उदयास्त काटांश, इनमे की कोई बात टाल्मी से ओौर हमारे 
सौरादि पांच सिद्धान्तो से नहीं मिलती, यह हम तत्तद्‌ विषयों के विवेचन में 
दिखला ही चुके हं कि इनमे से किसी बात को हम लोगो ने टालमी से नहीं ग्रहण 
किया है। इतने पर भी थीबो का यह कहना कि हमारे ग्रन्थ ओर विशेषकर मन्दं 
शीघ्रफर टालमी के आधार पर ही रचित हं, आश्चयं उत्पन्न करता है। दोनो की 
संख्यां नहीं मिलती, इसका कारण वह यहं देता है कि हिन्दूओं ने सूक्ष्मता की ओर 
ध्यान नहीं दिया, परन्तु करण ग्रन्थों से जिनका परिचय है वे एेसा नहीं कह सर्केते । 

हमारे ग्रन्थों में रवि का उच्च ७५-७८ अथवा ८० अंश है, ओर टाकमी का रव्युच्च 
६५१ अंश है । हिपाकंसं का भी इतना ही होना चाहिए । ६५१ के स्थान पर 
कोई ६५ या ६६ कर सकताहैपरनौया दसं अंश का अन्तर नहीं कर. सकता । 
ज्योतिष गणित का जिनको थोडाभी ज्ञानदहैवे इस बात से यह मानने के लिए 
बाध्य होगे कि थीबो के कथन मे कोई सार नहीं है । एके ग्रन्थ से गतिस्थित्यादिकों 
कै अङ्कु दूसरे म्रन्थों में ग्रहण करने के समय हमारे म्रन्थकार सृक्ष्मता की ओर कितना 
ध्यानं देते थे, यह हमने गणितं स्कध के मध्यमाधिकार मे, सबं ग्रन्थो के परस्पर सम्बन्ध 
का आलोचन करते हुए, विस्तारपूवेक दिखाया है । पञ्चसिद्धान्तिका, ब्रह्मगुप्त का 
खण्डखाद्य ओर भास्कर का करणकृतूहेक .इस विषयं के स्पष्ट प्रमाण हं । विकलाओं 
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को न छोडनं के विषय में भी हमारे ग्रन्थकार जागरूक ह । टालमी कै ग्रन्थ में के रवि 
चन्दर ओर पञ्चग्रहों के गणित के विशेष प्रकार हमारे ग्रन्थो मे नहीं हं । टालमी के ग्रन्थ 
म “ज्या हं ओर हमारे ग्रन्थों मे “ज्यार्ध"' हे । यह फके बहुतं महत्त्व का है । ओ्रीके 
ज्योतिष का पक्षपाती व्हिटने भी कहता है कि टालमी का सूयंसिद्धान्त से कोई सम्बन्ध 
नहीं है । सारांश पञ्चसिद्धान्तिकोक्त पाचों सिद्धान्त टालमी से प्राचीन ह । ई० स° 
१५० पूवं से ई० स ० १५० तक कौ कालावधि में ईसवी सन्‌ के आरम्भकाल मे रोमक 
सिद्धान्त भारतवषं मे आया होगा । शेष सिद्धान्त उससे प्राचीन हे । वे शक संवत्‌ से 
दो तीन सौ वषे पूवे ही रचे गये होगे । ओर उनकी रचना के साधन कई शताब्दियों 
तके संग्रह किये जाते रहे होगे । इनके रचना का काल पतामह, वासिष्ठ, ` पौलिदाः 
सौर ओर रोमक इनके पूवपिरत्व के अनसार हआ होगा, एसा हम पहिले ही बतला 
चके हं । वासिष्ठ सिद्धान्त में मेषादि विभाग हे इसलिए उसका ई० स० ५०० से 
एवकाल का होना सम्भव नहीं । कदाचित्‌ उसकी रचना इसी काल मे हई हो । यदि 
उसको अपेक्षाकृत अर्वाचीन कहा जाय तब भी वह टालमी से कम से कम ५०० वषं 
पव कातोदहै ही, यह मानना पड़ेगा। इसलिए वह शकारम्भकाल के पूवं काहै। 
क्योकि यदि हम मान रे किं रोमक सिद्धान्त टालमी के पूवे भारत मे आयातो मानना 
पड़गा कि वासिष्ठ ओर पौलिद सिद्धान्त उससे कम से कम ५० वषं पूवं रचित हो गये 
टागं । हिपाकंस का रोमक इस देश मे आने के पुवं ही पौलिश सिद्धान्तं की रचना हो 
गयी थी, चाहे ई० स० ५०० वषं पूर्वं से लगाकर शकारम्भ के काल तक कभी उसकी 
रचना हुई हो । 
, अलेक्जैड्या के पौलस ( 1] ) के नाम पर पौलिश सिद्धान्त का 
नामकरण हा, एेसा बेरन ( 1ण्ता३ ०. 1 7. 153 } कहता है। इस पर 
कड खोग कहते ह कि पौलिश सिद्धान्त ग्रीक लोगो से हमारे यहाँ आया । परन्तु जिस 
थाने पर वेरुनी नं यह बात कही है वहीं पर यह कटूता है कि सूयंसिद्धान्त को 
खाट न बनाया, वासिष्ठ सिद्धान्त को विष्णचन्द्र ने बनाया, रोमक को श्रीषेण ने 
आर्‌ ब्रह्म सिद्धान्त कौ ब्रह्मगुप्त ने बनाया। पञ्चसिद्धान्तिका के वासिष्ठ, रोमकं ब्राह्म 
सिद्धान्त करमशः विष्णुचन्द्र, श्रीषेण ओर ब्रह्मगुप्त ने नहीं बनाये हं यह निविवाद 
इससे यह स्पष्ट है कि पञ्चसिद्धान्तिका के ये सिद्धान्त बेरुनी कथित तीन सिद्धान्तो से 
भिन्न हं। बेरुनी ने पौलिश सिद्धान्त के जो मान ज्हा-जहां दिये हृए हं वे पञ्च- 
सिद्धान्तोक्त पौलिश सिद्धान्त के मानों से नहीं मिलते । ब्रह्मगुप्त का जो एकं वाक्य 
मने उद्धृत किया है उससे माल्म होता है कि पौलिह ओर यवन भिन्न-भिन्न व्यक्ति 
थ । पुलिश संञा संस्कृत मे नहीं है, एसा नहीं कहा जा सकंतां इसलिए पञ्च- 
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सिद्धान्तिका के पौलिश से ग्रीकों का कोई सम्बन्ध न होना असम्भव नहीं । उत्पलोदृत 
पोलिश सिद्धान्त वह के समयमेंनहीं था। ब्रह्मगुप्त ने जिसको यवन कहा 
है उसी का वह्‌ हो चाहिए । अतएव उसका शक ४२७ से ४५० तकं किसी 
सेमय होना सम्भव है। 


मेषादि सज्ञाएं 


अब मेषादि संज्ञा ओर विभागके विषय में थोड़ा विचार किया जाता है। 
मेषादि संनाएं हमारी नहीं हं इस विषय में कोई दृढ प्रमाण नहीं मिक्ता । क्रिप, 
तावृरि इत्यादि ग्रीक संज्नाएं वराह के बृहज्जातक मं आयी हं, तथापि इनमें तथा मेषादि 
संजाओं मे मूल संजा कौन सी है यह कंते कहा जा सकता ह ? मेषादि संज्ञाओं का 
अनुवाद क्रिय, तावुरि इत्यादि हो सकता है ओर तद्विपरीत वे क्रिय, तावृरि इत्यादि 
दब्दो के भाषान्तर हो सकते हं । तारका-पृञ्जों को आकृति देने की कल्पना हम कोगौं 
मे वर्तमान थी । मृगजीषे, हस्त, श्रवण ये संज्ञाएँ आकृति पर से ही पडी हें । तेत्तिरीय 
संहिता के नक्षत्रिय प्रजापति के विषय में यह बात हम पहिले ही बता चुके ह । हस्त 
ओौर श्रवण प्रदेशा बहुत छोटे हे,यदि एसा कोई कहे तो ध्यान मे रखेना होगा कि व्याध- 
युक्त सीषं मृग ओर नक्षत्रिय प्रजापति में तारकापुञ्ज एक राशि से बड़े हं । महा- 
भारत ओर पराशर संहिता में ब्रह्मराशि शब्द आया है ओर उसको प्रत्यक्ष राशि की 
संजा दी गयी है । इसकिए यह निर्चय-पूरवंक कंमे कहा जा सकता है कि मेषादि संज्ञा 
की कल्पना हमारी नहीं थी ? तथापि “मत्स्यौ घटी नृ मृथुनं सगदं सवीणं " इत्यादि 
राशि लक्षण वराहं ने दिये हें । उनके आधारभूत दूसरे वचन यवनेरवर ओर संत्य के 
ही दिये हं, आषेवचन नहीं । मेषादि राशि सम्बन्धी कथाएं पार्चात्यो मे मिक्ती 
हे वैसी हमारे पुराणों में नहीं मिलती । ओौर मेषादि राशि क्रान्तिवृत्त के बारह विभाग 
के रूपमे हमारे ग्रन्थों में मिखती है, इसलिए केवल इतना ही कटा जा सकता है कि 
कदाचित्‌ ये संज्ञाएं मूलतः हमारी नहीं हें । इससे अधिक कुछ नहीं कहा जा सकता । 

परन्तु ध्यान देने की बात है कि केवल वारपदढ़ति ओौर मेषादि संज्ञाओं मे कोई 
विशेष महत्त्व नहीं है । ग्रह की स्पष्टगति-स्थिति क ज्ञान ओौर उनके प्रमेयो मे ज्योतिष 
शास्त्र का महच्व है । हम छोग पहिले सावन दिन (अथवा तिथि) प्रथम द्वितीय एसा 
गिनते थे । उनको जगह वारो का प्रयोग किया जाने लगा । अथवा १२ विभागोंकी 
षडरीति इत्यादि संज्ञाए हम लोगों की थीं, उनको छोडकर मेषादि संज्ञाएं ग्रहण कीं, 
इसमे विशेष कुछ नहीं हुआ । क्रान्तिवृत्त के १२ विभाग हम रोगो मे पहिटेसेही थे, 
यह्‌ हम वेदा ज्योतिष के विचार में, पारस्कर सूत्र तथा महाभारत के ग्रन्थों के विचार 
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मे, दिखा चुके हं । उसी प्रकार वृत्त के ३६० अंश के कलात्मक ६० विभागों की 
पद्धति मूल में हमारी ही थी, यह हमने वेदाङ्कज्योतिष विचार में दिखाया है। 
राशिविभागौं के अनुसार ग्रहस्थिति बताने की पद्धति मेषादि विभाग प्रचलित होने 
के बाद उपयोग मे आई, एेसा प्रतीत होता है। 

ग्रहस्पष्ट-गति प्रमेय हम लोगों ने ग्रीक से व्यि हों, यह सम्भव है । परन्तु वे 
वासिष्ठ सिद्धान्त मे नहीं हं । अर्थात्‌ वसिष्ठ सिद्धान्त इसके पूर्वं का है ओौर मेषादि 
विभाग इस सिद्धान्त मे दिये हृए हं इसलिए यद्यपि यह सम्भवे है कि मेषादि विभाग 
हमारे यहाँ खाल्डिया या मिस्र से आये हो तथापि यह भी स्पष्ट है कि ग्रहस्पष्ट-गति 
प्रमेय उनके साथ हमारे यहाँ नहीं आया । आगे जाकर मने दिखाया है कि इस प्रमेय 
का ज्ञान हम लोगो मे स्वतन्त्रता पूवंक उद्‌भूत हुआ । इसलिए यद्यपि यह मान भी छिया 
जाय कि मेषादि संज्ञा ओर विभाग हम लोगों ने खाल्डियन अथवा मिस्र के लिय 
थे तथापि इससे हम रोगों मे कोई न्यूनता नहीं आ जाती । ये संज्ञाएं ई० स० के ५०० 
वषं पूवं हमारे यहां आई थीं, यह्‌ हम पहले ही दिखा चुके हं । 


हमने ग्रीकों से कुछ लिया क्या ? 


` हम लोगों मं वेध-परम्परा, वेध-कौशल तथा अवलोकन की शक्ति नहीं थी यह्‌ 
आरोप सवथा मिथ्या हु, यह हम द्वितीय भाग के आरम्भ में, विक्षेपमान-विचार, 
अयन-चलन-विचार ओर वेध-प्रकरण तया दूसरे संदर्भो भे दिखा चुके हं । दूसरे देशों 
मे जो प्राचीन वेधों के उल्लेख मिलते ह्‌ वे ई० स० पूर्वं ७२० का ग्रहण ओौर ई० 
स० पू० ४३० वें वषं मे मेटन दारा किया . हुआ . उदगयनावलोकन, ये हं । हमारे 
यहां उद्गयनावलोकन ई० स० के १४०० वषं पूवं किया गया था । पहिले भाग के 
उपसंहार में ग्रहगति स्थिति विषय का विवेचन किया गया है । इससे यह सिद्ध होता है 
किंहम लोगों मं ग्रहस्थिति अवलोकन की प्रवृत्ति पहिले सेहीथी। वासिष्ठ ओर 
पौलिश सिद्धान्तो मे प्रहु-स्पष्ट-गति स्थिति का जो विवेचन पहले किया गया है उसमे 
यह्‌ स्पष्ट हँ कि हमारे पूवंज खगोल स्थित पिण्डों का अवलोकन कर छख रखते थं 
ओर उन पर से नियम बनाते थे, यह कोई अस्वीकार नहीं कर सकता । सारांश यह्‌ 
किं वेध सिद्ध बातें भारतीयों को सृञ्ज ही नहीं सकतों, यह कहना व्यर्थं सिद्ध 
होता टै । | 
अब हम इसं बात का विवेचन करेगे कि दूसरे देशो से हमने गणितस्कन्ध सम्बन्धी 
कौन सी बाते लों । वषमान, ग्रहमध्यम गति, मन्दोच्च ओर पात, मन्दकर्ण, तिक्षेगों 
के मान, अयनचलन, रविचन्दर-परममन्दफल, पाचों ग्रहो के परममन्द ओर शीघ्रफल, 
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क्रान्तिवृत्ततिर्यकत्व, सूर्यचन्द्र रंबन; उदयास्त कालश इसमे कोई बातें हम लोगो ने 
विदेशियों से नहीं सीखीं, यह हम तत्तद्‌ विषयक विवेचन में दिखा चुके हं । हिपाकंस 
को केवल रविचन्द्र स्पष्टीकरण मालूम था ग्रहस्पष्टीकरण का ज्ञान उसको नीं था, 
वह टारमी के पूवं किसी पाइचात्य ग्रन्थ मं नहीं मिता, यह बात ्रंट ने पाश्चात्य 
ज्योतिष केः इतिहास मे स्वीकार की है। (देखो (३१४८५ (छा 01 ^र500- 
0४, 1 9ष्लः उर), तथा थीबो की सम्मति) प्रतिवृत्त कल्पना हिपाकंस की होनी 
चाहिए यह्‌ व्हिटने ओर कोलतब्रुक के रुख से माटूम पड़ता है परन्तु पञ्चग्रह स्पष्टीकरण 
पर हिपाकंस का कोई ग्रन्थ नहीं है । अतएव यह कहने का अवकाश ही नहीं रह जाता कि 
हम लोगों ने पञ्चग्रहों कौ मन्दजीघ्रफल निकालने की रीति हिपाकंस से सीखी होगी. 
हिपाकंस ओर टालमी के वषंमान एकही हे । करंतिवृत्त तिरयंकत्व का सिद्धान्त टालमी नं 
हिपाकंस से छिया, यह व्हिटने भी स्वीकार करता है । सू्थ॑मन्दोच्च ओर रविपरमफल 
टाम ने हिपाकंस से ल्ि होगे एेसा मे पिले दिखा चुका हू । इनमें कोई सिद्धान्त 
हमारे ग्रन्थों में नहींदहै। वैसे ही चन्दर-सूयं का परमलम्बन हमारे ओर हिपाकंस 
काएक नहीं हे । कोलत्रक ने कहा है कि चान्द्रमास का मान जितना हिन्दुओं क 
शुद्ध है उतना ग्रीक लोगों का भी नहीं था। वेधप्रकरण में हमने दिखाया है कि वेध 
लेने के यन्वरो मे भी हम लोगो को ग्रीक लोगों से कछ नहीं मिका । इसलिए हिपाकस 
जर टालमी की कृतियों मे जो कुछ उपलब्ध हं उनसे प्रतिवृत्त कल्पना के अतिरिक्त 
हम लोगों ने कुछ नहीं पाया । इस विषय मे ओर भी जो महत्त्व के प्रमाणहं वहमं 
नीचे देता हूं - | 
हिपाकंस ओर टामी को अयनचलन का ज्ञान था ओर उन्होने उसको गति का 
बरषमान ३६ विकला ठहराया था । परन्तु हमारे प्रथम ज्योतिष ग्रन्थों मे अयनचलन 
की कल्पना ही नहीं है । पीछे से हम रोगों को स्वतन्त्र रूप से इसका पता लगा ओर्‌ 
हम रोगों ने इसका व्षमान ६० विकटा निदिचित किया। हमारे ग्रन्थ कभी क्योनृ 
बने हों परन्तु उनके बनने के पूर्वं हिपाकंस ओर टालमी के ग्रन्थों का यदि हमे ज्ञान होता 
तो उनकी अयनचलन कल्पना तथा उनके मान हमारे ग्रन्थों में आये बिना कंसे रह 
सकते थे ? दूसरी बात यह है कि मन्दोच्च की भी गति हती है यह्‌ टालमी को मालूम 
नहीं था । हमारे ग्रन्थों मे इसकी गति मानी है ओर आधुनिक ज्योतिष से भी यह 
सिद्ध हआ है। तीसरी बात यह है कि ग्रीक ज्योतिष मे रेखागणित का विशेष प्राबल्य 
है, हम लोगो मे वह बिलकुल नहीं । इससे यहं सिद्ध होता है कि दहिपाकंस तथा टाखमी 
के ग्रन्थो मे से हमे प्रतिवृत्त पद्धति के अतिरिक्त कुछ नहीं मिटा । ॑ 
यदि हमने श्रीकों से कु प्राप्त किया हो तो वह्‌ हिषाकंस ओर टाल्मी के पुवं 
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प्राप्त किया होगा । परन्तु विचार करने का विषय है कि टारमी ओौर हिपाकंस के 
पहिटे गरीकों के पास क्या था? रविचन्द्र स्पष्टीकरण ओर पञ्चग्रह स्पष्टीकरण यं 
दो ज्योतिष में महत्त्व के विषय ह्‌ । इनका ज्ञान हिपाकंस के पहिले पाइचात्यो को था 

५ ही नहीं, यह सभी यूरोपियन ग्रन्थकार स्वीकार करते हं । मन्द-फल-संस्कार-पूवेक 

~ चन्द्रसूर्य-स्पष्टीकरण करने की प्रक्रिया रोमक सिद्धान्त के यहां आने के पूवं रचित 
पुलि सिद्धान्त मं दी हुई है । इस पर से यह स्पष्ट अवगत होता है किं वह हिपाकंस 
के पूवं सिद्ध की गयी थी । अतः यह प्रन अनृत्तरित रह जाता है कि हमनें ग्रीक लोगों 
से क्या लिया? 


म्लेच्छा हि यवनास्तेषु सम्यक्‌ शास्त्रमिदं स्थितम्‌ ।। 


इस इलोक पर से यह परिणाम निकारा जाता है कि हम लोगों ने यवनो याने ग्रीक 
लोगो से ज्योतिषशास्त्र सीखा । परन्तु स्मरण रखने की बात है कि इस वचन का 
सम्बन्ध मुख्यतः जातक से हे, यह हम जातक विचार मे दिखलारयेगे। ब्रह्मगुप्त के ठेखा- 
नुसार यवनों का कोई गणित ग्रन्थ अवद्य था परन्तु वह उत्पलोद्धृत पुलि सिद्धान्त था, 
जो वराह के बाद शक ४२७ से ५५० तक कभी रचा गया होगा, यह्‌ हम पहले दिखा 
चुके हे । हमारा ज्योतिषशास्त्र मूल सूयंसिद्धान्त मे वराह से पहिले ही उत्तमावस्था 
को प्राप्त हो गया था । परन्तु पञ्चसिद्धान्तिका में एक स्थान पर यवनपुर से उज्जयिनी 
का देशान्तर दिया हुआ है । रोमक नगर में म्टेच्छावतार का रूप लेकर मेँ तुम्ह 
ज्योतिष के ज्ञान का उपदेरा करूगा, यह्‌ सूयं ने मय से कहा है । इस आशय का एक 
दलोकं सूयसिद्धान्त मं मिलता टै-- 


वसे ही--भमि कक्षा द्वादशांशे रकुंकायाः प्राक्‌ च शाल्मले । 
मयाय प्रथमप्रश्ने सौरवाक्यमिदम्‌ भवेत्‌ ।। ४ 
शाकल्यब्रहयसिद्धान्त अ०१ 


यह वाक्य" शाकल्यब्रह्मसिद्धान्त मे है । आज तकं किसी यूरोपियन के. ध्यान 
मे यह श्लोक आया हआ नहीं मालूम होता, परन्तु इसका विचार निष्पक्ष- 
रूप से किया जाना चाहिए ! पुथ्वी के द्रादशांड पर याने लंका से ३० अंश पर मय 
ओर सूये से संवाद हुआ था यह इससे सूचित होता है 





यह्‌ वाक्य मुञ्षो वें ० बा० केतकर ने बतलाया । मुञ्च शाकल्य ब्रह्मसिद्धान्त कौ 
तीन प्रतियों में प्रथम अध्याय के १११ इलोक तक काही खण्ड मिलाहं परन्तु केतकर 
की प्रति में इसके आगे भी कुछ इलोक हँ जिनमें उपयुक्त इलोक भौ सम्मिलित हं । . 
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भारतीयों को ज्योतिष ज्ञान प्राप्त होने के लिए कंका से. ३० अंश पर एेसा कोई 

उपयुक्त स्थान नहीं है । अतः यह इटोक विश्वसनीय नहीं माना जा सकता 1 परन्तु 
सूर्यसिद्धान्त की कथा की इस वाक्य से समर्थन प्राप्त होता है गौर यवनो से हमारे 
ज्योतिष गणित का कुछ सम्बन्ध अवश्य है एसा प्रतीत होता है । दोनों की प्रतिवृत्तादि 
पद्धति कु अंशो मे समान ह इसलिए इस अनुमान को आधार मिक्ता है । परन्तु 
हमने उनके कोई मान ग्रहण नहीं किये हं, यह भी स्पष्ट कर दिया गया है । अतएव 
परणं विचार करने के बाद बजंस के कथनानुसार यही अनुमान करना पड़ता है कि दोनों 
राष्ट को एक दूसरे से कुछ दिग्दशेन अवदय हंजा था ओर वह्‌ भी बहुत ही प्राचीन काल 
मे हा था (मेरे मत में हिपाकंस के पहिले) वयोकि अर्वाचीन काल में हिन्दुओं ने कुछ 
लिया यह हम यदि मान ल तो क्या लिया यह कहना कठिन है, क्योकि दोनो की संख्याएं 
बिलकुल नहीं मिरतीं । ्‌ ९ 

अतएव दिग्दशेन किसको किससे हुआ इसका विचार करना है। कन्द्र संज्ञा 
बहुत महत्त्व की है । मन्दशीध्रोच्च से ग्रहों का जो अन्तर होता है उसको केन्द्र कहते 
हे । ओर तदनुसार मन्दशी ध्रफल उत्पन्न होते हं । केन्द्र शब्द ग्रीक या दूसरी किसी 
भाषा का होना चाहिए । वह्‌ संस्कृत का नहीं मालूम पडता । इससे यह्‌ प्रतीत होता ह 
कि “कनद्रानुसार ग्रहों की मध्यम स्थिति मे अन्तर पडता ह" यह तत्तव यवनो से हमें प्राप्त 
हुआ । यह्‌ तत्त्वे पहिठे पहल पिश सिद्धान्त में दुष्टिगत होता है ओौर जसा कि हम 
बता चृके हँ यह्‌ सिद्धान्त हिपाकंस के ग्रन्थके भारतवषं मे आने के पदिले रचित 
हो चका था । प्रतिवृत्त-पदधति ओर उस पर आधारित गणित का उपयोग, ग्रहों की 
मध्यम स्थिति का निणय करने के किए हिपाकंस के पटिले किसी ने नहीं किया था, 
ठेसा कोलन्क इत्यादिः विद्वानों के अभिमतों से स्पष्ट है । परन्तु कोलन्रुक का कहना 
है कि हिपाकंस के पिले प्रतिवृत्त की कल्पना अपोलोनियस ने की थी। इसीकिए 
अपोलोनियस या दूसरे किसी कल्पक के द्वारा साक्षात या परंपरा से यह्‌ पद्धति भारत 
मे आयी परन्तु उस समय वहं अपणं स्थिति मे थी । यही कारण है कि यद्यपि भारतीय 
तथा ग्रीक प्रतिवृत्त पद्धति में साम्य है तथापि वैषम्य काफी हं । पुलिक्सिद्धान्त का.यवन 
ज्योतिष से बस इतना ही सम्बन्ध है । पुलिश में भुजज्या का प्रयोग किया गया दहै इसे 
हम रोगों ने यवनो से नहीं लिया हैँ क्योकि टालमी के ग्रन्थ में भी भुजज्या नहीं है। 
सारांश यह है कि यदि परकीयोंसे हम लोगोंको कुछ मिलाभीहोतो ग्रीक अथवा 
वैविलोनियन लोगों से हमे उपर्युक्त नियम का दिग्दशेन मात्र हुआ था, दूसरा कुं नही 
मिल। । वेध प्राप्त बातों इत्यादि का कोई करमबद्ध ज्ञान हमें प्राप्त नहीं हुआ । जितना 
कि यूरोपियन रोग समङ्गे हं उतने हम परकीयां के मुलापेक्षौ नहीं रहे हु 1, :“ 
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प्राचीन काल में एक दूसरे से सृक्ष्म ज्ञान प्राप्त करने के मागं में कितनी अडचनें 
थीं इसका विचार व्हिटने इत्यादि किसी ने नहीं किया । वतमान कराल में हमारा 
जओौर यूरोपियन रोगों का सम्बन्ध प्रायः ३०० वषं से है । इसमें ७५ वषं से तो इतना 
घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है जिसका सहस्रांश भी प्राचीन कामें सम्भव नहींथा । इस अवधि 
` मेहम लोगों ने यूरोपियनों से कितना ज्योतिष सीखा है ? पृथ्वी ओर दूसरे ग्रह्‌ सूर्य 
के चारों ओर घूमते ह, इतना ही साधारण तत्त्व लोगों को अवगत होगा । परन्तु केवल 
वे लोग ॒जिन्हं उच्चरिक्षा प्राप्त हुई है ओर जिन्होने ग्रहों कौ गति के विषयमे 
आधुनिक उपपत्तियो का सम्यक्‌ अध्ययन किया है, इस तत्त्व को समञ्ञ सकते हं । 
साधारण लोगों को इस विषय का कुछ भी ज्ञान नहीं! आधुनिक ज्योतिष के 
ग्रहस्पष्ट गत्युपपत्ति मं जितनी क्लिष्टता है उससे कहीं अधिक हमारे ओर ग्रीक गणित 
करी उपपत्ति मे थी । जिन लोगों को उपपत्ति समन्न मे आती भी हो उनमें कितने ग्रह- 
गणित करते हं ? यह सत्य है कि जो लोग उपपत्ति सम्षते हं वे ग्रहगणित भी समञ्च 
सकते हं ओर तदनुसार गणना भी कर सकते हं । परन्तु इस काल में भी यूरोपियन 
ग्रन्थों की सहायता से ज्योतिष गणना करने वाले दस पंद्रह से अधिक विद्वान्‌ हमारे देश 
में नहीं हं ! आज तक यूरोपियन ग्रन्थों के आधार पर छ्िखा गया ज्योतिष गणित का 
भारतीय भाषाओं मे केवल एक ग्रन्थ प्रकाशित हुआ है ओर ब्रह केरोपंत नाना काह) 
यदि इस समय एेसी अवस्था है तो प्राचीन काल में जब ज्योतिषशास्त्र जाननेवाटे 
विद्वानों से भेट होना प्रायः असम्भवसाथाओर भेट हो भी गयी तो भाषान्तररूपी अड- 
चनका उल्लंघन करना तो सम्भाव्य बातों के परे था, तब कुछ स्थूल विषयों को छोड- 
कर एक दूसरे से शास्त्रीय सूचनामाव्र मिलने के अतिरिक्त ओर क्या हो सकता था ? 


हमार स्वतत्त्र प्रयत्न 


रविचक्र ज्योतिष का विचार हमलोग वेदाङ्कज्योतिषकाल में अर्थात्‌ ई० स के 
१४०० वषे पूवे करने लगे थे । बाहेस्पत्य दादश संवत्सरचक्र कर्यपादिकों के वचनो मे है 
ओर वह नक्षत्रौ पर आधारित है अतः उनका ग्रीको से कोई सम्बन्ध नहीं । इसके अनुसार 
गुर भगण में सामान्यतः १२ वषं लगते हे, यह बात हमे अति प्राचीन काल मे ही ज्ञात 
हो गयी थी । इसी प्रकार अन्य ग्रहों के विषय मं भी होना सम्भव है । यह्‌ सब ज्ञान हमें 
स्वतन्त्र रूप से ही प्राप्त हुआ था यह पुलि ओर वासिष्ठ सिद्धान्तो के ग्रहगणित से सिद्ध 
है । वृत्त के अंश कालादि विभाग की कल्पना मूतः हमारी हौ है, यह्‌ `हम वेदाङ्खज्यो- 
तिष का विवेचन करते समय तथा ओर अन्य कई प्रसङ्खों में दिखला चके हं) मूल 
तरासिष्ठ सिद्धान्त का ग्रीकों से कोई सम्बन्ध नहीं । उसमें अंश कला विकला इत्यादि विभाग 

४३ 
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दियेहृए हँ । निसं काल मं ग्रीक लोगों से हमारा परिचय होना सम्भव नहीं था 
उस कालमेही हम रोग ग्रहों की स्थिति, उनका वक्रमागित्व, उनकी युति इत्यादि 
विषयो का विचार करने लगे थे, यह बात हमने महाभारत के विवेचन मे ओर प्रथम 
भाग के उपसंहार में स्पष्ट कर दी है । ग्रह॒ उदित होने के बाद इतने दिनों मे 
अस्त होगा, अन्यथा मार्गी या वक्री होगा इसके स्थूलं नियम पञ्चसिद्धान्तिका मं दियं 
हृए हँ । आजकल के ग्रन्थों मे भी नियम दिये रहते हे परन्तु उनको विशेष महत्त्व नहीं 
दिया जाता । पञ्चसिद्धान्तिका ओर खंडखाद्य मे इन नियमों को बड़ा महत्त्व दिया 
गया है । यह स्पष्ट है कि ये बातं पूवं परम्परा के अनुसार छिखीौ गयी हं, क्योकि 
ग्रहस्पष्टगति की उपपत्ति को समक्षने से पूवे एसे नियम बनाने के प्रयत्न 
स्वभावतः हमारे यहां किये गये होगे । एेसा सचमुच हओ भी था, यह्‌ भारत 
म बारबार आये हए उल्लेखो से ओर पञ्चसिद्धान्तिका म दिये हुए तत्सम्बन्धीय 
नियमों से स्पष्ट हो जाता है । सारांश यह कि अनेक प्रमाणो से यह सिद्धहो जाताहै 
किः रविचक्र स्पष्टीकरण ओर ग्रहस्पष्टीकरण के साधनो के तैयार करने के हमारे प्रयत्न 
स्वतन्त्र रूप से होते रहे। उन प्रयत्नो को केनदरानुसारी फलसंस्कार के तत्त्व की सहायता 
मिलते ही हिपाकंस ओर टालमी के समान यहां भी स्वतन्त्र विचार होकर पुलिदा ओर 
मूल सूर्यसिद्धान्त के रूपमे वं प्रकट हुए । केनद्रानुसारी फलसंस्कार के दिण्दशन के 
अतिरिक्त ग्रीक लोगों से हम लोगों को कुछ नहीं मिला, यह मान लेनेसेही भारतीय 
ओर ग्रीक ज्योतिष मे जो भिच्नता है वह्‌ स्पष्ट हौ जाती है । यदि केन्द्र शब्द संस्कृत 
होता ओर मयसूर्ेसंवाद तथा यवनपुर के देशान्तर न दिये होते तो बजेंस के समान 
हमारा भी यही मत होता कि ज्योतिष गणित का दिण्दरन ग्रीक लोगों को भारतीयों 
से प्राप्त हआ । यवनो से हमे जो सूचनाएं मिरीं वे अवदय महत्त्व की हं ओर इसलिए 
हम रोगों ने उनकी उपयोगिता मानी है ओर मुक्त कण्ठ से इसे स्वीकार किया है। 

जिन भारतीयों ने उस दिण्दरशन के आधार पर भारतीय ज्योतिष मन्दिर की 
स्थापना की यह बात उनके लिए भूषणास्पद ही है । 

टालमी के ग्रन्थ में अंश के ६० भाग ओर प्रत्येक भाग के ६० विभाग दियं हए हं 1 

स आधार पर बर्जेस ने यह कहने का साहसं किया है कि टालमी से ही हिन्दूओं को 
ज्योतिष का सर्वस्व मिला है । परन्तु टालमी के पूरव वासिष्ठ सिद्धान्त में ये विभाग हे. 
ओर यह्‌ बात निविवाद है कि उनका मूल दिन के घटी पलादि के साठ साठ विभाग 

मे पाया जाता है जो हमारा है । ्रीकों में टालमी के अतिरिक्त कोई ६०।६० विभाग 

नहीं करता, इसलिए यह स्पष्ट है कि ये विभाग टाकमी को भारतीयों से मिले थे। 

ग्रहस्थिति गणना का आरम्भस्थान मूल मं रेवती नहीं था । वह शक ४४४ के 
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लगभग प्रचार में आया । ई० सं० के प्रायः ५७९ वषं पूवं वसन्त संपात अदिवनी 
नक्षत्र में था यह्‌ हम पहले दिखा चुके हं । अतः पञ्चसिद्धान्तोक्त सिद्धान्तो के आरम्भ 
स्थान अथवा अदिवन्यादिं आरम्भ स्थान, तत्तद्‌ सिद्धान्तो के रचनाकाल से शक 
४४४ तक, स्थिर नहीं थे परन्तु वसन्तसंपात का यही स्थान था, एेसा थीबो का कथन 
है । वासिष्ठ सिद्धान्त के सम्बन्ध में तो, यह्‌ स्पष्ट ही है । पौलिश सिद्धान्त काआरम्भ 
स्थान कौन सा था यह स्पष्ट नहीं है । परन्तु उसका वषेमान निरयण वषंमान 
के आसपास है इसकिए उसका आरम्भस्थान विषुवायनांश से मिक्ता होगा एेसा ही 
होना चाहिए । वह वषेमान बहत दिन तक प्रचलित न रहने के कारण उस वषमान 
से उसमे कोई बाधा नहीं उत्पन्न हुई । सूयेसिद्धान्त मे गणितारम्भ कलियुगारम्भसे है । 
यह ओर उसके वषंमान को मान लेने से सायन मेष मे मेष संक्रमण होने का काल लगभग 
दाक ४५ १वें वषं मे आता है । वराह संहिता के अनुसार मूल सृूथंसिद्धान्त का रचनाकाल 
इतना अर्वाचीन नहीं है । यह काल जितना पीछे की ओर जायगा उसमें प्रति ६० वेषं 
मे एक राशि के हिसाब से भूल होगी । इससे यह अनुमान होता है कि वषं का मानया 
वतमान कलियुगारम्भ से गणित का आरम्भ मानना इन दोनों बातों में कोई एक बात 
मूलसूयेसिद्धान्त में वराह के समय से भिन्न थी । ओौर वराह नँ जो जो बाते दी हे उनका 
वराह से पूवंसौदोसौ वर्षो मे किसी ने प्रचार कियाहोगा। कुछभीहौ टालमी के 
ग्रन्थ के कोई भी मान सूयेसिद्धान्त मं नहीं हं ओर टालमी का सिद्धान्त कम से कम शक 
५०० तक हमारे देश मं नहीं आया था ।* मूल सूयंसिद्धान्त कभी का क्यों न हो उसमें 


भारतीय ज्योतिष का जो स्वरूप दष्टिगत होता ह वह॒ उसको ग्रीक सहायता के $ 


बिना प्राप्त हुआ था । केन्द्रानुसारी फलसंस्कार के व्यतिरिक्त ओर दूसरे कोई महव 


के सिद्धान्त हम लोगों ने ग्रीक लोगों से लिये थे, इसका एक भी प्रमाण आजतक किसी 


ने नहीं दिया है । 
सिद्धान्त-स्थापना काल 


हिपाकस के पूवं ई० सन्‌ से दूसरी या तीसरी शताब्दी पहिले, जब ग्रीक रोग भारत 
में अधिकं मात्रा मे आते जाते रहे, उस समय यह्‌ तत्तव भारत में आया होगा। उस तत्तव 
का ज्ञान होने के पहिले ही इस देश में ग्रह-गति-स्थिति निकालने की पर्याप्त सामग्री 
संगृहीत हो गयी थी । उसके आते ही पलि सिद्धान्त रचा गया होगा । इसके बाद 


रोमक सिद्धान्त तैयार हुआ । तत्पश्चात्‌ हमारे ज्योतिष को मूल सूयेसिद्धान्तमें जो 


` आगे श्ची जर्यासिह तक हमारे देश मं उसके आने का कोई प्रमाण नहीं मिलता । 


॥ 


| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
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रूप प्राप्त है वह सम्पन्न हुआ परन्तु यह कहना कठिन है कि यह शकारम्भ के पूवं हुआ 
या उसके कुछ वषे बाद । 
संहिता 

संहिता स्कन्ध के विषय में कोई गडा नहीं है । उसमे पदार्थे विज्ञान शास्त्र 
की बहुत सी शाखां हे । तीनों स्कन्धो मे हमारा ध्यान इस स्कन्ध की ओर विरोेष 
रूप से आकपित हृ था, यह बात इस स्कन्ध का साधारण अवलोकन करनेसेही 
दष्टिगत होती है । यह स्कन्ध हमारा है यहं बात जितनी सत्य है उतनी भूषणास्पद 
भी दै) 

जातक स्कन्ध 

अब यह विचार करना है कि क्या जातक स्कन्व हम लोगों ने पाइचात्यों से छिया 
था ? इसं विषय का समाधानकारक विवेचन व्हिशि ओर वेबर ने किया है", एेसा 
च्हिटने छिखता है । यह ठेख मैने स्वयं नहीं देखा है। इसलिए इस विषय मे इन 
विद्वानों को विचार करने का कितना अधिकार था, उनके सामने कौन से साधन 
उपस्थित भे ओर उनके तकं क्या हं यह मुञ्चे ज्ञात नहीं परन्तु इस विषय के साधक 
बाधकं प्रमाण जो मृज्े मिले हं उन्टीके आधारपर नीचे विचार किया गया है। 

जैकोबीर ने लिखा है कि द्वादश घरों की जन्मकुण्डली से फलं बनाने की जातक 
वद्धति फारमीकस मैटरनस (ई० स० ३३६-३५४) के ग्रन्थ मं मिकुती है । इसके पचात्‌ 
यदि वह भारत में आई हौ तो उसको आने में कोई ५० वषं लगे होगे । तबसे वराह तक 
(ई० स० ५०० तक ) ५०-७५ वष कौ अवधि मे इस विषय के ६ आयं ग्रन्थ- 
कार ओर ५ आष अ्रन्थकार होना बिलकुल ही असम्भव माटूम होता है। इसी 
एक प्रमाण से जातक मूलतः हमारा ही ह यह निविवाद सिद्ध होता है। टाइटरा- 
बिन्छासं ((11121719125) नामक जातक ग्रन्थ टाक्मी का कहा जाता है ओर 
अलमाजेस्ट फलम्रन्थ भी टालमी का है, यह भी कोई कोई कहते हः परन्तु यह प्रमाणित 
नहीं है । इसको यदि सत्य भी माना जाय ओर यह मान ले कि उसका ग्रन्थ भारत मे 
आया तो उसके समय (ई० स० १५०) से वराह के समय तकं ३५० वषं होते हं । 
परन्तु वराह से पहिले सात आट सौ वषं पूर्वं से जातक पद्धति हमारे दे में थी यह्‌ 
हम ऊपर दिखा चुके हं । दूसरी बात यहं है कि अथर्थज्योतिष में जातक पदति 


' देखो च्हिटने का लेख (11875 ० 1नलाव र 90तालः 1120785 1827 } 
ओर वेबर का लेख ( 1110;8011€ 8५1९8 11 {. 246 ) । 
२ ६५८ -प्रऽ्नक ज [पतात [तलाक्प्ाल ए. 231. 
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के मूलतत्त्व निहित ह । उसमें १२ के स्थान पर केवल नौ स्थान ह । नौ में जन्म, संपत्‌, 
नैधन अर्थात्‌ पहला, दुसरा तथा सातवां स्थान वर्तमान द्वादश स्थानवारी कुण्डली. कै 
१।२।८ स्थान से मिलते ह्‌ । अथवज्योतिष मे जन्म से १० वां नक्षत्र कमं नक्षत्र है। 
आधुनिक पद्धति मेँ १० वां स्थान कर्म स्थान है । अथर्वज्योतिष के ९ स्थान वर्तमान 
जातक के १२ स्थानों में किसी न किसी स्थान मे अन्तर्भुक्त हो जाते हे । अथव 
ज्योतिष कौ जातक पद्धति भुगुक्त कही जाती है । अथर्व-ज्योतिष मेषादि संजा प्रचार 
मे आने के पहिले याने शकारम्भ से ५०० वषं पुवं से भी प्रचलित है, यह्‌ हम पहले 
दिखला चके है । इससे यह सिद्ध होता है कि जातक पद्धति दाकारम्भ से ५०० वर्ष 
के पहिले से हमारे देश में स्वतन्त्र रूप से प्रचक्िति थी । मेषादि संज्ञाओं की कल्पना 
हमारेदेश मेँ उदभूत्‌ होने के बाद या परदेश से इस देश में आने के बाद सम्प्रति जो जातक 
पद्धति प्रचित है उसका प्रचार इस दे मे हुमा होगा । अथर्वज्योतिष मे जन्म कृण्डली 
का पहिला स्थान चन्द्र का था, प्रचलित जातक पद्धति में पहिला स्थान रग्न का है, यही 
कालान्तर मँ उसमें मुख्य अन्तर हआ । इस सम्बन्ध मे एक बड़ महत्त्व की बात यह भी 
है कि जातक मे लग्न का जो अर्थ है वही अथं वासिष्ठ सिद्धान्त मे भी है । जन्म कुण्डली 
बनाने की पद्धति उत्पन्न होने के कारण ही यह्‌ शब्द वासिष्ठ सिद्धान्त मे आया होगा । 
अन्यथा इसका ओर दूसरा कोई कारण नहीं हो सकता । यह पहले सिद्ध कर चुके हं 
कि वासिष्ठ सिद्धान्त शकारम्भ से लगभग ५०० वषं पूवं का है ओर अन्ततोगत्वा टालमी 
से ५० वषे पूवं का है । अतः जिसं समय ग्रस मे जातक ग्रन्थ नहीं बने थे उसं समय 
हमारे यहां जातक का अति महत्त्व का शब्द रग्न" प्रचार मे आ गयाथा ओर 
जन्म कुण्डली का जातक शास्त्र उत्पन्न हो गया था। बृहत्संहिता के ग्रहचाराध्याय 
मे (अ० १०४) ग्रहगोचर फल दिये हृए हे । उसमें प्रथम स्थान चन्द्र का है। उस 
अध्याय मे मांडव्य का उल्लेख है । मांडव्य आष ग्रन्थकार था । इस मांडव्य के ग्रन्थ 
मे चन्द्रकुण्डली मुख्य थी अथवा कम से कम चन्द्र की स्थिति पर से विचार किया मया 
था । मेषादि १२ राशियां प्रचार में आने पर अथर्वज्योतिष के ९ स्थानो कौ चन्द्र कुण्डली 
के स्थान पर १२ स्थानों वारी राशि-कुण्डली की कल्पना होना स्वाभाविक है । अतः 
जन्मकुण्डली की पद्धति पराशर, गग आदि किसी ऋषि ने प्रचित की, यह मानना 
सयुक्तिक है । हमारी यह्‌ पद्धति कालान्तर में परिचिम की ओर गयी ओर यवनो ने उस 
शास्त पर ० सन्‌ के १५० वषं बाद अपने ग्रन्थ लिखे । स्मरण रखना चाहिए कि 
टालमी के पहिले ग्रीस में किसी जातकं ग्रन्थ का पता नहीं चरता । यह्‌ हो सकता है 
कि उसने उसे कुछ बढ़ाया हो । तीसरी महत्त्व की बात यह है कि यवनेश्वर ओर 
वराह का मतभेद उत्पल ने बहुत से स्थानो मे दिखाया है, सत्याचा्य का मत वराह 
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ने जगह जगह लिया है । उसीका मत उसको ग्राह्य था, यह बृहज्जातक से सिद्ध होता 
टै । यदि यवन आद्य ग्रन्थकार होते तो इतना मतभेद होना सम्भव नहीं था ओर दूसरे 
्रन्थकारों की अवेक्षा उनको अधिक महत्त्व देना पड़ता परन्तु ेसा उसने नहीं किया, 
जिससे यह स्पष्ट है कि यवन आद्ग्रन्थकार नहीं थे । 


म्लेच्छा हिं यवनास्तेषु सम्यक्शास््रमिदं स्थितं । 
ऋषिवत्तेऽपि पूज्यन्ते कि पुनरेवविद्विजाः ।। १५॥। बृह्‌ सं० अ० २ 


गगं के इस शलोक को वराह ने उद्धृत किया है । इस श्लोक मेँ यही कहा गया 
है कि यवनो मे भी यह्‌ शास्त्र अच्छी अवस्थामें है। इस श्लोक से कोई कोई 
अनुमान करते हं कि सारा का सारा ज्योतिष शास्त्र हम लोगों ने यवनो से लिया, 
परन्तु यह भूर है । इस श्लोक का पूर्वापर सम्बन्ध देखने से यह पता चलता है 
कि इसका गणित स्कन्ध से कोई सम्बन्ध नहीं ओर ज्योतिष गणित ही ज्योतिष की 
सवंस्व या मुख्य शाखा है, यह हमारे शास्वज्ञ नहीं मानते । जातक ओर संहिता को ही 
मुख्य शाखा मानते हं । संहिता शाखा का यवेनोँ से कुछ सम्बन्धहैही नहीं इसलिए 
उपर्युक्त इलोक जातक सम्बन्ध में है, यह्‌ उसमे के दैववित्‌" शब्द से स्पष्ट हो जाता 
है । यवनो मे भी यह शास्त्र अच्छी अवस्था में प्रचलित है इसलिए म्लेच्छ भी पूजनीय 
ह, फिर देववित्‌ द्विजो की बात ही क्या ? यही इस श्लोक का तात्पर्य है । इससे यह्‌ 
सिद्ध नहीं होता कि सारा का सारा जातक शास्त्र हम लोगों ने यवनों से लिया । 

यावनी संज्ञाएं हमारे जातक ग्रन्थों मे हं, इससे बहुत लोग कल्पना करते ह कि 
जातक शास्त्र मू मे यवनो का था, परन्तु यह सरासर भूल है । इस विषय पर विचार 
करना आवश्यक है । बृहज्जातक मं ग्रीक भाषा के ३६ शब्द हे, एेसा वेबर ओर कनं का 
कथन है । वे शब्द कहां कहां हं ओर उनके क्या अथं हे, वह नीचे बताया जाता है । 
अध्याय १ के८ वे श्लोक मे १२ रारियों के ये नाम आये है--(१) क्रिय (२) तावुरि 
(३) जितुम (४) कुलीर (५) लेय (६) पाथेन (पाथोन) (७) जूक (८) कौप्यं 
(९) तौक्षिक (१०) आकोकेर (११) हृद्रोग (१२) इत्थम्‌ । इसके अतिरिक्त श्लोक 
९मंहोरा(राशिका द्वितीयां), द्रेष्काण (राशि का तृतीयांश ) , शलोक १५ मे रिपफ 


(कुण्डली का १२ वां स्थान), श्लोक १६ मेँ दयून (सातवां स्थान), श्लोक १७ मेँ केन्र 


(१, ४, ७ ओर १० वें स्थान), शलोक १८ मे पणफर (२,५,८ ओर ११ वां स्थान), 
अपोक्लिम (३, ६, ९ ओौर १२ वें स्थान), हिबुक (चौथा स्थान ), यामित्र (सातवां 
स्थान) त्रिकोण (पांचकां स्थान), मेषूरण (१० वां स्थान), शोक २० मेँ वेशि 
(सूयं जिस स्थान में हौ उससे आगे का स्थान), अध्याय २ श्लोक २ मं हलि (सूर्यं), 
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हिम्न अथवा हेम्न (चंदर), आर (मंगल), कोण (शनि), इलोक ३ में आस्फुजित्‌ 
(शुक्र), अध्याय १३ श्लोक ३ मे सुनफा, अनफा, दुरुधर, केमद्रुम (रवि के अतिरिक्त 
शेष कोई ग्रह चन्द्र से दूसरे स्थान पर हौ तो सुनफा, द्वादश स्थान में रहने पर अनफा 
1 ओर दोनों स्थान पर दो ्रह होने पर दुरुधर योग होता है। तीनों में एक भी योग नहो 
तोकेमदरुम योग होता है), अध्याय ७ शोक १० में लिप्ता (कला) यह गणित का 
ई राब्द आया है। ये ३४ शन्द हए । इनके अतिरिक्त ज्यौ ओर युत ये दो शब्द है! 
द्यूत या चूत मेरे देखने मे नहीं आया । यदि यह्‌ शब्द कहीं प्रयुक्त हुआ हो तो यह किसी 
स्थान का वाचक होगा । वेर का कहना है कि ज्यौ शब्द अध्याय २ शलोक ३मेंआया 
है परन्तु वह्‌ शब्द उक्त इलोक में नहीं पाया जाता । ईज्य शब्द है परन्तु वह संस्कृत में 
गुर के अथं मे प्रसिद्ध है । उत्पठ ने उसको ईज्य' ही पठा है । इत्थम्‌ शब्द को संस्कृत 
के दस प्रकार' के अथ॑मे ही उत्पल ने लियाहै। कुलीर शब्द संस्कृत है ओर ककंट 
का समानाथेक है । हृद्रोग, त्रिकोण, हेम्न, कोण शब्द ग्रीक ही है संस्कृत नहीं, यह्‌ कौन 
कट्‌ सकता है ? यदि इन सब शब्दों को ग्रीक ही मान चिया जाय तो इससे क्या होता 
है, मेरी समञ्च में नहीं आता । बारह घरों की कुण्डली हमारे यहां थी ही नहीं, वह हम 
लोगों ने ग्रीक लोगों से ली, यह इन शब्दों के कारण सिद्ध नहीं होता । कुण्डली की 
कल्पना हमारे देश में ही उद्‌भूत हुई यह हम पिले दिखा चुके हे ओर यदि यह बात 
सत्य है तो कुछ यावनी शब्द हमारे ग्रन्थों मे आ गये हों तो इसमें कौन सा महत्त्व है ? 
इससे इतना ही सिद्ध होता है कि जातक स्कन्ध के कुछ यावनी ग्रन्थ हमारे देश मेँ प्रच- 
किति थे। ये ग्रन्थ प्रचलित थे इसलिए ये उपर्युक्त शब्द भी प्रचार मेँ आ गये । 
आजकल 'बक शब्द मराठी में प्रचलित है। ओौर हो सकता है कि कालान्तर में 
इस शब्द का प्राबल्य होकर पुस्तक राब्द केवल ग्रन्थों में रह जाय । इससे यह्‌ सिद्ध नहीं 
हो सकता किं पुस्तक की कल्पना हमारे यहां हुई ही नहीं । यही बात उपर्युक्त प्रायः 
३६ शब्दों की है । इसके अतिरिक्त यह भी बात है एक शब्द के पर्यायवाचक अनेक 
हों तो कविता में छन्द के अनुरोध से किसी शब्द विशेष का प्रयोग हौ जाता है। इस 
प्रकार इन छन्तीस शब्दो मे से अधिकांश शब्द छन्द के सौकयं के किए प्रयुक्त हुए हं । 
बहुत स्थानों पर उनके संस्कृत पर्याय भी हु । ३६ शब्दों मे १२, बारह रारियों के 
वाचक हूं परन्तु तदथेवाचक दूसरे संस्कृत शब्द भी हं ही । हेली इत्यादि छः शब्द 
ग्रहवाचक हे उनके लिए भी संस्कृत शब्द हं । ग्रहो का ज्ञान हमें स्वतन्त्र रूप से हुआ, 
यह्‌ निविवाद है । रिपफ, यून इत्यादि ११ शब्द कुण्डली के स्थानों के वाचक हैँ । किन्तु 
उनके लिए भी संस्कृत के पर्याय मौजूद हूं । शेष होरा, द्रेष्काण, सुनफा, अनफा, 
केमद्रम ओर दुरुधर इनका विचार रह गया । इनके पर्यायवाचकं संस्कृत शब्द नहीं 





| 
। 
॥ 
| 
' 
| 
। 
। 
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| 
ह्‌ । सुनफा इत्यादि ४ योग हं जिनको हमने ग्रीक ग्रन्थों से लिया होगा । परन्तु यह 
कोई महत्त्व की बात नहीं है । हमारे ग्रन्थों मे संकड़ो योग ह; इनके अतिरिक्त ये ४ योम 
| जो हमे उपयोगी मालृम हृए वे यावनी ग्रन्थों से हमने टे ल्य । होरा ओर द्रेष्काणःये 
दो शाब्द अवश्य ही बड़ महत्व के हं परन्तु जन्म कुण्डली का सवसव इनमें नहीं भरा पड़ा 
है । हमारी द्रेष्काण पद्धति खाल्डी ओौर मिसखी पदति से कुछ, भिन्न हैँ यह कोलन्रुक ने 
| भी स्वीकार किया है । परन्तु इनमें कुछ साम्य अवद्य है ओौर द्रेष्काण शब्द संस्कृत का 
| नहीं है इसकिए कोलत्रक ने इसको महत्त्व देकर जातक हमारा नहीं है, यह मान लिया 1 
| | पर यह्‌ उसकी सरासर भूल है । 
| | होरा ओौर द्रेष्काण की जातक में सवत्र आवहद्यकता होती है पर उनका बहतं 
| महत्त्व है यह नहीं कहा जा सकता । जिसने जातक का सम्यक्‌ अध्ययन किया है 
|| | उसे यह बात सहज ही समज्न मे आ सकती है । उन दोनों का महत्त्व सेकड़े मे ५सेभी 
कम है । अतएव यद्यपि हमारे जातक में यवनो के ३६ शब्द हं तथापि यह सिद्ध नहीं 
होता कि हमारे जातक मलतः हमारे नहीं हं । 

सारा यह है कि जातक पद्धति आरम्भसे हमारी ही है। उसमें कुछ यावनी 


ॐ“ ने 


|| 
| | शब्द ओर विचारपद्धति सम्मिधित हो गई, बस यही हमारे जातक स्कन्ध का यवनों ॥ 
|| से सम्बन्ध है । ॥ 
| | पूर्वापर विचार ५ 
| | | | हमारे ज्योतिष शास्त्र की वृद्धि क्रमशः कंसी होती गयी यह हम पहले दिखा चके ` ` 
| | ह । वराहमिहिर के पूवं के ओर ब्रह्मगुप्त से राजमृगाङ्क तक के गणित ग्रंथ हमे यदि ( 
| | | उपक्न्ध होते तो ज्योतिष शास्त्र की अभिवृद्धि का इतिहास अधिक मात्रामे हमे प्राप्त 
| | होता । संहिता स्कन्ध में नयी खोज होना वराहमिहिर के बाद थोडे दिनों हीमे बंद ` 
॥| हो गया था । गणित स्कध लगभग शक १००० तक वृद्धिमामी था । भास्कराचार्यं के ४ 
|| ग्रन्थो के कारण दुसरे पूवं के ग्रन्थोंका लोप सा हो गया ओर तब से भास्कर केग्रन्थो 
। ऋ. 


|| की उपपत्तियो का ज्ञान ही ज्योतिःशास्त्रे के ज्ञान की पराकाष्ठा माना जानें लगा । ग्रह्‌ 
|| स्थिति दगिविंवादी होने लगी तब सूर्यसिद्धान्त बीज कल्पकः कोई उत्पन्न हुआ ओर 
| केराव दवनज्ञ ओर गणेश द॑वज्ञ उत्पन्न हुए ओर उन्होने ग्रहशुदधि की परन्तु ज्योतिःशास्त्र 
को बराबर प्रगतिशील रखने का काम उनसे भी नहीं हुआ । 4 
। वेध लिख रखने की परम्परा चालू न होने के कारण जौ बीज संस्कार हुए वे तत्तत्‌ 
| ॥ कार केलिए ही सीमित रहे। इसके अतिरिक्त वे कहीं कहीं सूक्ष्म भी नहीं थे । अतएव 
| श 


` यह्‌ व्यक्ति कौन था इसका पता नहीं लगता । 





~ क ~ कि क 
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इससे यहं बड़ी हानि हुई कि वेध से रहो का जो अंतर दृष्टिगत हुआ वह अंतर कलियु- 
गारम्भ से ही हज होगा यह्‌ अधिकांश लोगों का मत हो गया । इसच्िए वे बीज संस्कार 
यद्यपि थोड़े वर्षो के लिए थे तथापि दीर्घं काल में विभाजित किये जाने लगे । अतएव 
वे दीघं कालोपयोगी सिद्ध न हो सके ओर कहीं कहीं निरुपयोगी भी सिद्ध हए । इसका 
बड़ा उदाहरण यह है कि जो वषमान पिले से आ रहा था उसकी शुद्धता की ही नहीं 
गयी । इसलिए वतंमान पञ्चा ङ्गृयुद्धि के माग मे जो सबसे बडी समस्या है वह्‌ वषमान 
को शुद्ध करने की है । ब्रह्मगुप्त ने प्रथम अनुभव किया कि विषुवदिन पहिले से पीछे 
हटा हे । परन्तु अंतर का मान यद्यपि आयेभदट के समय से अर्थात्‌ केवल १५० वषं 
का था तथापि परम्परागत विश्वास के कारण कलियगारम्भ से इतना अंतर पडा होगा 
एसा समञ्लकर ३७०० वर्षो मेँ उसको वांट दिया गया । एेसा न होता तो ब्रह्मगुप्त ने 
ही सायन वषंमान का प्रचार किया होता । ओर उसने एेसा कर दिया होता तो आज 
उसके लिए इतने प्रयास न करने पडते । केशव ओर गणेशा दैवज्ञ के वेध भी बहत 
उपयोगी सिद्ध नहीं हए । उनको यदि पिचले वेध उपलब्ध होते तो वे अपने वेधो को 
| जाच सकत । सारांश यह कि यद्यपि तत्तत्‌ समय के लिए ग्रह शुद्धि की गयी तथापि 
। १ परवर्ती काक के लिए वे अशुद्ध ही बने रहे । 
| हमारे प्राचीन ग्रन्थ अपौरुषेय हे ओर सर्वाङ्गपूणं हे यह विशवास ज्योतिष शास्त्र 
(= उन्नति के किए बड़ा घातक सिद्ध हुआ । वैसे ही यद्यपि आयभटदु तथा ब्रह्मगुप्त के 
ग्रन्थ पौरुषेय थे तथापि उनमें अपौरुष ग्रन्थो के समान श्रद्धा रखने के कारण इस शास्त्र 
कौ क्रमोन्नति के मागं मे अनुल्लंघनीय बाधां उपस्थित हो गई । जब ग्रहस्थिति अनभव 
से न मिलने लगी तव उसमें तत्कार मात्र के लिए ही संस्कार किया जाने लगा ओर 
वह्‌ सस्कार स्वतन्त्र रूप से नहीं वरन्‌ मूल ग्रन्थों मेँ बीज के नाम से । फलतः ज्योति- 
षियो की यह धारणा हो गयी कि इससे अधिक उनका कोई कर्तव्य नहीं है । इस कारण 
तथा राज्याश्रय सेवेधलेनेकी दीर्घं काल कौ परम्परा वंद हो जाने के कारण 
यूरोप खंड मे जो नये नये शोध किये गये वैसे हमारे यहां सर्वथा असम्भव हो गये । 
राज्याश्रय वंद होने के कारण ज्योतिषियों को अपने कर्तव्य का ज्ञान नहीं रहा ओर 
ज्योतिषियों की इस उदासीनता के कारण राज्याश्रय भी वंद हो गये । मुसटमानों 
का प्राबल्य होन के कारण दक्षिण में शक १३०० के बाद ओर उत्तरा खंड मे उससे भी 
पहिले बड़ बड़ एतटेशीय राज्य लृप्तप्राय हो गये ओर देदा की शान्ति नष्ट हो गयी । 
इस अशान्तस्थिति ने ज्योतिःशास्त्र कौ अभिवद्धि में एसे प्रतिबंध खडे कर दिये जो 
दीघकाल तकं हटाये न जा सके । 
इस प्रतिकूल परिस्थिति में भी कोकण के नांदगांव, गोदावरी तीर के पाथेपुर, 











६८२ भारतीय ज्योतिष 


गोलग्रांम इत्यादि छोटे छोटे गांवों मे, काशीस्थविद्यापीठ में केदाव ओर गणेश देवज्ञ के 
एेसे वेधकार, कमलाकर के समान उपपत्तिवेत्ता, पद्मनाभ के समान यंत्रकार व्यक्तिः 
हो गये, यह्‌ हमारे किए कम भूषणास्पद नहीं है । मराटों ओर पेशवों के राज्यकाल मे 
इस ( महाराष्ट ) प्रान्त मे थोडी शान्ति स्थापित होने के साथ-साथ चितामणि 
दीक्षित नामक यंत्रकार ने नष्टप्राय वेध परम्परा को पुनर्जीवित किया ओौर 
कू तो ग्रहलाधव के समान ग्रन्थो के कारण ओर कुछ दूसरे करई कारणो से नष्टप्राय 
उपपत्तिज्ञान कघुचिन्तामणि-टीकाकार यज्ञेश्वर के दवारा पुनः स्थापित होते-होते पेशवाओं 
की सत्ता नष्ट हौ गयी । दिल्ली, उज्जयिनी, जयपुर ओर कारी में आरम्भ क्ये हुए 
प्रयोग राजकीय अव्यवस्था के कारण बंद हो गये । अंगरेजी राज्य स्थापन होने के बाद 
से देश मे शान्ति स्थापित हौ गई, विद्या को उत्तेजन मिला परन्तु ज्योतिःशास्त्र के 
गणित ओर दूसरे गहन तथा मनोरंजक विषयो मे नयी खोज के साथ अध्ययन करने के 
साधनों का अभाव पुरा नहीं हो सका है । छापाखानों के कारण एक एेसा उल्टा प्रभाव 
पड़ा कि जहां पहिले प्रत्येक गांव मे पञ्चा ङ्कार ज्योतिषी मिलते थे वहां उनकी अब 
आवश्यकता न रही अतएव उनका अब लोप होता जा रहा है । एेसी अवस्था मे भास्कर 
सिद्धांत के समान उपपत्ति ्रथों का अध्ययन कौन करेगा ? मुहूर्तो की आवश्यकता तथा 
जातकोक्त भविष्य ज्ञान होने की प्रबल इच्छा अब भी पिले के समान वतमान है ओर 
आगे भी रहना सम्भवं है । इसके किए ग्रहुगणित करने की थोड़ी आवश्यकता ज्योतिषियों 
को अव भी पड़ती है, इस कारण गणित स्कध अब भी जीवित हं । ओर जातक स्कध 
पटिले की तरह नहीं तो भी अच्छी स्थितिमें वर्तमान है । परन्तु इसमे गौरव के खायक 
कुछ भी नहीं है । 

कोपनिकस ने अपना ग्रन्थ शाक १४६५ मे लिखा । इसके पहर यूरोपीय ज्योतिष 
ओर हमारा ज्योतिष समान स्थिति मं थे। मेद इतना ही था कि जहां यूरोपीय ज्यो- 
तिष वद्धंमान था वहां हमारा निश्चेष्ट सा हो गया था । कोपनिकस कं वुः दिन पहिले 
हमारे यहां केशव ओर गणेश देवज्ञ हुए । कोपनिकस कं बाद यूरोपियन ज्योतिष मं इतना 
स्थित्यन्तर हौ गया कि जहां हम उसके पूवे कं ज्योतिष को एक नवोत्पन्न वटवृक्ष की 
उपमा दे सकते थे वहां अनेक शताब्दियों के बाद उसकी उपमा उस महान्‌ वृक्ष से दी 
जा सकती है जो उस पौधे से बढ़कर इतना विशाल हो गया है कि उसकी छाया में 
हजारों जीव आश्रय रेते हं । खेद है कि तद्विपरीत हमारा ज्योतिष जैसा था वेसाही 
अब तक बना हज है ।' 


¦ ज्योतिविलास (दूसरी आवत्ति), पृष्ठ ५१, ५२ देखिए । 
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यूरोप खंड मं ज्योतिष जिस ॒उत्तमावस्था मँ आज है उसका प्रधान कारण 
नौकागमन है । हमारे देश में यह कारण विद्यमान नहीं है परन्तु ज्योतिष के अध्ययन 
कें लिए दूसरे कारण वतंमान हं । पञ्चाङ्कं निर्माण यह्‌ प्रथम कारण है । इसमें धमं- 
शास्त्र ओर महतं का भी अन्तर्भाव होता है । जातक दूसरा कारण ओर जिज्ञासा तीसरा 
` कारणहै। करई लोगो का मत है कि हमारे ज्योतिष शास्त्र मे अब कोई अथं नहीं, हमारे 
पञ्चाङ्ग नष्ट हौ जायं तो कोई हानि नहीं । परन्तु थोड़ा विचार किया जाय तो यह्‌ स्पष्ट 
हो जायगा कि हमारे पूर्वजो ने ज्योतिष के संबंध मे जितने प्रयत्न किये थे उतने ओर किसी 
दूसरे राष्ट्र ने नहीं किये ओर उनको इस काम मं जितनी सफलता मिली उतनी वै्यकादि 
अनुभववाले दूसरे शास्त्र मेँ भी नहीं मिली । देश के छोटे छो? गांवों की परिस्थिति पर 
ही हम ध्यान दं तो हमें पता क्गेगा कि इनमें ९०। ९५ प्रतिशत एसे लोग हं जिन्हं 
6 की आवश्यकता पडती है । नयी दृष्टि कं सुशिक्षित लोग यदि पञ्चाङ्गो की 
उपक्नाकरतेहंतोभी साधारण छोग उसका त्याग नहीं करते । पञ्चाङ्क के समान 
ज्योतिदपंण की आवश्यकता के कारण ज्योतिषशास्त्र की हमारे यहां उत्पत्ति हुई । 
भञ्चाङ्ख को शुद्ध करना आवश्यक हं ओौर ज्योतिष के विषय मे जो आदर भाव्‌ लोगों 
मं वतंमान हं उसे इष्ट दिशा में प्रभावित करने की इच्छा करना उचित है परन्तु 
शिक्षित रोग यदि इस सावंजनिक श्रद्धा की अवहेलना या उसका तिरस्कार करं तो 
यह कभी उचित नहीं कहा जा सकता । ५ 
भविष्य कं कर्तव्य--पञ्चाङ्ग शोधन कं विषय में पहले विचार किया ही जा 
चुका है । शोधन के तीन मार्गं वहां बताये गये हे । उनमें कौन सा मागं श्रेयस्कर है 
इस विषय मे बहुमत से निर्णय किया जाय तो बहुत अच्छा होगा । परन्त्‌ एसा होना 
कठिन है क्योकि सव लोगों का ध्यान इस विषय की ओर आकर्षित होना असम्भव-सा 
दै । विद्रानौं को उचित है कि बहुमत से इस बात का निर्णय करे पर यह भी कठिन हं । 
इस देश की सावभौम सरकार परधर्मीय होने कं कारण इस काम में हाथ न बटायेगी । 
इसकिए ज्योतिः शास्वज्ञों का तथा इस देश के राजा महाराजा ओर धमं-गुरुओं 
का यह्‌ एक मुख्य कत्तव्य है । इन तीनों ने मिककर यदि कोई एक मामं ठीक कर लिया 
ओर उसीके अनुसार नया ग्रन्थ बनवाया तो वह्‌ चल निकरेगा । यदि यह मन्थ लोक 
सम्मत हौ गया अथवा यदि इसको ज्योतिःशास्त्र मे पारङ्गत विद्टानों का समर्थन प्राप्त 
हौ गया तो कालान्तर मेँ ग्रहलाघव कं समान सर्वत्र प्रचार में आ सकता है । परन्तु इसमें 
विलम्ब छगेगा । वेधशाला स्थापन करके वेष लेकर ओर तदनुसार प्राप्त ग्रहस्थिति 
कं अनुसार यदि ग्रन्थ बनाया जायगा तो यह्‌ बात अत्युत्तम होगी । परन्तु इस कायं 
कं लिए सौ पचास वषं अथवा कम से कम बीस पच्चीस वर्षं ल्गेगे । कहा जाता ह 











६८४; भारतीय ज्योतिष 


करि संकेश्वर पीठ कं जगद्गुरु शंकराचायं ने वेध लेने के प्रयत्न आरम्भ किये हं । यहं 
बडे आनन्द की बात हैँ । वह यदि उचित दिदा मे चाट रखे गये तो बड़ी अच्छी बात 
होगी । परन्तु इस काम मं शंकराचार्यादि धमगुरुओों के तथा ज्योतिःदास्व्रज्ञो के जो 
कतव्य हु वे इस प्रकार हू-- | | त 
(१) अंग्रेजी नांटिकल आल्मनाक अथवा फ़ेच कालनज्ञान पञ्चाङद्ध जिन ग्रन्थो कं 
आधार पर बनाये जाते हं उन ग्रन्थो कं आधार पर भारतीय भाषाओं मं ग्रन्थ बनवाना 
आवश्यक है । वे ग्रन्थ बहुत बड़ हुं परन्तु उन ग्रन्थो का ज्ञान हुए विना नयं ग्रन्थ कौ 
उपपत्ति समञ्च मे नहीं आती । एसे ग्रन्थ तयार होने पर संस्कृत मे उनके. आधार पर 
सिद्धान्त ग्रन्थ, करण ग्रन्थ ओर तदनुसार सारणी हमारी प्रणाली से बनानी चाहिए । 
(२) ग्रन्थ तैयार होने पर कुछ विद्याथियों को वृत्तियां देकर उसे पढ्ाना चाहिए । 
(३) उपर्युक्त ग्रन्थ कं आधार पर पञ्चाङ्क निर्माण करवाकर सावेजनिक द्रव्य 
से छपवाकर उसे प्रचारित करना चाहिए । पञ्चा ङ्गशोधन करने के लिए ग्रन्थ तेयार 
हो जाने से जातक का काम हो ही जायगा । जिसको जातक में रुचि होगी वह्‌ इस शाखा 
का अध्ययन करेगा । तीसरी रही बात जिज्ञासा की, तो इसकं बिना सब निष्फल हं 
ऊपर हम बतला चुके हं कि ज्योतिष शास्त्र की उन्नति का मुख्य कारण नौकागमन था 
ओर वह्‌ अब भी है परन्तु उससे भी महत्त्व का कारण यूरोपियन विद्वानों कौ ज्ञानपिपासा 
थी । मनुष्य को अपनी सच्ची योग्यता का ज्ञान होने कं लिए ज्योतिःशास्त्र कं समान 
दूसरा कोई शास्त्र नहीं ओर हमारा इस शास्त्र का ज्ञान आजकल यूरोपखंड मं जो 
इस विषय के प्रसिद्ध तथा प्रतिष्ठित विद्वान हं उनके ज्ञान से किसी तरह न्यून न होना 
चाहिए 1 इस विषय में मराठी में कई ग्रन्थ लिखे गये हं परन्तु ज्योतिष गणित कं ग्रन्थो 
का अभी निर्माण नहीं हृजा । केवर पुस्तकी ज्ञान से ही कामन चठेगा। सम्यक्‌ ज्ञान 
होने के लिए वेधशालाओं की स्थापना करना आवश्यक है । आजकलट जो साधारण 
रिक्षा मिती है उसमे ज्योतिष विषयक अल्पन्ञान कृ न कछ सबको हो. जाता हे । 
ज्योतिषशास्त्र को प्रोत्साहन मिलना चाहिए, एेसा बहुत लोगो का विचार है । इन 
कारणों से राष्ट का अन्तःकरण इस विषय कं बीज वपन कं लिए संस्कृत हो गया दहे) 
एेसे समय मं यदि गांव-गांव कें ज्योतिषियो को यन्त्री की जानकारी 
करायी जाय ओर उनमें वेध छने की प्रवृत्ति उत्पन्न की जाय तो कितना महत्त्व का काम 
होगा । व्यक्तिनिष्ठ प्रयत्नो की अपेक्षा मन्द गतिसेहीक्योंन दहो यदि ऊपर दिखायें 
गये मागं से काम किया जाय तो राष्ट की वृद्धि जाग्रत होकर उसका फल चिरस्थायी 
होगा । देश मे बड़े-बड़े स्थानों पर हमारे प्राचीन ग्रन्थों ओर प्राचीन यन्त्रो का संग्रह किया 
जाना आवद्यक हं । प्राचीन ओर नवीन पद्धति से वेधदाला स्थापन करकं उनमं प्रयोगा- 
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त्मक अध्यापन कराया जाय तो हमारे प्राचीन पूर्वजौ द्वारा स्थापित ज्योतिःशास्त्र 
उज्ज्वर स्थितिमंहीन बना रहेगा वरन्‌ क्रमशः उज्ज्वलतर होता चला जायगा । 


पञ्चाङ्ग शोधन कं विषय में शंकराचार्यादि लोगों के जो तीन कतव्य ऊपर बतलाये हें 


उनको पालन करनं से राष्ट में व्याप्त अज्ञानता मूलक रोग अच्छा करने मे सहायता 
मिलेगी । परन्त्‌ तात्कालिक फलप्राप्ति कं उपायों की अपेक्षा हमे एसा कुछ करना उचित 
हं जिसका फल चिरस्थायी हो । हमारा ज्योतिःशास्वर-वृक्ष प्राचीन काल मे देश की 
उत्तम भूमि मे उत्पन्न होकर बड़ जोर से बढा । उसको समय-समय पर पानी मिलता 
गया । उसके फलों का स्वाद केकर रोग तुप्त होते थे । उसके पुष्पों का सौरभ केवल 
हमारे देश मे ही नहीं दूसरे देशों मे भी फंठ गया । यह सम्भव ह कि अति प्राचीनकाल 
मे दूसरे देश के गणक रूपी मेधो से उसकी क्यारी मे कुछ जलबिन्दु सिचित हुए हों 
परन्तु इससे उत्पन्न हुए बीजों ने उन देशों में जाकर नवीन ज्योतिष वृक्षो को उत्पन्न 
किया या पुराने वृक्षों को पुनर्जीवित किया, यह बात इस शास्त्र के इतिहास से निस्संशय 
सिद्धहो जाती दहै। इस देश में यह वृक्ष आगे जाकर सूख गया, इसका बढ़ना बंद 
हौ गया, इसको पानी न मिल सका ओर इसकी शाखाओं कं कोमल पल्लवं म्लान हो 
गये । प्राचीन काल में मिले हृए पानी से ओर यदाकदा प्राप्त जलकणों से किसी 
तरह वह प्राण धारण क्ये हुए हं जौर किसी तरह कं खद मीठे फल दे रहा ह । दूसरे 
देशो मे यदि देखा जाय तो इसी के बीज से उत्पन्न हुआ अथवा पुनर्जीवित हुआ वृक्ष 
इतनी तेजी से बढ़ा हं ओर बढ़ रहा ह कि उसकं नीचे हजारों जीव आश्रय छे रहे हें । 
उसका विस्तार देखा जाय तो हमारे ज्योतिषरूपी वृक्ष से उसका कोई संबंध हे, यह्‌ ध्यान 


मं भी नहीं जाता । इतने बड़े अन्तर का कारण यह है कि उसको वेधशाराओं से अनुभव 


रूपी उदक निरन्तर प्राप्त होता गया । तद्विपरीत हमारा वृक्ष नृतन ज्ञान के अभाव 


कं कारण निर्जीव साहो गया। अतः यदि इस देश में भी वेधशाकाएँ स्थापित हों तो 


हमारा ज्योतिष भी पुनरुज्जीवित होकर उन्नतिरील हो सकता ह तथा क्रम 
पूर्णावस्था को प्राप्त हो सकता हे । जैसा कि हम लिख चुकं हे हमारी राष्टरान्तःकरण 
रूपी भूमि सुसंस्कृत हो गयी है ओर नवीन बीजारोपण के लिए तैयार है अतएव इसमें 
नये बीजसंस्कार किये जा सकते हं । हम जगच्चालक सवितुदेव से प्रार्थनाः करते 
हे कि हमारे देश मे एसे विद्वान्‌ उत्पन्न हौं जो अपने मौलिक ग्रन्थो दवारा इस शस्त्रे 
नये नये शोध करते हए उसके भविष्य को उज्ज्वल से उञ्ज्वलतर स्वरूप देते रहं ओर 
ज्ञान के क्षेत्र मे अपने देश की प्राचीन प्रतिष्ठा को पुनः प्रस्थापित करे । ` | 


कथनात जक च जक न त = नज 








दोनों मेँ अन्तर स्पष्ट हो जाता है। 
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रक ९५० के पवं के अन्य ग्रन्थों एवं ग्रन्थकारो का परिचय 


इस ग्रन्थ के लगभग ३०० पृष्टों के छप जाने के बाद ज्योतिष शास्त्र के ग्रन्थों के 
सम्बन्ध मं जानकारी वाली एसी दो-तीन पुस्तकं प्राप्त हृद जो इसके पूवं मेरे देखने मे 
नहीं आयी थीं । उन ्रन्थों के अवलोकन से उपलब्ध विरोष जानकारी यहाँ दे रहा हूं । 
अब्‌ अल रेहान मुहम्मद बिन अहमद अलबेरुनी नामक मुसलमान विद्रान्‌ को महमूद 
गजनवी अपने साथ भारत ले आया था । अहम अलबेरुनी का जन्म ईसवी सन्‌ ६७३ 
मे खीवा नामक स्थान मं हुआ था । कालान्तर मे अलबेरुनी वहाँ के तत्कालीन शासक 
का मंत्री बना । अनंतर जब महमूद गजनवी ने खीवा पर अधिकार किया तब अल- 
बेरुनी नजरबंद बना लिया गया । नजरबंदी की स्थिति मे ही महमूद गजनवी उसे 
भारत ले आया । अलबेरुनी सन्‌ १०१७ से लगभग १०३१ ई० तकं भारत में रहा । 
सन्‌ १०३ १-३२ (शक ९५३) के आसपास उसने अरबी भाषा मं ˆइडिका' नामक 
ग्रन्थ को रचना की । “इंडिका' नामक ग्रन्थ मे भारतवषं के अनेक शास्त्र ग्रन्थों का 
वणेन है । अलवेरुनी ने संस्कृत भाषा का अध्ययन किया था । संस्कृत भाषा मे लिखित 
अनेकं ग्रन्थों का उसने अवलोकन भी किया था । ज्योतिष शास्त्र पर उसका विशेष 
अधिकार था । उसमे उसकी अत्यधिक रुचि ओौर गति थी । करई ज्योतिष ग्रन्थों का 
उसने अरबी भाषा में अनुवाद भी किया था। उसके इंडिका नामक ग्रन्थ का 
अनुवाद बलिन के प्रोफंसर एडवड सी° साचो ने कियाहै। इस प्रन्थकेदोभागदह। 
उसमे मुख्य रूप से शक ६५० के पूवं के ग्रन्थकारो के सम्बन्ध में विदोष जानकारी 
दी गयी है। 

मु रलमानों मं हिन्दू ज्योतिषं शास्त्र का प्रचार--वर्षो तक सिन्ध प्रान्त बगदाद 
के खलीफाओं के अधीन था। उनमें खलीफा मंसूर (ई० सन्‌ ७५२३ से ७७४ तक) 
के रासन काल मे सिन्ध प्रान्त के तत्कालीन एक शासक के यहाँ से एक दूत सन्‌ ७७१ 
ई० में उसके दरबार मे गया था। उस दूत के साथ कई ज्योतिषी भी बगदाद गये थे । 
उन ज्योतिषियों के हारा संस्कृत के कतिपय ज्योतिष ग्रन्थो का अरबी भाषा मं अनुवाद 
हआ । खलीफा हारू (रशीद ) के शासनकाल (ई० सन्‌ ७८६-८०९६) मेँ वैद्यकं 
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तथा ज्योतिष विषयक कतिपय ग्रन्थोंका अरबी मं अनुवाद हुजआ। उस समय 
ब्रह्मगप्त के ब्रह्मसिद्धान्त तथा खण्डखाद्य का अरबी भाषा मं उल्था हंजा । इतना ही 
नहीं, संस्कत भाषा में लिखित ज्योतिष के विविध सिद्धान्त ग्रन्थों के आधार पर 
अरबी भाषा में स्वतन्त्र ग्रन्थों की भौ रचना हुई थी, एसा प्रतीत होता है । अल 
फजारी, याकब विन तारिक, अब्‌ अल हसन नामक अरबी भाषा के ज्योतिष 
ग्रन्थकार ईसवी सन्‌ की ८ वीं शताब्दी के उत्तरार्धं मेँ वतमान थे । ऊपर लिखं हिद 
ज्योतिषियों कौ सहायता से उसने अरबी भाषा मे ज्योतिष शास्त्र के स्वतन्त्र ग्रन्थ 
लिखे । उपर्यक्त ग्रन्थ आजतक उपलब्ध नहीं हो पाये, पर इतना तो स्पष्ट है कि अल- 
बरनी के संग्रह मे उपर्युक्त तीनों लेखकों के ग्रन्थ विद्यमान थे । प्रथम दोनों लेखको के 
ग्रन्थों का उल्लेख तो अलबेरुनी ने बार-बार किया है । उन ग्रन्थो मं कालमान, महा 
युग अथवा कल्प की ग्रह भगण संख्या, ग्रहकक्षा योजना, मध्यम ग्रह साधन हेतु अहगेण- ह 
प्रक्रिया, मृजज्या, ग्रहों का अस्तोदय, चं्रदशेन आदि संस्कृत ग्रन्थों के अनेकं प्रकरण 
समाहित किये गये थे । अरबनिवासियों नं ज्योतिषशास्त्र का सवेप्रथम ज्ञान भारतीय 
ज्योतिष ग्रन्थों के आधार पर सम्पादित किया। अनन्तर उन्हें टालमौ के । 
ग्रन्थों का पता चला । म॒स्लिम जनता को हिदू ज्योतिष शास्त्र का परिज्ञान सवंप्रथम | 
अलफजारी ने कराया । याकब ने जब ज्योतिष शास्त्र के ग्रन्थ की रचना की तब 
खण्डखाद्य का अरबी अनुवाद हो चुका था । वह अनुवाद अलफजारी नं किया 
होगा । 

पुलि सिद्धान्त--अलबेरुनी के पास इस सिद्धान्त की सटीक पुस्तक थी । वह्‌ 
उसका अरबी भाषा में अनुवाद कर रहा था । (भा० २ पृष्ठ ३०५) महायुगान्त 
के ग्रह भगण, सावन दिवस, इत्यादि का पुलिश सिद्धान्तोक्त मानका उसने उल्लेख 
किया है । वह्‌ उत्पल द्वारा उद्धृत पुलिश-मान से पूर्णतः मिलता है । पुलिश के उप- 
यक्त विषय सम्बन्धी निश्चित मानदंड का उल्लेख मेने इस पुस्तक के पृष्ठ २२७ पर 
किया है । उसमे चन्द्रोच्च राहु सम्बन्धी भगण नहीं है । इसका उल्लख अलबंरुनी 
ने अनुक्रमसे ४८८२१९६ तथा २३२२२६ दिया है। सूर्योच्च भोग ८० अश 
बताया है । पुलि सिद्धान्त मेँ युगपद्धति स्मृतियो के अनुसार ह । परन्तु कल्पांत महा- 
युग १००८ तथा ७२ युगो का एक एक कर इस प्रकार १४ मनु अर्थात्‌ संधि ओर सन्ध्यं 
उसमें नहीं आया है । उसमें युग का आरम्भ मध्यरात्रि से माना गया है । अलबेरूनी 
ने अपने ग्रन्थ मे उपर्युक्त बातें लिखी हैँ । '“पुलिश सिद्धान्त नाम सत्र नगर क ्रीक 
पौलिस के नाम पर पडा है । सेत्र सिकन्दरिया मृञ्चे प्रतीत होता है", एेसा अलबेरूनी 
ने लिखा है (भाग १, पृष्ठ १५३) । परन्तु यूनानी लोगो में युगपद्ति बिल- 
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$ कुल न थी, एसा उसनं लिखा है (भाग १ पृष्ठ ३७४) । एेसा प्रतीत होता है कि 
अलबेरनी के समय में उत्पल दवारा उद्धृत पूलिश सिद्धान्त का बहुत अधिक प्रचार था । 

आयेभट पहिला--अव्‌ अलहसन के ग्रन्थ में से ग्रह भगण संख्या बेरुनी ने दी है, 
(भाग २ पृ १६) उसमें का बहुत सा अंश आयंभट प्रथम के ग्रन्थ में मिलता है, कु 
~ अंज नहींभी मिलता) संभव है लेखक के प्रमाद के कारण उक्त कुछ अंश न मिलता 
| हो । बेरली के पास आर्यभट के ग्रन्थ के कुछ भाग व उसका अरबी अनुवाद अवद्य 
था (भा० १ पृष्ठ २४६ व आयंभटीय, चतुर्थं पाद, आर्या ११ देखिये) । ये अनुवाद 
खलीफा मंसूर के शासन काल में हुए थे । 

वराहमिहिर--इनका समय बेरुनी ने शक ४२७ दिया है । इनके बृहत्संहिता 
तथा लघुजातक नामकं ग्रन्थो का अनुवाद उसने अरबी भाषा में किया था । बृहज्जातक 
की बलभद्र कृत टीका का उसने उल्लेख किया है । सुधाकर जी के लेखानुसार वराह- 
मिहिर के योगयात्रा तथा विवाहपटल नामक ग्रन्थ काशी में हैं । उत्पल ने लिखा है 
कि वराहमिहिर ने समाससंहिता नामक ग्रन्थ भी लिखा था । वह बृहत्संहिता का 
संक्षिप्त रूप ही रहा होगा । । 


` कुयुमपुर के आयंभट ओौर उनसे भौ प्राचीन आ्यंभट एसे दो आर्यभटों का उल्लेख 
अलबेरुनौ ने किया हे । पृ ३२२ पर मे कह चुका हूं कि प्राचौन आर्यभट का ग्रन्थ 
मुक्षे नहीं मिला । पर प्राचौन आयंभट का अनुयायी कुसुमपुर का आर्यभट था, एेसा 
अलबेश्नी ने लिखा हं । इन दोनों आयंभटों का उल्लेख अलबेरुनी के ग्रन्थों मे ३० स्थानों 
पर आया हं । उन स्थलों को देख उनका वर्णन मेने पिछले पृष्ठ २६३, ३२० में 
किया हं जिसमें पहिले आर्यभट का पुरा विवरण दिया ह । ग्रहभगण संख्या इत्यादि 
मं दोनों का मतभेद स्पष्ट दिखाई देगा, एसा अलबेरुनी ने लिखा ह पर इूसरे 
आ्येभट के सम्बन्ध मं यह बात लागू नहीं होती । साथ हौ वह पहिले का अनुयायी 
भौ नहीं था । इससे स्पष्ट हं कि अलबेरुनी द्वारा प्रतिपादित दोनों आर्यभट वस्तुतः 
एकहीथे। मेरामतहंकि प्रो° साचोके ध्यान मे भी यह बात नहीं आयी । मेने 
जिस दूसरे आयेभट का उल्लेख किया है वह पहिले ही हो गय! था । उसका ग्रन्थ 
अलबेरुनी कं देखने मे नहीं आया था, यह स्पष्ट हो जाने पर भी एला प्रतीत होता ह 
कि उसकं सुनने मं दो आयेभट होने कौ बात आयी अवश्य थी पर उसकं समञ्चन मे 
ऊपर लिखे अनुसार भूल हुई है, एेसा प्रतीत होता है ओर इससे यह निष्कषं निकला 
कि आयभट द्वितीय शकं ९५० से ५० या १०० वषं पुर्वं हआ होगा । इस ग्रन्थ के 
आरम्भे म मेने आथेभट द्वितीय का जो काल नि्णेय किया हे, वह ठीक जंचता हे । 
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लल्ल--गणकतरंगिणीकार के अनुसार इनका समय शक ४२१ हे, पर यह अशुद्ध 
है जैसामै पु ३१४मे सिद्ध कर चुका हूं । भास्कराचायं न गोलाध्याय मे लल्ल के 
वत्तपृष्ठफलानयन का एक इलोक उद्धूत कर इसका खण्डन किया है। इससे सिद्ध 
होता है कि लल्ल ने पाटी गणित ग्रन्थ रचा था । सुधाकर्‌ का कथन है कि बीज गणित 
पर भी उन्होने म्रन्थ बनाया था। शक ६५० के पूरवे के प्रसिद्ध ज्योतिषियो का कुछ 
न कुछ वर्णन बेरुनी के ग्रन्थो मे आया हे पर उसमे लल्ल का नाम भी नहीं है । इससे 
स्पष्ट है कि सिन्ध, पंजाब, करमीर अथवा उत्तर भारत के अधिकांश भाग में रक ६५० 
तक लल्ल का ग्रन्थ प्रसिद्ध नहीं था । इससे तथा लल्ल बीज संस्कृत प्रथमाय सिद्धान्त 
का दक्षिण में प्रचार होने से प्रतीत होता है कि वह दक्षिण का निवासी था। 

मंजाल कृत लघुमानस (शक ८५४) --मुंजाल दाक्षिणात्य था, जंसा कि प° 
३१९ पर लिखा जा चुका है । गणक-तरंगिणी-कार नं लघुमानस का समय 
कभी ८५४ ओर कभी ५८४ दिया है । इसमें ५८४ दुष्टिदोष हं । यह बात 
उक्त ग्रन्थ मे कतेष्विभ (८५४) दो वार आने तथा अन्य प्रमाणो से स्पष्ट है । 

आ्थंभट दूसरा--ये अलबेरुनी के पूवं हए होगे, एसा पहिले दिखाया जा चूका 
है। (देखो पृ° ३२२) 

पृथुस्वामो--जेसा कि प° ३२५ पर लिखा जा चुका हं इनका काल 
लगभग शक ८५० से ६०० तक होगा । 

भटोत्पल--दइनके जिन ग्रन्थों का वणेन प° ३२७ में मैने किया है, उनके अति- 
रिक्त अन्य ग्रन्थों का उल्लेख अलबेरनी ने किया है। वे है--राहन्नाकरण ओर 
करणपात । ये दोनों करण ग्रन्थ तथा बृहन्मानस ग्रन्थक टाका हें । इनमें करणग्रन्थों 
का नाम आदचयंजनक है। साथही एक ही ग्रन्थकार केदो करणग्रन्थ सम्भव 
भी नहीं जान पडते । इससे बेरनी कौ समञ्न में कुछ भूल हुई जान पड़ती हे । उसका 
कथन है कि उत्पल का श्रूधव नामक एक ओर ग्रन्थ था । इस नाम मं भी कुछ भूल 
जान पडती है । इस ग्रन्थ के कालादिक के मान की चर्चा अलबेरनी ने कौ है । उसका 
कहना है कि श्रूधव नामक ओर भी ग्रन्थ है । उसके विषयो का स्वरूप थोडा सा उसनं 
दिया भी है । उससे वह शकून या प्रशन ग्रन्थ होगा, एेसा प्रतीत होता ह 

विजयनःदौ कृत करण तिलक--जैसा कि पृ० ३२९ पर लिख अये 
वराहमिहिर लिखित विजयनंदी इस विजय-नंदी से बहुत प्राचीन हैँ । 

[ओर करणप्रन्थ--करणचूडामणि, लोकानंद कृत लोकानंदकरण, भट्िल कृत 
भद्धिलकरण ये ओर करण ग्रन्थ हँ । यह लिखकर बेरुनी आगे कहता हे किं इस प्रकार 
के असंख्य ग्रन्थ हैँ (भा० १पु० १५७)। इस ग्रन्थ के पृष्ठ ३४७ मं मैने जो अनुमान 


+ ४ । 
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किया था वह अलबरुनी के लेखों से भी सही उतरता है । देशकाल में एसे करणम्रन्थ 
अनेक हुए होगे, यह सहज संभाव्य है । सम्प्रति वे सब उपलब्ध नहीं हैँ । यदि उपलब्ध 
भी हुए तो उनका प्रत्यक्ष कोई उपयोग नहीं । फिर भी ज्योतिष शास्त्र का एवं सामा- 
न्यतः अपने देदा का इतिहास समञ्चन में उनका अत्यधिक उपयोग होगा ।| 


लक ९५० के बाद के अन्य ग्रन्थ तथा ग्रन्थकार 


श्रोपति--इनके पाटीगणित ओर बीजगणित पर प्रन्थ हं । मुनीइवर कृत 
लीलावती को टीका मं इनके ग्रन्थ के जो उद्धरण दिये गये हँ, उनसे उपर्युक्त ग्रन्थों 
का पता चलता दहै, जसा कि पु० ३३० पर लिख अये हें। 

कंशव--विवाह वृन्दावनकार केशव का वणेन पृ० ३५२में किया जा चुका 
है । इनका समय रक ११६५ के लगभग प्रतीत होता है। 

महादेव कृत ग्रहसिद्धि--ये गोदाके पास रासिण के रहनेवाले थे। वहां की 
पलभा ४।। थी । अहमदनगर के दक्षिण रासिन नामक एक गांव है। पर वहां की 
पलभा लगभग ४ है तथा वह गोदा के पास नहीं है, भीमा के पातत महाराष्ट्‌में है। 

पृष्ठ ३५३ पर दियं गयं कतिपय उल्लेखो से ये गुजराती प्रतीत होते हैँ । संभवदहै 
कि मूलतः ग्‌जरात के रहनेवाटे होते हृए स्वयं व या उनके कोई पूर्वेन महाराष्ट देशा 
मं आकर बस गये हों। 

नृसिह॒--ग्रहलाघवकार गणेश दैवज्ञ के भाई राम थे। उनके ये पत्र थे (पुर 
३६६) । राम गणेश देवज्ञ के छोट भाई रहे होंगे । सुधाकर ने लिखा है कि नृसिंह न 
शक १४८० मं महादेव की ग्रह सिद्धि का अनुसरण कर “मध्यग्रह सिद्धि" नामक ग्रन्थ 
लिखा । उसमे मध्यम ग्रह॒ मात्र ह । स्पष्टग्रह महादेव के ग्रन्थ पर से करना चाद्ये । 
कृष्ण शास्त्री गोडबोले को हस्तलिखित मराठो पुस्तक मे लिखा है कि केदाव दैवज्ञ के 
पोत्र राम के पुत्र नृसिंह ने शक १५१० मे “श्रह कौमुदी" ्रन्थ लिखा । नुर्सिह का जन्म 
शक १४७० है ।'“ यह राक ओर ऊपर का दक १४८०, इन दोनों में एक गलत होना 
चाहिये । शक १४८० छोडकर दोष वषं गति से गुणा कर ग्रह॒ निकालना चाहिये, 
एसा नुसिह ने लिखा है । इससे स्पष्ट है कि उक्त शक में भूल होनी संभव नहीं । 
सम्भवतः शक १४८० के बाद किसी वषे नृसिंह ने उक्त ग्रन्थ लिखा होगा । 
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| ज्य) तिविवक ६२१ तिथिरत्तमाला ३८० 
ज्यो तिषकल्पवक्ष ६२५ तोडरानंद ३७६९, ६२२ 
उ्यतिरिचितामणि ४१५, ६२१ त्रिकोणमिति ४११, ४१६९ 
। ज्योतिषदपेण २५३, २५४, २५५, २५९, त्रिविक्रमभाष्य ६२१ 
३३०, ५१३, ६१५, ६२१ त्रिशतिका ३१६-१७ 
प ज्योतिषप्रका् ६२१ त्रिशतिगणितसार ३१७ 
ह ज्यो तिषमणिमाला ३८६ दरागोतिका पाद (*आर्ं सिद्धांत" देखिये} 
् ज्योतिष रत्नसंग्रह॒ ६२३ दीपिका ६१६ 
(त ज्यःतिषाचार्याशियव णंन ४११ दीघंवृत्त लक्षण ४२० 
क ज्य)।तिषाकं ६२१ दृष्टमूखेचपेटिका ४१० 
1 ज्योतिषाणेव ६२४ दुक्कमं सारिणी ४०८ ॑ | 
£ ज्योतिस्तंत्र ६१९ दुग्भणित पंचांग ५३१ | 
(4 ज्योतिःपुराणविरोध मदन ४०६ देवज्ञमनोहर ६२२ 5 | 
| ज्योतिःसागर ६२१ देवेरवेल्लभा ३८० | 
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दे वज्ञालंकृति ६४३ 

य॒चरचारः ४२० 

धर।भ्रम ४२० 

धमतत्वकलानिधि ६२१ 

धीकोटिदकरण ३३० 

धीवृद्धिदतंत्र २५४, ३१३, ४२१, ४२६ 

घ्रुवश्रमयन्त्र ३५५, ४६४ 

नक्षत्रकंल्प ५६८ 

नरजातक व्याख्या ४००, ६३६ 

नरपतिजयचर्या ३७१, ३७४, ६२ 

नरपत्िजयचर्या टीका, जय लक्ष्मी ३७४, 
९२५ 

नरेन्द्रवल्ली ६२४ 

नाडीग्रन्थ ६२६ 

नारद संहिता ७, ४४, ६००, ६४० 

नारदसिद्धात २३५ 

नावप्रदीप ६२१ 

निसृष्टाथंदूतो (निसुष्टदूती ) ३४६, ३६२ 

पचपक्षी ३२८० 

पंचसिद्धात (प्राचीन) २१०-२२३ 

पंचसिद्धांत. (वतमान) २३५, २४६, 
२७०; २७७, ४४०, 9. ~ ९. 
४६१ 

पंचसिद्धातिका 5, ११, १२५, २१०, 
३२. २४९; २९६९, २९२९..२६५५ 
६६, २६८, २३२१, ३३४; २२८; 
३९७, ४२१-२३, ४२५) ४३२३, 
४१५९, ५१८, ६५५; ६६०, ९६६ 
७ १, ६७४-७५ 

पचसिद्धातिका प्रकाडा ४२१ 

पञ्चाङ्गक)तुक ३०९, ३१०, ३२७, 
३६६, ५२६ 

पचाङ्खफल ३७७ 

पंचाद्ध शिरोमणि ४०६६. 

पञ्चांगाकं ४०७ 

पटवधेनी पञ्चाङ्क (केरोपंती पञ्चाङ्ख 
देलो) | 

पटौकश्ची दपण ६२४ 

पद्धतिचन्द्रिका ४०७, ६२३६ 


पद्धतिभूषण ६३९ 

पद्चजातक ६३६ - 

पराररसिद्धात २३५-४३, २८३, ३२१- 
२४, ४४७ 

पवंनिणेय ३६० 

पत्लीपतन ६४२ 

पाटीगणित ६४६ 

पाटीगणितकःमुदी ३४९ 

पाटीसार ३६२ 

पातसारिणीटीका ३८७ 

पाराश्रसंहिता ६६८ 

पाराररी (वृहत्‌, लघु) ६३२, ६३४ 

पाडकावली ६४१ 

पिडप्रभाकर ४२० 

पितामहसिद्धांत (पेतामहसी, पञ्च 
सिद्धांतिकोक्त ब्रह्मसि) १२५, २११, 
२१५, २२२, २३३, ५११, ६६०) 
६९६४, ६९६६, ६६७ 

पौयूषधारा ३८०, ६२२, ६२३ 

पुस्तकेन्द्र ६२४ 

पेल्‌भटीय ६२२ 

पौलिरसिद्धांत, पृलिशसी, पुलस्त्यर्सि, 
(पञ्चसिद्धांतिकोक्त ) २११ 
२१६, २२२-२३, २२८३२, ३०३, 
६९०-६९, ६७१-७४ (उत्पलो- 
द्रत) २२५-२८, २३२, २३३ टि०, 
२६२, परि ०,३१६, ६७१ 

प्रतिभावबोधक ४२१ 

प्रतोदयंत्र ४६४ 

प्रमिताक्षरा ६२२ 

प्ररनकौमुदी ३८० 

प्रहनज्ञान या प्रन समाप्ति ६४० 

प्ररननारदी ६४० 

प्ररनमाणिक्यमाला ६३६ 

प्रौढ मनोरथ ३६३ 

प्रशन समाप्ति ६४० 

फत्तेशाह प्रकाश ३६९, ४८८ 

फल प्रदीप ६२१ 

बाप्देवशास्त्री का पञ्चांग ५३१५ 
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बीजगणित २७०, ३०६, ३१३, २७४, 
३८१, २३८६, १७, ६४९ टि9 
बीजगणित टीका ३४६, ३७४, (हिन्दी) 
४११ 

बीजन्वांकूर (बीजपल्लव, कल्पलता- 
वतार) ३५०,२३६० 

बीजप्रबोव ३५० 

बीजविवृति कल्पलता ३५० 

बीजभाष्य ३७४, ३७५ 

बृद्धि विलासिनी ३४६ 

बृहच्चिंतामणि (तिथि वचितामणि 
देखिये) 

बृहज्जातक २९५-६६, ६९7-७८ 

बृहज्जातक टीका ३१८, ३२७, ३५९१, 
८८) ६२ २-३९ 

बृहत्संहिता (वराह संहिता) & ८, ११०, 
१२५, १५२, १६८) क; २९५ 
९६, ४२१, परि०, ४५३, ५६७, 
६१३, ६१९, ९४०-४९, ६७८ 

बृहत्सं हिताटीका १६२, २२२, २२५, 
२७५, २६६, ३०२, ३८८, ५०५ 

बृहद्रारस्तु पद्धति ६२२ 

वृहद्िवाहपटल २६९६ 

बृहन्मानसं ३ १८-३२० 

ब्रह्यतुल्य ३४६ 

ब्रह्मतुल्य गणितसार ३५० 

ब्रह्मसिद्धांत ५१२, ६४६ 

ब्रह्मसिद्धांत (पितामह सिद्धांत देखिये} 

ब्रहमसिद्धात-ब्राह्यस्फट सिद्धांत (ब्रह्म 


गुप्त) १२५-३४, २१३-१५-२२ 
४, ३४-४२-४६ 1 २ ६४-८ श; 
२८२-८२-८४-८८) २००-११, 


२४६९-४७, ४२५-३०), ४४०-४६- 
४९, ४७७-७६, ५२१-२८, ५६०्से 
५९६ तक, ६६७, ६६० 


ब्रह्मसिद्धांत (रिष्णुधर्मोत्तिर ) २१३, २३५ 


ब्रह्यसिद्धांत (शाकल्य) २१३, २२२, 
२२८, २३५, २६१, ३०१, ४२५, ४३५ 
४८१, ५१२, ५१५४) ५६८, ६७१ 





ब्रह्मसिद्धांत टीका (पृथूदक ) २६२, ३०७ 

ब्रह्मसिद्धांत टोका (आमराज) २६९२ 

ब्रह्मसिद्धांत टोका (बलभद्र) ३१८ 

ब्रह्मसिद्धांतसार ४० 

भटतुल्य २५१, २७५; २३५४-५) ४४) 
६२८ 

भटदीपिका ३५ टि०, २९४ 

भटप्रकारिका (भटप्रकाश) ३५, २७१ 

भट्िल करण ३४७ टि° 

भावनिणेय ६२३८ 

भावप्रकाश ४११ 

भाभ्रमरेखानिरूपण ४२० 

भास्करविवाहपटल ३५१ 

भास्कर व्यवहार ३५१ 

भास्वतीकरण २३१ (टि०), २३३ 
(टि०), २९२, २९८, ३३८, ३४०, 
४४१५, ४४७, ५०४ 

भीमपराक्रम ६१६ 

भूपालवल्लभ ६२१ 

भू बल ६२४ 

भृगु संहिता ६३२, ६३५ 

मकरंद २५२, २५७, ३५१, ३५६, ३९६६, 
३८ क ढर्‌, २७, ५२६ 

मकरदटीका ३८८ 

मकरंदी पञ्चाङ्क ५२८, ५३८ 

मणिक्रांति ४१० 

मणिप्रदीप ३८० 

मध्यमग्रहसिद्धि परि० दूसरा 

मनोरजना ३४६ 

मरीचि ३५०, ३८९, ३६२, ४३४ 

मल्लारिटीका (ग्रहलाघवौ ) ३९६८, ४१६ 

महादेवी सारणी ३१२, ३५२, ३८७ 

मानमंदिरस्थयन्त्रवणेन ४११ 

मास प्रवेश सारणी ४०८ 

मितभाषिणी ३५०, ३९६ 

मिताक्षरा (ग्रहकौतुक टीका) ३५८ 

मीनराज जातक ६२३७ | 

मूक्तावली ६१६, ६२० 

महतं कल्पद्रुम ६२३ 
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महुतंगणपति €, ६२३ 

महुतं चिन्तामणि &, ३८०, ३८२, ६००, 
६२२ 

मृहुतं चूडामणि &, ३८३, ३८६, ३८६, 
६२३ 

मुहुततत्वं ७, ९, २१५०८२०६ ८००) 
ए ९ न) प्‌ २ ०-२९ १ 

मुहुतेतत्व टीका ७, ३६०, ३६८, ३८१, 
९२१ 

मूहृतंदपण ६२२ 

मुहुतंदौपक €, ६२३ 

मुहुतमंजरी टीका ६२३ 

मुहुतमार्तंड &, ३३७, ३५८, ३७६, ३८२, 
५२९४, ५२७, ६१५, ६२२ 

मुहुतमाला ६२३ 

मुहुर्तसंग्रह ६२१ 

मुहुतसिधु ६२४ 

म।ज,पटलं ६२१ 

म्हालुगौ पद्धति ६३८ 

यंत्र{चन्तामणि ४६४ 

यंत्रचिन्तामणि टीका (कृपाराम) ३८१ 
(दिनकर) ४०८ 

यत्ररत्नावली ३५४ 

यन्त्रराज ४०५, ४२१, ४६३, ४८५; 
५७९, ५९८, ६०६ 

यंत्रर(ज घटना ४०५ 

यंत्रराज टीका ४६३ (यजैदवरकरत ) ४१०, 
४६४ 

यत्रराजवासना ४१० 

यंत्रराजोपयोगौ छद्यक ४११ 

यवनजातक ६३७ 

यात्रा २६६ 

यामल ६२४ 

युद्धजयाणेवे ९६२४ 

योगयात्रा, परिशिष्ट २ मं 

योगसंभव ६२ 

योगिनी दशा ६४० 

रक्तत्रिमूति (रक्ताक्ष ?) ६२४ 

रत्नकोष ३१३; ३१६, ५६९०८, ६१७ 


रत्नमाला ७, २१४, ३१६, ३२६, ३३०, 
२३५१; ५६८, ६००, ६१७, ६१६, 
६९२३८ 

रत्नमाला टोका ३४०, ३५१, ५६८, 
६१७, ६१९, ६३८ 

रत्नसार ३३० 

रत्नावली ३३०, ६१६ 

रत्नोज्ञ्वल संहिता ६२० 

रमर्लचितामणि ६४१ 

रमलामुत ६४१ 

रसायनतत्र ३२६ 

रसाला ३८०, ६४३ 

राजमातंड ६१८, ६२४, ६१६ 

राजमृग। ङ्ख २२२, २४२, ३१०-१२, 
२३२२, २३१, ३३४) २२३७, २३४०), 
४४) २४६) ४४६-४६, ४१५२) ५२५- 
२८) ५२३८), ६८० 

राजवल्लभ ६२३ 

राजावलि ६२४ 

रामकृष्ण पद्धति ६३८ 

रामविनोद २५३, २५५, २५७, ३८२ 

राहुन्नाकरण ३२८ 

रूपनारायण म्र॑य ६१९, ६२१ 

रेखागणित ४०२ 

रोमकर्सिद्धांत ३६७ 

रोमकसिद्धांत (पंचसि.) २११-१५-१६- 
१७-२१-२२-२३,२३३-४४-४५-४६- 
४७, ४६९०-६, ठठ १-८रे) ८५२- 
६०-६२-६४, ९६६७-७ १-७५ 

रोमकसिद्धांत (रोमश) (वतमान) 
२३६९-४४-४५-४७, २५९-६०-६९- 
८९, ३००, ४३२१५-४१, ४६०-६३, 
४८१, ५५४) ५६९८ 

लक्षण समुच्चय ६२३ 

लक्ष्मीधर पटल ६२० 

लग्नकलाप्रदोप ३६६ 

लग्नसारिणी ४०८ 

लघुजातक २६६, ....;, ६२७ 

लघुजातक टीका २९७, ३२७, ३६९ 
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लघुपद्धति ६३८ 

लघुमानस ३१८-१६-२०) ४३८ 

लघु शंकु च्छिननक्षेत्रगुण ४११ 
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